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जमेनी के एक महावेज्ञानिक का कथन हे कि महान्‌ पुरुष समुद्र और 
पर्वेतों के भाई है । इसका अभिप्राय यह है कि जो उनकी ओर दृष्टिपात करते | जर 
है उन को वे दूर से भव्य ही दिखलाई नहीं देते, अपितु बे मनुष्यों के धार्मिक 
ओर आत्मिक जीवन और उनकी कीर्ति पर वेसा ही प्रभाव डालते हैं जैसा कि 
पबेत और समुद्र उनके भौतिक जीवन को. प्रभावित करते हैं और वह्‌ प्रभाव 
समुद्र ओर पवेतो के तुल्यं ही चिरस्थायी भी होता हे । जिन महान्‌ पुरुषों ने 
जगत्‌ को नूतन विचार दिये ओर जिन्होंने सत्य का प्रकाश किया उन्होंने 
मानोः प्राणप्रद अस्त का एक स्रोत सदा के लिये जारी कर दिया । व्यास, 
गोतम, बाल्मीकि, कालिदास, होमर, वार्जिल, गिईठी, शेक्सपीयर, आरिसंटाटल, 
रूसो आदि महान पुरुष संसार के लिये आनन्द ओर उत्साह के शाश्वत स्रोत 
हँ ।ये विद्वानों की श्रेणी में थे । ऐसे ही रामचन्द्र, भीष्म, विक्रमादित्य, अशोक, । 
समुद्रगुप्त, सिकन्दर, सीजर, अकबर, शालैमेन आदि कर्मयोगी भी हुए, जिन्होंने | 
अपनी निजू गोरवगरिमा से संसार की घटनाओं पर विचित्र प्रभाव डाला । | 
वह प्रभाव चाहे अनित्य ही हो, तथापि बह जनता के लिये उत्तेजना 
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ईसामसीह, कोन्फिशियस और सुकरात थे । जब कि शूरवीर प्रशसा के पात्र : 
बनते और कविगण तथा सुलेखक धन्यवाद, कृतज्ञता ओर प्रीति के भाजन होते 
हैं, वहां जनता का पुनरुद्धार करने वाले बुद्ध, कृष्ण ऑर इसा आदि महानुमावों : 
की ओर मनुष्यमात्र अपना प्रेम, प्रीति और भक्ति दशोते हैँ । खासी दयानन्द 
सरस्वती इसी श्रेणी के महान्‌ पुरुष थे । 


आर्य्यो का विश्वास है कि वेद, जो कि सत्य विद्याओं के स्रोत हैं, चार 
आर्य्य ऋषियों द्वारा, मनुष्य जाति पर, उसके कल्याण के लिये प्रकट किये गये 
थे । उन्हीं के आधार पर आय्येजाति, संसार के मनुष्यों की आदि शिक्षक ओर 
पथदर्शक बनी । इसी जाति ने संसार में सभ्यता और धर्म का प्रचार किया ओर 
उसका देश आयोवत्ते, सभ्यता ओर मनुष्यत्व का पवित्र केन्द्र बना । 'आर्य्या काँ 
प्रताप दीघे काल तक बना रहा ओर उन्होंने धर्म, सय ओर ज्ञान को सारे संसार 
अथोत्‌ एशिया, यूरोप, आफ्रीका और अमेरिका में फेलाया । 


महाभारतीय युद्ध तथा बोद्धों का बलपूवेक उच्छेदन, इत्यादिक घटनाओं 
का यह परिणाम हुआ कि जो ज्ञानरूपी ज्योति--सनातन संत्य के उपदेश, 
परमेश्वर मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध को प्रकट करने वाले मागे, परमात्मा 
जीवात्मा ओर प्रकृति, मनुष्यत्व और दिव्यता तथा मनुष्य को पूरणी साधन द्वारा 
अपने सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य पर पहुंचाने के लिये---जगत्‌ के पथदर्शक के तुल्य थी, 
वह्‌ धुंधली पड़ गई । महानुभाव आय्येगण---जिन्हॉन मनुष्यमात्र को सत्यं और 
प्रकाश का मार्गे सुझाया था--अपनी मयोदा का अतिक्रम करने से यहां 
तक गिर गये कि जिस धर्मे की शिक्षा उनके पुरुषाओं ने दी थी, उसे भी 
भूल गये। उनका आत्मिक तेज, उनका सदाचारिक महत्त्व, उनकी शारीरिक 
शक्ति ओर उनकी पवित्रता लुप्त हो गई जिससे सद्धम के मूल में रहने. बाला 
सनातन सत्य भी, सङ्कट में पड़कर, लुप्त होने लगा। 97 


सांसारिक अभ्युदय के अन्तिम शिखर तक पहुंचने के पश्चात्‌ , काल पांकर; 
उसी आय्यै जाति की अवनति होने लगी । क्रमश; वेद और उनमें से निकले 


NANA 


क भूमिका 


हुए विज्ञान के ज्ञान से वे लोग शून्य हो गये । जिससे संसार में उन्होंने अपने 

महत्त्व को ही नहीं खोदिया, अपितु उसके साथ ही अपनी स्वतन्त्रता भी खोदी । 
देववाणी संस्कृत भाषा का हास हुआ । सत्यधर्म भी दुष्प्राप्य हो गया । और 
वह आय्ये शब्द, जिसके साथ किसी समय में उच्चतम शिष्टता और ज्ञान की 
पराकाष्ठा का सम्बन्ध था, “हिन्दू” नाम में बदल गया, जिसका अर्थ समय 
पाकर दुर्बल ओर कमजोर होगया । 


जिन आर्यों ने यूनान और सिस्र को तत्त्वज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी, 
रोमन लोगों को नीति ओर कानून तथा सारे संसार को धर्म का मार्ग बत- 
लाया, वे ही आर्यलोग, विदेशियों के आक्रमण के शिकार बन गये, जो 
सभ्यता, शिष्टता ओर चरित्र में उनसे कहीं नीचे दरजे के थे । यह अधोगाति 
इस हृद तक पहुंची कि मनुष्य की आति अमूल्य संपत्ति वेद का एक भी पूणे 
पुस्तक भारतवर्ष में न मिलसका । हिन्दू जाति अयोग्य, दीनहीन और परा- 
श्रित प्रजा क नाम से पुकारी जाने लगी । जिस जाति ने पाहिले पहल संसार को 
बन्धुभाव का उपदेश दिया वह स्वयं आशातीत विभक्त हो गई ओर हजारों 
जातियों तथा उपजातियों का बह गृह सी बन गई । एक उपजाति ने 
दूसरी उपजाति में विवाह करना पाप समझ लिया ओर दूसरी उपजाति के 
हाथ का भोजन तथा उसके साथ बेठ भोजन करना तक भी भ्रष्ट मान लिया । 
इतना ही नहीं, किन्तु इस पवित्र भूमि के कई स्थानों में तो यहां तक छूत चली 
कि कातेपय वर्ग के लोगों की छाया पड़ने से भी पतित होना मान लिया गया । 
इसी आविद्याजन्य संकीण जातिभेद ने एकता का नाश कर सद्दतेन पर कुठार. 
चलाया और आय्येगण सहज ही में उन जङ्गली और असभ्य जातियों के. 
लोभ अन्याय . ओर आधिपत्य का शिकार बन गये, जिन्होंने वारंवार इस आतिथि- 
पूजक, उपजाऊ ओर धनधान्यसंपन्न भारतवर्षे पर पश्चिम ओर पश्चिमोत्तर दिशा- 
ओं से चढाइयाँ कीं । जो जाति आत्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गई थी, | 
जो ऐहिक संपात्ति से पूणे थी, जिसने संसार को सभ्यता और धर्म सिखलाया 
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१० शताब्दीसंस्करशम्‌ iE 
प्र्येक विभाग में फैला दिया था, जिसने नई और पुरानी दुनियां के लोगों को 
विद्या और कला सिखलाई थी और जो सम्यक्‌ प्रकार प्रथ्वी भर में महाधनाढ्य, 
महाप्रतापी और महाबुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध थी, बंही जाति सन्‌ इस्वी की १९ बीं शताब्दी. 
के आरम्भ में अत्यन्त विखरी हुई और अवनत गिनी जाने लगी ओर अपनी उत्कृष्ट 
भाषा ओर गोरवपूणं साहित्य से अनभिज्ञ हो गई ओर विदेशियों के आक्रमण 
से अपना बचाव न कर सकी तथा न अपनी कलाकोशल और विद्या, न अपनी सत्य 
श्रेष्ठता और उच्च सभ्यता, न अपने ईश्वर-प्रणीत धर्मे की रक्षा करने में समर्थ रही । 
इस पवित्र आर्यावत्ते की ऐसी दशा हो रही थी, जब कि संवत्‌ १८८ १ विक्रमी 
(३० सन्‌ १८२४-२५ ) में, इस इश्वरीय नियम के अनुकूल कि जब आयं- 
जाति के धर्म पर भारी आपत्ति आती है, तब किसी महान्‌ आत्मा का प्रादुभौव 
होकर, उसके द्वारा, धर्म को शाक्ति और बल प्रदान करने वाले अखण्ड स्रोत 
का मागे फिर से बतलाया जाता है, स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ । 


ऊपर ।लाखत शराय नयस का. ग्रातेपादन भगवद्वाता के निम्नलिखित 
शोक में किया हे । यथा 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिमेवति मारतं । 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मान छुजाम्यहम्‌ ॥ अ० ४, छो०-७॥ 


यह शोक केवलं इस सनातन सत्य को प्रकट करता है कि जब कभी जीवन 
| की सनातन सत्यताएं लुप्त होने के खतरे में होती हैं, जब कभी वह ( आय्ये ) 
| जाति जिसके द्वार ये सत्य बातें मानव जाति पर प्रकट की गई थीं अपने अज्ञान 
| या स्वाथेसाधन से. अपने मूल उद्देशां को भूल जाती है, तब ईश्वरीय दया के 
| कारण कोई महान्‌ आत्मा. पैदा होती है जो इन सब्चाइयों को पुनः. प्रकाश में 
| लाकर मलुष्यों को धार्मिक जीवन और सुखदायक धर्मे का उपदेश करती है। 
१ 
| 
| 
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बाल्यावस्था में ही मूलशङ्कर ( उक्त स्वामीजी का यह नाम॑. उनके मातां पिता 
का दिया हुआ था ) ने देखा और समझ लिया कि मेरे स्वजन केसे झूठे देवो 


(१७ 


की उपासना करत हे, कसे हानिकारक अन्ध-विश्वासों ओर सिद्धान्तो ने उनके 


2) दिल में घर कर लिया है, जो किसी काल में महान्‌ प्रतिष्ठित थे उनकी जातीय '९/ ४ 
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दशा आज कितनी शोचनीय हो गई है । मूलशङ्कर ने ऐसे स्थान से भागना: 
ठाना कि जहां जीवनावस्था एक -सिश्या, कृत्रिम ओर संकीणे प्रणाली के 
सांचे में ढली हुईं थी । और वह सत्य की, अपने देश की एवं संसार की सेवा 
करने के जीवन की तय्यारी करने को कटिबद्ध हो गया । जिन मनुष्यों ने-उक्त- | 
स्वामीजी के जीवनचरित्र का अध्ययन किया है वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्होंने 
किस कठिनता के साथ निरन्तर परिश्रम किया और कितना कष्टपूणे जीवन व्यतीत किया): 
कितने उत्साह, एकाग्रता और लगन के साथ वे अपने प्राचीन धमेशासत्र के पठन 
में प्रवृत्त हुए, देश के भिन्न २ भागों में उन्होंने किस प्रकार भ्रमण कर के साधुओं 
के आश्रमों और तौर्थस्थानों में खोज किये । एकान्त गुफाओं व निजेन स्थानों 
में वे ऋषियों ऑर योगियों की तलाश में इस अभिप्राय से घूमे, [कि उनके 
सत्सङ्ग से, अपने को, अपने देश और संसार की सेवा करने के योग्य. बनावें । 
किस प्रकार दृढ़ संयम ओर वेदशास्त्राविहित सच्चे ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करके, उन्होंने 
अपने प्रारंभिक जीवन के उद्देश, अपने गुरु स्वामी विरजानन्द सरस्वती. की अ- 
भिलाषा की पूर्ति, अपनी माठ्भूमि के पुनरुत्थान, सत्य के प्रचार, ज्ञान के प्रसार. 
और धर्मे की ब्वाद्धि के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया। किस प्रकार उन्होने . 
असल्य के साथ तन मन से संग्राम करने, रोशनी फेलाने, बुराई की जड़ उखाड्ने 
तथा न्यायाचार और धर्म का झण्डा ऊंचा गाड़ देने का पवित्र प्रण किया । | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती केवल सुधारक ही नहीं थे वरन्‌ संसार भर के 
शिक्षक भी थे । उनकी शिक्षा मनुष्यमात्र के कल्याण और सुधार के लिये 


* उन्हाने संसार को झूठे बन्धन से छुड़ाना अपना कतंच्य समझा । दुराचारी को दुराचार 
से बचाना, तथा जहांतक हो सके किसी ब्यक्ति को खेद:न हो ऐसा वे अपना कतँब्य समते थे । 
उनका पवित्र और कोमल हृदय और दयाभाव इससे मालूम होता है कि एक समय अनूपः 
शहर में एक ब्राह्मण ने स्वामीजी के सूत्तिखण्डन से रुष्ट होकर डनको पान में जहर दे 
दिया, स्वामीजी ने जान लिया और अन्दर जाकर न्यौली क्रिया करके बचे, परन्तु इस 
आदमी को कुछ न कहा | 

जब सय्यद्‌ मोहम्मद तहसीलदार को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उस आदमी को केद. 
कर दिया और यह समझ कर कि स्वामीजी इस काययवाही से प्रसन्न होंगे उनके पास गये, डः 

IN ६३ परन्तु स्वामीजी उनसे बोले तक नहीं, जब उन्हाने कारण पूछा तो स्वामीजी ने उत्तर ¦$ 
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थी। परन्तु सय क विरुद्ध न केसा स दष आर न किसी स श्रम था | व एक जगह 


कहते हैं-- कि “यद्यपि मैं आय्यावत्ते देश में उत्पन्न हुआ ओर वसता हूं, तथापि 
जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश 
करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी वत्तेता हूं । जैसा 
स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विपय में वत्तेता हूं वेसा विदेशियों के साथ 
भी तथा सब सजनों को भी वत्तेना योग्य है ”* 


उन्होंने देखा कि सज्ञान के विना संसार अविद्या ओर अन्धाविश्वास में डूबा 
हुआ, स्वार्थपरायणता और पक्षपात से ठुकड़े २ हो रहा है । व्यक्ति ओर जाति 
को अपने उद्धार का मार्ग बतलाने की आवश्यकता है । अध्ययन और मनन 
के जीवन ने स्वामीजी को इस परिणाम पर पहुंचाया कि ऐसी अधोगति का मूल- 
कारण वेदों की शिक्षा से विसुख रहना ही है । इसलिये उनके पठन पाठन का 
पुनः प्रचार करना उन्होंने ठान लिया। 


क्योंकि वेद सब सय विद्याओं के स्रोत और आर्य्यों के सब धर्मसम्ब- 


न्धी साहित्य, एवं चिष्टाचार के मूल हैं और वेदों का ज्ञान ही प्राचीन ऋषियों 
के सदुपदेश का ममे खोलने की कुञ्जी है, इसलिये वैदिक संहिताओं का सही 


आर सच्चा अथ समझने के वास्ते वेदों की शिक्षा का यथार्थ ज्ञान होने की. 


परम आवश्यकता हँ । अतएव स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों का-जिसकी 
भाषा दीधेकाल से अप्रचलित होने के कारण सहज ही समक में नहीं आ 
सकती थी- हिन्दी भाषा में, जिसे भारतवर्ष के प्रायः सभी निवासी समझ 
सक्ते ६, अलुवाद करना प्रारम्भ किया ताकि - उस पुष्टिकर, प्राणप्रद्‌ बल- 
वकक अमृतकुण्ड के आस पास जो घासपात उग आया है तथा जिन सड़े गले 


प्रक्षिप्त पदाथा को श्राद्धे ने उसे ढांप लिया हे वह हट जावे और उस अभूतकुएड 
तक सब की पहुच हो सके । 


दिया के म संसार को केद कराने नहीं आया हू वरन कद से छुड़ाने 
दुष्टता को नहीं 'छोड़ता तो इम अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड 1 
छुड़वा [दया । 

* संत्याथप्रकाश की भूमिका | 


हो | यदि वह अपनी 


डं । अन्त में उस ब्राह्मण को 
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भूमिका | १३ 


भारत के इतिहास. में यह. पाहिला ही अवसर था कि स्वामीजी की. कृपा. से 
अमीर ओर गरीब, उच्च और नीच, संस्कारी ओर असंस्कारी, सब की पहुंच 
वेदों तक हो गई । पहिले ये पवित्र पुस्तक केवल एकही विशेष जाति की 
सम्पत्ति थी, स्वामीजी ने घोषणा करदी कि वेदों के पढ़ने का अधिकार. मनुष्यः 
मात्र का है । न 


इसके अतिरिक्त यह देखकर कि हिन्दू-समाज की शाक्ति का हास . करने 
वाली अनेकं बुराइयाँ उस समाज में फेली हुई हैं, खामीजी ने उन सब. को दूर 
कर देने का सङ्कल्प किया ओर मानुषी जीवन से सम्बन्ध रखने वाले धार्मिक 
सामाजिक और कुलाचारिक सब मुख्य २ विषयों पर वैदिक उपदेश का प्रकाश 
डालने के लिये, आय्ये ओर उनसे भिन्न अन्य सब वरग. के सामाजिक हित ओर 
उपयोग की कामना से, हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखनी आरम्भ कीं । देश भर 
में भ्रमण कर के उन्होंने सत्यज्ञान के प्रकाश को फेलाया । जहां कहीं वे गये 
वहां वेदिक सत्य ओर वैदिक भावों को, सावेजानेक वक्वृताओं, व्याक्किगत संभा- 
षणं एवं प्रेमपूवेक घादविवादों द्वारा, पादरियों, मौलावियों ओर अन्य मतावल- 
म्बियों पर प्रकट किया। ऐसे ही उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भी समझाया जो कि अन्ध- 
श्रद्धा, मूर्तिपूजा, हानिकारक प्रथाओं, असदाचार और प्रतिष्ठाहीन बनाने वाले 
व्यवहारों का--जिन्होंने कि हिन्दू जाति को इस दीन दशा में पहुंचा कर निबेल 
बना दिया हे--समर्थन करने के लिये वेदों का अशुद्ध अथे करके उन सें सहायता 
पाने का प्रयत्न करते थे । - स व 


मनुष्यों के उद्धार का काये यथेष्ट रीति से चलाने और अपने प्रचलित किये 
हुए सुधारों को स्थायी और शाश्वतरूप देने के लिये स्वामीजी ने आस्येसमाज 
स्थाप्रंन किया । परन्तु अपने वेदभाष्य को पूर्ण कर सकने के पूर्वे तथा जब कि 
उनके अन्यान्य उद्देश भी फलीभूत होने को आये थे, ५९ वर्ष की अल्पायु में 
स्वामीजी तारीख ३० अक्टोबर, सन्‌ १८८३ ई० को अजमेर नगर में पर- 
मपद को प्राप्त हो गये । अपनी मृत्यु के दो वषे पूवे, सन्‌ १८८१ ३७ में, 
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उन्होने २३ सभ्यों की एक सभा “परोपकारिणी सभा? नामं से स्थापित की, 
ताकि वहे कितने एंक अश में उनके काय्यं को चंलाती रहे । जिस काय्य का 
निरूपणं स्वामीजी ने किया था, उनकी मृत्यु क पाङ आय्यसमाज उसका चला रहा 
हे। संवत्‌ १९८१ विक्रमी में, उनके जन्म से, १०० वर्षं पूरे होते हैं। भारतंवंषे 
की सब आय्यसमाजों की अभिलाषा के अनुसार, स्वामीजी के जन्म की शताब्दी 
का उत्सव उचित रीति से मनाने के हेतु, श्रीमती परोपकारिणी सभा ओर सावे- 
देशिक सभा को सम्मिलित आधिवेशन दिल्ली में ता० ३ सितम्बर सन्‌ १९२२ 
को हुआ और यह्‌ निश्चयं हुआ कि परोपकारिणी सभा, वेदभाष्यं ओर वेदाङ्ग- 
प्रकाश के सिवाय दूसरे सब खॉमीजीक्ृत ग्रन्थों के शताव्दीसेस्करण प्रकाशित 
करावे । तदनुसार सभा ने यह संस्करण छापा हे, आशां हे कि भारतीय जनतां 
स्वामीजी की अपूव विद्वत्ता वाले इन ग्रन्थों कां अध्ययन करके मानंवजाति की 
उन्नति में सहायकं होगी ओर संत्यं का पक्ष ग्रहण कर सत्यधर्म, प्रकाश ओर 
पवित्रतां के प्रचार में भाग लेगी । 

स्वामीजी के अन्य सब ग्रन्थों की अपेक्षा सत्यार्थप्रकाश को लोग अधिक पढ़ते हैं, 
क्योकि: उसमें बिविध विषयों का निरूपण किया गया हे । इस पुस्तक का प्रथम 
संस्करण सन्‌ १८७४. ३० में राजा जयकृष्णदास द्वारा मुद्रित हुआ था ओर 
चूकि स्वामीजी के जीबन का समय बहुकाय्येव्यम्रता का था इसलिये स्वामीजी ने 
अपने हाथ” से वेदभाष्य सयार्थप्रकाश आदि पुस्तकें नहीं लिखा । परन्तु 
वे उन पणिडतों को लिखवाते जाते थे जो इस काम के लिये नियुक्त थे । वेद्‌- 
भाष्य, सदार्थप्रकाश तथा अन्य पुस्तकों के संस्कृत अंशों के हिन्दी अनुवाद का 
तथा उनके प्रूफ़ो के पढ़ने का काम उन पंडितों पर ही छोड़ दिया गया था । 
पोराणिक शिक्षा के संस्कार वाले उन पंडितों ने कहीं कहीं ऐसी बातें उन पुस्तकों 
मे. धर दी जो वैदिकशिक्षा के विरुद्ध थीं । अतएव स्वांमीजी ने संवत्‌ १९३ ७ 
(३० सं० १८७८ ) में नीचे लिखा विज्ञापन प्रकाशित किया । 


* स्वामी दयानन्द सरस्वती के निंजू लेख से परिचय कराने के लिये इंस भूमिका के !. 


अन्त मे उन के हस्तलिखित' एक जीरण!शीर्ण पत्र का फोटो दिया है । . 


पा 
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भूमिका १५ 


a 
विज्ञापनम्‌ 


सब को विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं उनको 
में मानता हूं, विरुद्ध बातों को नहीं । इससे जो जो मेरे बनाये सत्यार्थप्रकाश वा 
संस्कारविधि आदि अन्थो में शह्मसूत्र वा मनुस्मृति आदि पुस्तक के वचन बहुतसे 
लिखे हैं वे उन ग्रन्थों के मतों को जानने के लिये लिखे हैं | उनमें से वेदार्थ के 
अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूं | जो जो बात 
वेदार्थ से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता हूं । क्योंकि वेद ईश्वरवाक्य होने 
से सर्वथा मुझ को मान्य हैं | और जो २ ब्रह्माजी से लेकर जैमिनिमुनिपर्य्यन्त 
महात्माओं के बनाये वेदार्थानुकूल ग्रन्थ हैं, उनको भी मैं साक्षी के समान मानता 
हूं और जो सत्यार्थभ्रकाश के पृष्ठ ७२ पंक्ति २५ में “पित्रादिको में से जो कोई 
जीता हो उसका तर्पण न करे और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे?” 
तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २? में “मरे भये पित्रादिकों का तर्षण और श्राद्ध करता है?” 
इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो छापा गया है सो लिखने और शोधने 
वालों की भूल से छप गया है । इसके स्थान में ऐसा समझना चाहिये कि जी- 
वितों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादि का परमधर्म है 
और जो जो मर गये हों उनका नहीं करना, क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए 
जीव के पास किसी पदार्थ को पहुंचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि से 
दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता 
आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध हे अन्य नहीं | इस 
विषय में वेदमन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के ?? अंक के पृष्ठ २५१ से लेके 2२ 
अंक के २६७ पृष्ठ तक छुपा है वहां देख लेना | 


, श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने सत्यार्थप्रकाश की पुरानी हस्तालिखित 
प्रति को दूसरे संस्करण के लिये शुद्ध किया । परन्तु शोक है [कि उसके छपने 
के पाहिले ही स्वामीजी का खगेवास हो गया और परोपकारिणी सभा ने उस 


3693269 


१६ शताब्दीसस्करणम्‌ 


| प्रफ देखे जाने का सोभाग्य इसको प्राप्त न हुआ । उनके सत्याथप्रकाशा क 
अबतक १६ संस्करण छप चुके हैं । वर्तमान संस्करण १६ वे सस्करण के आधार 
“पर तथा मूल हस्तलिखित प्रति से मिलान करने के बाद छापा गया ह ओर मूल 
प्रति के अनुसार ही हे । 

स्वामीजी के ग्रन्थों ओर उनके संशोधकों का परिचय 
. स्वामी दयानन्द सरखतीजी महाराज ने जो चिट्ियाँ बैदिकयन्त्रालय के कमे- 
चारी पण्डित ज्वालादत्त, मुंशी समथंदान आदि को भेजी हैं, उन से भलीभांति 
प्रतीत होता है कि वेदभाष्यों की संस्कृत तो स्वामीजी महाराज की है, परन्तु 
हिन्दी समग्र स्वामीजी के पास काम करने वाले पणिडतों की बनाई हुई है । इन 
चिट्ठियों से यह भी ज्ञात हो जायगा कि संस्कृत का भी संशोधन जहां तहां 
पंडितों ने किया हे । स्वामीजी को यह भी ज्ञात था [कि उनके किये हुए परन्थॉं में 
छापे की अशुद्धिया भी बहुत विद्यमान हैं । स्थान २ पर स्वामीजी के म्रन्थों में 
पंडितों ने अपनी टिप्पणियां भी लिखी हैं यह भी इन चिट्टियों से ज्ञात होता 
हे । स्वामीजी के आधीन काम करने बाले पंडितों की कितनी योग्यता थी तथा 
उनकी वैदिक सिद्धान्तों में कितनी रूचि थी, इसका भी परिचय पाठकों को नीचे 
दी हुई चिठ्ठियों से हो जावेगा । 


१---“पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! बड़े शोक की बात है कि 
तुम को कई बार लिखा कि व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं 
हे । किन्तु जैसी सम्मति देहरादून में ठहर गई है उसी प्रकार छपना चाहिये 
और अब नामिक जैसे छपता दै वैसे ही छपने दो कुछ जरूरत नवीन रचना 
कीः नहीँ हे ।**' `° ` हम नहीं जानते थे कि शोधने में तुम्हारी ऐसी कच्ची दृष्टि 
हैं, देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशुद्धि केवल चार पांच पत्र ही को नमूने के तौर 


'जानलो ।` ` ` ` ` ` आगरा २२ दिसम्बर १८८१” 


२-- पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! विदित हो कि तुमने जो 
बेद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे, परन्तु वे किसी काम के नहीं, क्यों 
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भूमिका १७ : ह 


उनमें भाषा बहुत काट फांट रक्खी है ओर तुम्हारे संकेत हे". ** और ४४मिक ' 
जैसा हे वैसा शुद्ध और दिव्य छपवाओ । संधिविषय की तरह न होने पावे, | 
अब हमने संधिविषय का शुद्विपत्रमात्र देखा तो विदित हुआ कि जो कम विद्या- ; 
वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रह सके****** देखो 
तुम्हारे शुद्विपत्र के अनुसार ४० प्रष्ठों में ५१ अशुद्धि हैं और तुमने शुद्ध का 
अशुद्ध किया और तुम्हारे २४ प्रष्ठों में ५९ अशुद्धियां हैँ । और इन अशुद्धियों 
सें भाषा की कम और संस्कृत की अधिक हैं और जब हम संधि विषय का पाठ करें 
तब तुम्हारी और भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी, अब ऐसा हुआ सो 
हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न करो । आगे से हम सब पुस्तक देखा करेगे 
ओर अपना लिखाया और तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मांग लिया करेंगे । ओर 
आज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैं****** जो छप गया सो 
खैर परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा । आगरा १७ जून १८८९. | 


३--प्रबन्धकत्ती मुन्शी समथैदानजी, आनन्दित रहो !*** '**जो कहीं पद 
छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की भूल है । हम 
प्रायः इस बात में ध्यान नहीं देते क्योंकि यह सहज बात है । अच्छा जहां कहीं 
रह जाया करे तुभ देख लिया करो कि किस २ मन्त्र में क्या २ छूटा ओर यहां 


लिख के भेज दिया करो****** । जहां २ उचित समझो वहां नोट दे देना । 
भाद्र बदी १२ शानि संवत्‌ १९३९. - 

| _.४--मुन्शी समथदानजी, आनन्दित रहो ! ज्वालादत्त जो भाषा बनाता | 
र है.* :--ऐसा न हो कि पोपलीला घुसेड डाले जैसी हमारी संस्कृत हे उसी के | 
अनुकूल और कुछ न करे": --- । मि० अ० ब० ६ सं० १९४७ मङ्गलवार 


जोधपुरराज, मारवाड़ मरुस्थल. 


५--मुन्शी समर्थदानजी, आनन्दित रहो !**---“छुम थोड़ीसी भाषा देख 
लिया करो, यह ज्वालादत्त तो विक्षिप्त पुरुष हे: `` `` ` यद्यपि मैंने सब पुस्तक | 
'गणपाठ का नहीं देखा परन्तु भूमिका फे पहले प्रष्ठ में दृष्टि पड़ी तो (दूर २ ) ६ 
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के स्थान में (दर २ ) अशुद्ध छपा है । ऐसी भाषा को तुम भी देख सकते हो 
आर यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता किन्तु घास ही काटता है । इसके नमूने 
के लिये हम एक पत्र भेजते हैं जिसकी उसने भाषा बनाई हे ओर बडी भूल 
करी है कि जिसका पदार्थ है कुछ और भाषा कुछ बनाई है और भावाथे के 
संस्कृत के अनुसार पूरी भाषा भी नहीं बनाई है" """ । थोड़े दिन के पश्चात्‌ 
पुराणे बहुतसे पत्र इसके भाषा बनाये भेजेंगे उसमें इसके दोष सकडाँ दाख 
पडग `° ` । मिती भाद्रपद बदी ६ सं० ४० जोधपुर, राज मारवाड़ 


१ 
$ 


६--परिडत सुन्दरलालजी, आनन्दित रहो ! हमने भीमसेन के शोधे 
०३७ > 


| पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती है इससे ज्ञात होता हे. [के यह बड़ा 
गाझिल है । ता० ११ जून सं० १८८२. 


७---मुशी समर्थदानजी, आनन्दित रहो | "` ` °` ° °` अब यह्‌ ( ज्वाला- 
दत्त ) भाषा भी अच्छी नहीं बनाता जैसी कि पहले बनाता था, जैसी कि प्रति- 
दिन उन्नति करनी चाहिये यह प्रतिदिन गिरता जाता हे अब के भाषा में कहीं 
पद छोड़ दिये हैं कहीं अपनी ग्रामणी भाषा लिख देता हे और (च) का अथे 
ओर करना चाहिये यह्‌ ( भी ) कर देता हे इत्यादि: ` ` ` ` सत्यार्थप्रकाश में जो 
कोई ऐसा अनुचित शाब्द हो निकाल कर जो हमारी आशय से विरुद्ध न हो 
बह्‌. शब्द उसके स्थान में धरना और हमको लिख के सूचित करना कि यह २ 
शब्द घरे हैँ । मिती भाद्रपद वदी १ सं० १६४० जोधपुर, राज मारवाड़. 

ठ--अबन्धकत्तों मुन्शी समर्थदानजी, आनन्दित रहो !- ` ` ` ° - प्रातःकाल से 
११ वा १२ बजे तक वेदभाष्य बनाते है पश्चात्‌ अन्य काम शोधने आदि का 
अर वह काम ऐसा है कि विना हमारे बन नहीं सकता । जो कहीं भाषा असं- 
बद्ध हो और अभिप्राय वा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध हो उसको तुम ही 
शोध लिया करो । संवत्‌ १६३९ आश्विन सुदी ३ :राबि० ( उदयपुर ) 

स्वामीजी के वेदभाष्य की विशेषता 

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के वेदभाष्य की क्या विशेषता है, इसका ज्ञान 
हमें ऋषि के यजुवद भाष्य से अच्छे प्रकार हो सकता है । कारण यह 


२८९५५५४५१५” ५/९/९५”९/”४५/५/९/ SY 
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भूमिका १६ 


र यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिस पर ऋषि दयानन्द का भी संपूर भाष्य 
मिलता है औरं उव्वट, महीधर आदि आचार्यों के भी पूरी भाष्य मिलते 
> 


हैं । साथ ही यजुर्वेद का ब्राह्मण जो शतपथ हे उसमें यजुवद क मन्त्रां के हरक 
पद्‌ की व्याख्या हे । 


यजुर्वेद का उव्वट तथा महीधर का भाष्य प्रायः शतपथ ब्राह्मण की कमेकाण्ड 

व्याख्या के अनुसार किया गया है, यह बात ठीक है कि खान २ पर इन 
क्यु; 9 के ० रा भूर Nx ~ ~ ~ 

आचार्यों. ने शतपथ के समझने में भूल की हे*। इसलिये इन आचायों का यजुवद्‌ 

का भाष्य सम्पूर्ण रूप से स्वकल्पित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ये भाष्य शतपथ 

ब्राह्मण के कर्मकाण्डीय शब्दों के प्रायः अनुकूल हैं । इनके भाष्यों को हम '“अधियज्ञ 
12 अर ५ ९ जिनमें ७ 1० ° ha 

भाष्य” कह सकते हैं । अथोत्‌ वे जिनमें प्रायः यज्ञां का केवल वणन हो । 


ऋषि का भाष्य, उब्वट आदि के भाध्यों से अर्था की दृष्टि से सवेधा भिन्न 
प्रतीत होता है । परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि ऋषि दयानन्द इन 
आचायोँ के उन भाष्यो को सबेथा ग़लत सममते थे । क्याँके ऋषे दयानन्द न॑ 
वेदों के याज्ञिक † अर्था को भी स्वीकार किया हे, उन अथा का सत्ता से ऋषि 
दयानन्द ने इन्कार नहीं किया । हां, जहां २ ये भाष्यकार शातपथन्राहण के 
भावों से उलटे चले गये हैं उन २ भागों की संक्षेप में ऋषि ने आलोचना 
भी कर दी है । 


( १ ) इसलिये हम यह कह सकते हैं कि ऋषि दयानन्द का वेदभाष्य 
उव्वट आदि के वेदभाष्य का पूरक है । 

( २) ऋषि-भाष्य के पूरक होते हुए भी यज्ञपरक अर्था में, उनका, पुराने 
वेदभाष्यकारों से बहुत भारी मतभेद हे । चह है देवता विषय में । पुराने 
भाष्यकार अग्नि, वायु आदि शब्दों से भिन्न २ चेतन ओर अदृश्य देवताओं का 


* देखो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका “श्राष्पक्रणशह्लासमाधानग्रकरण । 


† ऋषिभाष्य, यजुर्वेद, अ० १ । सं० १ । तथा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के “वेदु- 


>> या 


NANA 
NNN AAAS SY YY YY YS ANNAN NAAN AANA 0 A AAAS ODD १४0४” 


1 


AAAI 
९८९८९//९/”९/”९/९”९५९/९/५/५/९/९/”९/९”९”९”९५९/”९/”९”९”९”१९/”९/”१९”९”९”९/९/”४” 


¦ वायु आदि शब्दों को संबोधन के रूप में रक्खा है, और सम्बोधन चेंतनों के लिये 
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AANA AANA 


अर्थ लेते हैं, जिन्हे कि वे आग और हवा आदि के आत्मारूप या अधिष्ठातृ देवता 
मानते हैं । यहां तक कि वृक्ष की शाखा, ऊखल, सुसल आदि सामान्य वस्तुओं के 
भी चेतन अधिष्ठाठ देवता इन पुराने वेदभाष्यकारों ने अपने २ वेदभाष्य में मान 
लिये हैं । इन काल्पनिक देवताओं के मानने में उन्होंने एक युक्ति पेश की हे 
बह यह्‌ कि वेदों में आग, हवा, शाखा, ऊखल, मुसल आदि के वाचक आभि, 


हो सकता है, जड़ों के लिये नहीं । परन्तु ऋषि दयानन्द ऐसे स्थानों में उस रूप 
से पदार्थ की स्तुतिमात्र (पुरुषविध कल्पनामात्र) मानते हैँ। जड़ वस्तुओं के लिये 
ऐसे प्रयोग कवियों की कविताओं में प्राय; करके मिलते है । इसलिये ऋषि दयानन्द 
को वेदों के सम्बोधन पद भ्रम में नहीं डाल सके । ऋषि दयानन्द याज्ञिक अर्थो 
में भी आमि, वायु आदि पदों से आग हवा आदि जड़ पदार्थो कां ही ग्रहण 
करते हैं । पाठकों को कहीं भ्रम न हो जाय इसलिये वेदों की व्याख्या में जहां २ 
आपने आदि शब्दों से आग आदि. अर्थ लिये हैँ, वहां २ सम्बोधन को ऋषि ने 
कतेकारक में बदल डाला हे । 


ऋषि दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों के याज्ञिक अर्थ: नहीं किये । क्योंकि 
याज्ञिक अथ ब्राह्मणमन्थों, कल्पसूत्रों तथा पुराने भाष्यकारो के भाष्यों में स्पष्ट- 
रूप से मिलते ही थे । अतः ऋषि ने वेदों के आधिदेविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक अर्था के ही दिखाने का प्रयत्न किया है । इन अर्थो की दृष्टि से, 
मूल मन्त्रों की क्रम से व्याख्या, किसी प्राचीन ग्रन्थ में भी अभी तक नहीं 
मिली । हां ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यकम्रन्थ तथा उपनिषदों में इन अथां: की कहीं २ 
थोड़ी बहुत व्याख्या तथा झलक अवश्य है । इन्हीं अर्थो के लिये ऋषि. दयानन्द 
की अपूवेता हे । इन अर्थो के सम्बन्ध में अपनी शैली पर स्वामीजी ने संक्षिप्त 
शब्दों में सत्याथेप्रकाश | के प्रथम समुल्लास में प्रकाश डाला है । ये शब्द निम्नलिखित 
+-ओश्म्‌ यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और आमप्नि आदि नामों 


* देखो ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका “देवता-विचार विषय” । 


| | नि नु भूमिका २१ | 


से परमेश्वर के प्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारण हैं । इससे सिद्ध 
हुआ कि जहां २ स्तुति, प्राथना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन ओर 
सा2िकत्ती आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता 
है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि... ``" ऐसे प्रमाणा में विराट , पुरुष, देव, 
आकाश, वायु, आभि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के हैं । क्योंकि 
जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे 
हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । बह उत्पाते आदि व्यवहारो से 
प्रथक्‌ है और उपरोक्त मन्त्राँ में उत्पात्ते आदि व्यवहार हैं । इसी से यहां वि- 
राटू आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्था का ग्रहण होता 
हे । किन्तु जहां २ सर्वज्ञ आदि विशेषण हों वहां २ परमात्मा ओर जहां २ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का 
ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, क्याके परमेश्वर का जन्म मरण 
कभी नहीं होता, इस से विराट आदि नाम ओर जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के 
जड़ और जावादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं ।» 


( ४ ) स्वामीजी के भाष्य में जो और विशेषता दीखती है वह उनके 
विशेष परिज्ञान तथा योगशक्ति के कारण से है । इसका अभिप्राय यह है कि 
सामान्यमनुष्य स्वामीजी की भाष्यशेली को लेकर भी ऋषि के अवारीष्ट भाष्य 
को ऋषि-भाष्य के सदृश गम्भीर तथा निर्दोष नहीं बना सकता, क्योंकि साधारण 
मनुष्य में उतनी प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव, विस्तृत स्वाध्याय तथा योगशाक का 
होना असम्भव है । 


न मरा हरविलास सारडा 
पौष कृष्णा & सं० १६८१ 


क 
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प्र रतिसन्हहनानबा वाका जय, ल 000 विया 
ल न्दार्स्यीवि पाशिन्प्रा. नॉयायालियनराय । खुतश्पाफ्नति 
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NAAN, 


महर्षि का संक्षिप्त जीवन-वृत्तान्त 


युग-क्किता 


तत्त्ववेत्ता-दयानन्द 


संवत्‌ १८८१ विक्रमीय की किसी तिथि को मोरवी राज्य के 'टंकार” 
प्राम में एक औदीच्य ब्राह्मण के घर, जों धनाल्य, जमीदार और राजकमंचारी 
था, एक बालक उत्पन्न हुआ । माता पिता ने उसका नाम मूलशकर रक्खा । 
पिता का सारा परिवार शैव था । पांच वर्षे की आयु में ही बालक को देवनागरी 
अक्षरों का अभ्यास करा के कुलधम की विधि अनुसार शलोक, मन्त्र, स्तोत्रादि 
कण्ठ कराने आरम्भ कर दिये गये । आठ वषे की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार 
के साथ ही गायत्री मन्त्र ओर साथ साथ संध्यावन्दन की शिक्षा मिली ओर 
रुद्राध्याय कंठ करा के यजुर्वेदसंहिता का अभ्यासं कराया गया । पिता नें शिव- 
भक्ति में प्रेम उत्पन्न कराने के लिये पार्थिव-पूजा का. उपदेश भी दिया । दश वषे | 
की आयु में मूलशाङ्कर ने पार्थिव-पूजा का साधारण त्रत लिया। | 


. संवत्‌ १८९४, चौदह वर्षे की आयु में पिता ने शिवणावि-त्रत के लिये! 
पुत्र को तय्यार कर लिया । दिन भर शिवपुराण आदिक से बड़ी रोचक कथाएं | 
सुनाई, जिन पर बालक इतना मोदित हुआ कि माता के सना करने 


क LAE 
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उसने २४ घंटे उपवास करना मान लिया । रात को शिवमन्दिर में सब उपा- 
सक एकत्र हुए, शिवपूजन के पश्चात्‌ धीरे २ सब सोगये, सामवेदी पिता भी 
ऊंघने लगे, परन्तु १४ वर्ष का बालक, श्रद्धा से प्रेरित, आंखों पर छींटे डाल २ 
कर जागता रहा । आधीरात के पीछे केसा चमत्कार हुआ ? उस नायक के 
शब्दों में ही वणेन करना ठीक हे-- 


$ 
2 0 पि , 
SECS 


“मन्दिर के बिल में से एक चूहा निकल कर शिव की पिण्डी के चारों 
ओर घूमने लगा, फिर कूद कर ऊपर चढ़ गया ओर अक्षत, नेवेद्यादि पर हाथ 
साफ़ करने लगा । उस समय चित्त में विविध प्रकार के विचार उत्पन्न हुए । 
प्रश्‍न यह था कि जिसकी हमने कथा सुनी थी वही यह महादेव है या अन्य 
कोई 0" "० '**`--महादेव जो कथा में सुना था, क्या सम्भव हे कि वह 
परब्रह्म हो जिसके शिर पर चूहे दौड़ते फिरते हैं:-:---:-' >. जो शिव अपने 

| पाशुपताख्न से बड़े २ दैत्यों का संहार करता हे क्‍यों उसे एक तुच्छ चूहे के 
| भगाने की भी शक्ति नहीं ?? । 


१४ वर्षे का बालक उसी समय पिता को जगाता हे और व्याकुलतापूर्वक 
उनके सामने अपने प्रश्‍न रखता है । पिता पुत्र की तर्कबुद्धि की अप्रतिष्ठा करके 
उसको अन्धविश्वास में फँसाना चाहते हैं. परन्तु पुत्र का सन्तोष नहीं होता । 
तव दृढ़ सङ्कल्प करता हे कि जबतक उस कल्याणकारी शिव के प्रत्यक्ष दशन 
न करलूगा तबतक ऐसी बाह्मपूजा के समीप नहीं फटकूंगा, और जबतक उस 
बालक ने परम पिता के प्रत्यक्ष दशन न कर लिए तबतक किसी अन्य के आगे 
शिर नहीं फुकाया % । इसी दिन इस विचित्र बालक का आत्मिक जन्म हुआ । 
इसलिये उसकी जन्मतिथि न जानते हुए भी यही दिवस उसकी वर्षगांठ मनाने 
के लिए उचित समझा गया है । 


तिल 

# प्रासेद्ध मुसलमान नेता सर सय्यद अहसद ने संवत्‌ १३३७ में लिखा था '-- | | 
“अगर इलहाम नहीं था तो क्या था जिसने स्वामी दयानन्द सरस्वती के दिल: को मूर्त्ति- | ' 
पूजन से फेरा १ वेदों के उन सुकामात को देखो जहां ज्योति;स्वरूप निराकार की वह- ५६ 
दानियत और उसकी सिफात को बयान किया हे |” . 


Ao 
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Ps साथ लौटाया । पिता उधर मूलशंकर को लोटा ले जाने में दृढ थे ओर पुत्र 
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महर्षि का संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त 

विद्योपाजेन में मूलशंकर लग्न से तत्पर होगया । १६ वर्ष की अवस्था में 
मूलशंकर से २ वर्ष छोटी बहिन का देहान्त होगया । हेज़ा हुआ ओर कितना 
ही यत्न करने पर भी देखते देखते, चार घन्टों के अन्दर, प्राणान्त होगया । 
बालक चकित होगया, भगिनी भाई की ओर देखती नहीं है, मानो निष्ठुर होकर 
श्रातुप्रेम को बिलकुल भुला दिया है । विस्मित बालक चित्र-लिखित की नाई 
खड़ा रह गया, सारा घर रोरहा हे और उसके आंसू नहीं निकलते । देखनेवांले 
उसे पाषाण-हृदय कहते हैं परन्तु वह्‌ मन ही मन में सोच रहा है . 
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~ ha ` १०५ 

“एक दिन मुझे भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, उस समय मृत्यु के 

~ २) ~ + + ८७ + ८२९ NS 

दुःख से मुक्ति के लिए ओषध कहां ढूंढता फिरूंगा और मुक्ति प्राप्त करने के 

ल्लिये ५ ५ IRON LoS ~ 
लिये किस पर भरोसा करूगा ? तब जिस प्रकार भी होसके मुक्ति को हस्तगत 
हिये [a ०७ रु ७ 2 २७ ~ 
करना ही चाहिये” उसी समय वेराग्य उत्पन्न होगया ओर आत्माविचार होने लगा। 
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NaS 


इस घटना से ३ वर्ष पीछे मूलशंकर के गुरु, उसके विद्वान्‌ चचा, को भी | 
उसी रोग ने आ घेरा । मृत्युशय्या पर पड़े चचा ने भतीजे को प्रेमपूवेक पास 
बैठा कर प्रेम भरी आंखों से देखा और वैद्य के हाथ में नाड़ी देकर परलोक का 
रास्ता पकड़ा । इस वार आंसुओं की तार बंध गई । संसार की असारता का 
चित्र खिंच: गया ओर अमर होने के साधन इष्ट मित्रों से पूछने लगा । 


“९/९/५/९/१९/१/ ९० ८ 


। 
| 


२>९/५/५/५» ५५०. 


माता पिता ने वैराग्यवान्‌ पुत्र को फंसाने के लिये विवाह. की तय्यारी 
करदी । सिद्धार्थे ने तो गृहस्थ में फंसने के पीछे, संसार की असारता के दृश्य 
देख कर, सोई हुई धर्मपत्नी को पुत्रसहित छोड़दिया था, परन्तु मूलशंकर ने 
w ~ पहिले ८203. है 
फँसावट से पहिले ही घर वार छोड़ने की ठान ली । 


»५८९५/९/५/५०५/९/१/५/५>१/५/९/ 


- २२ वें वर्षे के आरम्भ में विना किसी को सूचना दिये एक दिन सायंकाल : 
मूलशंकर घर से निकल खड़ा हुआ और मतों और सम्प्रदायों के फन्दो से | 
बचता हुआ कार्तिक के मेले में सिद्धपुर जा पहुंचा । पुत्र का समाचार पाकर . 
मूलशंकर के पिता मेले में जा पहुंचे और उसको शारीरिक दण्ड देकर अपने . 
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बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प किये बेठा था । तीसरी रात भाग 
कर जो पिता से विदा हुआ तो फिर घरवालों के कभी दर्शन नहीं किये । 


AAAI 


ब्रह्मचारी मूलशांकर ने सुन रक्खा था कि विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती 


बखेडा था इसलिए नमदा तट पर स्वामी. पूणीनन्द सरस्वती से चोथे प्रकार का 
सन्यास ग्रहण कर लिया ओर गुरु ने 'दयानन्द सरखती” नाम रख दिया । उस 
समय दयानन्द की आयु २४ वषे की थी । | 


संन्यास लेकर दयानन्द ने सच्चे योंगियो से सत्सङ्ग करने के लिए राज- 
पूताना, मालवा, राजस्थान के पहाड़ों और जंगलों में, जहां कहीं किसी योगी 
का पता सुना वहीं पहुंच कर, सत्संग किया । इस प्रकार संवत्‌ १६०६ से 
१६११ के अन्त तक भ्रमण करते हुए संवत्‌ १९१२ के आरम्भ में कुम्भ 
मेले के अवसर पर हरिद्वार पहुंच साधु 'संन्यासियों. से सत्संग किया, फिर जब 
तक मेला रहा चण्डी पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा । कुम्भ के मेले 
के पीछे ऋषिकेश, टिहरी, गढ़वाल, श्रीनगर आदि घूमते हुए केदारघाट, रुद्रप्रयाग, 
गुप्त काशी, गोरीकुण्ड, त्रिजुगी नारायण और तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ कर, 
रमणीय ओर भयानक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए, कुछ दिन ऊखीमठ में 
विश्राम. किया । केदारनाथ की ऊंची चोटी पर चढ़ कर फिर दूसरी ओर जोशी 
मठ से होते हुए बदंरीनाथ की ऊंची पहाड़ी की खबर ली । जोशीमठ के रांव- 
लजी विद्वान आदमी थे, उनसे पता लगाकर कई महात्माओं के सत्संग के लिए 


और उनसे रक्तं बहने लगा, कहीं से भी अमृतरूपी औषध न पाकर द्रोणसागर 
में शरदऋतु व्यतीतः की 1 चारों ओर से थककर निराशा हो एंक क्षण के लिए यह 
संकल्प. उठा कि हिमालिय पर, प्रहुंच कर. देह त्याग देना चाहिए । फिर' उसी 
vn ता अन्तरात्मा सें शब्द उठा कि पाहले: ज्ञांन.की प्राप्ति आवश्यक है | .. 


NA कक IAAI 
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भ्रमण करता रहा । कभी अलखनन्दा का स्रोत ढूंढने चला गंयां, कभी पाण्डवों 
के खगोरोहण के. मागे पर जा खड़ा हुआ, पेर बरफ के ऊपर चलने से-कटगए | 


ASSASINS AANA 


आर विना स्वाध्यायं तथा योगसाधन के सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए | 
दिन रात शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहा । ब्रह्मचारी होते हुए भोजन का बड़ा 
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चरणों पर. रख दिया । शुरु ने हार्दिक आशीवोद दिया और चलते हुए एक 


महर्षि का संत्तिप्त जीवन-वृत्तान्त * 2 


NAAN ~~ 


AAAI IANA IIIS IISA SII SI YS 


संवत्‌ १९१३ के आरम्भ में मिरजापुर होते हुए कुछ दिन काशी निवास 
किया और चैत्र संवत्‌ १६१४ वि० के आरम्भ से मध्य प्रदेश के जंगलों में 
नमदा का स्रोत ढूंढने के लिए चल दिया । जैसे अलखनन्दा का स्रोत ढूंढने में 


असली लक्ष्य योगी महात्माओं का सत्संग था उसी प्रकार नमेदा के स्रोत की 
तलाश भी उसी उद्देश्य से थी । इसी प्रकार ३ वर्ष जंगलों की खाक छानते : 


ओर पहाड़ी वृक्षों और भाड़ियों में से बदन छिलवाते हुए संवत्‌ १६१७ 


मथुरा पहुंच कर दयानन्द ने गुरु विरजानन्द के सामने शिर झुकादियां ओर ; 


सब आधुनिक ग्रन्थों को यमुना में बहा कर ऋषिप्रणीत प्रन्थों का अध्ययन 
आरम्भ किया । चेले का गुण कमे गुरु से मिलगया, प्रज्ञाचचु दण्डी स्वामी जिस 


AANA IIIS ST IS 


AAAS NNN 
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शिष्य..की प्रतीक्षा में वर्षा से बैठ थे वह सेवा में उपस्थित . होगया, गुरु के : 
आशय को समझ कर, कपट छल को छोड़ सरलता से गुरु-आज्ञा का पालन : 


होने लगा । पहर के तड़के यमुना से जल के कलशे लाकर गुरु को स्नान कराना, 
अखंडित ब्रह्मचयेत्रत का धारण करना, और गुरुके दण्ड को औषधवत्‌ स्वीकार 
करना, यह सब गुण थे, जिन्होंने गुरु विरजानन्द के अन्दर शिष्य के लिये प्रेम 
का प्रवाह चला दिया । भक्त कवीर ने सच कहा हैः | 


_ शिष तो ऐसा चाहिए गुरुको सब कुछ देय । 
शुरु तो ऐसा चाहिये शिष से कुछ ना लेय ॥ 


स्वाध्याय का समय समाप्त हुआ, शिष्य ने विदा के लिए आज्ञा मांगी 
और गुरु के आगे भेंट में लौंग रख दिये । गुरु बोले---भोले शिष्य ! क्या 
इस भेंट के लिए मैंने परिश्रम किया था १? उत्तर मिला--“भगवन्‌ ! यह तन और 
मन आपके हवाले है.। आज्ञा कीज़िए, जो कुछ शक्ति में हे उसके पालन के 
लिए यह शिर आगे. है” । शुरु विरजानन्द ने अन्तिम आदेश दिया--'देश का 
उपकारः करो, सत्य. शास्त्रों का उद्धार करो, मतसतान्तरों की विद्या को मिटाओ 
और वैदिकधसे को जगत्‌ में फैलाओ? दयानन्द ने अपना शिर दण्डी स्वामी के 
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: अमूल्य बात यह कहदी--'मलुष्यकृत अन्थो में परमात्मा ओर ऋषियों की | “: 
® "५ ७५ री ht थ a ड॒ 
निन्दा है, ऋषिकृत ग्रन्थों में नहीं, इस कसोटी को हाथ से न छोड़ना’ । 


र 
( 


वैशाख संवत्‌ १९२० को मथुरा से चलकर आगरा पहुंचते ही धर्मोपदेश 
का आरम्भ होगया । सन्ध्योपासना और योगाभ्यास की विधि सिखाते हुए 
“ब्रह्मचये व्रत को सदाचार का मुख्य अंग बतलाते रहे । इस प्रचार के दौरे में 
मूलवेद के ग्रन्थों की ढूंढ भी होती रही । 


/१८५/१/१/९/१/१/५ 
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~ 


# ¦` ` धौलपुर, लश्कर, ग्वालियर, करोली, जयपुर से होते हुए संवत्‌ १९२१ के 
चेत्रमास में पुष्कर के मेले पर भागवत और मूर्तिपूजा खण्डन की धूम मचाई । 
पुष्कर से अजमेर आकर बहुत दिनों निवास किया । यहां इसाई पादरियों और 
मुसलमान मौलवियों से प्रेमपूबेक विचार होता रहा । गोरक्षा के सम्बन्ध में 
इसी स्थान से लेख निकलने आरम्भ हुए और अङ्गरेज राजकमेचारियों को 
गोबध बन्द करने के लिए प्रेरणा की गई । 


संवत्‌ १९२४ के हरिद्वार कुम्भ से एक महीना पहिले ही सप्तस्रोत पर डेरा 
जा लगाया और 'पाखण्डखण्डिनी' नाम की झण्डी खड़ी कर दी । इस समय 
कई संन्यासी ब्रह्मचारी साथ थे और पुस्तक वस्र आदि का भी बड़ा सामान 
था । वेद के लिखित पुस्तक उनको प्राप्त होचुके थे । मूर्तिपूजादिक कुरीतियों का 
जोर से खण्डन प्रारम्भ होगया । सारे मेले में धूम मचगई और समस्त पन्थाई 
उनके दर्शनों को आने लगे । यति दयानन्द ने मठधारी सन्यासियों को निम- 
त्रण दिया कि उनके साथ भिलकर सत्य का प्रचार करे परन्तु उधर से उत्तर 
; मिला कि कहीं उलटी गङ्गा भी बही हे । वर्तमान अविद्या को नाश करते हुए 
देख कोई गृहस्थ लोटा भाङ्ग को भी न पूछेगा । सत्य पर आरूढ दयानन्द का 
हृदय दिलगया । पन्थाइयों के चारों ओर अविद्या के बादल घिरे देखकर उनको ; 
छिन्न भिन्न करने के लिये कमर कसली । अन्तिम व्याख्यान देते २-कणठ से : 
: आतेनाद निकल पड़ा और “सर्व बे पूर्ण स्वाहा कह कर पुस्तक, बर्तन, पीता- ¦ 

म्री घोतियां, रेशमी कपड़े, दुशाले नकदी इत्यादि सब कुछ बांटकर : र f |, 
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एकमात्र कोपीन धारण कर सत्य के प्रचाराथे चलने को तय्यार होगये । सारा 
मेला चकित रहगया । एक परम मित्र विद्वान्‌ के पूंछने पर उत्तर दिया--“मैं 
सत्य को स्पष्ट कहना चाहता हूं ओर आवश्यकताएं उसमें बाधक हैं, उनके त्यागे 
विना बेखटके नहीं होसकता ओर न अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूं” । 
हरिद्वार से सीधे ऋषिकेश पहुंचे । फिर लोट कर गङ्गा के किनारे जो यात्रा 
आरम्भ की तो उसी अवस्था में ७ वर्षे तक भ्रमण करते रहे । कई वार कई 
दिनों तक निराहार रहकर प्रचार किया । जाड़ों में भी. सिवाय कोपीन ओर भस्म 
रमाने के कोई व धारण न किया । गङ्गा-रज पर पत्थर का सिरहाना रख 
रातें काटीं । पणेकुटी में जाड़ा मिटाने के लिये सोये ब्रह्मचारी वीर को भक्त 
रजाई उदा जाते परन्तु प्रातःकाल उसे अलग फेंक्री हुई पाते । यज्ञोपवीत के 
अधिकारियों को यज्ञापवीत दिलाते, जनता को सन्ध्यावन्दन की विधि सिखाते 
ओर अविद्याअस्त हिन्दुओं को पौराणिक जाल से मुक्त करते कराते हुए अनू- 
पशहर, बेलोन, रामघाट, अतरोली, छलेसर, सोरों, कासगञज, फरुखाबाद, 
कन्नौज व कानपुर होते हुए काशी पहुंचे, जहां महाराजा काशीनरेश की संरत्ता 
में ३२ प्रसिद्ध विद्वानों के साथ अपूवे शाखार्थं हुआ । इस शाख्राथ की वह धूम 
मची कि अंग्रेजी समाचारपत्र “पायोनियर” ने दयानन्द को “हिन्दुस्तानी लूथर” 


: की उपाधि दी, ओर काशी के पंडितों ने माना कि “गृहस्थ ब्राह्मणों में विद्या- 


ध्ययन का न्यून अवकाश है । इन लोगों में जो कोई विद्याध्ययन करते हैं बहुधा 
एक ही शास्त्र पढ़ते हैं" ` ओर कोई पुण्यशाली पुरुष हैं जो वेदशास्त्र सब जानते 
हों परन्तु संन्यासियों में ऐसे विद्वान्‌ हैं जो वेदों के उपनिषद्‌ भाग भली प्रकार 
जानते हें... ओर दयानन्द स्वामी प्रतिवादी के वचन में शीघ्र कह देते हैं कि 
यह वेद में नहीं हे अथवा वेदाविरुद्ध हे इससे -प्रमाण नहीं, इससे जाना जाता 
हे कि दयानन्द स्वामी को वेद, मनुस्माते आदि धमंशास्त्र बहुत उपस्थित हे” | 
( धमेनिणेय ए० २१ ) 


दयानन्द ऋषि थे, क्योंकि तत्त्वदर्शी थे । “ऋषिः दशेनात्‌” निरुक्त में है । 
काशी में ऋषि दयानन्द ६ वार गये आर वहीं से वेदिक पाठशालाओं का 
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सिलसिला आरम्भ किया । वेदभाष्य की छपाई भी 'लाजरस' के यन्त्राय में 
यहीं शुरू . हुई । काशी से निवृत्त हो मुंगेर व॑ भागलपुर होते. हुए राजधानी 
कलकत्े में पचे, . जहां - ब्राह्मसमाज के सञ्चालकों से विशेष भेंट हुई । इस 
समय तंक ऋषि दयानन्द ने संस्कृत - भाषण का ही अभ्यास -रक्खा था । एक 
व्याख्यान का अनुवाद पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने अशुद्ध किया । उस दिन से 
दयानन्द ने निश्चय कर लिया कि हिन्दी भाषा द्वारा ही उपदेश दिया करेंगे । 
कलकत्ते से हुगली में पं० तारानाथ तर्कबाचस्पाति के.साथ शास्राथ करते हुए 
भागलपुर, पटना, छपरा, आरा और डुमरांव के मार्ग से फिर कानपुर पहुंचे । 
वहां मूर्तियों को गङ्गा में प्रवाह करने के भाव को फेलाकर फ़रुखाबाद, छलेसर, 
अलीगढ़, हाथरस होते हए मथुरा बृन्दावन में अपने शुरु दरडी खासी विरजा- 

नन्द के सिद्धान्तों की धूम मचा दी । फिर प्रयाग में पहुंच कर पहिला सत्याथ- 
प्रकाश लिखाया. और जब्बलपुर से नासिक होते हुए संवत्‌ १६३१ के कार्तिक 
मास में बस्बई पहुंच । 


गुजरात -काठियावाड की यात्रा से लोट कर चेत्र शुक्ला ५ संवत: १९३२ 


शनिवार के दिन बम्बई में “आयसमाज” को स्थापन किया.। वहां सें पूना: जाकर ; 


~ 


| 


ज़बदस्त १५ व्याख्यान दिये. ओर कुछ प्रसिद्ध शाखार्थं करने के पीछे ज्येष्ठ : 


संवत्‌. १९३३ में फ़रुखाबाद, बनारस, जोनपुर, अयोध्या, लखनऊ, शाहजहांपुर; 


के आरम्भ में लाडे लिटन वाले देहली दरबार में पहुंच गए । वहां भारत के 
हिन्दू मुसलिमं सब सुधारको को एकत्र करके सङ्गठित रूप से कार्य करने कां 
विचार किया, परन्तु उसका कुछ फल न निकला । वहां से मेरठ व सहारनपुर 
होते हुए पञ्जाव का दोरा किया ओर उन्हीं दिनों लाहौर आदि स्थानों में आर्य्ये- 


समाज की बुनियाद डाली गई । आय्येसमाज लाहोर के स्थापन की तिथि . ज्येष्ठ 


शुक्ला १३ संवत्‌ १९३४ हे । पञ्जाब में ऋषि दयानन्द की शिक्षा को लोगों ने 
शीघ्र ही ग्रहण किया जिससे आचाये को बड़ा सन्तोष हुआ और उन्होंने समझा 
कि अब वेदिकधमे के पुनरुद्धार की बुनियाद टढ पढ़ गई । 


, बरेली व कणेवास घूमते हुए जनवरी सन्‌ १८७७ ३० (माघ संवत्‌ १९३४) { 
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पञ्जात्र की यात्रा से लोट कर संयुक्त प्रान्त के भिन्न २ नगरों में प्रचार 
करते हुए अजमेर पधार जहां से फिर लोट कर विधर्मियो से शास्त्राथ करते हुए 
संयुक्कप्रान्त आर बिहार के बहुतसे शहरों में प्रचार किया । संवत्‌ १९३६ 
वि० के कुम्भ के मेले पर हरिद्वार में अन्तिम उपदेश -हुआ जिसका प्रभाव सारे 
आरन पर पड़ा । फिर देशी रियासतों में प्रचार करते हुए उदयपुर में महाराणा ' 
सञ्जनसिंह के जीवन में परिवर्तन कर उसी. स्थान में अपना इच्छापत्र (छा ) . 
रजिष्टी कराया जिसके द्वारा परोपकारिणी सभा की बुनियाद पड़ी । 


उदयपुर में हिन्दूपति महाराणा सञ्चनसिंहजी को शास्त्रीय शिक्षा देकर : 
रियासत शाहपुरा में वहां के श्रद्धालु नरेंश श्री नाहरासिंहजी को मनुस्मृति का. 
ध्ययन कराया । ? 


३१ मई सन्‌ १८८३ ईस्वी ( ज्येष्ठ सेवत्‌ १९४५ वि० ) को महाराजा = 
जोधपुर के निमन्त्रण पर ऋषि दयानन्दः वहां पधारे । महाराजा प्रतापासंह को 

(| शारीरिक व्यायाम . और. सदाचार की शिक्षा दी । विधर्मी: मतों के प्रचारकों ने. 
|| 'राजबेश्या के. साथ. समवेदना का भाव प्रकट करते हुए. पाचक जगन्नाथ ब्राह्मण : 
| “द्वारा विष दिला. दिया ।. ऋषि -दयानन्द को जब रुग्ण. होने पर इसका . ज्ञान. 
|| -हुआ तो उन्होंने अपने.: उदार: भाव का कई प्रकार से परिचय दिया । घातक 

|| जगन्नाथे को कुछ रुपये देकर फांसी से बचाने के लिये भगा दिया ओर निरन्तर 

|| 5एक मास तक तीच्ण. पीड़ा के समय भी शान्त रहकर सिद्ध कर दिया कि बाल- 

| ब्रह्मचारी में कितनी: सहनशाक्ति हाती हे। फिर कार्तिक संवत्‌ १ ७४ ० की अमावास्या के 

| “सायङ्काल .६ ब्रजे,. जब :कृष्णपक्ष का अन्त ओर शुक्लपक्ष का उदय था; ईश्वर-. 
(| प्राथना के. पश्चात्‌ हर्षेसाहित. गायत्री मंत्र का. पाठ- करने. लगे । फिर प्रफुल्लबदन 
समाधि में रहकर आखें.खोलीं और प्रेम भरे शब्दों में कहा: | 


० > मकर अर. जी हक ses, 


“हे दयामय ! हे सर्वेशाक्तिमन्‌ ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा 
| है, तेरी इच्छा पूर्ण हो !! अहा ! तैंने अच्छी लीला की ।” इतना कहकर करवट 
ओर श्वास को रोक कर एकवार ही प्राण त्याग दिये । 
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आदश पुरुष 'द्यानन्द' 


अन्य धार्मिक संशोधकों की तरह दयानन्द केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही 

नहीं हैं अपितु वह करोड़ों नरनारियों के सामने प्रत्यक्ष कार्य करते रहे हैँ ओर : 
उनके चरित्र से परिचित इस समय भी बहुतस पुरुष विद्यमान है. जिनमें से; 
लेखक भी एक है । यूरोपियनों ने उसे 'भारतीय लूथर? कहा, हिन्दुओं ने शङ्क- । 
राचाये का अवतार लिखा, अमेरिका में बेठे योगी ऐन्डूूजैक्सन डेविस ने परमा- 
त्मा का आज्ञापालक पुत्र बतलाया, जिसने जो कुछ समभा उसी रूप में दया-: 
नन्द को देखा । दयानन्द के अन्दर शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक सभी |, 
प्रकार की उत्तम शक्तियों का उत्तम रूप में समावेश था । दो गज से ऊंचा कद, |. 
तेजोमय उन्नत तथा प्रशस्त ललाट, दुहरा परन्तु गठा हुआ बदन, पक्का न बद- | 
लने वाला रङ्ग, आंखों की ज्योति में असीम आकर्षण शक्ति, जिसके तेज के: 
आगे ठहरना कठिन, वाणी में माधुय और वीररस का मेल, सारांश यह कि उस | 
विशाल, प्रभावशाली मूर्ति को देखकर यह ज्ञात होता था कि परमेश्वर ने इसे ' 
मनुष्यों के हृदयों पर राज्य करने के लिये जन्म दिया हे । आधुनिक हिन्दुओं ने 

योग के साथ शरीर की सूक्ष्मता का सम्बन्ध जोड़ रक्खा हे । दयानन्द ने प्र- 

त्यक्ष सिद्ध कर दिया कि बालन्रह्मचारी योगी के अन्दर शारीरिक शक्ति की भी परा- 

काष्ठा होती है । बिहार में एक ब्रह्मचारी को साथ लिये जारहे हैं, २० मन 

बोझ से लदे हुए छकड़े को ३ मज़बूत बेल खींच रहे हैं, पहिये आधे कीचड़ 
के अन्दर धंस गये है, बीसियों आदमी, प्रयत्न करने पर भी, छकड़े को आगे | 
चला नहीं सकते । दयानन्द अपनी पुस्तकों का बोझ रख कर कींच में उतर 
जाता हे, बेल खोल दिये जाते हैं । जुए को बग़ल में दबा कर बालब्रह्मचारी 

चल देता है, छकड़ा कीच से निकल कर सड़क पर आजाता है । 


निर्भीकता.का.एक ही उदाहरण पर्याप्त है । सत्य सनातन वैदिक मत का | 
मण्डन और असत्य मतों का खण्डन होरहा है । क्रोध से विवश हो कलियुगी | 
राजपूत म्यान से तलवार निकाल लेता है । पुरुषसिंह की गरज से लरज कर |_% 
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राजपूत की तलवार हाथ से गिर जाती है और ऋषि का गम्भीर नाद सुनाई 
देता है;--“'क्षत्रिय का कृपाण अधर्म को देखे विना म्यान से वाहिर नहीं 
निकलता और जब निकलता है तब विना दुष्टों को दण्ड दिये म्यान में नहीं जाता” 
कितनी ही वार सांसारिक बड़े से वड़े आक्रमणों के सामने दयानन्द का विशाल 
वीर-हृदय चट्टान की तरह दृढ रहा । इसके उदाहरण पर उदाहरण देने के लिये 
स्थान नहीं है । फिर हृदय की कोमलता का क्या ठिकाना है ! खण्डनरूपी खन्न 
से दुःखित ब्राह्मणं ने विषयुक्त पेड़े सामने धरादिये, योगी ने परीक्षा करके भांप 
लिया ब्राह्मण घबरा गया परन्तु दयालु आचाय ने उसे उपदेश देकर विदा 
किया । ऋषिभक्त मुसलमान तहसीलदार ने दुष्ट ब्राह्मण को अन्य अपराध लगा- 
कर ६ महीने का कारावास दिया । तहसीलदार अपनी कारगुजारी की दाद लेन 
आया, ऋषि ने मुंह फेर लिया । फिर पूंछने पर उत्तर दिया-“ मैं केद कराने नहीं 
आया किन्तु संसार को अविद्यान्धकांररूपी कांरावास से छुड़ाने आया हूँ” दया- 
नन्द की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक योग्यता के इतने उदाहरण ही 
पयोप्त हैं । इन सब घटनाओं से इतना ही पता लगता हे कि दयानन्द एक उच्च- 
कोटि का मनुष्य था परन्तु जो शिक्षा उसने अपने समय में. फैलाई उसकी दृष्टि 
से हम उसे “तत्ववेत्ता' कहं सकते हैं, क्‍योंकि हमें वह भारतवर्ष में वतेमान युग 
का विधाता दिखाई देता है । ४ | | | 


“घुग-विधाता दयानन्द 


एक योरोपियन विचारक ने लिखा है-- 


“किसी युग का आदर्श मध्यस्थ संशोधक अपने समकालीन पुरुषों की 
अधिक संख्या की दृष्टि में अवश्यमेव पीछे की ओर लेजाने वाला प्रतीत होता 
“है । इसके कई कारण हैं परन्तु मुख्य कारण एक ही होता हे जो विविध दृष्टियों 
से देखा जाता हे । सच्चा संशोधक वह मनुष्य नहीं है जिसमें समय की क्षणिक 
आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई नई बात गढ़ने की मौलिकता हो । 
सच्चा संशोधक वह है जो प्राचीन संसोधकों के काम के अन्दर घुसकर उनके : 
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। विचारों के स्वाध्याय से, उनमें से स्थिर मूल्य ओर महत्व क सिद्धान्ता का 
| लेता है ।” 
| भारत में यह सर्वमान्य सच्चाई है कि आत्मज्ञान के प्रसारक बालन्नह्मचारी 
। स्वामी शङ्कराचाय्य के पश्चात्‌ बालब्रह्मचांरी दयानन्द ने ही सच्चे संशोधक का 
आसन ग्रहण किया था । वे अपने प्रधान ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश के अन्त में लिखते 
है---“सर्वतन्त्र सिद्धान्त अथौत्‌ साम्राज्य, सावेजनिक धर्म जिसे सदा से सब 
जाले घाशिं० 57501 .« »०००००००--“बही सबको मन्तव्य--***-****८- “न 
------अब जो वेदादि सत्य शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जोमीनि मुनि पय्येन्तों 
के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं---*******' `` `` "मैं अपना मन्तव्य डसीको 
जानता हूं कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन 
कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं हे । 

( पृष्ठ ६९३ अजमेर का १५ वां संस्करण ) 


संसार में ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो सवेथा किसी नये सिद्धान्त का 
प्रादुभीव करें । तत्त्ववेत्ता वे नहीं कहाते जो किसी नये सिद्धान्त का प्रादुर्भाव 
करें, क्योंकि इन अर्था में तत्त्ववेत्ताओं की संख्या छंटते २ शायद शून्य तक 
पहुंच जाय । तत्त्ववेत्ता वे कहाते हैं जो पाहिले से विद्यमान अनेक सिद्धान्तों की 
परीक्षा कर एक नवीन रूप तथा अपेक्षया सत्य के अधिक पास विद्यमान सिद्धा- 
| न्त का प्रकाश तथा व्याख्यान करें । तत्त्ववेत्ता का काम ठीक २ चुनाव करना 
है, नई घड्न्त करना नहीं । इस अनन्त जीणोज्ञ संसार में भला नई घड़न्त 
| केसे सम्भव है ! उपस्थित सचाइयों में से चुनाव किया जा सकता है, उनमें से |. 
| किसी एक का विस्तारः भी किया. जा. सकता है. किन्तु किसी नई संचाई का 


The typical central reformer of ahy ag 710068881 ily ‘appears, to a large 
majority. of his contemporaries, as ६, relrogade; for several reasons: which 
however, are probably one, seen under several aspects, The true reformer 18 |. | 
not the man who has sufficient originality to present something’ new, to 1166 | 
some accidental need of the moment; but he who goes back to. the work (of 1 
ancient reformers, carrying to the study of their work sufficient genius to select 
out, among their data, those of permanerit value and importance 
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सबैथा उद्धव .करना सबैथा असम्भव है । कापेल मुनि मारी दाशेनिक ,थै 
किन्तु उनका दर्शन ““अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य : 
का व्याख्यानमात्र.था । योरोप के विकाशवादी ( ६४०८६००15 ) डार्विन, हंवे- 
टेस्पेंसर और वीजमैन तत्त्ववेत्ता कहाते हैं किन्तु वस्तुतः वे भी कपिलमुनि. के | 
परिणामवाद के व्याख्याता मात्र ही हैं । तत्त्ववेत्ता सचाई के उद्भावक.नहीं होते 
न्तु चुनने वाले और व्याख्या करने वाले होते हैं, चुनना तथा व्याख्या करना 
तत्त्ववेत्ताओं के सम्बन्ध में बहुत बड़े महत्व को पा जाता है । इस प्रकार हम : 
देखते हैं कि तत्त्ववेत्ताओं का कार्ये चुनाव तथा व्याख्यान का है । इस दृष्टि से 
ऋषि दयानन्द ने वेदादि सत्य शास्त्रों में से जिन छिपे रत्नों को चुनकर जनता 
के सामने रक्खा उन्हें देख दयानन्द की बुद्धि का. चमत्कार प्रतीत होता है.। - 


युग की आवश्यकता 

दयानन्द के कायेक्षेत्र में आने के समय यद्यपि भारत में कई छोटे बड़े 
सम्प्रदाय काम कर रहे थे परन्तु सब के सब अपने पुराने आदेशों से गिर चुके 
थे । विचार-स्वातंन्त्य का ऐसा तिरोभाव था मानो उसका कभी प्रादुर्भाव ही नहीं 
हुआ । धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक पराधीनता ने भारत-सन्तान को मुदी 
बना दिया था। किसी ज्षेत्र में भी भारतनिवासियों को दासता को जजीरेँ काटनें | 
का साहस नहीं होता था । ऋषि दयानन्द ने अन्य संशोधकों की तरह बाह्य | 
कुरीतियों सें जूझने का प्रयत्न ही न किया प्रत्युत गिरावट के कारणों की तह में 
जाकर सुदो जाति में प्राण डालने का साहस किया । E 


धार्मिक सशोधन के क्षेत्र में मायावाद, प्रकृतिवाद ओर नेष्कस्येवाद तथा 
शून्यवाद के एकदेशीय जालों को छिन्नभिन्न कर दयानन्द ने कमेवाद तथा त्रयी- ; 
बाद की स्थापना करके समकालीन सम्प्रदायों की सब कमियों को पूरा कर दिया। : 
मूर्तिपूजन, अद्वेतवाद, सृतकश्राद्ध,' पाप की क्षमा, अवतारवाद ओर इसी तरह | 
के बीसियों अन्धविश्वासों के जाल पर वार करने का उस समय किसे साहस 
होता था ? दयानन्द ने दृढ़ता से इन सब का मुकाबिला किया । पंडितों, मोल- | 
वियों और पादरियों की दासता से जनता को छुड़ाने के लिये तक के ऐसे बाण. 
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जीबन में दिखा, गृहस्थो को गुणकमोनुसार वणॉ-व्यवस्था की मर्यादा | 
| जहां एक ओर खच्छन्दतारूपी बोलशेबिज्म ( 3015100151 ) से संसार को 


SOAS SISSY 
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छोड़े कि सारा जाल कट गया । उन्होंने दिव्यदृष्टि से देखा कि परमात्मा, 


¦ जीवात्मा और प्रकृति तीनों प्राचीन हैँ । उनके परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान भी 


अनादि है । सारे संसार के सम्प्रदायों का खोत भी वही ज्ञान होना चाहिये । जब 
नवीन कुछ भी नहीं तो नवीन कल्पना से क्या प्रयोजन ? जब सम्पूणे मतसतान्तर 
एक अनादि ज्ञान से ही निकले हैं तो उन में पराया है ही क्या ? जब सब अपने 
हैं, तो उन सब में पीछे से मिली हुई अविद्या को दूर करना भी अपना ही कतेव्य 
है । इस उदार दृष्टि से दयानन्द ने, किसी भतं को भी पराया न समझते हुए, सब 
में धार्मिक संशोधन का ही प्रयत्न किया । इस सचाई को न समझ कर साधारण 
मस्तिष्क वाले पुरुष ऋषि दयानन्द के खण्डनखङ्ग की निन्दा करते हैं । परन्तु 
दीघेदर्शी पुरुष जानते हैं [कि दयानन्द ने जो खण्डनात्मक कार्य किया वह उस 


उदार आत्मा का कत्तेव्य ही था । अल्पबुद्धि जन उसे समझ नहीं सकते । 


सवसे पाहिले वैदिक धमे से निकले मतों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए 
येदाथे का सरल मागे ऋषि नेदिखलाया । पोराणिकों की बुद्धि चाकेत रह गई । 
मुसलमानों में सर सुय्यद अहमद ने दयानन्द के महत्त्व को समझा और उनसे 
शिक्षा पाकर कुरान का बुद्धिपूवेक भाष्य आरम्भ कर दिया । 'बाहिश्त' के नये 
अर्थ किये ओर कुरानियों को अन्धविश्वास से निकालने का यत्न किया । कादि- 
यानी मिरज्ञा ने भी अपने मत को चलाने के लिये उसी खोत से शिक्षा लेकर 
भी कृतन्नता से स्रोत पर लाञ्छन लगाना आरम्भ किया । खालसा-वीरों ने भी 
अन्धविश्वास की दासता से. निकलने का उसी समय पाठ पढ़ा । इंसाइयों में भी 
खलबली मचगई ओर उन्होंने भी उस समय से अपनी धर्म-पुस्तक के नये २ 
भाष्य करने आरम्भ किये । 


सामाजिक चेत्र में वणोश्रम-व्यवस्था को क्रियात्मक स्वरूप देकर दयानन्द ने | 
सार युग का पलटा दे दिया । ब्रह्मयय और संन्यास का शुद्ध स्वरूप अपने |. 


अचाया वहा दूसरी आर प्राकृत नियमों के विरुद्ध स्थापित ज्ञाति-बन्धन की 


ळा. ता 
| महर्षि का संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त ४१ 
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रः 


ः | 
जंजीरों.को तोड़ कर सामाजिक स्वतन्त्रता की बुनियाद डाली । शताब्दियों से | 
अन्धविश्वास में जकड़ा हुआ हिन्दू-समाज स्थिर सड़े हुए छप्पड़ (कच्चे तालाब) : 
की तरह तामसत्वात्ति में बेहोश पड़ा था, ऋषि ने तालाब को हिलाकर हिन्दुओं 
को. जागृत किया । जो सड़ांद उठी. उससे वह घबरा गए परन्तु जव सम्पूर्णे 
कीचड़ बाहर निकाल कर समाजरूपी जल को स्वच्छ कर दिया जायगा तब हिन्दू 
जनता ऋषि के उपकार को सममेगी । 
दयानन्द धार्मिक ओर सामाजिक चेत्र में ही युग का विधाता नहीं हुआ, प्रत्युत 
राजनेतिक क्षेत्र में भी उसने बड़े परिवर्तन कर दिये । आज “स्वदेश भक्ति” 
'्वराज्य' “साम्राज्य” ओर “प्रजातन्त्र राज्य' की चारों ओर धूम मच रही हे, 
परन्तु ऋषि दयानन्द ने ४२ वषे पूर्वे राजनेतिक शास्र की स्पष्ट बुनियाद डालदी ` 
थी । जिस आये शाख को एकसत्तात्मकराज्य का गुलाम समझा जाता था उसी 
में से दयानन्द ने सिद्ध किया कि एकसत्तात्मकराज्य प्राकृतिक नियम के ही 
विरुद्ध है । सत्यार्थप्रकाश के छठे समुल्लास में तीन सभाओं ( विद्यायंसभा, धमोर्ये- 
सभा और राजार्यसभा ) की बुनियाद डालकर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से 
बतलाया [कि एकसत्तात्मकराञ्य कभी न होमा चाहिये, उससे प्रजा का कभी 
कल्याण नहीं हो सकता । राजसभा के प्रधान ओर सभ्यों का परस्पर सम्बन्ध 
जतला कर राज्य का सम्पू प्रबन्ध स्वदेशी अधिकारियों के ही आधीन करने 
पर बल दिया । फिर लक्ष ग्रामों की एक राजसभा के प्रबन्ध का वर्णन करके लिखा- 


___ “लक्ष प्रामों की राजसभा को ( कमेचारीगण ) प्रतिदिन का वतेमान जनाया 
करे और वे सब राजसभा, महाराजसभा अर्थात्‌ सावंभोम महाराज चक्रवर्ती 
२९०११ 


राजसभा में, सब भूगोल का वतमान जनाया करें” इस प्रकार से अन्तराष्ट्रीय 
सभा की भी बुनियाद आय्य ग्रन्थों से दिखलादी । 


, राजनेतिक उन्नति के अभिमानी योरोप का केन्द्र ब्रिटेन ( 3110811) समझा 

2 000 ङ्ग ~ भू ~ ha | 
जाता हे । कहा जाता हे कि इङ्गलेण्ड की भूमि पर पेर रखते ही गुलाम आजाद | 
हो जाता है, ब्रिटेन प्रजातन्त्र राज्य का आदशे समझा जाता था ओर उसका | 
6 नाम राष्ट्रीय सभाओं की माता ( Mother of Parliaments ) रक्खा हुआ 
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था परन्तु अन्य-देशस्थ मनुष्य-समाजां कां दास बनाने स उस काई सङ्कोच | 
: होता ओरं उस राष्ट्र की पार्लियामेन्ट में भी पहिले पहिल यह. भाव पधानामात्य 
¦ सर हेनरी. केम्पबेल वेनरमन ( Sir Henry Campbell Bannerman ) 
। ने ही प्रकट किया था कि “प्रजातन्त्र शासन का स्थान उत्तम शासन भी नहींले 
सकता ।” परन्तु उससे भी बीस वर्ष पहिले सच्चे संशोधक दयानन्द ने लिखा 
थाः--“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य. होता हे वह सर्वोपरि 
उत्तम, होता है । अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित अपने ओर पराये का | 
पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ भी | 
विदेशियों का राज्य पूणे सुखदायक नहीं है” इससे बढ़कर स्वराज्य की महिमा 
कोई क्या करेगा ? परन्तु साथ ही दीधेदर्शी ऋषि ने अयोग्य शीघ्रगामी रांज- 
नेतिकों को सावधान भी कर दिया । खराज्यप्राप्ति के लिये यत्न प्रत्येक देशवांसी : 
: का कतेव्य है “परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, पथक्‌ २ शिक्षा अलग २ व्यवहार का 
: विरोध छूटना आति दुष्कर है । विना इसके छूटे परस्पर कां पूरा उपकार ओर |. 
: अभिप्राय सिद्ध होना कठिन हैं । इसलिये जो कुछ वेदादि शाखों में व्यवस्था वा 
9 इतिहास लिख हैं. उसी का मान्य करना भद्रपुरुषो का काम ह” ल्क । 


०००७०८०८:६०४०८१४१६०८०९:०:०००८०००-१०८०८०८००२८८८2०८०३००४०८०-०-०००८०८०१४० 


: यह बडी कठिन माजेल हे | इसके लिये वेद शास्त्रों के सिद्धान्तों को 
समझ कर उस पर अमल करना आवश्यक है । जहां धार्मिक और. सामाजिक 
` उन्नति-क्षेत्र में भारतप्रजा को दयानन्द के पीछे चलकर ही कल्याण-मागै सूझा 
' है वहां राजनेतिक क्षेत्र में भी ३१ करोड़ भारतनिवासियों को ऋषि दयानन्द 2 
॥ के बतलाय मागे पर ही चलना पड़ेगा । यह सम्भव है कि झूठे अभिमान में । 

; फेस कर भारत के वत्तमान नेता ऋषि दयानन्द का नाम लेने में आनाकानी करें 
; परन्तु उन सब को वास्तविक सफलता के लिए चलना उसी कें निर्दिष्ट मार्ग पर | 
¦ पड़ेगा । | | 0) ( 

आओ ! तत्ववेत्ता, सच्चे संशोधक, युगविधाता, वर्तमान भारत के भाग्य- 
निर्माता ऋषि दयानन्द की शिक्षा का गहरी दृष्टि से खाध्यांय करें । | 


gt जित `. . श्रद्धानन्द सन्यासी, . ¦ 
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सर्वात्मा सदिदानन्दोऽनन्तो यो न्यायङृच्छुचिः । भूयात्तमां सहायो 
नो दयालुः सवेशङ्किमान्‌ ॥ १ | चल्ुरामाङ्चन्द्रेन्द चेत्रे मासि सिते दले | 
दशम्यां शुरुवारेऽयं ग्रन्थारस्मः कृतो मया ॥ २॥ बहुभिः प्रार्थितः सम्य 
ग्रन्थारम्भः कृतोऽधुना । हिताय सदेलाकानां ज्ञानाय परमात्मनः ॥ ३ ॥ 
वेदस्य धूलमन्त्राशां व्याख्यानं लोकभाषया । क्रियते सुखबोधाय ब्रह्मज्ञा 
नाय सम्प्रति ॥ ४ ॥ स्तुत्युपासनयोः सम्यक प्राथनायाश्च वरशितः । विषयो ब 
वेदमन्जैश्व सर्वेषां सुखवद्वेनः ॥ ४ ॥ विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति 
प्रततं तदु वेदगतस्‌ । मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोस्ति सदेश्वरः 
भागधिकः ॥ ६ ॥ विशेषभागीह व्ृशोति यो हितं, नरः परात्मानमतीव- 
मानतः । अशेषदुःखात्तु विसुच्य विधया, स मोत्तमाप्नोति न कामका- 
झुक ॥ ७ ।। 
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व्याख्यान 


जो परमात्मा, सब का आत्मा, सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, अनन्त, अ 
न्यायकारी, निर्मेल सदा पवित्र, दयालु, सब सामथ्येवाला हमारा इष्टदेव 
हमको सहाय नित्य देवे, जिससे महाकठिन काम भी हम लोग सहज 
को समर्थे हों । हे कृपानिधे ! यह काम हमारा आप ही सिद्ध 
हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे ॥ 
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संवत्‌ १९३२ मिती चैत्र सुदी १० गुरुवार के दिन इस ग्रन्थ का आरम्भ 

किया है ॥ २ ॥ बहुत सज्जन लोग, सब के हितकारक धर्मात्मा विद्वान्‌ विचा 
रशील जनों ने मुझ से प्रीति से कहा तब सब लोगों के हित ओर यथार्थ पर- 

; सेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत्‌ हो इसलिये इस ग्रन्थ का आरम्भ किया 
| है ॥ ३ ॥ इस ग्रन्थ में केवल दो वेदों के मूल मम्त्रों का प्राकृतभाषा में व्या- 
: रूयान किया है जिससे सब लोगों को सुखपूर्वक बोध हो और ब्रह्मज्ञान यथार्थ | 
हो ॥ ४ ॥ इस ग्रन्थ में वेदमन्त्रो से सब सुखों की बढानेवाली परमेश्वर की 
स्तुति प्रार्थना व उपासना तथा धर्मादि विषय का वणेन किया है ॥ ५ ॥ जो 
ब्रह्म विमलसुखकारक, पूर्ण काम, तृप्त, जगत्‌ में व्याप्त, वही सब वेदों से. प्राप्य 
है जिसके मन में इस ब्रह्म की प्रकटता ( यथार्थ विज्ञान ) है वही मनुष्य ईश्वर 
! के आनन्द का भागी हे ओर वही सब से सदेव अधिक सुखी हे । ऐसे मनुष्य 
: को धन्य है ॥ ६॥ जो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम, धमोत्मा, विद्या, 
! सत्सङ्ग, सुविचारता, निर्वेरता, जितेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा का 
; स्वीकार (आश्रय ) करता है वही जन अतीव भाग्यशाली हे, क्‍योंकि वह मनुष्य 
। यथार्थ सत्यविद्या से सम्पूर्ण दुःखों से छूट. के परमानन्द परमात्मा की प्राप्ति- 
$ रूप जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है और दुःखसागर से छूट जाता है परन्तु जो 
विषयलम्पट; विचाररहित; विद्या, धर्म, जितेन्द्रियता, सत्सङ्गरहित; छल; कपट; 
आभिमान; दुराग्रहादि दुष्टतायुक्त हे सो वह मोक्षसुख को प्राप्त नहीं होता क्‍योंके 
वह इंश्वरभाक्ति से विमुख है ॥ ७ ॥ इसलिये जन्म मरण ज्वरादि पीड़ाओं से 
पीड़ित होके सदा दुःखसागर में ही पड़ा रहता है इससे सब मनुष्यों को उचित 
है कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध कभी नहीं हों, किन्तु ईश्वर तथा 
उसकी आज्ञा में तत्पर हो के इस लोक ( संसार व्यवहार ) और परलोक (जो 
पूर्वोक्त मोक्ष ) इन की सिद्धि यथावत्‌ करें यही मनुष्यों की कृतकृत्यता है । 
इस आय्याभिविनय ग्रंथ में मुख्यता से वेदमन्त्रो का परमेश्वर-सम्बन्धी एक 
| : ही अर्थं संक्षेप से किया गया है, दोनों अर्थ करने से ग्रन्थ बढ़ जाता इससे | 
| ¦ व्यवहार विद्यासम्बन्धी अर्थ नहीं किया गया परन्तु वेदों के भाष्य में यथावत्‌ : | 
र GR परमाथ आर व्यवहाराथ ये दोनों अथ सप्रमाण किये जायंगे जैसे 3 : 
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` ( तदैवा5ग्निस्तदादित्यस्तद्वायुरित्यादि० य० संहिता प्र० » इन्द्र मित्रं वरुणामे- 
` त्यादि० ऋ० सं० प्र०, इृहस्पतियें रह्म गणपतिबैँ ब्रह्म, प्राणो वे ब्रह्म, आपो 
वे ब्रह्म, ब्रह्म ह्यग्निरित्यादि शतपथ ऐतरेय ब्राह्मणादि० प्र०, और महान्तमेवा- 
त्मानमित्यादि० ) निरुक्तादि प्रमाणों से परत्र ही अर्थ लिया जाता है । तथा 
मुखादा्निरजायतेत्यादि० य० सं० प्र०, वायोरप्रिरित्यादि० ब्राह्मण प्र तथा अ- 
ननिरत्रणीभेवतीत्यादि० निरुक्त प्रमाणों से यह प्रक्ष जो रूप गुणवाला दाह प्रका- 
शयुक्त भौतिक आशि वह लिया जाता है इत्यादि दृढ़ प्रमाण, युक्ति और प्र्यक्ष 
व्यवहार से दोनों अर्थ वेदभाष्य में लिखे जायँगे जिससे सायणादिक्रत भाष्य- 
: दोष और उसके अनुसार अंग्रेजी कृतार्थ दोषरूप वेदों के कलंक निवृत्त हो 
` जायँगे और वेदों के सत्यार्थ का प्रकाश होने से, वेदों का महत्व तथा बेदों का 
: अनन्तार्थं जानने से मजुष्यों को महालाभ और वेदों में यथावत्‌ प्रीति होगी । 
¦ इस ग्रन्थ से तो केवल मनुष्यों को इश्वर का स्वरूप ज्ञान और भाक, धर्मनिष्ठा, 
। व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे जिससे नास्तिक और पाखण्ड मतादि 
: अधम में मनुष्य न फसे । किञ्च सब प्रकार के मनुष्य आति उत्तम हों ओर 
| | सवशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा सब मनुष्यों पर हो, जिससे सब मनुष्य दुष्टता 
: को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करें, यह मेरी परमात्मा से प्राथना है सो पर- 
मेश्वर अवश्य पूरी करेगा । 
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ओं शं नों मित्रः श॑ वरुणः श॑ नों भवत्वस्येमा । शन इन्द्रो बृहस्पति! 
शंनो विष्णुर्रक्रसः ॥ १॥ # ऋ० अ० १। अ० ६ | ब्‌° १८। मं &॥ 


व्याख्यानं 


५५% सच्चिदानन्दावन्तखरूप, हे निस शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, हे अद्वितीया- 


नुपम जगदादिकारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमान्‌, न्याय-' 


a छ कारिन्‌, हे जगदीश सर्वेजगदुत्पादकाधार, हे सनातन, सबंमङ्गल- 


मय, सर्वस्त्रामिन्‌, हे करुणाकरास्मत्पितः परमसहायक, हे 


सबोनन्दप्रद, सकलढुःखविनाशक, हे अविद्यान्धकारनिसूलक, विद्यांकेप्रकाशक, 
हे परमैश्वर्यदायक, साम्राज्यप्रसारक, हे अधमोद्धारक, पतितपावन, मान्यप्रद, 
हे विश्वविनोदक, विनयाविधिप्रद, हे विश्वासविलासक, हे निरञ्जन, नायक, 
शमैद, नरेश, निर्विकार, हे सर्वान्तयामिन्‌ , सदुपदेशक, सोत्तप्रद, हे सलगुणा- 


कर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनदयाकर, परमसुखदायक, हे 
दारिद्रयविनाशक, निवैरविधायक, सुनीतिवर्धक, हे प्रीतिसाधक, राज्याविधायक, 
शत्रविनाशक, हे सर्वेबलदायक, निबेलपालक, हे सुधमेसुप्रापक, हे. 
सुकामबद्धक, ज्ञानप्रद, हे सन्ततिपालक, धस्मेसुशिक्षक, 


हे लिखी जायथी | 
ऋर० १ | ६ | १४ ६ ॥ इनसे अष्टक, अध्याय, वर्ग, 
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| : पुरुषार्थप्रापक, दुर्गुणनाराक, सिद्धिप्रद, हे सञ्जनसुखद, दुष्टसुताइन, र्वकुक्रो- 
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: धकुलोभविदारक, हे परमेश, परेश, परसात्मन्‌ , परब्रह्मन्‌, हे जगदानन्द्क, | 
ु ha सूच च्छेद्य > अजरामर ~° धन ~ 02 त्र $ । 
; परमेश्वर, व्यापक सूच्माच्छेद्य, हे ताभयनिवन्धनादे, हे अप्रतिमप्रभाव, : 
९ निगुणातुल ~ ८ ८७ ~ ; 
२ ) विश्वाद्य, विश्ववन्द्य, विद्वद्विलासक, इत्याद्यनन्तविशेषणवाच्य, हे 
र 2 >> द्र | ९ NUN MS ५. मेत्र ` को त्यसु । 
; मंगलप्रदेश्वर ! आप सवेथा सब के निश्चित मित्र हो, हमको सत्यसुखदायक | 
५ सवेदा ° अच 00७ 2. 0. वरे ~ श्वर | स्या ९ ( 
: सवेदा हो, हे सवोत्कृष्ट, स्वीकरणीय, वरेश्वर ! आप वरुण अथीत्‌ सब से: 
: परमोत्तम हो, सो आप हमको परम सुखदायक हो, हे पक्षपातरहित, धम्मै- : 
: न्यायकारिन्‌ ! आप अय्येमा ( यमराज ) हो इससे हमारे लिये न्याययुक्त | 
: सुख देने वाले आप ही हो, हे परमैश्चय्यवन्‌ , इन्द्रेश्वर ! आप हमको परमै- | 
६ hs [a (9 ४9 ~ १ 
: वय्येयुक्त शीघ्र खिर सुख दीजिये । हे महाविद्यावाचोधिपते, वृहस्पते, परमा- : 


। त्मन्‌ ! हम लोगों को ( वृहत्‌ ) सब से बड़े सख को देने वाले आप ही हो, | 
न हे सर्वव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देओ जो | 
ः कुछ मांगेगे सो आप से ही हम लोग मांगेंगे सब सुखों का देने वाला आपके | 
, विना कोई नहीं है सर्वथा हम लोगों को आपका ही आश्रय है, अन्य किसी य 
। का नहीं, क्‍योंकि सवेशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयामय सब से बड़े पिता को छोड़ । 
। के नीच का आश्रय हम लोग कभी न करेंगे, आपका तो स्वभाव ही है कि : 


अङ्गीकृत जे नहीं ~ 
| अङ्गीकृत को कभी नहीं छोड़ते सो आप सदैव हमको सुख देंगे यह हमको , 
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| | दृढ़ निश्चय है ॥ १॥ । 
ह ~ 
| | मूलमन्त्र स्तुति विषय | 
| ` ` अ्रग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमरि जम्‌ । होतार | FE 
| । डात वञ्चस्य देवपृत्तिजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ | 
| CD 6 ॥। ८ र "जे 
१. | 
| | व्याख्यान । 
| है वन्येश्वराग्न ! आप ज्ञान FS 0 
छुँ म्यं के मति कह दो आप की मैं सुति करता हूं, ब 
१ परमात्मा का यह उपदेश हे, हे मनुष्यो ! तुम लोग इस प्रकार 
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से भेरी स्तुति प्रार्थना और उपासनादि करो, जेसे पिता वा गुरु अपने पुत्र वा : 


शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से ; 
स्तुति आदि का वत्तेमान करना, वैसे सव के पिता ओर परम गुरु ईश्वर ने | 
हमको कृपा से सब व्यवहार ओर विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया हे जिससे | 
हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो\जैसे सब का : 


© NN NM ~ ~ ~ € ~ < र 
आदिकारण इश्वर हे, वेसे परम विद्या वेद का भी आदिकारण इश्वर है, हे सवे- ; 
हितोपकारक ! आप “पुरोहितम” सब जगत्‌ के हितसाधक हो, हे यज्ञदेव | सब : 


मनुष्यों के पूज्यतम और ज्ञान यज्ञादि के लिये कमनीयतम हो ““ऋत्विजम्‌” सब 
ऋतु वसन्त आदि के रचक, अर्थात्‌ जिस समय जेसा सुख चाहिये उस सुख 


! के सम्पादक आप ही हो “होतारम्‌” सब जगत्‌ को समस्त योग ओर क्षेमके ; 
: देने वाले हो ओर प्रलय समय में कारण में सब जगत्‌ का होम करने वाले : 
! हो “शल्लघातमम्‌” रत्न अर्थात्‌ रमणीय प्राथेव्यारैकों के धारण रचन करने- 


वाले तथा अपने सेवकों के लिये रत्नों के धारण करनेवाले एक आप ही हो | 


सवेशाक्िमन्‌ परमात्मन्‌ ! इसलिये में वारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको 


आप स्वीकार कीजिये जिससे हम लोग आपके कृपापात्र होके सदैव आनन्द 
में रहें ॥ २ ॥ ह 
हिनं See 


€ 


सूल प्राथना 


आग्निना रयिमश्चवत्पोषमेव दिवेदिवे । यशसँ वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


ऋ० १।१।१।३॥ 
व्याख्यान 


हे महादातः, ईश्वराग्ने ! आपकी कृपा से स्तुति करने वाला मनुष्य 
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। ४ शताब्दीसस्करणम्‌ 


१/१/५/१/५/९/५/५/५/५/ ड 
४ 
Sun, 


युक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हों, वैसे सुवण रक्षादे तथा चक्रवर्ती राज्य और 


विज्ञानरूप धन को मैं प्राप्त होऊं तथा आपकी कपा से सदैव धमोत्मा होळे 
अत्यन्त सुखी रहूं ॥ ३ ॥ 


| 
| 
[ — ए ७ ज्णणात | 

मूल स्तुति 
अग्नि; पूर्वेभित्रपिभिरीडयो नूर्तनेरुत | स देवाँ एइ बंचति ॥ ४ ॥ | 
ऋ० (11) ७९ | 
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ब्याख्यान 


हे सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य इंश्वराग्ने ! “पूर्वेमिः” बिद्या पढ़े 
हुए प्राचीन “ऋषिभिः” मन्त्रार्थं देखने वाले विद्वान्‌ और “नूतनः” वेदा | 
पढ्नेवाले नवीन ब्रह्मचारियों से “ईड्यः” स्तुति के योग्य “उत” और जो हम | 
लोग मनुष्य विद्वान्‌ वा मूर्ख हैं उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो | 
सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे और सब संसार के सुख के लिये दिव्य | 
गुण अथात्‌ विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप ही सब के इष्टदेव हो ॥४॥ 


oe 
मूल स्तुति 


La | ~ ~ 
आग्नहातां काविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तम! । देवो देवेभिरागमत्‌ ॥४५॥ 
ऋ० १।१।१।५॥ 


व्याख्यान 
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| नव । 
, अविनाशी र कहर Sl से `“न्लुः” सब जगत्‌ के जनक “सत्यः” | 
१ आवनारा अथात्‌ कभी जिनका नाश नहीं होता 


2; धय्यंगुण आश्चय्यंशाक्ति 
८ णादि आश्रय्यंगुण आः आश्चय्यरूपवान्‌ और अत्यन्त उत्तम आप 1 i 
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“चित्रश्रवस्तमः” आश्चर्य्यश्रव- |¦ 
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. जिन आपके तुल्य वा आपसे बड़ा कोई नहीं है हे जगदीश ! “ देवेभि 

। दिव्यगुणों के सह वत्तेमान हमारे हृदय में आप प्रकट हो सब जगत्‌ में भी 
: प्रकाशित हों जिससे हम और हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो वह राज्य आपका 
¦ ही है हम तो केवल आपके पुत्र तथा भ्रत्यवत्‌ हैं ॥ ५ ॥ 


oon 
मूल प्राथना 


यदङ्ग दाशुषे त्वममें भरँ करिष्या । ततेचह्त्यमंज्गिर्‌। || ६ ॥ 
ऋण १। १।१।१॥ 


31112. | 


“भद्रम्‌? व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो, हे “आंगेर:” 
प्राणप्रिय ! यह आपका सल्यत्रत है कि स्वभक्तो को परमानन्द देना, यही 
आपका स्वभाव हमको अत्यन्त सुखकारक है आप झुझको ऐहिक और पार- 
मार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिये जिससे सब दुःख दूर हों, हमको 
सदा सुख ही रहे ॥ ६ ॥ 


I= 
मूल स्तुति 


वायवा याह दशतम साया अरङकुता; । तषा पाहे श्रधा हच 


| 

{ 

हे “अङ्ग” भित्र ! जो आपको आत्मादि दान करता है, उसको 
Fo ७९00 ९॥ 

| 

| 


व्याख्यान 
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- का उत्तम रस सम्पादन किया हे ओर जो कुछ भी .हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं दे 
आपके लिये “ अरइकृताः ” अलङ्कृत अर्थात्‌ उत्तम रीति से हमने बनाये 
। हे ने सब आपके समर्पण किये गये हैं उनको आप स्वीकार करो | 
। ( सर्वात्मा से पान करों ) हम दीनों की दीनता सुनकर जेसे पिता को पुत्र 
| छोटी चीज समर्पण करता है, उस पर पिता असन्त प्रसन्न होता है, वैसे आप । 
' हम पर होओ ॥ ७ ॥ अ 


sf 


मूल प्रार्थना 
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| 


पावका न! सरस्वती वाजेमिदाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियां वसु! ॥ द॥ 
चु० १ | १।६॥। १० || 


च्पाख्य न्‌ 


। हे वाक्पते ! सर्वेविद्यायय ! हमको आपकी कृपा से “सरस्वती” । 
, सवेशाखविज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त हो “वाजेभिः? तथा उत्कृष्ट, अन्नादि के साथ । 
वत्तमान “वाजिनीवती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त “पावका” पावेत्रस्वरूप | 
: आर पवित्र करनेवाली सत्यभाषणमय मङ्गलकारक वाणी आपकी प्रेरणा से ॥ 
! आत हाक आपक अनुग्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ वत्तेमान : वसुः” निधि 
: स्वरूप यह वाणी “यज्ञ वष्टु” सवशाख्रबोध ओर पूजनायतम आपके विज्ञान 


¦ को कामनायुक्त सदेव हो, जिससे हमारी सब भूखता नष्ट हा आर हम महा- ८४ 


: पाण्डित्ययुक्त हों || ८ ॥ 
oi 


मूल स्तुति 


१€१८५४४१४४/५/५/९५४/१/१ ८५ ८५५८५ /५/५ ८५ ८९५ ८५५». 


 ऋ० AV [eR Nl, 


ई 3८४०७ ५५५१ ५९७ ८१८ ५४५५ ६८ ५४५३ ६५४६५ ८५, 
> : Juv YY YIN 
©} Noi ४ OI 2107 07022 ४०७१७०५५७७ क क कर कक ह AN 


33 ७< 1“ 3-4-4143%43७अ ` ˆ 77: ` Gurukul Kangri Collectio 


उड्तम पुरूणामीशान वार्याणाम्‌ । इन्द्र सोपे सचां सत ॥ 8 ॥ |. 
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। आयोभिविनय: ०० 
कक :; व्याख्याने > > 
९ १ टि $ “पु 
| । हे परात्पर परमात्मन्‌ ! आप “पुरूतमम” 'अत्यन्तोत्तम और सर्वशत्रु- ¦ दु 
¦ ¦ विनाशक हो तथा वहुविध जगत्‌ के पदार्थों के ईशान ( स्वामी) और उत्पादक : 
६ _ हो “वाय्याणाम” वर, वरणीय, परमानन्द मोच्चादि पदार्थों के भी ईशान हो : 
त: 9 2 र र ५ 
| ¦ “सोमे” और उत्पत्तिस्थान संसार आप से उत्पन्न होने से “इन्द्रम्‌” परमैश्चर्य- : 
९ $ 
| : वान्‌ आप को ( अभिप्राय ) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गावें ( यथावत्‌ ) स्तुति : 
{ 9 3 १७३ 
| ¦ करें जिससे आप की कृपा से हम लोगों का भी परमेश्वये बढ़ता जाय और : E 
& ? ड ८ ु 
| ¦ परमानन्द को प्राप्त हों ॥ € ॥ ८ 
। स 
$ याण oor ; दि > 
; ९ 
| ° 
§ ; सूल प्राथना 
E : तमीशानं जगतस्तस्थुपरपतिं धियं जिन्वमवस हूमहे वयम्‌ । पषा नो E | 
? $ प 
| ` यथा बेद्सामसदबृध राता पायुरदब्धः स्वस्तये || १० ॥ ऋ० १।६। 


१५ । ५ ॥ 


व्याख्यान के 


हे सर्वाधिस्वामिन्‌ ! आप ही चर ओर अचर जगत्‌ के ईशान ( रचने- 


के लिये “पायुः” निरन्तर रक्षक ( विनाशानेवा 
लोग सदैव उत्तम कामों में उन्नति 
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मूल स्तुति 
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अतो देवा अन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । ्रथिव्याः सप्त धामंभिः॥ ` 
११ ॥ ऋ० १।२।७। १६ ॥ 1 
व्याख्यान 


~ 229५ 


हे “देवाः” बिद्वानो ! “विष्णुः” सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों | 
को पाप तथा पुण्य का फल भोगने और सब पदार्थों के स्थित होने के लिये, | । 
प्रथिब्री से लेके सप्तविध लोक “धाममिः” अर्थात्‌ ऊंचे नीचे स्थानों से संयुक्त | 
; बनाये तथा गायत्र्यादि सात छन्दों से विस्तृत विद्यायुक्त वेद को भी बनाया उन | 
: लोषों के साथ वर्तमान व्यापक ईश्वर ने “पयतः” जिस सामर्थ्य से सव लोकों । | 


०२ 


3 ७५ ; 
काँ रचा हूँ “अतः” ( सामर्थ्यात्‌ ) उस सामर्थ्य से हम लोगों की रक्षा करे । | 
> विद्वान के || 05 ~ उर्स (> ७ च ; 
; छ निडाना : तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करो, कैसा | 


य्य ! जिसने इस सब जगत्‌ को “विचक्रमे” विविध प्रकार से रचा 
¦ हे उसकी नित्य भक्ति करो ॥ ११ ॥ ; 


2200. य 


मूल प्रार्थना 


AN i ~ | ~ "७ प [oS त न उ 
उडि ना अग्ने स्वस; पाहि धूर्तेरराव्णः । पाहि रीपत उत वा... 
जिघांसता वृहद्भानो यविष्ठ्य ॥ १२ ॥ ऋ० १।३। १०।१४॥ | 


व्याख्यान 


हे सवेशतुदाहकाग्ने परमेश्वर ! राक्षस हिंसाशील दुष्टस्वभाव देहधारियों । 
से “नः? हमारी “पाहि” पालना करो “धूर्तेरराव्णः? | 
ष्य से भी हमारी रक्षा करो जो हम को 
करता है, हे महातेज बलवत्तम. ! 


कृपण जो धूत्ते उस मु | 
मारने लगे तथा जो मारने की इच्छां 1 

पे | 
उन सब से हमारी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 
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मूल स्तुति 


त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमतः खभूत्योजा अवसे ध्रषन्मनः । चकूषे 


कक क्क की NNN >» 


| 

| भाम प्रातमानमाजसाप स्व रिभू ष्या [दघम ॥ १३ ॥ ऋ० १।४। 

; १४ । १२॥ 
||| व्याख्यान 

१ 
| | हे परमैश्वर्यचन्‌ परमात्मन्‌ ! आकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने 1 
| | ऐश्वय ओर वल से विराजमान हाक दुष्टां क मन का जए तिरस्कार करते - 
| ¦ ! हुए सब जगत्‌ तथा विशेष हम लोगों के “अवसे” सम्यक्‌ रक्षण क॑ लिये खु 
| | ¦ “बम्‌? आप सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्भय होके आनन्द कर रह. हुँ र 


| | किञ्च “दिवम्‌” परमाकाश “भूमिम्‌” भभ तथा “स्वः” सुख विशेष मध्यस्थ 
[ ¦ ¦ लोक इन सवों को अपने सामर्थ्यं से ही रच के यथावत्‌ धारण कर रहे हो 
“परिभूः एपि” सब पर वत्तेमान आर सव का गरात हो रहे हो “आदिवम्‌'” 
द्योतनात्मक सूयादि लोक “आपः” अन्तरिक्षलोक ओर जल इन सब के 
प्रतिमान ( परिमाण ) कत्ता आप ही हो, तथा आप अपारिमेय हो, सा 
करके हमको अपना तथा सूष्टि का विज्ञान दीजिये ॥ १३ ॥ 


न! 
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बिजानीह्यायीन ये च दर्खवो बर्हिष्मते रन्धया शासदत्रतान । शाकी 
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प्र NR 


र शुताब्दासस्करणब्‌ 


डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूख, विषयलम्पट) हिंसादि दोषयुक्त, उत्तम कम्मे में 


तत्पर पा ठेट यद्या ee 


विन्न करनेवाले, स्वार्थी, स्वाथसाधन से तत्पर वेदावेद्याबिराधा, अनाय (अन 
सचुञ्य “बाहष्मतं 2 सवापकारक यज्ञ के विध्वंस करनेवाले ह इन सघ दुष्ट |; 
को आप “रन्धय” ( समूलान्‌ विनाशाय ) भूलसाहत नष्ट कर दोजिये आर र 
“शासदबतान” ब्रह्मचय्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासादि धम्माबुष्टानत्रतरहित 
¦ बेदसार्गोच्छेदक अनाचारियों का यथायोग्य शासन करो ( शीघ्र उन पर दरड 
| निपातन करो ) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों अथवा उनका प्राणान्त 
¦ होजाय किंवा हमारे वश में ही रहें “शाकी” तथा जीव को परम शक्तियुक्त 
| शाक्ते देने आर उत्तम कामा मे प्रेरणा करने वाले हो आप हमारे दुष्ट कामों 
| सं निरोधक हा म सा “सधसा०” उत्कृष्ट स्थानां में निवास करता हुआ 
| “विश्वेत्ता ते” तुम्हारी आज्ञाबुकूल सब उत्तम कर्म्मों की “चाकन” कामना 


¦ करता हू सो आप पूरा करे ॥ १४ ॥ 


दै 
¢ 


{ 
१ 


| 
। । 


मूल स्तुति 


$ न यस्य द्यावाएाथवच। अन व्यचा न सिन्धवा रजसा अन्तमानशुः | । { | 


| नोत खदृष्ट मदे अस्य युध्यत एको अन्यचंकृषे विश्वमानुपफ ॥ १५॥ | 
क्र०१।४। १४।१४॥ है 


$ 
3 

३ 
$ 
2+ 


व्याख्यान - क; 
; हे. परमेश्रय्येयुक्ेधर ! आप इन्द्र हो; हे मनुष्यो ! जिस परमात्मा का 
¦ अन्त इतना हे यह न हो उसकी व्याति का परिच्छेद ( इयत्ता ) परिमाण कोई 
नहा कर सक्ता, तथा दिव अथात्‌ सूय्यादिलोक सर्वोपरि आकाश तथा प्रथिवी 
ध्य निकृष्टलोक ये कोई उसके आदि अन्त को नहीं पाते क्योंकि “अनुव्यचः” ¦ | | 
| वह सब के बाँच में अनुस्यूत ( परिपूर्ण ) हो रहा हे तथा “न सिन्धवः” अन्तः | ¦ 
र रिक्त मं जो दिव्यजल तथा सब लोक सो भी अन्त नहीं पासक्ते “नोत स्वब्ष्टिं | * 


के? 
हँ. मद शाटटम्रहार से युद्ध करता हुआ बृत्र ( मेघ ) तथा बिजुली-गजेन आदि 
किक न 5 नयी 
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,,९॥८/९५/१५५८१/५/५१५५/९/५/१/१/५/९/१५/१४१/१/५४५ ५५४११ /१/५४९/१ ४५४९८९८५४९ ३८१५१५ ८१४९४९१ ५९/५८५५५ ९५४१८५ ४९४१८५ ८५८११५४९५१ ८९/९/५८९/५८५/९/ SIVAN NN 


|; | 
` भी ईश्वर का पार नहीं पा सकते # हे परमात्मन्‌ ! आपका पार कौन पा सके ? ; 
| | : क्योंकि “एकः” एक ( अपने से भिन्न सहाय रहित ) स्वसामथ्यै से ही “वि- ! 
|. श्रम” सब जगत्‌ को “आवुषकू” आजुषक्क अर्थात्‌ उसमें व्याप्त होते ओर “च- ¦ 

|¦ कृपे” ( कृतवान्‌ ) आप ने ही उत्पन्न किया है; फिर जगत्‌ के पदार्थ आपका : 
¦ पार कैसे पासकें तथा ( अन्यत्‌) आप जगत्रूप कभी नहीं बनते, न अपने में | 


| । से जगत्‌ को रचते हो किन्तु अनन्त अपने सामथ्य से ही जगत्‌ का रचन, 
` धारण और प्रलय यथाकाल में करते हो इससे आपका सहाय हम लोगों को । 
|; सदैव है ॥ १५॥ ः । 
| सूल प्रार्थना | कक 
| | el A ७ ~ ०» त्रियाँ त 6 | 
||. उर्ध्वों न॑ः पाहंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह । कृधी नं ऊध्वो- : जी 
,  अ्चरथाय जीवसें विदा देवेषु नो दुवः ॥ १६॥ ० १।३ । १०।१४॥ ६ ड़ 


व्याख्पान 


हे सर्वोपरि विराजमान परब्रह्म ! आप “उध्वे” सब से उत्कृष्ट हो, हम को : 
कृपा से उत्कृष्ट गुणवाले करो तथा अध्वेदेश में हमारी रक्षा करो हे सवपाप- यु 
प्रणाशकेश्रर ! हमको “केतुना” बिज्ञान अर्थात्‌ विविध विद्यादान देके “अंहसः” | 
अविद्यादि महापाप से “नि पाहि” ( नितराम्पाहि ) सदैव अलग रक्खो तथा : 
“विश्वम्‌? इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो, हे सत्यमित्र न्यायका- ; 
: रिन्‌ ! जो कोई प्राणी “अत्रिणम्‌” हमसे शत्रुता करता हे उसको और काम 
| ¦ क्रोधादि शत्रुओं को आप “सन्दह” सम्यक्‌ भस्मीभूत करो ( अच्छे प्र 
हु जलाओ ) “कृधी न ऊर्ध्वान्‌” हे कृपानिधे ! हम को विद्या, शोये, घेर 
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( इच्छानुकूल जाना आना ), आरोग्य, दह शुद्ध मानस बल आर विज्ञान | 
: इत्यादि के लिये हम को उत्तमता आर अपनी पालनायुक्त करो “१बेदा” विद्यादि | 
उत्तमोत्तम धन “देवेषु” विद्वानों के बीच म प्राप्त करो अथात्‌ [बहाना के मध्य 
में भी उत्तम प्रातिष्ठायुक्त सदेव हम को रक्‍खा ॥ १६॥ 


न्न ना 
भूल स्तुति 


आदिति्ोरदितिरन्तरिंचमादितियाता स पिता स पुत्र; । विश्वे देवा य. 
दितिः पच्चजना झ्ार्दितिजातमादितिजानित्ववू ॥ १७॥ ६० १।६। 
१३९ । १०॥ 


डथाह्याच 
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है त्रैकाल्यावाधेश्चर ! “अदितियां!” आप सदैव विनाशराहित तथा स्वप्रः 
-काशस्वरूप हो “अदितिरन्तरिक्षम” अविकृत ( विकार को न प्राप्त) ओर सब 
$ के अधिष्ठाता हो “आदितिमीता” आप प्राप्तमोक्ष जीवों को अविनश्वर ( विनाश- | 
राहित ) सुख देने ओर अत्यन्त मान करने वाले हो “स पिता” सो अविनाशी- | 
स्वरूप हम सब लोगों के पिता ( जनक ) और पालक हो और “स पुत्रः” | 
सो इश्वर आप मुमुक्ष धमोत्मा विद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र ओर त्राण 
( रक्षण ) करनेवाले हो “विश्वे देवा आदितिः” सब दिव्यगुण (विश्व का धारण 
रचन, मारण, पालन आदि कार्यो को करनेवाले ) आप अविनाशी परमात्मा | 
ही ह “पञ्चजना अदितिः” पंचप्राण जो जगत्‌ के जीवन हेतु वे भी आप के | 
रचे ओर आप के नाम भी हें “जातमदितिः” वहा एक चतन ब्रह्म आप सदा | 
प्रादुभूत ह ओर सब कभी प्रादुभूत कभी अप्रादुभूत ( आविनाशभूत ) भी 

होजाते हे. “अदितिजनित्वम्‌” वे ही अविनाशीस्वरूप ईश्वर आप सब जगत्‌ के ६: 
( जनित्वम्‌ ) जन्म का हेतु हैं और कोई नहीं % ॥ १७ ॥ ; 
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ऋ ये सब नाम दिव आदि अन्य वस्तुओं के भी होते हैं परन्तु यहां इंश्वराभिप्रेत | 
१ ग्रथ किया, सो सप्रमाण जानना चाहिये | र 
2 


AA 00 शो जज ७ च चक च 
ऋजनीती घो वरुणो मित्रो नयतु जिद्दान्‌ । आयेमा देवे सजोपा। ॥ १७! 
क्रॉ>१|६॥(७।९१॥ 


व्याख्यान र 

हे महाराजाधिराज परमेश्वर ! आप हमको “ऋजु०” सरल ( शुद्ध ) 

लत्वादिगुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को “नयलु” कृपादष्टे से 
(प्राप्त करो, आप “वरुण” सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो हम को वरराज्य, 
` : बरविद्या, बरनीति देशो तथा सव के मित्र शत्रुतारहित हो हम को भी आप 
| । मित्रगुणयुक्त न्यायाधीश कीजिये तथा आप सर्वोत्छृष्ट विद्वान्‌ हा हम को भी 

, सत्यविद्या से युक्त सुनीति देके साम्राज्याधिकारी सच! कीजिये तथा आप “अः 
। व्यमा” ( यमराज ) प्रियाप्रिय को छोड़ के न्याय में वर्तमान हो सव संसार के 
| जीवों के पाप ओर पुण्यों की यथायोग्य व्यवस्था करने वाले हो सो हम को 
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पर ¦ है र. 

ब. झी आप तादृशा करें जिससे “देवैः, सजोषाः” आपकी कृपा से बिद्वानों वा 
` ` दिव्यशुणों के साथ उत्तम प्रीतियुक्त आप में रमण और आपका सेवन करने 

' ¦ वाले हों, हे कृपासेन्धो भगवन्‌ पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त 

» | ¦ होके हमारा स्वराज्य अन्त बढ़े ॥ १८ ॥ 6 
nl; मूल प्राथना 

गा ॥ त्व सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत घृत्रहा । त्व भद्रो ग्रासे ऋतुः॥ १ 

के || त १। ६। १९। ५ ॥ | 

दाई व्याख्यान | ु छु 


हे सोम, राजन्‌ सत्पते परमेश्वर ! तुम सोम, सब का सार 
स्वरूप, शान्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन 


! 
| 
। 
| 
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खं नः सोम विश्वतो रचां राजन्जापत; । न रिष्युस्वावतः सखा 
: ॥ २० ॥ ऋ० १।६।२०।८॥ 


व्याख्यानं 


1) 


हे सोम राजन्नीश्वर ! तुम “श्रधायतः” जो कोई प्राणी हम में पापी और 
` पाप करने की इच्छा करने वाले हों “विश्वतः” उन सब प्राणियों से हमारी 
` “रक्ष” रक्षा करो जिसके आप सगे मित्र हो “न, रिष्येत्‌” वह कभी विनष्ट 
र नहीं होता किन्तु हम को आप की सहायता से तिलमात्र भी दःख वा भय 
' कभी नहीं होगा जो आप का मित्र और जिसके आप मित्र हो उसको दुःख | 
` क्योंकर हो ॥ २० ॥ ॥ 


२ >. ५६ sre 
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। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सर्य॑ः । दिवीच चत्षर [तंतम्‌ 
| ।। २१ ॥ ऋ० १। २। ७) १० || 


। व्याख्यान 


है विद्ठानो और युसुछ जीवो ! विष्णा का जो परम अत्यन्तोत्कृष्ट पद 
पदनीय ) सब के जानने योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्द में रहते हैं 

फिर वहां से शीघ्र दुःख में नहीं गिरते, उस पद को “सूरयः” धर्मात्मा जिते- : | 

निद्रय, सब के हितकारक विद्वान लोग यथावत्‌ अच्छे विचार से देखते हैं वह 


परमेश्वर का पद है किस दृष्टान्त से कि जैसे आकाश में चक्षु नेत्र की व्याप्रि : 


र बा सूय का प्रकाश सब ओर से व्याप्त है ही “दिवीव, चजुराततम्‌” पर 


द नक्ष सब जगह में परिपूण एकरस भर रहा हैं वहां परमपदस्वरूप परमात्मा 
|; 
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आअयोभिविनय? १५ 


पल 2प ठो 

च्च सी की प्राति ~ >. ०, ज्ञ च ( “न 

परमपद हे इसी की प्राप्ति होने से जीव सब दुःखों से छूटता है अन्यथा जीव न र 
को कभी परम सुख नहीं मिलता, इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथा- : श्र 
वत्‌ प्रयत्न करना चाहिये ॥ २१ ॥ ; Ee 
ee Er ; < र 

§ 5 

मू ° : रे 

ल प्राथना ` 

> हु 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीठू उत प्रतिष्कभे । युष्मार्कमस्हु . 
तविंषी पनीयसी मा मत्येस्य मायिनः ॥ २२॥ ऋ० १।३। १८|२॥ 


व्याख्यान 


( परमेश्ररो हि सबैजीवेम्य आशीदेदाति ) ईश्वर सब जीवों को आशीवोद | 
देता है कि हे जीवो ! “वः? ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे लिये आयुध अर्थात्‌ राती . | 
( तोप ), भुशुण्डी ( बन्दूक ), धनुष्‌, बाण, करवाल ( तलवार ), शक्ति | 
( वरळी ) आदि शस्त्र स्थिर और “वीळू” दृढ़ हों किस प्रयोजन के लिये 
“पराणुदे” तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिये जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु 
लोग कभी दुःख न देसकें “उत, प्रतिष्कभे” शत्रुओं के वेग को थांभने के लिये 
“युष्माकसस्तु, तविषी पनीयसी” तुम्हारी बलरूप उत्तम सेना सब संसार में 


शताब्दी सरदृरण पृ 
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वेष्शोः कमाशि पश्यत यतो ग्रतांने पस्पशं । इन्द्रस्य युज्यः सख 
: ॥ २३॥ ऋ० १। २।७। १६ ॥ 


हे जीवो ! “विष्णोः” व्यापकेश्वर के किये दिव्य जगत्‌ की उत्पत्ति, 
: प्रलय आदि कर्मो को तुम देखो ( प्रश्न) किस हेतु से हम लोग जा 
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: व्यापक विष्णु के कम्मे हैँ ? ( उत्तर ) “यतो व्रतानि पस्पशे” जिससे हम | 
: लोग ब्रह्मचयादि ब्रत तथा सत्यभाषणादि व्रत और ईश्वर के नियमों का अनु- प 


थे हण हे | यह काम उसी के 


` छान करने को जीव सुशरीरधारी हो के सम 
: सामर्थ्यं से है, क्योंके “इन्द्रस्य, युज्यः, सखा” इन्द्रियों के साथ वर्तमान कर्मों 
: का कत्ती, भोक्ता जो जीव इस का बही एक योग्य मित्र है अन्य 
` क्योंकि ईश्वर जीव का अन्त्यामी है उससे परे जीव का हितकारी कोई और 
: नहीं हो सकता इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये ॥ २३ ॥ 


पूल प्राथना 


ह मघवन्‌ परमेश्रयवन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ ! । “आसत्रान्‌” हमारे सब शत्रओं 


। का “पराणुदस्थ? परास्त कर दे । हे दातः ! “सुवेदा, नो वसू , काधि” “अः 


{ ‘महाधने?’ युद्ध मे |. 


: स्माक, बोध्याविता” हंमारे लिये सब एथिवी के धन सुलभ कर 
४ हमारे ओर हमारे मित्र तथा सेनादि के “अविता” रक्षक 


| पैराणुदस्थ संघवन्नामित्रान्त्सुवेदा नो वसू कृधि । अस्माकं बोध्यविता 
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आयोभिविनय। _- न 
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| आप ही हो तथा “बोधि” हम को अपने ही जानो, हे भगवन्‌ ! जब आप 
; हमारे रक्षक योद्धा होंगे, तमी हमारा सवत्र बिजय होगा, इसमें संदेह नहीं ॥२४॥ 


मूल प्रार्थना 


शां नो भग; शप्ठु न; शेसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शर्म सन्तु राय; । 
/ शां नः सत्यस्यं सुयमस्य शंसः शं नो अयमा पुरुजातो अस्तु ॥ २९ ॥ 
ऋ० ५१] ३ | २ | २॥ 


व्याख्यान 
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| फि हे ईश्वर ! “भगः” आप और आप का दिया हुआ ऐस्वय्ये “शंनः 
|, `: हमारे लिये सुखकारक हो और “शमु, नः, शंसो अस्तु” आप की कृपा से 
हमारी सुखकारक प्रशंसा सदेव हो “पुरन्धिः, शसु, सन्तु, णयः” संसार के 
धारण करने वाले आप तथा वायु प्राण ओर सब धन आनन्ददायक हों “शन्नः, 
सत्यस्य” सत्य यथार्थ धमे सुसंयम ओर जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जो प्रशंसा 

; ( पुण्यस्लुति ) सब संसार में प्रसिद्ध हे वह परमानन्द ओर शान्तियुक्त i 
लिये हो “शो, नो, अयेमा” न्यायकारी आप “पुरुजातः” अनन्तसामर्थ्ययुक्त 
हमारे कल्याणकारक होओ ॥ २५ ॥ 
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त्वमासे प्रशस्यों विदथेष सहन्त्य । अग्ने रथीरध्व 
ऋ०ण ३।८।३५।२॥ है! 
व्याख्यान 


हे “अग्ने” सर्वेज्ञ ! तू ही सवेत्र ' 
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१ शवाब्दीसंस्करणम्‌ 


errr 


( 
{ 
{ 
{ 
{ 
|" 


! के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो 
! सकता ॥ २६ ॥ 


reece 


मूल प्रार्थना 
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, ` तन्न इनदरो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वनिनो जुषन्त । शमेन्त्स्याम | 
३ |] >] ७ सर ; 
; मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥| २७॥ ० ४ । ३ | 
/ २७ | २५ ॥ क | 


| हे भगवन्‌ ! “तज्ञ इन्द्रः” सूर्य “वर्णः” चन्द्रमा “मित्र” वायु “आग्निः” | 
, अभि “आपः? जल “ओषधिः? वृक्षादे वनस्थ सब पदार्थ आपकी आज्ञा से सुख- | 
१ रूप होकर हमारा सेवन करें, हे रक्षक ! “मरुतासुपस्थे” प्राणादि पवनों के गोद । 
; में बेठे हुए हम आपकी कृपा से “शरसन्त्यास” सुखयुक्त सदा रहें “स्वास्ताभेः” | 
$ सब प्रकार के रक्षणों से “यूयं, पात” ( आदरार्थ बहुवचनम्‌ ) आप हमारी | 

रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हो ॥.२७ | । 


। 
उ मूल स्तुति 

| ल स्लत 
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AB _॥(९ 0 | _ ळे 
कशह पूषजा अस्थेक इशान आजा । इन्द्र चोष्कूयसे बसु ॥ २८॥ 
ऋ ० २।८।१७।४१॥ ८ यु 


व्याख्यान 


है इश्वर | रषि १५ स्वेज्ञ ८ पूजा ५3 ७ 
Fo षि NE जाः” ओर सब के पूर्वजों के एक आह्वः | 
* शशनकत्ता अथात्‌ इश्वरता करनेहारे ईश्वर तथा सब से बड़े 
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ई क च ~ जकन A ~ करता च्छ उस > था यद्ध + ०३ 2. 

: को छोड क अन्य जड़ांदे का स्तुत क ह्‌ क यज्ञ तथा युद्धा में विजय | 
; कभी सिद्ध नहीं होता है “सहन्त्य” शत्रुओं के समूहों के आप ही घातक हो 
¦ «“रथीः” अध्वरो अर्थात्‌ यज्ञ और युद्धो में आप ही रथी हो । हमारे शत्रुओं 
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। ` ¦ प्रलयोत्तरकाल में आप ही रहने बाले “ओजसा” अनन्त पराक्रम से युक्त हो, 
| | ` हे इन्द्र महाराजाधिराज ! “चोष्कूयसे वसु” सव घन के दाता शीघ्र कृपा का | 
। ` ` प्रबाह अपने सेवकों पर कर रहे दो, आप अत्यन्त आदंस्वभाव हो ॥ २८ ॥ | 
| | 


१ 


मूल प्रार्थना | 
|| नेद भं र॑क्षखिने नावये नोपया उत । गर्ने च भद्रं धेनवे बीरांयं च | 
। | श्रवस्यतेंऽनेहसों व ऊतयः सु ऊुतयों व ऊतयः | २६ ॥ ऋ० ६। ४ । 
| । १२॥ a 
द्यावाच 


: हे भगवन्‌ ! “रक्षस्विने, भद्रं, नेह” पापी हिंसक दुष्टात्मा को इस ससार 
। ¦ में सुख मत देना “नावये” धर्म से विपरीत चलनेवाले को सुख कभी मत हो 
| ¦ तथा “नोपया, उत” अधर्मी के समीप रहनेवाले उसके सहायक को भी सुख : 
| ¦ नहीं हो ऐसी प्रार्थना आप से हमारी है कि दुष्ट को सुख कमी न होना चाहिये 
| नहीं तो कोई जन धर्म में रुचि नहीं करेगा किन्तु इस संसार में धर्मात्माऔं 
को ही सुख सदा दीजिये तथा हमारी शमदमादियुक्त इन्द्रियां दुग्ध देनेवाली 
गौ आदि वीरपुत्र और शूरवीर क्त्य, “श्रवस्यते” विद्या विज्ञान ओर अन्नाचेश्व- 
यैयुक्त हमारे देश के राजा और धनाढ्य जन तथा इनके लिये “अनेहसः” 
निष्पाप निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख हो “व ऊतयो व ऊतयः” (बः युष्साकं बहुः 
। वचनमादरार्थम्‌ ) हे सवेरक्षकेश्वर ! आप सर्वरक्षण अथोत्‌ पूर्वोक्त सव धर्मात्माओं 
¦ की रक्षा करनेहारे हैं । जिन पर आप रक्षक हो उनको सदेव भद्र कल्याण 
। ( परम सुख ) प्राप्त होता है अन्य को नहीं ॥ २९ ॥ 


NNN, 
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ON 
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२ या टा 
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ee वी 


बसबसुपतिहिं कमस्यमे विभाव॑सुः । स्याम ते सुमताबार्षे ॥ ३० | 
ऋ्यू० दे | ३ | ४० | ९४ || 


REN RONG 
I iS रू 


व्याख्यान 


२८५८५/५/५/१५५07१ 


हे परमात्मन्‌ ! आप वसु अथात्‌ स्व का अपने में वसाने वाले और 
! सव में आप वसनेवाले हो तथा “बझुपातेः” प्राथव्यांदं वास हंठुभूता क पाते 
| हो “कमासे” हे अन्ने विज्ञानानन्द स्वप्रकाशास्वरूप . आप हा सब क सुखका. | 
एक और सुखस्वरूप हो तथा “विभावसुः” सत्स्वप्रकाशेक घनमय हो, हे ; 
। भगवन्‌ ! ऐसे जो आप उन “ते” आपकी “सुमतो अत्यन्तात्कृष्टक्ञान आर ; 
। परस्पर प्रीति में हम लोग स्थिर हो ॥ ३० ॥ { 


RE य स्या 


| : सूख आथना 


२१/५१/१०५०. 


वेश्वानरस्य सुमती स्याप राजा हि क॑ भुवनानामभिश्री। । इतो जातो ¦ 
विश्वमिदं विचष्टे वश्वानरा यतत झयण ॥ ३१॥ ऋ० १।७।६।१॥ 


च्याख्यान 


` हे मजुष्यो ! जो हमारा तथा सब जगत्‌ का राजा सब भुवनों का स्वामी | 
“कम” सब का सुखदाता आर “अभिश्रीः” सब का निधि ( शोभाकारक ) 
„ “वश्वाजरो, यतते, सूर्यश” ससारस्थ सब नरां का नेता ( नायक ) अ 
क साथ वहा प्रकाशक हं अथात्‌ सब प्रकाशक पदाथ उसके रचे ह “इ. 


विश्वामैद विचष्टे” इसी इश्रर के सामथ्ये स ही यह संसार उत्पन्न हुआ 


५/९/९/१९/१. >>> /१/१/५/५/९/९५/”९/१/५/१५/”९/४/”९/” ५/४९”४/”१४/”९/९/९/४/”९/”५/५/९/' 


' ` दुगोणि विश्वा नावेत सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ २२ ॥ त्र 


पुस्तकालय 
गुळल कांगडी 
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पूरी करो ॥ ३१ ॥ 


७ 
| ` ¦ विज्ञानवाले हों, हे महाराजाधिराजेश्वर ! आप इस हमारी आशा को कृपा से | 


| 
|; मूल स्तुति | 
LE FE क | 
| ; न यस्यं देवा देवता न मक्ता आपश्च न शवसा अन्तमापुः । स; 
। ढ प्ररिक्वा त्वच्षंसा रमा दयश्च सरताना भदत्विन्द्र उता ॥ २२ || च्य० | 
| १।७। १०। १५॥ 
$ व्याख्यानं 
हे अनन्तबल ! “न यस्य” जिस परमात्मा का और उसके बलादि सामर्थ्य 
का “देवाः? इन्द्रिय “देवता” विद्वान सूर्यादि बुछयादि “न, मत्ताः” साधारणः 
; मनुष्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सव अन्त ( पार ) 
: कभी नहीं पा सकते किन्तु “प्ररिक्वा” प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त 
( इन से विलक्षण ) भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है, सो “मरुत्वान्‌” अत्यन्त क्‍ 
र बलवान्‌ इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा” शत्रया के बल का छेदक बल से “चमः” |. टर 
; प्रथिवी को “दिवश्च” स्वगे को धारण करता है, सो “इन्द्रः” परमात्मा “ऊती” | | 
हमारी रक्षा के लिये “भवतु” तत्पर हो ॥ ३२ ॥ 


सूल प्राथना 
जातवेदसे सुनवाम सोम॑मरातीय॒तो नि दंहाति वेद॑ः । स कु प्‌ 


७। १ ॥ 
व्याख्यान 


2 
> 
2 
2 
२ 
2 
2 
> 


६४४४६ ४६ /६४५६०६ २६ ४६/१६/४६५६ /५ ०६ ९ +९ 2 
- क 2227002 “2 1 ७९ 
SINISE ८५१८१८९६८१ ०११८ 72000 क `` १0. 


॥१,९,९५९५९/९५६५४९४१/९१११५४१५५१/१९५१५११ १५१५१५८ 
| ५ NN SANINANONINININIT 4 
र NON! /२१४१८१४५(१४११११९१/१५४ ५८१४१५१९५४ 
और. NINN 
|] शा 24. 
| + ९९ ताब्दीसस्करश 
२८१८१५५/५/१८ 


: अथौत्‌ प्रादुभूत अनन्त धनवान्‌ वा अनन्त ज्ञानवान्‌ हो इससे आपका नाम । 
¦ जातवेद है) उन आपके लिये “बयं, सोमं, सुनवाम” जितने सोम प्रय गुण. 
; विशिष्टादि हमारे पदार्थ हैं, वे सब अर्पित ह, सो आप हे कृपालो ! “अराती. : 
. यतः” दुष्ट शत्रु जो हम धमोत्माओं का विरोधी उसके “वेद” धनेश्‍वयोदि का 
: “निदहाति” नित्य दहन करो जिससे वह दुष्टता को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार: 
¦ करे तथा “नः” हमको “डुगौणि, विश्वा” सम्पूर्ण दुस्सह दुःखों से “पर्षदति” 
. पारे करके आप नित्य सुख को प्राप्त करो “नावेव, सिन्धुम” जैसे आति काठिन 
, नदी वा समुद्र से पार होने के लिये नौका होती दै, “दुरितात्यसिः” बैसे ही 
: हम को सब पापजनित अत्यन्त पीड़ाओं से प्रथक्‌ ( भिन्न ) करके संसार में 
ओर मुक्ति में ही परमसुख को शीघ्र प्राप्त करो ॥ ३३ ॥ 


Es Nr 


सूल स्तुति 
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स व॑जभृदस्य्रहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ 'ऋभ्वां । चन्नीषो न| 
शवसा पाञ्च॑जन्यो मरुत्वांक्ञो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ३४ ॥ ऋ० १ ।७। 
१० । १२॥ 


NINN 


व्याख्यान 


1 


हे दुष्टनाशक परमात्मन्‌ ! आप “वञ्जभत्‌” अछेद्य ( दुष्टों के छेदक) 
सामर्थ्यं से सवेशिष्ट हितकारक दुष्टविनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे | 
हो “प्राणे वा वज्रः” इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है | अतएव “दस्युहा” | | 
दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो “भीमः” आप की न्याय आज्ञा को | 
छोड़नेवालों पर भयङ्कर भय देनेवाले हो । “सहस्रचेताः” सहस्रं विज्ञानादि | 
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: बाले हो “ऋभ्वा” अत्यन्त विज्ञानादि प्रकाशवाले हो और सब के प्रकाशक 


= 


है 2 © ~ i 
i हो तथा महान्‌ बा महा बलवाले हो “न, चम्रीपः” किसी की चमू ( सेना ) * & 
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20 6 DS 
।। ¦ कोइ काम न विंगड ॥ ३४ ॥ 


ES Ine 


|. 


>) ऋ० १ 
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[याभावचय+ 
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१ वश का प्राप्त नह हाते हो। “शवसा, पाञ्चजन्यः” स्वबल से आप पाञ्चजन्य 


9 
१ ( पांच प्राणों के ) जनक हो । “मरुत्वान्‌” सब प्रकार के वायुओं के आधार 
: तथा चालक हो सो आप “इन्द्रः” हमारी रक्षा के लिये प्रवृत्त हों जिससे हमारा 


Neos NNNANNNRRIRRRNNNRNNNNNNNNSS 


सूल प्रार्थना र 


` सेषं न! काममाएंण गोभिरख्ैः शतक्रतो । स्तवाम त्या स्वाध्यः ॥३४॥ 
। ऋ० १।१।३१।६॥ 


व्याख्धान 
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। हे “शतक्रतो” अनन्त क्रियेश्वर ! आप असङ्ख्यात विज्ञानादि यज्ञों से : 
` प्राप्य हो तथा अनन्तक्रियायुक्त हो, सो आप “गोभिरश्वैः” गाय, उत्तम इन्द्रिय, । 
श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम अश्वविद्या ( विज्ञानादियुक्त ) तथा अश्व अथात श्रेष्ठ ` 
न घोड़ादि पशुओं और चकवर्ती राज्येश्‍वय्ये से “सेमं, नः, काममाप्रण” हमारे 
। काम को परिपूणे करो । फिर हम भी “स्तवाम, त्वा, स्वाध्यः” सुबुद्धियुक्त हो भः रु 
के उत्तम प्रकार से आप का स्तवन ( स्तुति ) करें । हमको दृढ़ निश्चय हे कि. 
; आपके विना दूसरा कोई किसी का काम पूर्णे नहीं कर सकता, आपको छोड़ | 
के दूसरे का ध्यान वा याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट हो जाते है ॥ 


“०७५७७. 
मूल स्तुति 
सोम॑ शी तन य 


। ४५१८ 


| FR RIS ARONA नकल" A घ्य 
८७ - (९१ 
| गट २४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
। ; पलाश क है 
| न व्याख्यान ॥ + 
। 


। “सोम” सर्वजगदुत्पादकेश्वर ! आप को “वचोविदः” शाखावितू हम 

: लोग स्तुतिसमूह से “वद्धयाम;” सवोपरि विराजमान मानते है “सुमळीको 

! नः, आविश” क्योंकि हम को सुन्दर सुख देनेवाले आप हो हो, सो कृपा 

: करके हम को आप आवेश करो, जिससे हम लोग अविद्या अन्धकार से चू 
3 : और विद्यासूर्यं को प्राप्त होके आनन्दित हों ॥ ३६ ॥ 


1५ 
{ 
| 
¢ 
1 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
| 
{ 
{ 
| 
| 
{ 
| 
९ —— oe | 
र > । 
४ { 
| 

| 

| 

t 

। 

t 

{ 

t 

i 

i 

{ 

t 

t 

I 

| 

(५ 

{ 

{ 


मूल प्राथना 


; ~ | न्धि ७। 0 च कि हज | जज्ज 

, सीम रारान्धनो दाद्‌ गाडा न ययसष्या । मय इव स्व आक्ये ॥ ३७॥ 

९ ।९१।१२॥ 

१ 

3 व्याख्यान 

¦ हे “सोम” सौम्य सोख्यप्रदेश्वर ! आप कृपा करके “रारन्धि, नो, हृदि” 

¦ हमारे हृदय में यथावत्‌ रमण करो ( दृष्टान्त ) जेसे सूय्ये की किरण, विद्वानों 

$ का मन ओर गाय, पशु अपने २ विषय ओर घासादि में रसण करते हैं 
त ; वा जैसे “मरय्ये, इब, स्व, ओक्ये” मनुष्य अपने घर में रमण करता है वैसे 

| ! ही आप सदा स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय ( आत्मा ) में रमण कीजिये, जिससे > 


। हमको यथार्थ सवैज्ञान ओर आनन्द हो ॥ ३७ ॥ 
| | सूल स्त॒ति 
| | गयस्फानो अमीवहा वसवित्युश्धिव्दन । समित्रः सोम नो मव ॥३८॥ | 
,शर०१॥६॥२१॥ १२॥ | 
5 र) । 
टा # दृष्टान्त का एकदेश रमणमात्र लेना | FE 
5 A 
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ब्पार्यन 


हे परमात्मभक्त जीवो - अपना इष्ट जो परमेश्वर सो “गयस्फानः” प्रजा, 
धन, जनपद ओर सुराज्य का बढानेवाला है तथा ' “अमीवहा” शारीर, इन्द्रिय- 


! जन्य ओर मानस रोगा का हनन विनाश करनेवाला है “वसुवित” सब प्रथि- 
: व्यादि बसुओं का जाननेवाला है अथात्‌ सर्वज्ञ ओर विद्यादि धन का दाता है 


“पुष्टिवर्धन:” अपने शारीर इन्द्रिय, मन और आत्मा की पुष्टि को बढ़ानेवाला है 
“सुसित्रः, सोम, नो, भव” सुन्दर यथावत्‌ सब का परममित्र वही है सो 
अपने उससे यह मांगें कि हे सोम सर्वेजगढुत्पादक ! आप ही कृपा करके 
हमारे सुमित्र हो और हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा अत्यन्त मित्रता 
आप से भी रक्खें ॥ ३८ ॥ 


a ळ्या 


सूल प्राथना 


त्ये हि बिंश्वतोग्नुख विश्वैः परिभूरासे । अपं न; शोशुचदघम्‌ २९ 


¦ ऋ० १।७।५।६॥ 


व्याख्यान 
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; तमीठत प्रथमं यज्ठसाधं विश आारीराहुंतमृञ्मसानस्‌ । उजै; पत 
भरत सृप्रदानु देवा अगि धारयन्द्रविशोदाश्‌ ॥ ४० ॥ ऋ० १।७। 


३।३॥ 


न 


व्याख्यान 


हे मनुष्यो ! “तमीळत” उस अग्नि की स्तुति करो कि जो “प्रथमम्‌” सव 

कार्यों से पहिले वत्तेमान ओर सब का मुख्य कारण है तथा “यज्ञसाधम्‌” सव 

संसार ओर विज्ञानादि यज्ञ का साधक ( सिद्ध करने वाला ) सब का जनक है 

! हे “विशः” मलुष्यो ! उसी को स्वासी मानकर “आरीः” प्राप्त होओ जिसको 

| अपने दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से विद्वान्‌ लोग सिद्ध करते और जानते 

। “ऊजे:, पुत्रं, भरतम्‌” प्रथिव्यादि जगत्रूप अन्न का पुत्र अथात्‌ पालन कर- 
९ 
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नेवाला तथा भरत अथोत्‌ उसी अन्न का पोषण और धारण करने वाला है 
; “सम्रदातुम्‌” सब जगत्‌ को चलने की शाक्ते देनेवाला और ज्ञान का दाता दै, 
! उसीको “देवा आम, धारयन्द्राविणोदाम्‌” देव ( विद्वान्‌ लोग ) आम्नि कहते | 
और धारण करते हैँ बही सव जगत्‌ को द्राविण अथात्‌ निवाह के सब अन्न 
जलादि पदार्थं और विद्यादि पदार्थों का देनेवाला हे उस अभि परमात्मा को 
छोड़ के अन्य किसी की भक्ति याचना कभी किसी को न करनी चाहिये । ४ ०॥ 


a LR 


मूल प्रार्थना 


तमूतयो रणयञ्छूरसातौ तं चेम॑स्य कषितयः कृश त्राम्‌ । स विश्व॑स्य 
श्तास्यर एका मरुतान्नों भवलिन्द्र ऊती ॥ ४१ ॥क्र० १।७। 8।७॥ | 


व्याख्यान 
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| (11 क्य | । 
३ ठो द ” उसी इन्द्र परमात्मा की प्रार्थना तथा शरणागति | 
5 ऊतयः अनन्त रक्षण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे “शूरसातोः 
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POPP 


: युद्ध में अपने को यथावत्‌ “रणयन्‌” रमण और रणभूमि में शूरवीरों के गुण 
: परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा “तं क्षेमस्य, क्षितयः” हे शूरवीर मनुष्यो । उसी | 

: को क्षेम कुशलता का “त्राम्‌” रक्षक “कृण्वत” करो, जिससे अपना पराजय ८ 
। कमी न हो । क्‍योंकि “सः, विश्वस्थ” सो करुणामय सब जगत्‌ पर करुणा 
। करनेवाला “एकः” एक ही हे अन्य कोइ नहीं, सो परमात्मा “मरुत्वान” प्राण 
: बायु, बल, सेनायुक्त “अती” ( ऊतये ) सम्यक हम लोगों पर कृपा से रक्षक 
. हो, जिसकी रक्षा से हुम लोग कभी पराजय को न प्राप्त हों ॥ ४१॥ 
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RR 2 
| | मूल स्तुति 


. ` स पूर्वया निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ विवस्वता 
` ; चचा द्याप्तपश्न देवा अग्नि धांरयन्द्रविशोदाम्‌ ॥ ४२॥ ऋ० १। ७। 
॥ ` २।२ 

व्याख्यान 


हे मनुष्यो ! सो ही “पूर्वया, निविदा” आदि सनातन, सत्यता आदि गुण- 
युक्त परमात्मा था, अन्य कोई कार्य नहीं था, तब सृष्टि की आदि में स्वम्रका- 
शस्वरूप एक ईश्वर प्रजा की उत्पत्ति की ईक्षणता (विचार ) और निकृष्ट दुःख- 
विशेष नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोकलोकान्तर रचे हैँ जो ऐसा 
साब्विदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, उसी “द्रविणोदाम्‌” विज्ञानादि धन देने वाले को 
“देवाः” विद्वान्‌ लोग आग्ने जानते हैँ, हम लोग उसी को भजें ॥ ४२ ॥ 
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मूल प्रार्थना 


वयं ज॑येम त्यां युजा इत॑मस्माकमंश्नुद॑या भरें भरे । ग्रस्मभ्यमिन्द्र 
| ¦ चरिः सुगं कृधि प्र शत्रुणां मघवन्वृष्णया रुज | ४३॥ ऋ० १।। 
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} र 9 न : यही | कर 
। | एटा शताब्दीसेस्करणस्‌ र 


। । व्याख्यान 


हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! “त्वया, युजा, वयं, जयेम” आपके साथ वत्तैमात 
आप की सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीते, केसा बह शत्रु क्रे, 
, “आदृतम्‌” हमारे बल से घेरा हुआ । हे महाराजाधिराजेखर ! “भरे भरे अ. 
: स्माकमंशमुदवा” युद्ध २ में हमारे अंश ( बल ) सेना का “उदवा” उत्तम रीति | 
४ से कृपा करके रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में क्षण हाफे हम पराजय कां 
न प्राप्त हो, किन्तु जिनको आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता ही! . 
है, हे “इन्द्रमघवन” महाधनेश्‍वर ! “शत्रूणां, वृष्ण्या:” हमारे शत्रुओं के वीर्य 
| पराक्रमादि को “प्ररुज” प्रभग्न रुग्ण करके नष्ट करदे “अस्मभ्यमिन्द्र बरिवः, | 
सुग, काधि” हमारे लिये चक्रवती राज्य आर साम्राज्य धन को “सुगम्‌? सुख | 
- से प्राप्त कर अथात्‌ आपकी करुणा से हमारा राज्य ओर धन सदा वृद्धि को । 


श्राप्त हा ॥ ४३ ॥ 


rer 


SALLI ALN NN 


मूल स्तुति 


यो विशस्य जगतः प्राणतस्पतियों ब्रह्मणे प्रथमो गा आर्विन्दत्‌ | | 
इन्द्रा या दस्यरधरा अवातरन्मरुत्वब्त सख्याय हवामह ।। ४४ ॥ 204 
१।७।१२।४॥ | 
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व्याख्यान 
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हे मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ ( स्थावर ) जड़ अप्राणी का और “प्राणतः” | 
| चेतनावाले जगत्‌ का “पातिः” अधिष्ठाता और पालक हे तथा जो सब जगत्‌ | 
| ४ क प्रथम सदा सं हे आर “ब्रह्मण गा, आविन्दत्‌” जिसने यही नियम किया | 
ह [के ब्रह्म अथात्‌ विद्वान्‌ के ही लिये पाथिवी का लाभ और उसका राज्य है। | 
और जो “इन्द्रः” परमैर्वर्यवान्‌ परमात्मा, डाकुओं को “अधरान्‌” नचि गिराता 
ख ह तथा उनको मार ही डालता हे, “मरुत्वन्तं सख्याय, हवामहे” आओ मित्रा 


ANNNIILILY 


द्र 2) 2 37341) “ANNs ५ 
& १८५८१५८ SAAN /५/९/५/५/५/४८१४/ 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आयानादन्यः 


क ४४१११० ZN Sd ad Ld LN 1 INL 


५ Hs कक कर अर NPAALNDINDNDNAALAS SANIT SSN SOS ७१४४४५ ह. 
। "पा 
, भाई लोगो ! अपने सब संप्रीति से सिल के मरुत्वान्‌ अर्थात्‌ परमानन्द, बल 


| ' जले इन्द्र परमात्मा को सखा होने के लिये अत्यन्त प्राथना से गदगद हो के 
|. बुलावें, बह शीघ्र ही कृपा करके अपने से सखित्व  ( परममित्रता ) करेगा, : 


| : इसमें कुछ सन्देह नहों ॥ ४४ ॥ | 
त ¢ र 
| मूल प्राथना , 
। १ 
|... बुला नो रुद्रोत नो मयंस्कृधि चयडींराय नर्मसा विधेम त । यच्छ 
| च योश्च मलुरायेजे पिता तर्दशयाह तव रुढ प्रणीतिषु ॥ ४३ ॥ ऋः १। | 
थी ८।५।२॥ 1 
||; Es य उचार्यांन क 
| 1 ( ह ७०७ र ड सुखी f 
| हे दुष्टो को रुलानेहारे स्व्रेखर ' हमको “मूड” सुखी कर तथा “मय- ¦ 


; स्क्रधि” हमको मय अर्थात्‌ अत्यन्त सुख का खस्पादक कर ' “क्षयद्वीराय, नमसा, ¦ 
|  विधेम, ते” शत्रओं के वीरों का क्षय करनेवाले अत्यन्त नसस्कारादि से आप- : 
। ¦ की परिचर्या करनेवाले हम लोगों का रक्षण यथावत्‌ कर “यच्छम्‌” हे रुद्र ! ; 
आप हमारे पिता ( पालक ) हो हमारी सब प्रजा को सुखी कर ध्योश्व” प्रजा : 
के रोगों का भी नाश कर जैसे “मु?” मान्यकारक पिता “आयेजे” स्वग्रजा ; 
। ¦ का संगत और अनेक विध लाड़न करता है .वैसे आप हमारा पालन करो । { 
हे रूद्र भगवन्‌ “तव, प्रणीतिषु” आपकी आज्ञा का प्रणय अथात्‌ उत्तम न्याय 
| युक्त नीतियों में प्रवृत्त होके “तदश्याम” वीरा क चक्रवाता राज्य को आहि के; 
| अनुग्रह से प्राप्त हों ॥ ४५ ॥ 

; £> आइ 


सूल स्तुति 
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देवो न यः एंथिवीं विश्वरधाया उपच्चेति दिता 
| च के 
सद; शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुश्व नारी | 
१६।३॥ 
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है प्रियदन्धु बिद्वानो ! * देवो, न” ईश्वर संव जगत्‌ के बाहर और भीतर. 

' सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है “यः, एथिवीम्‌” जो प्राथिव्यादि जगत्‌ को रच फे 
` धारण कर रहा है और “विश्वधाया उपक्षेति” विश्वधारक शक्ति का भी निवास. 
: देने और धारण करनेवाला है तथा जो सब जगत्‌ का परममित्र अथोत्‌ जेते णि 
“प्रियासित्रो, न, राजा” प्रियमित्रवान्‌ राजा अपनी प्रजा का यथावत्‌ पालन २ 
करता हे बैसे ही इम लोगों का पालनकततो वही एक है ओर कोई भी नहीं | 
“पुरःसदः, शमैसदो न, वीराः” जो जन ईश्वर के पुरःसद हैं ( ईश्वराभिमुख ही. 
हैं) वे ही शमेसदः अर्थात्‌ छुख में सदा स्थिर रहते हैं वा जैसे “न वीरा? -. 
पुत्र लोग अपने पिता के घर में आलन्दपूर्वक निवास करते हैं वैसे ही जो 
परमात्मा के भक्त हैँ दै सदा सुखी रहते हैं, परन्तु जो अनम्यचित्त होफे निरा 
: कार सर्वत्र व्याप्त इश्वर की सत्य श्रद्धा से भाक्ति करते हैं जैसे कि “अनवद्या 
: पतिजुटेव, नारी” अथन्तात्तमगुणयुक्त पाते को सेवा भे तत्पर पतित्रता नारी 
[ ( खी ) रात दिन तन, मन, धन और अतिप्रेस से अनुकूल रहती ह, वेस 
: प्रेमम्रीतियुक्त होके आओ भाई लोगो ! ईश्वर की भक्ति करें और अपने सय, 
लके परमात्मा से परमसुख लाभ उठावं ॥ ४६ ॥ 
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। सूल प्रार्थना 
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सां मा त्याह; पार पाहु विश्वो द्यावा च यत्र ततनन्जहांति च। 
विश्वमन्याक्न विशते यदेजति विश्वाह्मपों विश्वाहोदेति स; ॥ ४७॥ | | 

¦ नेग०७ ८ | १२1 २.॥ | 
। व्याख्यान 
: हे सवाभिरक्षकेश्वर ! “सा मा सल्योक्कि?? आपकी सत्य आज्ञा जिसका 

ह पा तह “विश्वत: परि पातु, नः” हमको सब संसार 


प्रायाजादनय 


| ; सवथा पालन आर सब दुष्ट कामों से सदा प्रथक्‌ रक्खे कि कभी हमको अधर्म : 
: करने की इच्छा भी न हो “द्यावा, च” और दिव्य सुख से सदा युक्त करके : 
यथावत्‌ हमारी रक्षा करे “यत्र” जिस दिव्य सृष्टि में “अहानि” सूर्यादिकों को : 


| दिवस आदि के होने के निमित्त “ततनत्‌” आपने ही विस्तारे हैं, वहां भी ; 
| हमारा सब उपद्रवो से रक्षण करो, “विश्रमन्य०” आप से अन्य ( भिन्न ) : 
॥ । विश्व अथोत्‌ सब जगत्‌ जिस सगय आपके सासर्थ्ये से ( प्रलय में ) “नि, ; 
¦ विशते” प्रवेश करता है ( काये सब कारणात्मक होता है ), उस समय में भी ः 
। आप हमारी रक्षा करो “यदेजति” जिस समय यह जगत्‌ आपके सामर्थ्यं २ ( 
| ¦ चलित हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सव पीड़ाओं से आप हसारी : ३ 
| । रक्षा कर “विश्वाह्मपा, विश्वाहा” जो २ विश्व का हन्ता ( दुःख देनेवाला ) 

| । उसको आप नष्ट कर देशो, क्योंकि आपके साम्यं से सब जगत्‌ की उत्पात्ति 

| | । स्थिति और प्रलय होता है, आपके सामने काइ राक्षस ( दुष्टजन ) : 
¦ कया कर सकता है ! क्‍योंकि आप सब जगत्‌ में उदित ( प्रकाशमान ) हो | 
मै । रहे हो, परन्तु सूय्यवत्‌ हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होओ जिससे : 
प. हमारी अविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥ ४७ ॥ 


हात lf” रुन्छ 
0000 2222 
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| ~ 
| मूल स्तुति 
| देवो देवानामसि मित्रो अछुतो चसुर्वछनामसि चाईरध्यरे। शर्मन्स्याम 


Le 


| ` तव सप्रथस्तमेउ्में सर्य मा ह्मिमा वर्यं तव ॥ ४८॥ ऋ० १।६ 
। ३२।१३॥ 
व्याख्यान 


हे मनुल्यो. ! वह परमात्मा केसा है ? कि हम लोग उसकी 
अग्ने परमेश्वर ! आप “देवो, देवानामासि” देवों 
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॥ कु. ३२ शताब्दीसंस्करणस््‌ || व 
|: 11 0... की 
} ङ्क भी जा करानेवाले हो तथा “अध्वर” ज्ञानाद थश म “चारु?” अलो 

: शोभायमान आर शोभा के दंनवाल ह! हे त्मन्‌ . “सप्रथस्तमे सस्ये 

शर्मशि तव” आपके आतिविस्तीण, आमन्दस्वरूप सखाआ क कस में छा 

| ` जोग स्थिर हों, जिससे हमको कभी दुःख न प्राप्त हो ओर आपके अनुग्रह्‌ पे 
! हम लोग परस्पर अग्रीतियुक्त कभी न हों ॥ ४८ ॥ 
& 
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` शा नोंवधीरिन्द्र मा परां दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषी!| 
` आण्डा मा नों मघवज्छक्त निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजाचुवाशि ॥ ४९ | 
: क्र०१।७। १९।८॥ 


व्याख्यान ~ 
हे इन्द्र परसेश्वर्ययुक्तेश्वर ! “मा, नो, वधीः” हमारा वध मत कर अथा 
` अपने से अलग हमको मत गिराबै, “मा परा दाः” हम से अलग आप कर्म 
: मत हो “मा न: प्रिया०” हमारे प्रिय भोगों को सत चोर और मत चोखावे 
: “आण्डा मा०” हमार गया का विदारण मत कर, हे “मघवन्‌” सर्वेशक्तिमा 
: “शुक्र” समर्थ हमारे पुत्रों का विदारण मत कर, “सा, नः, पात्रा” हमा। 
॥ . | थै सुवणोदि पात्रों को हम से अलग मत कर, ' “सह जानुषाण 
जो हमार सहज अनुषक्त, स्वभाव से अनुकूल मित्र हे, उनको आप न! 
। सत करो अथात्‌ कृपा करके प्रवाक्त सब पदार्था को यथावत्‌ रक्षा करो ॥४९॥ 
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मा नो महान्तमुत मा नों अर्भकं मा न उच्चन्तगुत मा न॑ उद्चितमू 
मा ना वर्धा; पितर मात मातरं मा न! प्रियास्तन्बों रुद्र रीरिषः ॥ ५० ॥ 
ह ऋ० १।८।६।७॥ 
MOND FF नयी त्र nnn न. 
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सा नस्ताक तवय मा न आया मा ना गाप भा ना अश्वप्ु शारप । 
या नो रुद्र मागिता वघाहोवन्मन्त, सदामत्वा हवामह ॥ ५१ ॥ ऋ० 
ट | ६्‌ | (od 


व्याख्यान 


हे “रुद्र” दुष्टाविनाशकेश्वर ! आप हम पर कृपा करो “मा, नो, व०? 
हमारे ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध पिता इनको आप नष्ट मत करो तथा “मा, नो अर्भकम्‌? 
छोटे वालक और “उक्षन्तम्‌” वीर्यसेचनसमर्थ जवान तथा जो गर्भे में वीर्य को 
सचन किया है, उसको मत विनष्ट करो तथा हमारे पिता, माता और प्रिय 
तनुओं ( शरीरो ) का “मा, रीरिष:” हिंसन मत करो “मा, नस्तोके” कनिष्ठ, 
मध्यम ओर अ्येष्ठपुत्र, “आयो” उमर “गोष” गाय आदि पशु “अश्वषु” 
घोड़ा आदि उत्तम यान हमारी सेना के शूरों में “हविष्मन्तः” यज्ञ के करने 
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ग वाले इन में, “भामितः” क्रोधित ओर “मा रीरिषः” रोषयुक्त होके कभी प्रवृत्त 
ग ; सत हो हम लोग आपको “सदमित्वा, हवामहे” सवद्व आह्वान करते हैं, 
भा, भगवन्‌ रुद्र परमात्मन्‌ - आपसे यही प्राथना हे ।क हमारी आर हमार पुत्र 
। ठे | ९ 050 La ~ 
ब ¦ धन्नैश्रयोदि की रक्षा करो ॥ ५० ॥ ५१॥ 
श्र | ५ का 
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॥  उद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव सबनेघु शंससि । वृषेच 
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¦ बाजी शिशमतारपाद्या सवतो नः शकुन भद्रमा वेद विश्चवता न; शकुन « 
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हे “शकुने” सर्वेशक्तिमन्नीश्वर ! आप सामगान 
Ey 
हारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो जैसे यज्ञ 


LVRS) 


सासगान करता है वैसे आप भी हम लोगों 
प्रकाश काजिय “ब्रह्मपुत्र इब सवनेष” आप कृपा [ 
“शससि” प्रशंसा करते हो वैसे हमको भी यथावत्‌ प्रशंसित करो जैसे “बह्म- 
पुत्र इव वेदों का वेत्ता विज्ञान से सब पदार्थों की प्रशंसा करता हे वैसे आप | 
भी हम पर कृपा कीजिये, आप “बृषेबबाजी” सर्वशक्ति का सेवन करने ओर | 
अनार पदाथा के देनेवाले तथा महा बलवान्‌ और वेगवान्‌ होने से बाजी हो 
जसे क इषस क समान आप उत्तम गुण आरे उत्तम पदार्थों की बृष्टि करनेबाले हो 
पस हस पर उनको वष्रे करो “शिशुसातिः” हम लोग आपका कृपा सं उत्तम शिशु 
( सन्तानादि ) को “अपीत्य” प्राप्त होके आप को ही सजे “आसर्वतो न; शकुने” | 
शकुने ! सर्व सामर्थ्यवान्‌ ईश्वर ! सब ठिकानों से हमारे लिये "भद्रम्‌? | 
कल्याण को “आ वद” अ “5 नकार कहा अथात्‌ कल्याण की ही आज्ञा ओर 
कथन करो जिससे अकल्याण की बात भी कभी हम न सुने “विश्वतो, नः श०” | 
; दै सब को सुख देनेवाले ईश्वर ! सब जगत क लिये “पुण्यम्‌” धमीत्मा के कर्म ` | 
; करने को “आ बद्‌” उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी; | 
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; न करे और सब ठिकानों में सत्यधर्म का प्रवृत्ति हो “आवंदँस्त्वं शकने” हे है 
; शकुने जगदीश्वर ! आप सब “भद्रम्‌” कल्याण का भी कल्याण अर्थात्‌ व्या- 
उ छक सुख के भी ऊपर मोज्ञसुख का निरन्तर उपदेश कीजिये “तूष्णीमा- 
| 


; सीनः सु०” हे अन्तर्यामिन ! हमार हृदय में सदा स्थिर हो. मौन से ही 
“सुमतिम्‌” सुर्वोत्तम ज्ञान देओ चिकिद्वि नः” कृपा से हमको अपने रहने 
के लिये घर ही बनाओ और आप की परमविद्या को हम प्राप्त हों “यदुत्पत- | 
न्वद्‌० उत्तम व्यवहार में पहुचाते हुए आप का ( यथा ) जिस प्रकार से उ 
“ककेरिबैदासि” केतव्य कस, धर्म को हा अत्यन्त पुरुषार्थ से करो अकत्तव्य 
Ra मत करां ऐसा उपदेश हे कि उस्षा्थं अथात्‌ यथायोग्य उद्यम को कभी 
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| ¦ कोई मत छोडो वैसे “इहद्देम विदथे” विज्ञानादि यज्ञ वा धमेयुक्त युद्धों में | 
“सुवीरः” अत्यन्त शूरवीर हो के बृहत्‌ ( सब से वड़े ) आप जो परब्रह्म उन | 


“वदेम” आप की स्तुति) आप का उपदेश, आप की प्रार्थना और उपासना ' 


तथा आप का यह वड़ा अखण्ड साम्राज्य और सब मनुष्यों का हित सर्वदा 
NN जत _ परमानन्द _ क्की 
कहे सुन आर आप क अघुमह से परमानन्द को भोग ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


सम्‌ महाराजादिराजाय परमात्मने नमो नमः ॥ 


इति श्रीपत्परमहंसपरिवाजकाचार्याणां सहाविदुषां श्रीयुत- 
विरजानन्द्‌ सरस्वतीस्दामिता शिष्येश दयानम्द्‌- 
सरस्वती स्वामिना विरचित आतय्याभिविनये 
प्रथम; प्रकाश: पूर्तिमागमत्‌ । 
समाप्रोष्वं प्रथम, प्रकाश: || 
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हो तथा संसार में सब से अधि 


ओम्‌ 
Tes 66s ise 


तस्सत्परमात्मने नमः : 


RRL 9, ९० 


$ 
अथ द्वितीय: प्रकाश: 


ओरेसू सहनाववतु सहनो भुनक्तु | सह बीय्यै करवावहै । तेजस्वि 
नावधीतमस्तु मा विंद्विपावहे । ओश्म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 
NA ८. १६ [1 
तेत्तिरीयारण्यके ब्रह्मानन्दवल्ली प्रपाठक १० । प्रथमानुवाकः ॥ १ ॥ 


च्याख्पान 


$*%%४ सहनशीलेश्वर ! आप ओर हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों, 


० 


Pe ९ आपकी कृपा से हम लोग सदेव आप की हीं स्तुति, प्रार्थना और 
००%७२ उपासना करें तथा आप को ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, 

र सहायक, सुखद, सुहृद्‌, परमगुवादि जाने, क्षणमात्र भी आपको 
भूल के न रहें, आपके तुल्य वा अधिक किसी को कभी न जाने, आपके अनुग्रह | 
से हम सब लोग परम्पर प्रीतिमान्‌, रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी हो, एक ! 
दूसरे का दुःख न देख सके, स्वदेशस्थादि मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वेर 


प्रीतिमान्‌ पाखण्ड रहित करें “सह, नो, भुनक्तु” तथा आप ओर 
परस्पर परमानन्द का भोग करें हम लोग परस्पर हित से आनन्द भो 


विद्यामय भगवन्‌ ! आपकी छृपादष्टि से हम 


230 
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॥ 2. 19 
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पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोग, हम में सब नीतिमान्‌ सज्जन पुरुष 
¦ हों और आप हम लोगों पर अत्यन्त कृपा कर जिससे कि हम लोग साना 
¦ पाखण्ड, असत्य, वदविरुद्ध सता का शात्र छाडे क एक सत्यसनातन मतस्थ 
हों, जिससे समस्त वेरभाव के सूल जो पाखंडमत, वे सब सद्यः प्रलय को प्राप्त 
। “मा, विद्विषावहै” ओर हे जगदीश्वर ! आपके साम्यं से हम लोगो पे 
परस्पर विद्वेष अथात्‌ अप्रीति न रहे जिससे हम लोग कभी परस्पर विद्वेष न रें 
किन्तु सब तन, मन, धन, विद्या इनको परस्पर सब के सुखोपकार में परमप्रीति 
से लगावे “ओम्‌ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः” हे अगदन्‌ ! हीन प्रकार 
| सन्ताप जगत्‌ में हं एक आध्यासिक ( शारीरिक ) जा ज्वरादि पीड़ा होने से 
¦ होता हे दूसरा आधिभोतिक जो शत्र, सपे, व्याघ्र, चोरादिको से होता हे ओर 
| तीसरा आधिदेविक जो मन, इन्द्रिय, आभि, वायु, अतिवृष्टि, अनाग्ृष्टि, आतिर्शात 
ग / अत्युष्णतत्याद स हाता ह्‌, हे कृपासागर - आप इन तीना तापा को शाप्र 
¦ निव्वात्ति करं जिससे हम लोग अत्यानन्द में ओर आपकी अखण्ड उपासना में 
; सदा रहें, हे -विश्वशुरो ! मुझको असत ( मिथ्या ) और आनित्य पदार्थ तथा. 


NAN 


AA 


९ 


/९.९८९.२»५,५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/१ 


NNN 


| असत्‌ काम से छुड़ा क सत्य तथा नित्य पदार्थ ओर श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर 
§ कर, हे जगन्मङ्गलमय ! सव दुःखा से मुझ को छुड़ा के, सब सखों को प्राप 
| कर | ( हे प्रजापते ! सुप्रजया पशुभन्रह्मचसेन, परमेश्वर्येण, संयोजय ) हे 


| | 
{ अजापत - झुभका अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्र, गवादि, उत्तम पश शु, सवोत्कृष्ट | 


| | 3 | 
. | ._£ विद्या आर चक्रवता राज्यादि परमेश्चय जो स्थिर परमसुखकारक उसको शांत्र  - 
|| ५ र्त है 
गी | मात कर | हे परमवद्य : ( सवरोगात्प्रथक्कृत्य नेरोग्यन्दे हि ) सर्वथा झुझको 
| | सब रागा स छुड़ा क परम नेरोग्य द्‌ । सहाराजांधराज | जिसस स शुद्ध हाक | 
ली. ; 
| जाप का सवा मे स्थिर होऊ ( हे न्यायाधीश ! कुकामकुलाभ सोहभयशोका 
| 2 लस्येष्याद्वेषप्रसादविषयतृः | 
ह ल पटऱ्णानष्ठुयोभिमानदुष्टभावाविद्याभ्यो निवारय, एतेभ्यो) 
Eo : त्तमेषु गुणेषु सं 
र र ९ 3 सस्थापय सास्‌ ) हे इश्वर ! कुकास कुलोभादि पूर्वोक्त दुष्ट 
ह, { पा स छुड़ा क श्रष्ठ क 
; ` ` “छडा क अष्ठ कामो में यथावत्‌ मुझको स्थिर कर, में अत्यः 
{ न्त दीन हाके 


यही मांगता हूं कि सैं आप और आप का आज्ञा से भिन्न पदाथ 


ग ९ ० ७ 
29 कमी भीहि न कहें, हे आणपते, प्राणप्रिय, प्राएपित:, प्राणाधार, प्राणं 


(2४ VILLI 
SU 
x ५ _ A 
YN HYL ५८ ६० ५० ५/५०९/६४५८५०४० ५४० हि 
५ १1 
> 


"el 


< 


60-06. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मर | 'आयोमिविनय ३8 | 

| , जीवन, झुराज्यप्रद ¦ भेरे आणजाले आदि आप ही हो, मेरा सहायक आप के द्‌ 

भा. ; विना कोई नहीं है) हे महाराजाधिराज ! जैसा सत्य न्याययुक्त अखण्डित आप ; | 

ञ्च) ¦ का राज्य हैं, वेसा न्यायराज्य हम लोगों का भी आप की ओर खे स्थिर हो ; | 

इ. आप के राज्य के अधिकारी किङ्कर अपने कृपाकटाच् से हम को शीघ्र ही कर, $ म 

प ! हे न्यायम्रिय ! हम को भी न्यायप्रिय यथावत्‌ कर, हे धमोधीश ! हम को धमे ; | 

| में स्थिर रख, हे अ पितः ! जेस माता ओर पिता अपने सन्तानों का | 

क / | पालन करते हें वैसे ही आप हमारा पालन करो ॥ १॥ 4 
> Ee 

[| | स पर्येगाच्छुक्रमकायमंत्रणमस्नाविरळ शद्धमपापविद्वम्‌ । कविमेनीषी | | | & 

प्र. ¦ परिभूः स्वयम्थूयोयातथ्यतो्यान्व्यदवाच्छारवर्तीभ्यः साम्य: ॥ २॥ 

में; यजुर्वेदे । अध्याय ४० । छोक ८ ॥ ज्र | ड 

था | | 

र; व्याख्यान 5 

प्र | “स, पयेगात्‌? बह परमात्मा आकाशा के समान सब जगह में परिपूर्ण 

हे | | ( व्यापक ) है, “शुक्रम्‌” सव जगत्‌ का करनेवाला वही है “अकायम्‌? और लय 

ष्ट कभी शरीर ( अवतार ) नहीं धारण करता क्‍योंकि वह अखण्ड और ¦! | 

प्र. ; अनन्त, निर्विकार हे, इससे देहधारण कभी नहीं करता, उससे अधिक कोई 

न त ¦ पदार्थ नहीं है, इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता । 

> १ &“अत्रणम्‌” वह अखण्डेकरस अच्छेय, अभेद्य, निष्कम्प और अचल है. 


इससे अंशांशीभाव भी उस में नहीं है, क्योंकि उसमें छिद्र किसी 
: नहीं हो सकता “अस्ताविरम्‌” नाड़ी आदि का प्रतिबन्ध ( निरोध 
नहीँ हो सकता अतिसूक्ष्म होने से ईश्वर का कोई आवरण 
“शुद्धम्‌? बह परमात्मा सदेव निर्मल अविद्यादि जन्म, मरण, ह 


a र 
1000 1 SRB RP YN BY SE NYS “~ 
| ४० शताब्दीसश्करशप्त | 
0000 न Re RRND वि “5 
र मलिन का उपासक मलिन ही होता है, “अपापविद्धम्‌” परमात्मा कभी | 

(कि भन्ते 
अन्याय नहीं करता क्योँके वह सदेव न्यायकारी हो हे “कावेः” तरकालज्ञ | 
ने >. ता ९ 
( सवेवित्‌ ) महाविद्वान्‌ जिसकी विद्या न्त कोइ कभी नहा ल सकता, | 
“मनीषी? सब जीवों के मन ( विज्ञान ) का साक्षा सव क भन का दमन कर- | 


वाला है, “परिभूः” सब [दिशा आर सब जगह स पारपूण ह हा ह, सब 
ऊपर विराजमान है, “स्वयम्भूः”. जिसका आदिकारण सांता, पिता, उत्पा- ! 
दक कोई नहीं, किन्तु वही सब का आदिकारण हैँ, “याथातथ्यतोर्थान््यदधा- 
च्छाश्वतीभ्यः, समाभ्यः” उस इश्वर ने अपना प्रजा का यथावत्‌ सत्य, सत्य- 
बिद्या जो चार वेद उनका सब मनुष्यों के परमहिताथ उपदेश किया है उस 
; हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यान्धकार का ना 
! विद्यारूप सूय्ये प्रकाशित किया हे ओर सब का आदिकारण परमात्मा है एसा 
, अवश्य मानना चाहिये ऐसे विद्यापुस्तक का भी आदिकारण इश्वर का ही 

निश्चित मानना चाहिये, विद्या का उपदेश इश्वर ने अपनी कृपा से किया हे, 
क्योकि हम लोगों के लिये उसने सब पदार्थो का दान दिया है तो विद्यादान 
क्यों न करेगा सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो 
बेद के विना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं हे, जेसा पूर्ण विद्या- 
वान्‌ ओर न्यायकारी ईश्वर हे वैसा ही वेदपुस्तक भी हे अन्य कोई पुस्तक 
इश्वरकृत वेदतुल्य वा अधिक नहीं हे अधिक विचार इस विषय का “सलार्थ- 
प्रकाश” ओर! “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” मेरे किये ग्रन्थों में देख लेना || २॥ 
हि RN 

सूल प्राथना 
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इते दह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समींच्षन्ताम्‌ । 


२८५८५८५८४५ ८५ ८9 ८५ ८५८५ ८५ /९८/९८५/५/५१/५८-. 


५ ३ ॥ यजु० ३६ । १८ ॥ 
व्याख्यान 


हे अनन्तबल महावीर इश्वर ! “हते” हे दुष्टख्ञाधनाशक विदीणीकमं 
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मित्रस्याहं. चलुषा सबोणि भूतानि समीचे । मित्रस्य चल्लुषा समीक्षामहे : 
५ 
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आर्यासिविनयः 


अर्थात्‌ विज्ञानादि छुभ गुण का नाशकमे करनेवाला सुक को मत रक्खो ( मत 
करो ) किन्छु उससे मेरे 

अपनी कृपा सामथ्ये से स्थित करो “रह मा” हे परमैश्चयंवन्‌ भगवन्‌ ! 
[ज्ञाना/दे दाच स अत्यन्त मुझ का बढ़ा “आसेत्रस्ये- 


९ 


पस्मार्थकाससा तद्‌ था 

त्यादि०” हे सर्वसुहृदीश्वर सबौन्वयीमिन्‌ ! सब भूत प्राणीमात्र मित्रदृष्टि से 
9 

3 

3 


आत्माद का वया सत्य धमाद शुभगुणा स सदव : 


मेरे भित्र होजाय॑ कोई मुझ से किद्चिन्मात्र भी वैर न : 


करे “मित्रस्याऽहं, चेत्यादि” हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से में भी निर्वर हो 
के सब चराचर जगत्‌ को मित्रदृ्टि से अपने प्राणवत्‌ प्रिय जानू अर्थात्‌ “मित्र- ; 
स्य, चछ्ुपेत्यादि” पक्षपात छोड़ के छव जीव, देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से । 
परस्पर अपना वर्त्ताव करें अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न : 
` नृते यह परमधर्म का सब मनुष्यो के लिये परमात्मा ने उपदेश किया है सब : 


को यही मान्य होने के योग्य हे ॥३॥ 


यथावत्‌ मभको दे खें स्यू 
[वत्‌ सुभका दख चवर 
2. 


पणन कसल 
मूल स्तुति 


__ तंढेवाग्निस्तदादित्यस्तड्रायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तदन्रह्म ता 
आप स प्रजापतिः ॥ ४ ॥ यजु० ३२। १॥ 


व्याख्यान 


जो सब जगत्‌ का कारण एक परमेश्वर है उसी का नाम अग्नि है ( ब्रह्म- | 
` ाम्निः शतपथे ) सर्वोत्तम ज्ञानस्वरूप जानने के योग्य, प्रापणीयस्वरूप ओर | 
` पूज्यतमेत्यादि आभि शब्द का अथे है “आदित्यो वे ब्रह्म, वायुर्वे ब्रह्म, 
ते ब्रह्म, शुक्र हि ब्रह्म, सव जगत्कठेत्रह्म, त्रह्म वे वृहत्‌, आपो वे = 
` शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हैं “तदादित्यः? जिक्षका कर 


न्य स्वसेव ~ को परमानन्द व वि पा | 
स्वरूप आर स्वसंयका का परमांचन्द्‌ एनवाणा छ इससल पूखाक अकार से चन्द्रमा 


| टर हु] ५२ ५ न बी > 
। र ३ ४२ शोताब्दालस्करणच है! 
| Pe eon ण inf 


परमात्मा को जानना “तदेव, शुक्रम्‌” वही चेतनस्वरूप ब्रह्म सब जगत्‌ का. | 
कत्तो है “तद्ब्र” सो अनन्त चेतन सब से वड़ा हे आर धस्मात्मा स्वभक्तो , 
अत्यन्त सुख विद्यादि सद्गुण से बढ़ाने बाला है “ता आपः” उसी को सवर 


SS, ४ 


चेतन सवत्र व्याप्त होने से आपनासक जानना “स, ग्रजापाते;” सो ही सब 
जगत्‌ का पति ( स्वामी ) ओर पालन करने वाला है अन्य कोई नहीं उसी दो. 


oe 
rs 


ऋचं वाचं प्रप॑थे मनो यज्जः प्रप॑थे साम शं प्रपथे चल्नु 
प्रपचे । वागोजंः सहोजो मर्ये प्राणापानौ ॥ ४ ॥ यजु० ३६।१॥ । 


व्याख्यान 


हे करुणाकर परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से मैं ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त हो) 

उसका वक्ता होऊ तथा यजुर्वेदाभिप्रायाथे सहित सत्याथे मननयुक्त मन को ग्रा 

होऊ ऐसे ही सामवेदार्थ निश्चय निदिध्यासन संहित प्राण को सदैव प्राप्त होर 

। “वागोजः” वाग्बल, वक्दृस्वबल, मनोविज्ञानबल मुझ को आप देवें अन्तयोग 

। की कृपा से में यथावत्‌ प्राप्त होऊं “सहोजः” नेरोग्यरद्त्वादि गुणयुक्त 'को। 

१ आपके अनुग्रह से सदेव प्राप्त होऊ “मयि, प्राणपानौ” हे सवेजनबलशर्ररजी 
वनाधार ! प्राण ( जिससे कि ऊध्व चेष्टा होती है) और अपान ( अर्थात्‌ 
जिससे नीचे की चेष्टा होती है ) ये दोनों मेरे शरीर में सब इन्द्रय सर्व 
धातुओं की शुद्धि करने तथा नेरोग्य बल पुष्टि सरलगति कराने और मर्मस्थलो $ 
की रक्षा करनेवाले हों उनके अनुकूल प्राणादि को प्राप्त होके आपकी कृपा से! 
हे ईश्वर ! सदैव सुखयुक्त आपकी आज्ञा और उपासना में तत्पर र्हं ॥ ४ ॥ ` 


। 

। 

| 
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| 

| 

मूल प्रार्थना | 
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सूल स्तुति 
स नो बन्धुजेनिता स विधाता घामांनि वेद झुबनानि विश्वां । यत्र 

| हेवा अमृतेसानशानास्तृतीये धार्मच्चष्येरयन्त ॥ ६ ॥ यजु० ३२। १० ॥ 
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च्य त्य क्य 5». 4 


बह परमेश्वर हमारा “बन्धुः” दुःखनाशक ओर सहायक है तथा “ जनिता” 

सब जगत्‌ तथा हम लोगों का भी पालन करनेवाला पिता तथा हम लोगों के 
कामों की सिद्धि का विधाता पूर्णं काम की सिद्धि करनेवाला वही हे सब जगत्‌ 
का भी विधाता रचने ओर धारण करनेवाला एक परमात्मा ही हे अन्य कोई 
नहीं “धामानि वेदेत्यादि” “बिश्वा” सब धाम अर्थात्‌ अनेक लोक लोकान्तरों 
- | को रच के अनन्त सवज्ञता से यथार्थ जानता हे वह कोन परमेश्वर हे ? कि 
` | जिससे देव अथात्‌ विद्वान्‌ लोग ( विद्या सो हि देबाः शतपथ ब्रा० ) अमृत, 
| मरणादि दुःखरहित मोक्षपद में अथात्‌ सब दुःखों से छूट के सबव्यापी पूणा- 

| ¦ नन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होके परमानन्द में रहते हे, तृतीयेत्यादि एक स्थूल 


गे 
“  ( जगत्‌ प्रथिव्यादि ) दूसरा सूक्ष्म ( आदिकारण ) सर्वेदोषरहित अनन्तानन्दः 
गप. 
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( स्वेच्छा ) स वततत हे सब वाधा से छूट क विज्ञानवान शुद्ध होके देश के र । है 
काल वस्तु परिच्छेदरहित सर्वगत “धासन्‌” आधारस्वरूप परमात्मा में रहते है | 
उससे दुःखसागर सें नहीं शिरते ॥ ६ | 


प िकक 


सूल प्रार्थना 


यतो यतः समीहसे ततो नो अभ॑यं कुरु | शं न॑ः कुर 

न पशुभ्यः ॥७॥ यजु० ३६ । २२ ॥ द 
व्याख्यान 
है महेश्वर, दयालो ! जिस २ देश से अ 
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करते हो उस २ देश से हमको अभय करो अथात्‌ जहा २ से' हमको अय ; 
प्राप्त होने लगे वहां २ से सवथा हम लोगों को अभय ( अयरहित ) करो तथा$ 
प्रजा से हमको सुख करो, हमारी प्रजा सब दिन सुखी रहें, भय दनवाली कभी 
न हो तथा पशुओं से भी हमको अभय करो, किंच किसी स॑ [कसा प्रकार का 
भय हम लोगों को आपकी कृपा से कभी न हो जिसस हम लाग ।नअच हाके 
सदैव परमानन्द को भोगे ओर निरन्तर आपका राज्य तथा आपकी भक्ति 


२८९८६८५८५८५८५८५/५/५/५/१५/>)/४€*” 
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करें ॥| ७ ॥ 


नव्य 


मूल स्तुति 
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वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यव॑ण तम॑सः परस्तात्‌ । तमेव बिंदित्वाति 
मृत्युमैति नान्यः पन्थां बिद्यतेश्यनाय ॥ ८ ॥ यजु” १ । १८ ॥ 
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ब्यायाम 


सहस्रशीषीदि विशेषणोक्त पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण ( पूणेत्वात्पुरि शयनाद्वा 
पुरुष इति निरुक्तोक्तेः ) है उस पुरुष को म जानता हू अर्थात्‌ सब मनुष्यों को 
उचित हे [कि उस परमात्मा को अवश्य जान उसको कभी न भूले अन्य किसी 
को इश्वर न जानें वह केसा हे कि “महान्तम” बडा स भो बड़ा -उसस बड़ा वा 
तुल्य कोई नहीं है “ आदित्यवणम” आदित्यादि का रचक ओर प्रकाशक वही 
एक परमात्मा हे तथा वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही हे किंच “तमसः परस्तात्‌, 
तम जो अन्धकार अविद्यादि दोष उससे रहित ही हे तथा स्वभक्त, धमास्मा 
सत्यप्रमी जनों को भी आवेद्यांदिदोषराहेत सद्म: करनेवाला वही परमात्मा हे; 
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[ई नहीं है, ऐसी परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है, सब मबुध्यो को इसमे वत्तेना 
चाहिये और सब पाखण्ड ओर जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥ द ॥ 


शय 
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तेजो5सि तेजो मिं धेहि । दीयेमसि वीर्य मथि धेहि । बलमसि बलं | 


~ [a ७ व्य 


र्मा 
। मर्थिं घेहि । ओजोउस्योजों मयि धेहि । पन्युरसि मन्युं मर्यि धहि । सहोऽसि 
. सहो मर्यि घहि ॥९॥ यज्जः १६ | & 


हे स्वप्रकाशा ! अनन्त तेज ! आप आविद्यान्धकार से रहित हो, किंच 

। 002”. ४ र न ~ छपून ~ ~ ० ha 

८. सत्य विज्ञान तेजस्वरूप हो, आप कृपादृष्टि से सुझ में वही तेज धारण करो 
> ~ 


अनन्तवीय परमा 
जिससे में निस्तेज, दीन और भीरु कहीं कभी न होऊ । हे अनन - 


तसन्‌ ! आप वीयेस्वरूप हो, आप सर्वोत्तम बल स्थिर मुझ में भी रक्खें, हे 
नन्तपराक्रस ! आप ओजः ( पराक्रमखरूप ) हो सो मुक में भी उस पराक्रम 
को सदैव धारण करो, हे ठुष्टानासुपरि कोधकृत्‌ ! मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध 
धारण कराओं, हे अनन्त सहनस्वरूप ! सुझ में भी आप सहनसासथ्य धारण 
करो अथीत्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा इनके तेजादि गुण कभी बु में 
से दूर न हों, जिससे में आपकी आकि का स्थिर अनुष्ठान करू आर आपके 
अनुग्रह से संसार में मी सदा सुखी रहू ॥ & ॥ 
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परीत्य भूतानि परीत्य लाकान्‌ परात्य सवा; प्रादशा ।दशश्च । 
उपस्थायं प्रथमजाप्रतस्यात्मनात्मानपाभि स॒ विवश ॥ १० ॥ यज्जुष 
३२ । ११ ॥ 
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| व्याख्यान 


( सब जीवों में ( अर्थात्‌ आकाश ओर प्रकृति से लेके प्रथिवीपय्येन्त सब 
संसार में ) वह परमेश्वर व्याप्त होके परिपूर्ण भर रहा है तथा सव लोक, सब ; 
पूर्वादि दिशा और ऐशान्यादि उपदिशा, ऊपर, नीचे अथौत्‌ एक कण भी उसके 
विना अपयाप्त ( खाली ) नहीं “प्रथमजाम्‌” मुख्य प्राणी अपने आत्मा से 
अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्ति से “ऋतस्य” यथार्थ सत्यस्वरूप पर- ; 
मात्मा को “उपस्थाय” यथावत्‌ जान उपस्थित ( निकट प्राप्त ) “अभिसंविवेश 
अभिसुख होक उसमें प्राविष्ट अर्थात्‌ परसानन्दस्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके 


SERN 


सव दुःखा से छूट उसी परमानन्द में रहता हे ॥ १०॥ 


SAAANNNNNANANNANNANNNNANAANNNNNNN 


'१/९८५०६/५/५/५/५ ८५८५८५८५५५” 
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( भग प्रणतमग सत्यराज भगमा धियमुदवा ददन्नः | भग प्र नो ; | 
जनय गाभरश्वभग प्र जाभन्रेवन्तः स्याम (| ११ ॥ यज० ३४ | ३६ ॥ 


व्याख्यान 


हे भगवन्‌ ! परमेश्रयवान्‌ भग ऐश्वर्य के दाता, संसार बा परमार्थ में आप 
ही हो तथा “भगप्रणेतः?” आप के ही स्वाधीन सकल ऐश्वर्य है, अन्य. किसी 
के आधीन नहीं, आप जिसको चाहो उसको ऐश्वर्य देओ, सो आप कृपा से 
£ हम लोगों का दारिद्रय छेदन करके हमको परमेश्वयवाले करें क्योंकि ऐश्वर्य के 
। प्रेरक आपही हो । हे “सत्यराधः” भगवन्‌ ! सलेश्चये की सिद्धि करनेवाले 
| आप ही हो, सो आप निय ऐश्वर्य हमको दीजिये तथा जो मोक्ष कहाता है उस 
: सत्य ऐश्वर्य का दाता आप से भिन्न कोई भी नहीं है, हे सयभग ! पूर्ण ऐश्वर्य 


AO 


: सर्वोत्तम बुद्धि हमको आप दीजिये जिससे हम लोग आपके गण ण आर आपकी 
¦ आज्ञा का अनुष्ठान ज्ञान इनको यथावत्‌ प्राप्त हो, हमको सत्यबुद्धि, सत्कर्म | 
द £ और सत्यगुणो को “उदबः” ( उद्गय प्रापय ) प्राप्त कर, जिससे हम लोग 
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सूक्ष्म से भी सूच्म पदार्थों को यथावत्‌ जानें “भग प्रनो जनय” हे सर्वेश्चर्या- 
त्पादक ! हमारे लिये ऐश्रये को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम गाय, 
घोड़े और मनुष्य इनसे साहित अत्युत्तम ऐश्वयै हमको सदा के लिये दीजिये, : 
हे सर्वशाक्तिमन्‌ ! आपकी कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम २ पुरुष खी ओर 
सन्तान भृत्यवाले हों आप से यह हमारी आधिक प्रार्थना है कि कोई मनुष्य 
हम में दुष्ट ओर मूखे न रहै, न उत्पन्न हो जिससे हम लोगों की सवेत्र 
सत्कीर्ति हो निन्दा कभी न हो ॥ ११ ॥ 
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तदेजति तन्नेज॑ति तद्दूरे तद्वन्तिके । तदन्तर॑स्य॒ सस्य तदु सवेस्यास्य 
बाह्यतः ॥ १२ ॥ यजु ४० । ५ ॥ 


Deli VIR PIP 


REYES SN ५ ३ 


ड्चाल्चान 


“तद्‌, एजाति” वह परमात्मा सब जगत्‌ को यथायोग्य अपनी २ चाल | 
पर चला रहा है सो अविद्वान लोग ईश्वर में सी आरोप करते हैं कि वह भी 
चलता होगा परन्तु वह सब में पूर्ण है कभी चलायमान नहीं होता, अतएव, 
““तन्नेजाति” ( यह्‌ प्रमाण हे ) स्वतः वह परमात्मा कभी नहीं चलता एकरस ' 
निश्चल हो के भरा है, विद्वान्‌ लोग इसी रीति से ब्रह्म को जानते हैं, “तहरे 
अधर्मात्मा, अविद्वान्‌ , विचारशून्य, अजितेन्द्रिय, ईश्वरभक्तिरहित इ 
दोषयुक्त मनुष्यों से वह ईश्वर बहुत दूर हे अर्थात्‌ वे कोटि २ वर्ष त 
नहीं प्राप्त होते इससे वे तबतक जन्ममरणादि ठुःखसागर सें इ 
| फिरते हैं कि जबतक उसको नहीँ जानते “तद्वन्तिके” सत्यवादी, 
मानी जितेन्द्रिय सवेजनोपकारक विद्वान्‌ विचाररश 
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से सुख और मुक्ति होती हे अन्यथा नहीं ॥ १२ ॥ 


0७ 
मूल प्रार्थना 
आयुगज्ञेन कल्पतां प्राणो येनं कल्पतां चक्षयेक्षेने कल्पता” श्रोत्र 
ज्ञनं कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेनं कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां 
७ ~ I १०५ ७ |] 
ब्रह्मा यज्ञेने कल्पतां ज्योतिंयज्ञेनं कल्पता< स्वयेज्ञन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन 


॥ १३ ॥ यजु० १८ । २९ ॥ 
व्याख्यान 


जो सब मनुष्यों का पूज्य इष्टदेव परमेश्वर उसके अथ अतित्नद्धा से सब मझुष्य 
सवेस्व ससपंण यथावत्‌ कर यही इस मन्त्र में उपदेश आर प्राथना हे कि हे 
सर्वखामित्‌ ईश्वर ! जो यह आपकी आज्ञा हे कि सब लोग सव पदार्थ मेरे 
अर्पण करे इस कारण हम लोग “यायुः? उमर, प्राण, चक्षु ( आंख ), कान, 
वाणी, मन, आत्मा, जीव, ब्रह्मा, वेदविद्या ओर विद्वान्‌ ज्योति ( सूयोदि लोक 
अग्न्यादि पदार्थ ), खगे ( सुखसाधन ), प्रष्ठ ( प्रथिव्यादि सब लोक आधार ) 
तथा पुरुषार्थ, यज्ञ ( जो जो अच्छा काम हम लोग करते हैं ), स्तोम, स्तुति, 
यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथववेद, डृह्द्रथन्तर, महारथन्तर साम इत्यादि सब 

थे आपके समर्पण करते हे, हम लोग तो केवल आपके ही शरण हैं जेसे 
आपकी इच्छा हो वेसा हमारे लिये आप कीजिये, परन्तु हम लोग आपक 

सन्तान आपकी कृपा से “स्वरगन्म” उत्तम सुख को प्राप्त हा जबतक जीवे तब 
तक सदा चक्रवत्ती राज्यादि भाग से सुखी रहे आर मरणानन्तर भी हम सुखी 
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कल्पतां यज्ञो सज्ञेन कर्पताम्‌ । स्तोम॑श्च यजुश्च ऋक च सामं च वृद्वं ; 


( यज्ञो वे विष्णुः यज्ञो वै ब्रहमत्याद्चैतरेयशतपथन्नाह्मणश्रु० ) यज्ञ थञनीय : 


सब जगत्‌ के भीतर ओर बाहर तथा मध्य अथात्‌ एक 'तेलमात्र भी उसक ; 
विना खाली नहीं है वह अखण्डेकरस सब में व्यापक हो रहा हे उसी का जानने . 


रथन्तरं चं । स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम बद्‌ स्वाहा . 


Navas 


JUS 
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। उसको परमात्मा कहना जो “बिश्वा भुवनानि” सब भुवन ( लोक ) सब पदाथा 
¦ के निवासस्थान असंख्यात लोकों को आवेश प्रविष्ट हो के पूर्ण हो रहा है, वही 
¦ ईश्वर प्रजा का पति ( स्वामी ) है । सब प्रजा को रमा रहा और सब प्रजा में 
$ रम रहा है “ज्रीणीत्यादि” तीन ज्योति अभ्नि, वायु और सूर्य इनको जिसने रचा | 
| है र है सब जगत्‌ के व्यवहार ओर पदार्थविद्या की उत्पत्ति के लिये इन 


¦ श्रद्धा ३ आकाश ४ वायु ५ अग्नि ६ जल ७ प्रथिवी 
| अन्न ११ बीयै ( पराक्रम ) १२ तप ( धर्माबुष्ठान 


आयोभिविनय! ४६ ह A 


ही रहे । हे महादेवाख्त ! हस लोग देव ( परमबिद्वान्‌ ) हों तथा अमृत मोक्ष 
जो आपकी प्राप्ति उसको प्राप्त हां “बेट्स्वाहा” आपकी आज्ञा का पालन ओर 
आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों तथा अन्तयोमी आप हृदय में आज्ञा करो अथोत्‌ 
जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो वेसा ही सदा भाषण करें इससे विपरीत कभी ! 
हीं ` निधे ! हम लोगों UN २ ७७ >> ४ 
नहीं, हे कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम ( सब निवोह ) आप ही सदा करो 


/९,९८९/९/१/५/९०५/१८९/१८ 


आपके सहाय से सर्वत्र हम को विजय चर सुख मिले ॥ १३ ॥ 


FN 
मूल स्तुति 


———— eS 


यस्मान्न जात) परा अन्या आस य आावत्रश भवनान विश्वा । 
अजापात, अजया सशराणख्राण ज्याताशष सचत स पषाडशा ॥ १४॥ 
जु० द) ३६ ॥ 


ब्णार्यान 


जिससे बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ न हे और न कोई कभी होगा 


वकर "का व 
५० शतान्दीसस्करखय्‌ i | 


seo Ft हद mS TRS FV २ ०... 
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२८५८८९८९८२. १८०८०२० 


~ hs क सी होत (000 
के जो दूसरे की उपासना करता है, वह सुख को प्राप्त कभी नह हाता किन्तु 
सदा दुःख में ही पड़ा रहता हे ॥ १४॥ 


to 
$ 


x ब Le 
मूलं स्तुत 
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स नं; पितेव सूनवेअने सूपायनो भव । सचस्वा न; स्वस्तये ॥ १४॥ | 

क ८ 
यजु० ३ । २४॥ 
व्याख्यान 


( ब्रह्महभिः, इत्यादि शतपथादिप्रामाण्याव्‌ बरह्लैवात्रासि्मीह्ः ) हे विज्ञान- ¦ 
} खरूपश्वराग्ने : आप हमारे लिये “सूपायनः” सुख से प्राप्त श्रेष्ठोपाय के प्रापक, | ८: 
अत्युत्तम स्थान के दाता कपा से सर्वदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप ही हो; ः 2 
हे स्वास्तिद परमात्मन्‌ ! सब दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुख का वत्तेमान | 
सदेव कराओ जिससे हमारा वत्तमान श्रेष्ठ ही हो “स न? पितेव सूनवे” जेसे ‡ 
करुणामय पता अपने पुत्र को सुखी ही रखता है वैसे आप हमको सदा सुखी 
सकरा, क्याक जो हम लोग बुरे होंगे तो उन आप की शोभा नहीं होन 
किथ्व सन्तानों को सुधारने से ही पिता की शोभा और बड़ाई होती है, अन्यथा 
नहीं ॥ १५ ॥ 
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भूल स्लु। 


वभूरास प्रवाहणः । वाह्वरास हव्यवाहनः । जवात्राशंस प्रचेताः 
तुधाजस वश्चवदा; ॥ डाशगसि कवि; । अङ्घाररास बम्भारे। | अव- 
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१ 
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२६ 


बुध्न्य; । वागस्यन्द्रभास सदोऽसि । ऋतंस्य घरा मा मा सन्‍्ताप्तम | 


अध्वनामध्यपठ म मा तेर स्वास्त मेऽस्मिन पथि देवयाने भूयात्‌ ॥ १३ । 
१७ | १८ ॥ यजु० ४ । ३१ । ३२ | ३३ ॥ 


च्याख्याच 


हे व्यापकेश्वर ! आप विभ हो अथोत्‌ सबत्र प्रकाशित वैभवेश्वर्ययुक्त हो 
किन्तु और कोई नहीं, विभ आप सब जगत्‌ के प्रवाहण ( स्वसवनियमपूवेक 
चलानवाल ) तथा सब के निवोहकारक भी हो, हे खप्रकाशक सवरसवाहकेश्वर ! 
आप वाह ह अथात्‌ सब हव्य उत्कृष्ट रसों के भेदक आकर्षक तथा यथावत्‌ स्थापक 
छ) ६ आत्मन्‌ + आप शोध व्यापनशील हो तथा प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप प्रकृष्ट ज्ञान 
क देनेवाले हो, हे सवाबित्‌ ! आप तुथ ओर विश्ववेदा हो, “तुथो वे ब्रह्म” ( यह 
शतपथ की श्राति ह) सव जगत्‌ में विद्यमान प्राप्त और लाभ करानेवाले हो 
॥ १६ ॥ हे सवोप्रेय ! आप “उशिक्‌” कमनीयस्वरूप अथोत्‌ सब लोग जिनको 
चाहत ६, क्याके आप कावे पूण विद्वान्‌ हो तथा आप अङ्घारि हो अथोत्‌ 
खभक्ता का जा अघ ( पाप ) उसके अरि ( शत्र ) हो उस समस्त पाप के 


नाशक हा तथा “बम्भारिः” स्वभक्तो आर सब जगत्‌ क पालन तथा धारण करन : 


वाले हो “अवस्यूरसि दुवस्वान” अन्नादि पदार्थ अपने भक्तों घमात्माआ को 
दन क इच्छा सदा करते हा तथा परिचरणीय विद्वानों से सेवनीयतम हो, 
“शुन्ध्युरासे, माञ्जालीयः” शुद्धस्वरूप ओर सब जगत्‌ के शोधक तथा पापा 
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का माजेन ( निवारण ) करने वाले आप ही हो अन्य कोई नहीं, “सम्राडासि र 


कृशानुः” सब राजाओं के महाराज तथा कृश दीनजनों के प्राण के सुखदाता | 


रखने वाले कि जिसने जैसा पाप वा पुण्य किया हो उसको वैसा फल 


१ आप हा हा “पारषद्योसि पवमानः” हे न्यायकारिन्‌ ! पवित्र परमेश्वर सभा के । 
आज्ञापक सभ्य सभापति सभाप्रिय सभारक्षक आप ही हो तथा पचित्रखरूप : 
पवित्रकारक सभा से ही सुखदायक पवित्नश्रिय आप ही हो, “नभोऽसि प्रतक्ता” - 
. है निर्विकार ! आकाशवत्‌ आप क्षोभराहित अतिसूक्ष्म होने से आपका नास | 
: नभ है तथा “प्रतका” सब के ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों के कर्मा की साक्ष्य 


+e 


४ 


, Xs SS NN | 
ह ३२ शत्दोईस्रणम्‌ है 
|! क 220 ऱ्य 


र > ल्प क १17 SA 
१ वाटर SDS ET 


अन्य का पुण्य बा पाप अन्य को कभी न मिले “मृष्टासि हृठयसूदनः जड | 
शुद्धस्वरूप सब पापों के माजेक शोधक तथा “हव्यसूदन” सिष्ट सुगन्ध रांग- ¦ | 
नाशक पष्टिकारक, इन द्रव्यो से वायु दृष्टि का शुद्धि करन कराने वाले हो 
अतएव सब द्रव्यों के विभागकत्तो आप ही हो इसस आप का नाम हव्य- 
सूदन हे, “ऋतधामसि स्वज्याते; हे भगवन्‌ ! आप का हो धाम स्थान 
| सर्वगत सत्य और यथार्थस्वरूप हे, यथाथ ( सत्य ) व्यवहार में ही आप ; 
! निवास करते हो “स्वः” आप सुखस्वरूप ओर सुखकारक हा तथां “ज्योति; 
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( खप्रकारा ओर सब के प्रकाशक आप हां हे ॥ १७ ॥ “समुद्रोडास विश्व- | | 
1 व्यचा:? हे द्रवणीयस्वरूप ! सब अूतमात्र आप हा म द्रव है, क्योंकि काये : | 


: कारण में ही मिले हैं, आप सब के कारण हो तथा सहज से सब जगत्‌ का 
¦ विस्तृत किया हे इससे आप “विश्वव्यचाः” हैं, “अजोस्येकपात्‌” आप का । 
: जन्म कभी नहीं होता और यह सब जगत्‌ आप के किच्विन्मात्र एक देश से | __ | 


नल 
: है, आप अनन्त हा “आहिरास बुध्न्यः” आपको होनता कमा नहा हाता तथा : | 
सव जगत्‌ के मूलकारण आर अन्तरिक्ष म भा सदा आप हा पूण रहत हा: | 
अ 2९ | 

“वागस्येन्द्रमासे सदोसि” सब शाख क उपदेशक अनन्तावयास्वरूप हान स 


आप वाक हो, परमैश्रयस्वरूप सब विठ्ठानो में अत्यन्त शोभायसान होने से 
आप ऐन्द्र हो, सब संसार आप में ठहर रहा है, इससे आप सदा ( सभा- 
स्वरूप ) हो “ऋतस्य हारी मा मा सन्ताप्तम” सत्यविद्या और धर्म ये दोनों 
| प्लोत्षख्वरूप आप की प्राप्ति के द्वार हैं उनको सन्तापयुक्त हम लोगों के लिये 
: कभी मत रक्खो किन्तु सुखस्वरूप ही खुले रक्खो जिससे हम लोग सहज से 
य आप को प्राप्त हों “अध्वनामित्यादि” हे अध्वपते ! परमाथे ओर व्यवहार 
। मार्गों में सुझ को कहीं क्लेश मत होने दे किन्तु उन मार्गों में मुझ को स्वस्ति 
। (आनन्द ) ही आप की कृपा से रहे किसी प्रकार का दुःख न रहे ॥ १८ ॥ 
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| 6 कृतस्येनसो5वयजनमासे । आत्सञ्भतस्यनसाञ्वयजनमसि । एनस एनसोऽ 
| : वयजनमसि । यच्चाहमेनो विद्वास्चक्ार यद्चाविद्ठस्तिस्य सवेस्येनसोव्ययज- 
- नमसि ॥ १६ ॥ यजु० ८ | १३ । 


Me ,५,४."५/९/३-५८५/१”५५/५५५/” 


छ" | व्याख्यान 


० 


| ह्‌ सवेपापप्रणाशक ! “देवकृतः०” इन्द्रिय विद्वान्‌ आर दिव्यगुणयुक्त 
| , जन के दुःख के नाशक एक ही आप हो अन्य कोई नहीं, एवं मनुष्य ( मध्य- 
| स्थजन » पित ( परमविद्यायुक्तजन ) आर “आत्मकृत०” जीव के पापों तथा 

“एनस ०” पापों से भी बड़े पापों से आप ही अवयजन हो अथात्‌ सव पापों : े 

| ` से अलग हो और हम सब मनुष्यों को भी पाप से दूर रखनेवाले एक आप. 2 
दयामय पिता हो, हे महानन्तविद्य ! जो २ मैंने विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ हो. 


PP 


/ के पाप किया हो उन सव पापों का छुड़ानेवाला आप के विना कोई भी इस i 
त क `: संसार में हमारा शरण नहीं है, इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छुड़ा के : 
शीघ्र हम को शुद्ध करो ॥ १९ ॥ i टर 

मूल स्तुति ` ॐ 


- हिरण; समंवत्तेताग्रें भूतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार ! 
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २० ॥ यजु० १३।४॥ ¦| 
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| 
; तुष्पद्‌ च्‌ 
र ७ | अ] ७ > = | पे 
, प्ता शं नस्तपतु यैः | श नः कर्निक्रददेवः पजेन्यो अमिर्वपेतु ॥ | 
, आहांनि शं भवन्तु नः श९ रात्रीः ग्रतिंधीयताम्‌ । श न इन्द्र 


२४ शताब्दीसंस्करणस्‌ 
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आत्मादि पदार्थों के समर्पण से यथावत्‌ करें, उससे भिन्न की उपासना लेशमात्र | 
भी हम लोग न करें, जो परमात्मा को छोड़ के वा उसके स्थान में दूसरे की : 
पूजा करता है उस की ओर उस देश भर की अत्यन्त दुदेशा होली हे यह ; 


प्रसिद्ध है, इससे चेतो मनुष्यो ! जो तुम को सुख की इच्छा हो तो एक 


निराकार परमात्मा की यथावत्‌ भक्ति करो, अन्यथा तुम को कभी सुख न 


होगा ॥ २० ॥ 


वन कक न नमन 5.3 
सूल प्रार्थना 


इन्द्रो विश्वस्य राजति । शनों अस्तु डिपढे शे 


। बोधिः श॑ नः इन्द्रावरुणा रातईव्या । शी न॑ इन्द्रापूषणा वाज॑सावौ शमि- 
¦ न्हासोमा सुविताय शंयोः ॥ २१। १२ । २३ ॥ यजु० ३६ | मं० ८। 


१०।११॥ 
व्याख्यान 


हे इन्द्र ! आप परमैश्वर्ययुक्तं सब संसार के राजा हो, सर्वेप्रकाशक हो, 
है रक्षक ! आप कृपा से हम लोगों के “द्विपदे” जो पुत्रादि, उन के लिये 
परमझुखदायक हो तथा “चतुष्पदे” हस्ती, अश्व ओर गवादि पशुओं के लिये 
भी परमसुखकारक हो जिससे हम लोगों को सदा आनन्द ही रहे ॥ २१ ॥ 
हे सर्वनियन्तः ! हमारे लिये सुखकारक शीतल सन्द और सुगन्ध सदेव वायु 


2९. NN >> तथ व भी 0. शब्द ON थ ९ 
चले, ऐस सूय भी सुखकारक तप तथा सघ भा सुख का राब्द लय अथात्‌. 


गर्जनपूर्वक सदैव काल काल में सुखकारक वर्षा वर्ष जिससे आप के ऋृपापात्र 
हम लोग सुखानन्द ही में सदा रहें ॥ २२ ॥ हे क्षणादि कालपते ! सब 
दिवस आप के नियम से सुखरूप ही हमको हों, हमारे लिये सवै रात्रि भी 
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. आनन्द से बीतें, हे भगवन्‌ ! दिन ओर रात्रियों को सुखकारक ही आप 


स्थापन करो जिससे सब समय में हम लोग सुखी ही रहें, हे सवंस्वामिन्‌ ! 
“इन्द्राग्नी” सूर्य तथा अग्नि ये दोनों हमको आप के अनुग्रह से और नानाविध 
रक्षाओं से सुखकारक हों “इन्द्रावरुणा रातहव्या” हे प्राणाधार ! होम से 
शुद्धिगुणयुक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु और चन्द्र हम लोगों के लिये सुख- 
रूप ही सदा हों, “इन्द्रापूषणा, वाजसातौ” हे ग्राणपते ! आपकी रक्षा से 
पूणे आयु और बलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने अत्यन्त पुरुषार्थयुक्त युद्ध 
में स्थिर रहें जिससे शत्रओं के सम्मुख हम निबेल कभी न हों “इन्द्रासोमा 
सुविताय शंयोः” ( प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे ) हे महाराज ! 
आप के प्रबन्ध से राजा और प्रजा परस्पर विद्यादि सत्यशुणयुक्त होके अपने 
ऐश्वर्य का उत्पादन करें तथा आप की कृपा से परस्पर प्रीतियुक्त हों, अत्यन्त 
सुख लाभों को प्राप्त हों, आप हम पुत्र लोगों को सुखी देख के अत्यन्त 
प्रसन्न हों और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उस 
में ही तत्पर हों ॥ २३ ॥ 
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मल स्तति 


प्र तढोचेदसत नु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम विभूते गुहा सत्‌ । त्रीणि 
प॒दानि निहिंता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताऽस॑त्‌ ॥ २४ ॥ यजु० 

३२।६॥ 
व्याख्यान 
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गन्धव हे तथा परमात्मा के तीन पद ह जगत्‌ का उत्पात; ।स्थात आर प्रलय. 
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पिता है अथोत्‌ विद्वानों में भी विद्वान्‌ हे ॥ २४ ॥ 


0 
मूल प्रार्थना 


¢ 
१ 
; 
९ 
3 
! 
उ 
$ 
१ 
१ 
९ 
१ 
१ 
9 
$ 
९ 
ई 
९ 


द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः एथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः . 
८. A ८७ ~ ~ ८५ सव & ~ 
शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा! शान्तित्रेद् शान्तिस्सव< शान्ति- 
श्शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ २४ ॥ यजु० ३६। १७॥ 


व्याख्यानं 
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हे सर्वेडुःख की शान्ति करनेवाले ! सव लोकों से ऊपर जो आकाश सो ; 
सवदा हम लोगों के लिये शान्त ( निरुपद्रव ) सुखकारक ही रहे, अन्तरिक्ष | 
मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ, एथिवी, प्रथियीस्थ पदार्थ, | 
जल, जलस्थ पदार्थ, ओषधि, तत्रस्थ गुण, वनस्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेव 1 
( जगत्‌ के सब विद्वान्‌ ) तथा विश्वद्योतक बेदमन्त्र, इन्द्रिय, सूयौदि, उनकी | 
किरण, तत्रस्थ गुण, ब्रह्म, परमात्मा तथा वेदशास्त्र, स्थूल और सूदम, चराऽचर 
जगत्‌ ये सब पदार्थं हमारे लिये हे सवेशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! आप की कृपा से 
शान्त ( निरुपद्रव ) सदानुकूल सुखदायक हों मुझ को भी शान्ति प्राप्त हो 
जिससे में भी आप. की कृपा से शान्त दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित होऊं तथा : 
सब संसारस्थ जीव भी दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित हों ॥ २५ ॥ 
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मूल स्तुति 
. नमेः शम्भवायं च भयोभवायं च नम॑ः शंकराय च मयस्कराय च 
नम; शिवाय च शिवतराय च ॥ २६॥ यजु० १६। ४ १॥ 
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गु ग्रार्याभिविनय! हे 
व्याख्यान त्र 


हे कल्याणस्वरूप, कल्याणकर ! आप संभव हो ( मोक्ष सुखस्वरूप और : 
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| ` ; मोक्षसुख के करनेवाले हो ), आप को नमस्कार है, आप मयोभव हो, सांसा- £ 
ह | रिक सुख के करनेवाले आप को मैं नमस्कार करता हूं आप शाङ्कर हो आप | 
! से ही जीवों का कल्याण होता है अन्य से नहीं तथा मयस्कर अथोत्‌ मन, क 
इन्द्रिय, प्राण और आत्मा को सुख करनेवाले आप ही हो, आप शिव (मङ्ग- है 
| लमय ) हो तथा आप शिवतर ( अत्यन्त कल्याणस्वरूप ओर कल्याणकारक ) न 
. हो इससे आप को हम लोग वारम्बार नमस्कार करते हैं ( नमो नम इति डु 
¦ यज्ञः शतपथे ) श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कारादि करता है सो: र 
, मङ्गलमय ही होता है ॥ २६॥ | कः 
र oe र: 
। मूल प्रार्थना 


भद्रे कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येपादर्भियजत्राः । स्थिररजेर 
¦ एवाः संस्तनूभिव्यंशेमहि देवहितं यदायु ; ॥ २७ ॥ यजु? २२। २१॥ 


व्याख्यान 


ही. अट ब 
Fy उ ६29 द ~ ~ ~ 2) * A | हे ७ Cc | 
£ ; सुन कल्याण का बात भा हम कभा च सुन, ह्‌ यजनायत्वर - है यज्ञकत्तारा 


¦ हम आंखों से कल्याण ( मङ्गलसुख ) को ही सदा देखें, हे जनो ! हे जः 


सदा रहें जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति 
! अनुष्ठान संदा करें तथा हम लोग आत्मा, शरीर 
: कारक आयु को विविध सुखपूवेक प्राप्त हों ` 


टर शताब्दीसस्करणस्‌ 
मूल स्तु हि 
ल स्तुति 
| ध्न्य 

ब्रह्म जब्नान प्रथमं पुरस्ताडि सीमतः सुरुचो बेन आव; । स बुध्न्या 

2 (कीर ज 
उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥ २८॥ यजु० १३।३॥ 

व्याख्यानं 

हे महीय परमेश्वर ! आप बड़ों से भी बड़े हो आपसे बड़ा वा आपके 
तुल्य कोई नहीं है “जज्ञानम्‌” सव जगत्‌ में ब्यापक ( प्रादुर्भूत) हो सब 
जगत्‌ के प्रथम ( आदिकारण ) आप ही हो, सूयोदि लोक “सीमतः” सामा से 
युक्त ( मयोदासहित ) “सुरुचः” आप से प्रकाशित हैं, '“पुरस्तात” इनको पूवे 
रच के आप ही धारण कर रहे हो, “व्यावः” इन सब लोकां को विविध 
नियमों से प्रथक २ यथायोग्य वत्तो रहे हो, “थेनः” आपके आनन्दस्वरूप होने 
से ऐसा कोई जन संसार में नहीं है जो आपकी कामना न करे, किन्तु सब ही 
आप को मिला चाहते हे तथा आप अनन्त विद्यायुक्त हो सब रीति से रक्षक 
आप ही हो, सो ही परमात्मा “बुध्न्या:” अन्तरिक्षान्तगेत दिशादि पदार्था को 
“बिवः” विवृत ( विभक्त ) करता है बे अन्तरित्तादे उपमा सब व्यबहारों में 
उपयुक्त होते हैं और वे इस विविध जगत्‌ के निवासस्थान हैं, सत्‌ विद्यमान 
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याने ख्ादकारण आपका हा वंद शाख्न आर वठ्ठान्‌ लाग कहत हू, इसस इस 
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———— oe 

मूल प्राथना 
द्वेष्टि यञ्च॑ वयं द्विष्मः ॥ २६ ॥ यजु० ६ । २२ ॥ ३६ ॥ २३ ॥ 
ड व्याख्यान 
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हे सर्वेमित्रसम्पादक ! आपकी कृपा से प्राण ओर जल तथा विद्या और 
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स्थूल जगत्‌ असत्‌ अविद्या चछुरादे इन्द्रियों से अगोचर इस विविध जगत्‌ की ; 


POON 


~ ००७ ~ टदे २ 
जगत्‌ के माता पिता आप ही हैं, हम लोगों के भजनीय इष्टदेव हैं ॥ २८ ॥ ¦. 


ANNAN 


सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु । दुमित्रियास्तस्मे सन्तु । गरोऽस्मान्‌ . 


| 


: द्वेष करते ह हे न्यायकारिन्‌ ! उत्तके लिये “दुर्मित्रिया” पूर्वोक्त प्राणादि प्रति- : 
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। अषधा (सुमित्रिया? ( सुखदायक ) हम लागों के लिये सदा हों कभी प्रतिकूल | 


१०० 


न हाँ आर जो हम से देव अप्रीति शत्रता करता है तथा जिस दुष्ट से हम : 


कूल दुःखकारक हा हा अथातू जा अधमं कर उसका आपके रच जगतू क 


पदार्थ दुःखदायक हो हों जिससे वह अधर्म न करे ओर हमको दुःख न दे- 
सके हम लोग सदा सुखी ही रहें ॥ २९ ॥ 
Sar 
सूः ह. 
ल प्राथना 


य इमां विश्वा भ्रुवनानि जुह्ृरषिहोता न्यसीदत्‌ पिता नः । स 
आशपा उावणामच्छमानः प्रथपच्छदवर[२। आविवेश - || ३० ॥ 
यृजु० १७। १७॥ ) 


च्याख्यान 


“होता” उत्पात्ति समय में देने और प्रलय समय में सबको लेनेवाला £ 


परमात्मा ही है “ऋषिः” खर्वज्ञ इन सब लोक लोकान्तर सुवनों का अपने साम्ये 
कारण में होम ( प्रलय ) करके “न्यसीदत्‌? नित्य अवस्थित है सो ही हमारा 


NNN ANN “५*€*€***/*५/१*/१/*४५/४/१*/५/१५/१/१*/५/५ ५१/५१/१५८९ ८* ०००० ०५, स्य es 


आयोभिविनयः ५९ . . 


¢ 


¢ 
¢ 


र 


५०९/१५/१/५/५/५. 


(६८६ ४६ ४५ ४६४५ ८६ ४६ ४६ ८९ 


पिता है फिर जब द्रविण द्रव्यरूप जगत्‌ को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता £ 
हे उस “आशिषा” सामथ्ये से यथायोग्य विविध जगत्‌ को सहजस्वभाव से रच : 
देता है इस चराचर “प्रथमच्छत्‌” विस्ताण जगत्‌ को रच के अनन्तस्वरूध से £ 


आच्छादित करता है ओर अन्तयामी साक्तीस्वरूप उसमें प्रविष्ट हो रहा है : 


ANNAN 


अर्थात्‌ बाहर और भीतर. परिपूर्ण हो रहा है वही हमारा निश्चित पिता है उसकी : 


सेवा छोड़ के जो मनुष्य अन्य मूत्योदि की सेवा करतो है वह ऋतघ्नत्वादि $ 


, महादोषयुक्त हो के सदैव दुःखभागी होता है जो मनुष्य परमदयासय पिता की | 


: आज्ञा में रहता हे वह सर्वोनन्द का सदेव भोग करता हे ॥ ३० ॥ 
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CRE 


£ अपचन वा कुपच के रोगों से बचा तथा विना अन्न के दुखी हम लोग कभी न हों । । 


; युक्त कर । हे महाराजाधिराज परत्रह्मन्‌ ! “च्त्राय” अखण्ड चक्रवर्ती राज्य के : 


शताड्दीसंस्करणय्‌ 


> - Ta ननम RT सी 
a Sens tor han ANE NLA Ae ALOR EA FF NTE SD oes तचा ज 


सूल स्तुति 


AN 
(°) 


इष पिन्वस्व । ऊज पिन्वस्व । ब्रह्मण पिन्वख । क्ञत्राय पिन्वस्व । 
द्यावापृथिवीम्यां पिन्धस्व । धमास सथ । अमन्यस्प नम्णान थारय 
ब्रह्म धारय चत्र धारय॒ विशे धारय ॥ ३१ ॥ यज्गञु० शद १४॥ 
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व्याख्यानं 


हे सवेसौख्यप्रदेशवर ! हमको “इषे” उत्तभान्न के खिये पुष्ट कर, अन्न के 


NANNNNNS 


हे महाबल ! “ऊर्जे” अत्यन्त पराक्रम के लिये हमको पुष्ट कर, हे वेदोत्पादक! | 
“ब्रह्मणे” सत्य वेदविद्या के लिये बुद्धयांदि वल से सदेव हमको पुष्ट ओर बल- : 


लिये शौय, घेये, नीति, विनय, पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों : | 
को यथावत्‌ पुष्ट कर अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग | । 
पराधीन कभी न हों, हे खर्गप्रथिवीरा ! “द्यवाष्टथिवीभ्याम्‌” खगे ( परमोत्कृष्ट : । 
मोक्षसुख ) प्रथिवी ( संसारसुख ) इव दोनों के लिये हमको समर्थ कर, हे | 

सुष्ठ धर्मशील ! तू धर्मकारी हो तथा घैयेस्वरूप ही हो । हम लोगों को भी कृपा : | 
से धर्मात्मा कर, “अमेनि” तू निरवेर हे हमको भी निर्वेर कर तथा कृपाहष्टि से ; | 
“असमे” ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये “नृम्णानि” विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, अश्च, : क 
सुवण, हीरादि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष ओर प्रीयादि पदार्थों को धारण : _ 
कर जिससे हम लोग किसी पदार्थ के विना दुखी न हों, हे सवोधिपते ! ब्राह्मण 
( पूणेविद्यादि सद्गुणयुक्त ) क्षत्र ( बुद्धि, विद्या तथा शौर्यादि गुणयुक्त ) . 
“विश” अनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विद्या, धन ओर धान्यादि बलयुक्त तथा शूद्रादि ; 
भी सेवादिशुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हो, इन सब का धारण आप ही करो । 
जिजत्ते अखण्ड ऐश्वये हमारा आप की कृपा से सदा बना रहे ॥ ३१॥ : 
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सूख स्तुति 


~ Lal [oN | |» ४ । सीत्‌ ~ 
कि& स्िंदासीदधिष्ठानयारञ्मशं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ । यतो भूमिं 
जनर्यन्दिश्चकं्ी विद्यामोशॉन्मदिना ठिश्वर्चक्षाः ॥ ३२॥ यजु० १७। १८॥ 


~ £ 
०० १ 


ब्याळ्यान 


"५८/५५/५५६५ /५/१/५/५/२” 


( प्रश्नोत्तर विद्या से ) इस संसार का अधिष्ठान क्या है ? कारण ओर 
उत्पादक कोन है ? किस प्रकार से है ? तथा रचना करनेवालाः अधिष्ठान 
क्या है ? तथा निमित्तकारण और साधन जगत्‌ वा ईश्वर के क्या हैं, (उत्तर) 
“यत्त: जिसका विश्व ( जगत्‌ कम ) किया हुआ हे उस विश्‍वकमा पर- 
मात्मा ने अनन्त सामथ्य स इस जगत्‌ को रचा हे वही इस सब जगत्‌ का 
अधिष्ठान, निमित्त ओर साधनादि हे उसने अपने अनन्त सामथ्ये से इस 
सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा ओर भूमि से ले के स्वर्गेपयेन्त रच के अपनी 
महिमा से “और्णात्‌” आच्छादित कर रक्खा हे और परमात्मा का अधि- 
ष्ठानादि परमात्मा ही हे अन्य कोई नहीं, सब का भी उत्पादन, रक्षण, धार- 
णादि वही करता है तथा आनन्दमय हे ओर वह ईश्वर “विश्‍वचक्षाः” सब 
संसार का द्रष्टा हे उसको छोड़ के अन्य का आश्रय जो करता है वह दुःख- 
सागर में क्यों न डूबेगा ! ॥ ३२ ॥ 

ro यन 


मूल प्रार्थना 


ठी 


तनपा अ॑ग्नेऽसि तन्त्रं मे पाहि । आएदो अग्नेड्स्यायुर्मे देहि । 
बचोदा अग्नेऽसि वर्चा मे देहि | अग्ने यन्मे तन्त्रा ऊनं तन्पेञ्याएण 
॥ ३३ ॥ यजु० ३। १७॥ 


व्याख्यान 
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हे सर्वरक्षकेश्वराग्ने ! तू हमारे शरीर का रक्षक है । सो शरीर को 
से पालन कर, हे महावेद्य ! आप आयु ( उमर ) बढ़ाने वाले हो 
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सुखरूप उत्तमायु दीजिये, हे अनन्त विद्यातेजयुक्त ! आप “वचः” विद्यादि 
तेज अर्थात्‌ यथार्थ विज्ञान देनेवाले हो मुझको सवोत्कृष्ट विद्यादि तेज देओ . 
पूर्वोक्त शरीरादि की रक्षा से हमकों सदा आनन्द में रक्‍खा आर जा २ छु | 
भी शरीरादि में “ऊनम्‌” न्यून हो उस २ को ळृपादृष्टि से सुख आर ऐएखय . 
दु < 

के साथ सब प्रकार से आप पूणं करो किसी आनन्द वा श्रेष्ठ पदाथ की : 
न्यूनता हमको न रहे, आपके पुत्र हम लोग जब पूर्णानन्द में रग तभी | 
आप पिता की शोभा हे क्योंकि लड़के लोग छोटी वा बड़ी बीज अथवा ; | 
सुख पिता माता को छोड़ किससे मांगें ? सो आप सवशाक्तिसांन हमारे पिता र | | 
सब ऐश्वर्य तथा सुख देनेवालो में पूणं हो ३३ ॥ ; | 


न cfs ———— 
सूल प्रार्थना 


विश्वतंश्चच्तरुत विश्वतां घुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं. । 
बाहुभ्यां धमति संपतत्रेद्यावाभूनी जनयन्‌ देव एकः ॥ २४ ॥ यजु० 
१७। १६ ॥ 


व्याख्यान 


विश्व ( सब जगत्‌ में ) जिसका चलु ( दृष्टि ) जिससे अदृष्ट कोई बस्तु 
नहीं तथा सर्वत्र मुख, बाहु, पग अन्य श्रोत्रादि भी हैं जिसकी दृष्टि में अथोत्‌ 
सर्वटक्‌ सर्ववक्ता सर्वाधारक और सर्वगत ईश्वर व्यापक है उठ्ती से जब डरेगा 
तभी धम्मीत्मा होगा अन्यथा कभी नहीं, वही विश्वकम्प्तों परमात्मा एक ही 
अद्वितीय है, प्रथिवी से लेके स्वगेपर्य्यन्त जगत्‌ का कत्तों हे जिस २ ने जेसा २ 
पाप वा पुण्य किया है उघ २ को न्यायकारी दयालु जगत्पिता पक्षपात छोड़ 
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¦ के अनन्त बल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं ख सम्यक्‌ “ “पतत्रे? प्राप्त 
| 
१ 


होने वाल सुख दुःख फल दाना स प्रात सब जावा का “घमाते” ( धसन-कम्पन ) 


RNY 


यथायोग्य जन्ममरणाद को प्रात करा रहा ह उसा [नराकार अज अनन्त 
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CN ~ \ ~ ~ 
सरवशाकमीन्‌ न्यायकारा दृयासय इधर से अन्य को करां न मानना चाहिये 
~ 


वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु खासी इष्टदेव है उसी से सुख हमको होगा 
¦ अन्य से कभी नहाँ ॥ ३४ ॥ 


सव न Tye क 4 ~© ९ 55 षे 
सू्ुवः स्व; । सुप्रजाः प्रजाभिः स्या& सवीरों वीरे? सपोषः पोषे; । 
2६ प्र ol प्‌ Lon श | श्ून्मे ~ सिन ~» पः “९ 
। नयें अजां में पाहि। शठस्य पशून्मे पाहि। अर्थय पितं में पाहि ॥ ३४ ॥ | 
| सृजु० ३। ३७॥ 


लेखन 


हे सबेमङ्गलकारकेश्वर ! आप “भू:” सदा बर्तमान हो “भुवः?” वायु आदि | 
"i ; पदाथा के रचने वाले “स्वः” सुखरूप हो, हमको सुख दीजिये, हे सवोध्यक्ष ! 
। : आप कृपा करो जिसे कि में पुत्र पौत्रादि उत्तम गुणवाली प्रजा से श्रेष्ठ : 
| प्रजाबाला होऊ, सर्वोत्कृष्ट बीर योद्धाओं से “सुवीरः” युद्ध में सदा विजयी , 
होऊं, हे महापुष्टिप्रद ! आपके अनुग्रह से अत्यन्त विद्यादि तथा सोमलता आदि ! 
ओषधि सुवणोदि ओर नेरोग्यादि सर्वपुष्टि युक्त होऊं, हे “नय” नरों के हित- | 
| कारक ! भेरी प्रजा की रक्षा आप करो, हे ““शंस्य” स्तुति करने के योग्य ईश्वर ! | 
|. ? हुस्यश्वादि पशुओं का आप पालन करो, हे “अथर्य” व्यापक इश्वर ! “पितुम्‌” 
धरे अन्न की रक्षा कर, हे दयानिधे ! इम लोगों को सब उत्तम पदाथा से : 
! पारेपूण आर सब (देन आप आनन्द में रक्खो ॥ ३५ ॥ । 


। 


$ ही उम द अल , $ 
सलः ्राथना 


कि& स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावाप्थिवी निष्टतछुः । ` 
| मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तथदध्यतिष्टज॒बनानि धारयन्‌ ॥ ३६ ॥ यजु० | 
| १७ | २० ॥ 
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लोक ) तथा नरक ( दुःखविरोष ) च्या 
ओर वृत्त आदि कहते है है “सन पण ? विद्वानों : जो 


शताब्ढीसस्करणशस्‌ क. 

व्याख्यानं ; 

; [कर सुख ० ब न्तः जिस 

| (प्रश्न) विद्या क्या है! वन और इचत । सको कहते हैं ! (उत्तर) जिस : 

< नेकविध रचन से अनेक ; 
; सामथ्य से विश्वकर्मा ईश्वर ने जेसे तक्षा ( बढ़ई ) अनेकविध रचना से अनेक हु 
je गैर भूमि ( मध्य सुखवाल 222 

{ पदार्थ रचता है बैसे ही स्वग ( सुख विशेष ) ओर भूमि (सध्य सुखवाला , पे 

; गों को रचा हे उसी को वन ; 

Le खान र दारी २ उस Poa } 

करके सब जगत्‌ में ओर सब के ऊपर विराजमान हां रहा हू जक । 

(a १ को विल क 

प्रश्न तथा उसका निश्चय तुस लोग करो “मनसा? उसके विज्ञान स जीवों का ! 


कल्याण होता हे अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ 


| 


2 
gl 
/921 
1 
८ 
CSN 
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तचचर्देवहिंत एरस्ताच्छऋष्ुचरत्‌ । पश्येम शरद; शत जॉब्स शरद; 
शत& धृणुयाम शरदः शत म ब्रवाम शरद) शतमंदाना। स्थाम शरद्‌ 
शर्त भूयश्च शरद शतात्‌ ॥ २७ ॥ यजु० ३६ | २४ ॥ 
व्याख्यान 

बह ब्रह्म, '“चछु:” सर्वहक्‌ चेतन है तथा देव अथोत्‌ बिद्वानों के लिये 
वा मन आदि इन्द्रियों के लिये हितकारक मोक्षादि सुख का दाता है “पुरस्तात्‌” 
सब का आदि प्रथम कारण वही है “शुक्रम” सव का करने बाला किंवा शुद्ध- 
स्वरूप दै ““उच्चरत” प्रलय के ऊध्वे वही रहता है उसी की कृपा से हम लोग 
शत ( १०० ) वर्ष तक देखें, जीवें, सुने, कहे, कभी पराधीन न हों अथोत्‌ 
; ब्रह्मज्ञान बुद्धि और पराक्रम सहित इन्द्रिय तथा शरीर सब स्वस्थ रहे, ऐसी 
पड । कृपा आप कर कि कोई अङ्ग मेरा निबेल ( क्षीण ) ओर रोगयुक्त न हो तथा 


.२,५.९.९,९/९८९८९”९/५/५”५/९/९/”९/”९/९/१/५/९/९/५/५० 


उ ` ळक 


2२/५०/२०७५ 


; शत ( १०० ) वर्षे से अधिकं भी आप कृपा करे कि शत-( १०० ) वषे के 
' उपरान्त भी हम देखें, जीवें, सुनें, कह ओर स्वाधीन ही रहें ॥ ३७ |] द 
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¦ बुद्धि, विज्ञान; विद्या ओर सब इन्द्रिय छेष, इनके छिद्र 


NNR RT NSIS ALCON GON TINSORRINRS क द्याया 


आअयीभिविनय; 


44 LAAAAAAANAARNNNANTT I STE 


ष्पा ७ 
मूल प्राथना 


oo 


या ते धामानि परमाशि यावमा या मध्यमा विंश्वकमे न्नतेमा । शिचा 
सखिस्यो दृविषि स्यथावः स्वयं यजस्व तन्त्र वृधान; ॥३८॥ यजु ० १७) २१॥ 
व्याख्यान 


00 


हे सर्वविधायक विश्वकर्मन्नीश्वर ! जो तुम्हारे सुरचित उत्तम, मध्यम, 
निकृष्ट त्राविध धामन ( लोक ) हैं उन सव लोकों की शिक्षा हम आपके सखाओं 
को कर यथार्थविद्या होने से सब लोकों में सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकां 
के हविषि” दान आर ग्रहण व्यवहार म हम लाग चतुर हा, है “स्वधावः” 
स्वसामथ्यीदि धारण करने वाले ! हमारे शरीरादि पदार्थों को आप ही बढ़ाने 
वाले हैं “यजस्व” हमारे लिये विद्वानों का सत्कार, सब सज्जनों के सुखादि की 
संगति, विद्यादि गुणों का दान आप स्वयं करो, आप अपनी उदारता से ही 
हमको सब सुख दीजिये [किध हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी 
र 


समर्थ नहीं हैं, सर्वथा आपके अनुकूल वत्तमान नहीं कर सकते परन्तु आप 
तो अधमोद्धारक हें इससे हमको स्वकृपा से सुखी कर ॥ ३८ ॥ 


चा 


मूल aS 
ल स्तुति 


यन्मे छिद्रं चरचुषो हृद॑यस्य मनसो वातिंतृणणं बृहस्पतिम तईथातु । 


श॑ नों भवतु थुबनस्य यस्पतिः ॥ ३६ ॥ यजु० ३६। २॥ 
व्याख्यान 


हे सवैसन्धायकेश्वर ! मेरे चछु ( (नेत्र), | 


ANNAN LSS IY SYS /४ ४” 
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A 


| 


क oR. 


हे परमात्मन्‌ ! आपके विना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं है, हमको आपका 
ही सब प्रकार का भरोसा है सो आप ही पूरा करेंगे ॥ ३६ ॥ 


र्र शदाब्दीसंस्करखग्ू ॥ 
। Tr BOSS स TO ; 
} बड़ाई की ओर देख के इस बड़े काम को आप अवश्य करें जिससे हम लोग : 
१ आप और आपकी आज्ञा के सेवन में यथाथे तत्पर हाँ मेरे सब छिद्रों को उ 
) आप ही ढांके, आप सब भुवनो के पति हैं इसलिये आप से बारम्बार प्रार्थना | 
| सु 
> [oS ७७ १ १" 
हम लोग करते हैं कि सब दिन हम लोगों पर कृपादृष्टि से कल्याणकारक हों, दै 
| | 
; । 
| 


विश्वकपमा विमना आडिहाया धाता विध 


क्ट 
ल्न 
| 
A 

कि) 

Fi 


समिषा मदन्ति यत्रां सप्तऋषीन्‌ पर एकपाहु; 


। 
; 
सर्वेज्ञ सवेरचक ईश्वर बिश्वका ( विविधजगदुत्पादक ) है तथा “विमनाः” 
विविध ( अनन्त ) विज्ञानवाला हे, तथा “आद्विहाया” सर्वव्यापक और 
आकारावत्‌ नविकार अच्ताभ्य सदाधकरर हू, बहा सब जगत्‌ का “घाता? 
धारणकत्तो है “विधाव? विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक हे तथा * “परम, 
उत” सर्वोत्कृष्ट हे “सन्ट्रक” यथावत्‌ सब के पाप और पुण्यों को देखने वाला 
| है, जो मनुष्य उसी इश्वर की भक्ति, उसी में विस्वास और उसी का सत्कार 
( पूजा ) करते है उसको छोड़ के अन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं मानते 
उन पुरुषों को ही सब इष्ट सुख मिलते हैं औरों को नहीं, बह ईश्वर अपने 
। भक्तों को सुख में ही रखता हे और वे भक्त सम्यक्‌ स्वेच्छापूर्वक ““मदान्ति” 
; परमानन्द में ही रहते हें दुःख को नहीं प्राप्त होते, वह परमात्मा एक अद्वि- 
¦ तीय है जिस परमात्मा के सामर्थ्यं में सप्त अर्थात्‌ पंच प्राण, सूत्रात्मा ओर 
ट्र ये सब प्रलयविषयक कारणभूत ही रहते हैं, वही जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रलथ में निर्विकार आनन्दखरूप रहता है उसी की उपासना करने 
से हम सदा सुख में रह सकते हैं || ४० ॥ 
क अज यासक बस 


Tins IY 


ही आयोभिविनय$ ६७ हि 
ह १००८८८०४०० कन्या ००० SOO OS दछ 
पा. ॥ 
र भू | | 
। ` हेः सक्किनोर्भिक्रेतस्य सप्रथाः स नौं विश्वायुः सप्रथाः स न॑ः | हः 
| 3 सर्वायुः समर्थाः । अप देपोज्ञपहररोज्ल्यब॑तस्थ सत्रि ॥ ४१॥ यजु. . 
ह$ ¦ ३८।२०॥ 
। ब्याख्यान | | 
| । है सहावेद्य ! सवेरोगनाशकेश्वर ! चार कोणेवाली नाभि ( मर्मेखान ) | न 
| ऋतु की सरी नेरोग्य और विज्ञान का घर “सप्रथाः” विस्तीण सुखयुक्त आपकी : हु 
, कृपा से हों तथा आपकी कृपा से “विश्वायुः” पूरे आयु हो, आप जैसे सर्व- ; शै 
| ¦ सामर्थ्य-बिस्तीणं हो वेस ही विघ्तृत सुख से विस्तारसाहित सवोयु हम को 
¦ दीजिये, दे ईश ! हम “अपद्वेषः” द्वेषराहेत आपकी कृपा से तथा “अपहरः? 
| 32, । चलन ( कम्पन ) रहित हों, आपकी आज्ञा और आप से भिन्न को लेशमात्र भी | 
१ 


इश्वर न मानें, यही हमारा त्रत दै इससे अन्य ब्रत को कभी न सानें किन्तु 
आपका “साश्चम” सदा सेवे यही हमारा परमानिश्चय हे इस परमानिश्चय की 
रक्ता आप ही कृपा से कर ॥ ४१ ॥ 


९२ 


Er सूख प्राथना 


यो नं; पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुर्वनानि विश्वां । 
देवानां ना्धा एक एव त& संम्प्रइनं भुर्वना यन्त्यन्या ॥ ४२॥ 
१७। २७॥ 


te 
A 


व्याख्यान 


हे मनुष्यो ! जो अपना पिता ( नित्य पालन 
( जनक ) उत्पादक “विधाता” सब मोक्षसुखादि क 
र कत्ता ) “विश्वा” सब भुवन लोकलोकान्तर 
द यथावत्‌ जाननेवाला सब जातम में 


२»२९५९/९/५/५/५/५/५/५/१/५/५/४५”' 
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व 


i इन्द्रियादि और विद्वानों का नाम व्यदस्थादि करनेदाला एक द्वितीय 
बही हे अन्य कोई नहीं, बही स्वामी ओर पितादि हम लोगों का है इसमें शंका 
नहीं रखनी तथा उसी परमात्मा के सम्यक्‌ प्रश्नोत्तर करने में विद्वान्‌ बेदादि । 
शाख और प्राणीमात्र प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि सब पुरुषार्थे यही है कि परमात्मा, | 
उसकी आज्ञा और उसके रचे जगत्‌ का यथाथे से निश्चय ( ज्ञान ) करना 
उसी से धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थ के फलों की 
सिद्धि होती है अन्यथा नहीं इस हेतु से तन, मन, धन और आत्मा इनसे 
प्रयक्नपूवेक इश्वर के साहाय्य से सव मनुष्यों को धमोदि पदार्थों की यथावत्‌ 
सिद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 


oor 


~ 
सूल स्तुति 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तढु सुप्तस्य तयैबैति । दूरडमं ज्योतिषा 
ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसडल्पमस्तु ॥ ४३ ॥ यजु० ३४ । १ ॥ 
व्याख्यान 


हे धर्म्मनिरुपद्रव परमात्मन्‌ ! मेरा मन सदा शिवसंकल्प धर्म कल्याण 
संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो कभी अधमेकारी न हो, वह मन केसा 
है ? कि जागता हुआ पुरुष का दूर २ जाता आता है, दूर जाने का जिसका | > 
स्वभाव ही है, अग्नि, सूर्यादि, श्रोत्रादि इन्द्रिय, इन ज्योतिप्रकाशकों का भी | 
ब्योतिप्रकाशक है, अथोत्‌ मन के विना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं । 
होता, वह एक बडा चञ्चल वेगवाला मन आपकी कृपा से स्थिर, शुद्ध, घमा- 
त्मा, विद्यायुक् हो सकता है “दैवम्‌” देव ( आत्मा का ) मुख्यसाधक भूत, 
भविष्यत्‌ और वत्तेमानकाल का ज्ञाता हे, वह आपके वश में ही हे उसको 
आप हमारे वश में यथावत्‌ करें जिससे हम कुरम्मै में 4 न फसें, सदैव । 
विद्या, धम्मे और आपकी सेवा में ही रहें ॥ ४३ ॥ : ह 
त ? 
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. सूल प्रार्थना 


सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी परत्रह्म स उलटे चलते हो अतएव उसको तुम नहीं 

जानते । ( प्रश्न ) वह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं वा नहीं ? 

( उत्तर ) “यष्युष्माकमन्तरं बभूव” ब्रह्म ओर जीव की एकता वेद और युक्तै ! 
से सिद्ध कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जीन ब्रह्म का पूवे से ही भेद है, जीव 

अविद्या आदि दोषयुक्त है ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त नहीं है इससे यह निश्चित है | 

कि जीव ओर ब्रह्म एक न थे, न होंगे ओर न हैं, किंच व्याप्यव्यापऊ, 

आधाराधेय, सेऽ्यसेवकादि सम्बन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म का है, इससे जीव 

ब्रह्म की एकता मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४ ॥ 

I 

सूल स्तुति 

भगं एव भगंवॉ२॥ अस्तु देवास्तेनं वयं भगवन्तः स्याम 

भग सर्वे इज्जोहवीति स नों भग पुर एता भवेह ॥ ४५॥ यक्नु 

व्याख्यान ती न 


4 ७ ०”. 0 >. |» € $ 
` न तँ विंदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तर बभूव । नीदारेण प्राइता | . 
> तां | 
: जल्प्या चासतृप उक्थशासक्चरान्त ॥ ४४ ॥ यजु० १७। ३१ ॥ |" 
उ व्याख्यान | 
~ ७० he 
; जीवो ! जो परमात्मा इन सत्र झुवनों का बनानेवाला विश्वकर्मा है | 
; उसको तुभ लोग नहीं जावते हो, इसी हेतु से तुम “नीद्वारेण” अत्यन्त अविद्या ! 
से आवृत मिथ्यावाद नास्तिकः्व बकवाद करते हो इससे दुःख ही तुमको 
; मिलेगा सुख नहीं, तुम लोग ““असुतृपः” केवल स्वाथसाधक प्राणपोषणमात्र ; 
¦ में ही प्रवृत्त हो रहे हो “उक्थशासश्चरन्ति” केवल विषय भोगों के लिये ही : 
| अबेदिककर्थ करने में प्रवृत्त हो रहे हो और जिसने ये सब भुवन रचे हें उस 
} C उना ? 
; 
; 
; 
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हो, हे ( देवाः ) विद्वानो | “तेन” ( भगवता प्रसन्नेश्वरसद्वायेन ) उस भगवान्‌ 


संसार ““तन्त्वा” उन आप को ही ग्रहण करने को अदन्त इच्छा करता है, 
क्योंकि कौन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य है जो आपको प्राप्त होने की इच्छा न करे, 
सो आप हमको प्रथम से ग्राप्त हों फिर कभी हमसे आप ओर ऐश्वर्य अलग न 
हो, आप अपनी कृपा से इसी जन्म में परमेश्वये का यथावत्‌ भोग हम लोगों 
को करावें, परजन्म में तो कमोनुसार फल होता भी हें तथा आपका संवा मे 
हम नित्य तत्पर रहे, ॥ ४५ ॥ 


त >> 
सूल प्रार्थना 


गणानां त्या गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ०७ हवामहे । 
निधीनां त्या निथिपतिं& हवामहे वसो मस | आहमजानि गभधमा त्वम- | 


जासि गभधघू ॥ ४६ ॥ यजु० २३ । १६ ॥ 
ब्याख्यान 


हे समूहाधिपते ! आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गणपाते 
नाम खे ग्रहण करता हूं तथा मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ ओर जनों के पालक 
भी आप ही हैं, इससे आपको प्रियपति में अवश्य जानू, इसी प्रकार मेरी 
सब निधियों के पति होने से आपको में निश्चित निथिपति जानूं, हे “बसो” 


४०, 


सब जगत्‌ को जिस सामथ्ये खे उत्पन्न किया हे उस अपने साम्यं का धारण 
ओर पोषण करने वाला आपको ही में जानूं, सब का कारण आपका सामथ्ये 
हे यही सब जगत्‌ का धारण ओर पोषण करता हे यह जीवादि जगत्‌ तो 
जन्मता और मरता है परन्तु आप सदैव अजन्मा ओर अमृतस्वरूप हैं, आपकी 


¦ कृपा से अधम, अविद्या, ठुष्टभावादि को “अजानि” दूर फेकू तथा हम सब 


लोग आप की ही “हवामहे” अत्यन्त स्पधा ( प्राप्ति की इच्छा ) करते हैं, सो 
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प्रसन्न ईश्वर के सहाय से हम लोग परमैश्वयैयुक्त हों, हे “भग” परमेश्वर सर्वे | 
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आयाभावरूय 


RP न जाई 


पः 


आप अब शीघ्र हमको प्राप्त होओ जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलम्ब 
करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६ ॥ 


~ a 
सूख प्रार्थन 


हि. अग्ने व्रतपत व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | इदमह 
। तात्सत्यपुपॉमे || ४७ ॥ यजु० १। ४ ॥ 


व्याख्यान 


| हे सथिदानन्द स्वप्रकाशरूप ईश्वराम्ने ! ब्रह्मचय्ये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास | 
| आदि सत्यत्रतों का आचरण में करूंगा सो इस व्रत को आप कृपा से सम्यक्‌ | र 
7 “४ ¦ सिद्ध करें तथा में अनृत अनित्य देहादि पदार्थों से प्रथक्‌ हो के इस यथार्थं | 


सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता उस विद्यादिलक्षण धर्म को 
प्राप्त हाता हू इस भेरा इच्छा को आप पूरी करे जिससे म सभ्य विद्वान्‌ सत्या- 
चरणी आपकी भक्तियुक्त धमोत्मा होऊं ॥ ४७ ॥ 


or 


मूल स्तुति 


य आत्मदा बलदा यस्य [वश्च उपासत प्राशष यस्य देवा! । यर 


व्याख्यान 


न पे कु पना नार? 
हे मनुष्यो ! जो परमात्मा अपने लोगों को “आत्मद 


| बल---एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय हड न्द्रि 
¦ तेजावृद्धि, तृतीय शरीरबल मद्दापुष्टि ` 
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ee orm कर शदाता 


; का जो दाता है जिसके “प्रशिपम” अनुशासन ( शिक्तामथादा ) के यथावत, 


विद्वान्‌ लोग मानते हैँ सब प्राणी ओर अप्राणी जड़ चंतन ८ डवान्‌ वा सूख उस 
परमात्मा के नियमों को कोई कभी उल्लङ्घन नहीं .कर सकता जस क्र कत सत 
सनना, आंख से देखना इसको उलटा कोई नहीं कर सकता है, जिसका आयल 
आश्रय ही अमृतविज्ञानी लोगों का मोक्ष कहाता हैं तथा जिसका अछाया 
( अकृपा ) दुष्टजनों के लिये बारम्बार मरण आर जन्मरूप सहाक्लेशदायक 
है, हे सज्जन मित्रो ! वही एक परमसुखदायक पिता है आओ अपने सब सिल 
के प्रेम, विश्वास और भक्ति करे, कभी उसको छोड़ के अन्य का उपास्य न 
मानें बह अपने को अत्यन्त सुख देगा इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ 
>> तलावाची 
€२७ 
भूल स्लत 
उपहूता इह गाव उपहृता अजावर्यः । अथोञ्नस्य कीलाल उपहूतो 
गृहेषु नः । चेमांय वः शात्त्ये प्रपद्रे शिव ७शग्म ७शंस्यो। शय्योः ॥ ४६॥ 
यजु० ३ | ४३ ॥ 
ब्याख्यान 


~ ~ गा न 
हे पश्चाधिपते ! महात्सन्‌ ! आपकी ही कृपा से उत्तम २ गाय, भस, 
घोड़े, हाथी, बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक पशु आर अन्न 
सवेरोगनाशक ओषाधियों का उत्कृष्ट रस “नः” हमारे घरां में नित्य स्थिर 


(प्राप्त ) रख जिससे किसी पदार्थ के विना हमको दुःख न हो, है विद्वानों : ! 
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“ब” ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे संग ओर इश्वर की कृपा से क्षमकुशलता और | 


शान्ति तथा सर्वोपद्रव-विनाश के लिये “शिवम्‌” मोक्षसुख “शग्मम्‌” और इस 


फी 
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: संसार के सुख को में यथावत्‌ प्राप्त होऊं, मोक्षसुख और प्रजा-सुख इन दोनों : 
की कामना करनेवाला जो में हूं उन मेरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथा- £ 


८ 


¦ बत्‌ शीघ्र पूरी कीजिये, आपका यही खभाव हे कि अपने भक्तों की कामना | >. | 
¦ अवश्य पूरी करना ॥ ४६ ॥ . क्क 
६ PRS if © Ne (2०: १ { 
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` सन्त्वाशिषः सत्या नं; सन्त्वाशिषः ॥ ४१ ॥ यज्जः २। १०॥ _ 
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सूल प्रार्थना 


तमीशान जगतस्तस्थुपस्पात [धयाञ्जन्वमवस हूमह वयम्‌ । पषा ना 
यथा वदसामसद्वृध रक्षिता पायुरदड्धः स्वस्तये॥५०॥ यजु ० २२३ | १८॥ 


व्याख्यान 


सुख और मोक्ष की इच्छा करनेवाले जनो ! उस परमात्मा को हो 
“इमहे” हम लाग प्राप्त होने क लिये अयन्त स्पधा करते हू [के उसका हम 
कब मिलेंगे क्योंकि वह इंशान ( सव जगत्‌ का स्वामी ) हे ऑर इशान ( उत्पा- 


दन ) करने की इच्छा करनेवाला है दो प्रकार का जगत्‌ है अर्थात्‌ चर ऑर 


100 


अचर इन दोनों प्रकार के जगत्‌ का पालन करनेवाला बही है, “धियञ्चिन्वम्‌” 
«NN 35 3 
विज्ञानमय, विज्ञानप्रद और तृप्तिकारक इश्वर से अन्य कोई नहीं हे, उसको : 


“अबसे” अपनी रक्षा के लिये हम स्पर्धा ( इच्छा ) से आह्वान करते ह जसे ; हः 
ह ईश्वर “पूषा? हमारे लिये पोषणप्रद है वेसे ही “बेदसामू” धन ओर 
विज्ञानों की वृद्धि के “रक्षिता” रक्षक हैं तथा “खस्तये” निरुपद्रवता के लिये छु 


हमारा “पायुः” पालक कही है और ““अदव्धः” हिंसारहित है इसलिये ईश्वर 
~ > 22 3 
जो निराकार सबौनन्दप्रद है, हे मनुष्यो ! उसको मत भूलो, विना उसके काई 
CN 
सुख का ठिकाना नहीं है ॥ ५० ॥ 
oo 0 


मूल स्तुति 


व्याख्यान 


हे “इन्द्रे” परमेश्वयेवन्‌ ईश्वर ! “मायि” मुक सें. 
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७४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


mers rr 


प्राप्त करो, हे सवे काम पूर्ण करनेवाले ईश्वर ! आपकी कृपा से हमारी आशा 
सत्य ही होनी चाहिये, ( पुनरुक्त अयन्त प्रेम और त्वरा द्योतनाथै हे ) हे 
भगवन्‌ ! हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र ही सत्य कीजिये जिससे हमारी 
न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द में सदा रहें ॥ ५१ ॥ 


क 2 र उ 
सूज्ञ प्राथना 

दसरपातिमद्धुत॑ प्रियमिन्द्ररय काम्यम्‌ । सानि पेघामयाशिषश 

स्वाहा ॥ ४२ ॥ यजु० ३२ । १३ ॥ 

व्याख्यान 


हे सभापते ! विद्यामय न्यायकारिन्‌ सभासद्‌ सभाप्रिय सभा ही हमारा राजा 
न्यायकारी हो ऐसी इच्छावाले आप हमको कीजिये किसी एक मनुष्य को हम 
लोग राजा कभी न मानें किन्तु आपको ही हम सभापति सभाध्यक्ष राजा मानें, 
आप अद्भुत आश्चर्य विचित्र, शक्तिमय हैं तथा प्रियखरूप ही हैं, इन्द्र जो 


जीव उसको कमनीय ( कामना के योग्य ) आप ही हैं, “सनिम्‌” सम्यक्‌ 


भजनीय ओर सेव्य भी जीवों के आप ही हैं मेघा अर्थात्‌ विद्या सत्यधमादि 
धारणावाली बुद्धि को हे भगवन्‌ ! में याचता हूं सो आप कृपा करके मुझ को 
देओ “स्वाहा” यही स्वकीय वाक्‌ आह कहती है कि एक ईश्वर से भिन्न कोई 
जीवों को सेव्य नहीं हे । यही वेद में इंश्वराज्ञा है सो सब मनुष्यों को मानना 
अब्रश्य योग्य हैं ॥ ५२ ॥ «* 


मूल स्तुति 


याँ मेघा देवगणा; पितरञ्चोपासते । तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा! 
कुरु खाहा ॥ ५३ ॥ यज० ३२ । १४ ॥ 
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छु” ०. आगा 0. 
४ ग्रायोभिविनय! ७५ ¦ 


( 
ब्याख्वान | 


हे सर्वेज्ञाग्ने परमात्मन्‌ ! जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली बुद्धि को : 
०६: भे. ००७ ~ वन्द ८६ 99 ~ थ्‌ € ९ ; 
> : देव ( विद्वानों ) के बृन्द “उपासते” ( धारण करते ) ह तथा यथार्थं पदार्थ- ¦ 
~ ` विज्ञानवाले- पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हैं उस बुद्धि के साथ इसी : 
: समय कृपा से मुझ को मेधावी कंर “स्वाहा” इसको आप अनुग्रह और प्रीति ; 

: से स्वीकार कीजिये जिससे मेरी जड़ता सब दूर हो ॥ ५३ ॥ 


re Cn 
मूल प्राथना 


| ; मेघा मे वरुणो ददातु मेथामग्निः प्रजापतिः । मेधामिन्द्रशच वायुश्च 
|... ` प्रेषां धाता ददातु मे खाहा ॥ ५४॥ यज्ञः ३२। १५॥ 
व्याख्यान 

हे सर्वोत्कृष्टेवर ! आप “वरुण!” वर ( वरणीय ) आनन्दस्वरूप हो 
कृपा से मुझको मेधा सवेविद्यासम्पन्न बुद्धि दीजिये तथा “आग्निः” विज्ञानमय 
विज्ञानप्रद “प्रजापातेः” सब संसार के आधिष्ठाता पालक “इन्द्रः” परमैश्वर्य- 
वान्‌ “वायुः” विज्ञानवान्‌ अनन्तबल “धाता” तथा सब जगत्‌ का धारण और 
पोषण करनेवाले आप मुझको अत्युत्तम मेधा ( बुद्धि ) दीजिये # ॥ ५४ ॥ 


1. 1 2 ———— mse osm 
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मूल स्तुति 


| : इदमे ब्रह्म च चत्रं चोभे श्रियमश्लुताम्‌ । मार्ये देवा दधतु श्रियमु- 
' : त्तमां तस्ये ते खाहां ॥ ५५ ॥ २।१६॥ 


| । २ अनेक वार मांगना ईश्वर से अत्यन्त प्रीतियोतनाथे सद्यःदानाथे हे बुद्धि से उत्तम 
; पदार्थ कोई नहीं है उसके होने से जीव को सब सुख होते हैं इस हेतु से वारस्बार पर- 
१८; मात्मा से डुद्धि की ही याचना करनी श्रेष्ठ बात हे ॥ 
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७३ शतान्दीसंस्करणष्‌ 


ल न ५१०००११५*८१८०८१/१/०/५/८०९., ५० 7 
न्स 
| व्याख्यान 
६ १ 
रि १ 

> 


हे महाविद्य महाराज सर्वेश्वर ! मेरा ब्रह्म ( विद्वान्‌ ) और क्षत्र ( राजा, | 
राज्य, महाचतुर न्यायकारी शूरवीर राजादि क्षत्रिय ) ये दोनों आपकी अनन्त | 
कृपा से यथात्रत्‌ अनुकूल हों “श्रियम्‌” सर्वोत्तम विद्यादिलक्तणयुक्त महाराज्य | 
श्री को हम प्राप्त हों । हे “देवाः” विद्वानो ! दिव्य ईश्वर गुण परमक्रपा आदि . 
उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को झुझ में अचलता. से धारण कराओ : 
उसको में अलन्त प्रीति से खीकार करूं और उस श्री को विद्यादि सद्गुण वा . 


४०९०५२५/ ५४५००५० ५/९०५० ५० ५५५० ८०८१०५०५०५ ० 


ह ! सर्वे संसार के हित के लिये तथा राज्यादि प्रवन्ध के लिये व्यय करूं ।।५४॥। : 
i इति श्रीमत्परमहसपरिवाजञक्ायार्याणा श्रीयुत विरजानन्दसरस्वती- 


स्वामिनां महाविदुर्षा शिष्येण दयानन्दसरस्त्रतीस्यामिना 
विरचित आर्याभिविनये द्वितीय: प्रकाशः सम्पूर्ण; । 


समाप्षश्चाऽयङ्ग्रन्धः ॥ 
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महर्षि का चित्र पण्डित भगवदत्तजी द्वारा आरप 
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ळक 


; भाषा बालन आर लिखने का अभ्यास हागया हे इसालय इस ग्रन्थ का भाषा 


सत्याथमकाशस्य भूमिका 


व सच चट2: पटल न्न 


१९९९ स समय मैंने यह ग्रन्थ ८ सत्याथप्रकाश” बनाया था उस समय और 
जे > उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में संस्कृत ही बोलने और 
१80८ * जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भाषा 
$ द का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गइ थी । अब 


व्याकरणानुसार शुद्ध करक दूसरी वार छपवाया है । कहीं कहाँ शब्द्‌, वाक्य, 
रचना का भद हुआ हे सो करना उचित था क्‍योंकि इसके भेद किये विना 
भाषा को परिपाटी सुधरनी काठिन थी परन्तु अर्थ का भेद "नहीं किया गया हे 
प्रत्युत विशेष तो लिखा गया हे । हां जो प्रथम छपने में कहाँ २ भूल रही थी 
वह निकाल शोधकर ठीक ठीक करदी गई ह्‌ ॥ 


अह मन्ध १४ चांदह समुल्लास अथात्‌ चोदह विभागों में रचा गया है । 

इस म १० दश समुल्लास पूवाध ओर ४ चार उत्तरार्ध में बने हू, परन्तु ३ 
के दो समुल्लास ओर पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप 
थे अब वे भी छपवा दिये हें ॥ 


प्रथम सञुल्लास में इश्वर के ऑंकारादि नामों की व्यार ल्या 


के नाम आर पढ्न पढ़ाने 


529 न है NS 
ग... ७१३; 
पृ NR न पी baie 
८ ७० शताब्दासस्करणस्‌ 


चतुथ सपुल्लास में विवाह ओर गृहाश्रम का व्यवहार । 

| पञ्चम सुज्ञास मे वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम की विधि । 
छठ समुल्लास म राजथम । के. 
सप्तम सपुल्लास में वदेखर विषय । | 
खएम सएलास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति आर प्रलय । 
नवम सएल्लास में विद्या, अउिद्या, बन्ध आर माच को व्याख्या । 
दशव सएल्लाम म आचार. 2 नाचार आर अच्त्याभकष्य वषय | 

` एकादश सएल्ञापत में आय्योवर्तीय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन विषय | | । 
डादश सएल्लास में चार्वाक, वोद ओर जनमत का विषय । र 
्रयोदश समुल्लास मं इसाइमत का बिषय । । | 
चोदहवें समुल्लास में ह्रसलमानो के मत का विषय । Er 


/९/५/५८५>६/५/५/५/५”५/५५”५/५/”९ 


आर चोदह समुल्लासां के अन्त में आय्यों के सनातन बेदाविहित मत 
की विशेषतः व्याख्या लिखी हे जिसका में भी यथावत्‌ मानता हूं ॥ 


२»९/५५६/६/५/५/५/५/५/५/५”५ 


मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश ; । 
करना हे अर्थात्‌ जो सत्य हे उसका सत्य ओर जो मिथ्या हे उसको मिथ्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है । वह सत्य नहीं कहाता 
जो सत्य के स्थान में असत्य आर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 
जाय किन्तु जो पदार्थ जसा हे उसको वेसा ही कहना लिखना ओर मानना 
सत्य कहाता हे । जो मनुष्य पक्षपाती होता ह वह अपने असत्य को भी सत्य 
आर दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त 
होता है. इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान्‌ 
आप्तो का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्दारा सब मनुष्यों के सामने 
सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित करदें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझकर : 
सत्यार्थ का ग्रहण ओर मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहँ । 
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला हे तथापि अपने प्रयोजन की 
सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक 
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_ “सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः? अर्थात्‌ सर्वदा 


होता है, इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने 


5 ई 
भूमिका ७६ कु 


जाता हे परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी वात नहीं रक्खी है और न किसी का मन 
दुखाता वा किसी - की हानि पर तात्पर्य हे । किन्तु जिससे मनुष्यजाति की 
उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण 
और असत्य का परित्याग करें क्‍योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी 
मनुष्यजाते की उन्नति का कारण नहीं हे ॥ 


इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल ! | 
चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वेसा ही कर द 


दिया जायगा आर जा काइ पक्षपात स अन्यथा शका वा खण्डन मण्डन 


रंगा उस पर ध्यान न दिया जायगा । हां जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी 
होकर कुछ जनादेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका सत संगृहीत होगा । 
यद्याप आजकल बहुतसे विद्वान्‌ प्रत्येक मतों में हँ वे पक्षपात छोड़ सर्ैतन्त्र 
सिद्धान्त अथोत्‌ जो २ बातें सवके अलुकूल सब में सत्य हैं उनका महण और 
जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वचे वत्तोचें ¦ 
तो जगत्‌ का पूर्णे हित होवे । क्योकि बिद्धानों के विरोध से अविद्ठानों 
विरोध बढकर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की ह्याने होती है इस 
हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दःखसागर में डुबा 
दिया है । इनमें से जो कोई सावेजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे 
स्वार्थी लोग बिरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं । परन्तु 


का विजय ओर असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग 
सीन होकर कभी सत्याथेप्रकाश करने से नहीं हटते । यह 


कि “ यत्तदग्ने विषमिव परिणामे5प्रतोपमम्‌” यह गीता का 
अभिप्राय यह हे कि जो २ विद्या और धर्मग्राप्ति के 


7 


८० शतःन्दीसंस्करशय्र ! 


; इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पय जानकर यत्र करें | इसभ यह अभिप्राय रक्षखा 
| नट जल हे त्रातिकट पचे 
गया है कि जो २ सव मतों में सत्य २ बातें है बे २ सव भे अविउद्ध हान से 


उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बात ३ उन ९ का खर्डन 


किया है | इसमें यह भी अभिप्राय रक्‍खा है कि जब मतमदान्तर की गुप्त वा. € 
सब साधारण मनुष्यों के ~ 


Juv 


प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान आदान 
परस्पर 

सामने रक्खा है, जिससे सब से सब का विचार हकर परस्व ५ 

सत्य मतस्थ होवें । यद्यपि में आर्यावर्तं देश में उत्पन्न हुआ आर बसता हू 


तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथा- 
बार A FN सः थ॒ ऽ 
तथ्य प्रकारा करता हूं बैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नातेबाला क साथ भ 
वत्तेता हूं जैसा स्वदेश बालों के साथ मनुष्योञ्नति के विषय स कता हूं वैसा 
[oS बेदेशिय पनन दे ब को योः > SN? 
विदेशियों के साथ भी तथां सब सजानों को भी वत्तना योग्य हे क्‍योंकि में 


A A 21 


भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज कल के स्वमत को स्तु 

मण्डन ओर प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि, ओर बन्द करने में । 

तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें महुष्ययन से बाहर हैं । ! 

क्योंकि जैसे पशु बलवान्‌ होकर निवेलों को दुःख देते ओर मार भी डालते ; 

हैं । जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हे तो वे मलुष्ये स्वभावयुक्त ¦ 

नहीं किन्तु पशुवत्‌ हैं । और जो बलवान्‌ होकर निबेलों की रक्षा करता है | 

बही मनुष्य कहाता है ओर जो स्वाथवश होकर परहानिमात्र करता रहता । 

हे वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है । अब आयोवर्तियों के विषय में | 

विशेष कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा है । इन समुल्लासो में जो कि 1. .. 

सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सवेथा मन्तव्य है । 

और जो नवीन पुराण तन्त्रादि प्रन्थोक्त बातों का खण्डन किया है बे त्यक्तव्य ¦ 

हैं । जो १२ बारहवे समुल्लास में ( दशाया ) चाबोक का मत यद्यपि इस समय ; 

क्षीणास्तसा हे और यह चावांक बौद्ध जैन से बहुत संम्बन्ध अनीश्वरवादादि में । 

रखता है, यह चातक सब खे बडा नास्तिक हे । उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य ; 

है क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुतसे अनर्थे प्रवृत्त! ८ | 
“ 2 
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हो. जायें चा्वाक का जो मत दै वह तथा बौद्ध ओर जेन का जो मत हे वह 
क जल मनन NI 
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भी १२ वे समुल्लास म संक्षेप से लिखा गया हे ओर बाद्धो तथा जेनियों का | 
भी चार्वाक के मत के साथ मेल हे और कुछ थोडासा विरोध भी है ओर जेन ; 
भी बहुतसे अंशों में चावोक ओर बोद्धो के साथ मेल रखता है ओर थोड़ी 


>> 


सी वातों में भेद हे । इसलिये जेनों की भिन्न शाखा गिनी जाती हे वह भेद 
१२ बारहदें समुल्लास सें लिख दिया हे यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इसका 


LN 


भेद है सो २ बारहवें समुल्लास में दिखलाया हे बौद्ध और जेन मत का विषय 
भी लिखा है । इनमें से वोद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थों में बोद्धमतसग्रह 
सवदर्शनसंग्रह में दिखलाया है उसमें से यहां लिखा है ओर जोनियों के निम्न- 
लिखित सिद्धान्तो के पुस्तक हैं उनमें से चार मूल सूत्र, जेसे-१ आवश्यकसूत्र, 
२ विशेष आवश्यकसूत्र, ३ दशवैकालिकसूत्र ओर ४ पाक्षिकसूच्र | ११ ग्यारह 
अङ्ग, जेसे-१आचारांगसूत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत्र, 
५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकद्शासूत्र, ८ अन्तगड्दशासून्र, 
6 अनुत्तरोबवाइंसूत्र, १० विपाकसूत्र और ११ प्रश्नव्याकरणसूत्र, १२ बारह उपांग, 
जैसे-१ उपवाइसूत्र, २, रायपसेनीसूत्र, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पन्नवणासूत्र, 
५ जंबुद्ठीपपज्ञतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरयाबलीसुन्न, 
& कप्पियासूत्र, १० कपवड़ीसयासूत्र, ११ पूष्पियासूच और १२ पुप्यचूलिया- 
सूत्र । ५ पांच कल्पसूत्र, जे से-१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ 
व्यवहारसूत्र और ५ जीतकल्पसूत्र । ६ छः छेद, जेसे-१ महानिशीथब्टहद्वाचना- 
सूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासून्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूत्र, 
५ ओघनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्य्यूषणासूत्र । १० दश पयन्नासून्न, जेसे-१ चतुस्सर- 
णसूत्र, २ पच्चखाणसूत्र, ३ तढुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपारिज्ञानसूत्र, ५ महा- ¦ 
प्रत्याख्यानसूत्र, ६ चंदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणसर्मा 
& देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूज्ञ, योगोद्धार 
प्रामाणिक मानते हैं । १ पञ्चाङ्ग, जेसे-१ पूवे सब मन्थो की ८ 
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| क 


समुल्लास म दख लाजयं | जन्या क अन्धा मं लाखा पुनरुक्त दाष हे खर 


इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो 


वा छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते है यह वात उनकी मिथ्या 
है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे बह ग्रन्थ जेब्रमच से बाहर नहीं 


च" 
हो सकता । हां ! जिसको कोई न माने ओर न कभी किसी जेनी ने माना हो 
~ क श्र 


तब तो अग्राह्य हो सकता हे परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिसको कोई भी 
जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानदा होगा उस प्रन्थस्थ विषयक 


खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है । परन्तु कितने ही ऐसे भी 
है कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा सवाद में बदल जाते 


AL 


r ग्र्न थ्‌ ~ रखते थड 
इसी हेतु से जेन लोग अपने अन्थों को छिपा रखते हँ । दूसरे मतस्थ 
प 
छ्‌ 


को न देते न सुनाते और न पढाते इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव बातें 
भरी हें जिनका कोई भी उत्तर जेनियों में से नहीं दे सकता । झूठ बात का 


छोड़ देना ही उत्तर हे ॥ 


[a 


१३ वें समुल्लास में इसाइयों का मत लिखा है । ये लोग बायबिल को 
अपना धर्मपुस्तक मानते हँ । इनका विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समुल्लास 
में देखिये ओर १४ चोदहबें समुल्लास में मुसलमानों के मत के विषय में 
लिखा है ये लोग कुरान को अपने सत का मूल पुस्तक मानते हे इन का भी 
विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये । ओर इसके आगे वेदिक मत 
के विषय में लिखा है जो कोई इस प्रन्थकत्ती के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से 
देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न दोगा क्योंकि वाक्याथेबोध में चार 
कारण होते हें, आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति ओर तात्पर्यं । जब इन चारों 
बातों पर ध्यान देकर जों पुरुष ग्रन्थ को देखता हे तब उसको ग्रन्थ का आभि- 
प्राय यथायोग्य विदित होता हे । “आकाङ्षा” किसी विषय पर वक्ता की 
ओर वाकयस्थपदों की आकांक्षा परस्पर होती हे । “योग्यता” वह कहाती है 
कि जिससे जो होसके जैसे जल से सींचना । “आसत्ति” जिस पद्‌ के साथ 
जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद्‌ को बोलना वा लिखना । “तात्पर्य” 
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भूमिका 


जिसके लिये वक्ता न.शाब्दाच्चारण वा लख किया हा उसी के साथ उस वचन 


` वा लख का युक्त करना । बहुतस हटा दुराग्रहा मनुष्य हात ह्‌. [के जा वक्ता 


के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना [कया करत ह्‌ । विशेष कर मत वाल लाग 
क्योकि मत क आग्रह स उनका बाद अन्धकार में फस क नष्ट हा जाता हू 
इसालय जसा न पुराण, जानया क ग्रन्थ, बायावल आर करान का प्रथम हा बुरी 
ष्टि स न देखकर उनसे स गुणा का ग्रहण आर दाषा का त्याग तथ! अन्य मनुष्य- 


जाति को उन्नति क लिय प्रयत्न करता हू, वसा सब का करना योग्य ह । इन 
मतों क थाड़ २ हो दाष प्रकाशत किय ह्‌ जिनका दखकर मनुष्य लाग सत्या- 


सत्य मत का निण्य कर सक आर सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग _ 


करने कराने में समर्थ होवें । क्योंकि एक मनुष्यजाति मं बहुका -कर विरुद्ध 
बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव स वाहुः 
हे । यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान्‌ लाग अन्यथा हां विचारग तयार 
बुद्धिमान्‌ लोग यथायाग्य इसका अभिप्राय समभग, इसालय म अपने परिश्रम 
को सफल समझता और अपता अभिप्राय सब सञ्जनों क सामने धरता हू । 
इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें । आर इसां प्रकार पच्चणात न 
करके सत्यार्थ का प्रकाश करना युक वा सब महाशया का मुख्य कत्तव्य काम 
हे । सर्वात्मा सवान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कपा स इव आशय 


को विस्तृत ओर चिरस्थायी कर ॥ 
॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमब्राशिरोमाणिषु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 
स्थान 


- महाराणाजी का उदयपुर, ( स्वामी ) दथानन्दसर ५ 
भाद्रपदं शुक्कपक्त संवत्‌ १६३६. 
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४५ ` ओम्‌ शन्नो मित्र; शं वरुणः शन्नो भवत्वय्यमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पति 
` शक्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रतं ब्रह्मासि । 
` त्वामेव प्रत्यक्ष बह्म॑ वदिष्यामि ऋतं व॑दिष्यामि सत्ये वदिष्यामि तन्मामवतु 
: तडक्कारमवतु | अवतु मामवतु वंक्वारम्‌ । ओ रेम शान्तिरशान्तिशशान्तिः ॥१॥ 


6 क्योंकि इसमें जो अ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ( ओम्‌ ) समुदाय 
: हुआ है । इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जेसे-अकार 
3 ': से विराट्‌; अभ्नि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगभे, वायु ओर तेजसादि । 
मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक ओर ग्राहक है । 
उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशास्रोँ में स्पष्ट व्याख्यान किया ह कि प्रकरणानु- 
कूल ये सब नास परमेश्वर ही के हैं । ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अथो के 
: वाचक विराट्‌ आदि नाम क्‍यों नहीं ? ब्रह्माण्ड प्रथिवी आदि भूत, इन्द्रादि 
: देवता और वैद्यकशास्त्र में शुण्ठ्यादि ओषधियों के भी ये नाम हैं बा नहीँ ! 

( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । ( प्रश्न ) केवल देवों का 

2. इन नामों से करते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) आपके ग्रहण करने में व 


४ 
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1 

| 

'- |. अर्थ--( ओम्‌) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम हे | 
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है ? ( प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध और बे उत्तम भी हैं इससे में उनका महण । 
` करता हूँ । ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी | 
। है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध ! - ' 
: आर उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इससे | एट. 
` आपका यह कहना सत्य नहीं । क्‍योंकि आपके इस कहने में बहुतसे दोष | 
भी आते हैं जेसे-““उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः” | 
किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये 
आर बह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे । | 
` उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये क्याँके वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए |. |; 
: पदार्थ को छोड़ फे अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम . | 
: करता है । इसलिये जैसा यह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वैसा ही आप का कथन | 
: हुआ । क्योकि आप उन विराट्‌ आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमे- `= | 
' श्वर और त्रह्मार्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असम्भव और अनु- : 
पस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं । इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । | 
जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण हे वहा उसी का ग्रहण करना योग्य । 
: ह, जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हे भत्य ! त्वं सन्धवसानय” अर्थात्‌ तू । 
सैन्धव को लेआ, तब उसको समय अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य ; 
है क्योंकि सैन्धव नाम दो पदार्थो का हे एक घोड़े और दूसरे लवण का । ; 
जो स्वस्वामी का मु हो तो घोडे ओर भोजन का काल हो तो लवण को 
ले आना उचित है । और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े 
को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निवुद्धि पुरुष | 
है । गसनसमय में लवण ओर भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन : 
: था ? तू प्रकरणवित्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये : 
¦ था उसी को लाता । जो तुझ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह 
; तूने नहीं किया, इससे तू मूख है, मेरे पास से चला जा । इसले क्या सिद्ध : न 
| हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना : 
चाहिये तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना ओर करना भी चाहिये ॥ ठी. 
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॥ अथ मन्त्राधे; ॥ 


CANAAN ५८५८५८१९५१ 


ग्रोरेम्‌ खम्त्रह्म ॥ १ ॥ यज्ञः अ० ४० । मं० १७॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में “ओम्‌? आदि परमेश्वर के नाम हैं । 


ओमिस्येतदत्षरमुदर्गाथमुपासीत ॥ २ ॥ 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ [ मं १ | 


आमित्येतदक्षरमिद७ सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
माण्डूक्य [ म० १] 


। सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति तपा&सि सर्वाशि च यद्वदन्ति । यदिः 
: च्छन्तो त्रह्मचव्ये चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्यंतत्‌ ॥ ४ ॥ 
। कठोपनिषदि [वल्ली २ | मं° १५ ] 


$ 
प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । : 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतमग्नि बदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 

मचु० अ° १२ [ श्लो १२२ | १२३ ] 


सं ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स ।शिवस्साऽक्षरस्स परमः स्वराट्‌ । स ; 
¦ इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७॥ केवल्य उपनिषत्‌ ॥ इन्द्र मित्र ` 
¦ वरुणमग्निमांहरथो दिव्यस्स सुपर्णा. गरुत्मान्‌ । एक सडिप्रा बहुधा वद . 
न्त्याग्न यम मातारश्वानमाहुः ।। ८ ॥ 

ऋ० मं० १ । सू० १६४ । म॑? ४९॥ 
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थिवी इ&ह पृथिबीं मा हिंछसीः ॥ & ॥ 5 
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इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सरय्यमरोचयत्‌ । इन्द्रेह विश्वा . 
: भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥ १० ॥ | 
; सामवेद प्रपा ६ । त्रिक द । म २॥ ¦ 


प्राणाय नमो यस्य सर्बोगिदं बश । यो भूतः सरवेस्येशवरो यास्मिन्त्सवे | ',. 
आताष्ठतम्‌ ॥ ११ ॥ अथवेदंदे काण्ड ११ । अ० २। खू० ४।म° १ | 


; 

। 

। 

१ ९ ५ न ~ र्त ८ ~ 

| प्रथे-र्‍यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्ये वहीं है कि जो ऐसे २ 
; प्रमाणों में ऑङ्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता हे यह लिख आये । : 
; तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जेसे लोक में दरिद्री आदि : 

! के धनपति आदि नाम होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गोशिक, कहीं | 

¦ "कामिक ओर कहीं स्वाभाविक अर्थो के वाचक हैं । “ ओम्‌ ” आदि नाम सार्थक ह : 

3 जेसे ०७० २० ल ~ च > 

| जैसे (ओं खं० ) “अवतीत्योम्‌ , आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌, सर्वेभ्यो बृहत्वाद . । 
$ ० ७ > ६ 

' ब्रह्म” रक्षा करने से ( ओं ) आकाशवत्‌ व्यापक होने खे ( खम्‌) ओर सब से : 
!' 
१ 
१ 
} 
2 
१ 
१ 
$ 
; 


ANNAN 


र 


! बड़ा होने से ( ब्रह्म ) ईश्वर का नाम हे ॥ १॥ ( ओमित्येत० ) ( ओ३म्‌ ) . 
¦ जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य : 
है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ ( ओमित्येत० ) सब वेदादि शास्रों में परमेश्वर का | 
प्रधान और निज नाम ( ओ३म्‌ ) को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं : 
॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा० ) क्‍योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका , 
कथन आर मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य्याश्रम | 
करते हें उसका नाम “ओम” है ॥ ४ ॥ पानि ता 


ALS 


; ( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा, सूक्ष्म से सूचम, स्वप्रकाश- | 

; स्वरूप, समाविस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥५॥ : 
और स्वप्रकाश होने से “अग्नि” विज्ञानस्वरूप्होने से “मनु” सब का पालन : 

करने से “प्रजापति” ओर परमेश्वय्थेबान्‌ होने से “इन्द्र? सब का जीवनमूल होने र 

| “प्राण” और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” हे ॥ ६ ॥ ; 

ह (स ब्रह्मा स विष्णुः० ) सब जगत्‌ के धनाने से “ब्रह्मा” सवैत्र व्यापक होने से 
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“विष्णु” दुष्टों को दण्ड देके रुलाने से “रुद्र” मङ्गलमय ओर सब का कल्याणकत्तो 
होने से “शिव” “यः सबेमश्चुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम? ॥ १ ॥ “यः 


सत्पाथैप्रकाश; व 


2९८१५९८१८१ ०० २६ 2९०५०. 


स्वयं राजते स स्वराद”॥ २॥ “योउग्निखि कालः कलयिता प्रलयकत्तो स काला- £ 


भ्रिरीशवर;ः” ॥ ३ ॥ ( अक्षर ) जो सवत्र व्याप्त अविनाशी ( स्वराट्‌) स्वयं प्रका- 
शस्वरूप ओर ( कालाम्रि० ) प्रलय में सब का काल ओर काल का भी काल हे 
इसालये परमेश्वर का नाम कालाभ्नि है ॥ ७ ॥ ( इन्द्रं मित्र ) जो एक आहि- 


तीय सत्य ब्रह्म वस्तु हे उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं। “युषु शुद्धेषु पदार्थघु भवो : 


दिव्यः” “शोभनानि पशीनि पालनानि पूणनि कमोणि वा यस्य सः” “यो 
गुवोत्मा स गरुत्मान्‌?” “यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान्‌ स मातरिश्वा” ( दिव्य ) 
जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त ( सुपर्ण ) जिसके उत्तम पालन ओर 
पूर्णे कर्म हैं ( गरुत्मान्‌ ) जिसका आत्मा अथोत्‌ स्वरूप महान्‌ है [ मातरिश्वा ] 
जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ है इसालिये परमात्मा के दिव्य, सुपण, 
गरुत्मान्‌ और मातारेश्वा ये नाम हैं । शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे॥ ८ ॥ 


( भूमिरसि० ) “भवान्ति भूताने यस्यां सा भूमिः” जिसमें सब भूत प्राणी ¦ 
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होते हैं इसलिये ईश्वर का नाम “भूमि” हे । शेष नामों का अर्थ आगे । 
लिखेंगे ॥ ९ ॥ ( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र भें इन्द्र परमंश्वर हा का नाम हू । 


इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश सब ;. 


9 


शरीर और इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११॥ ; 
> 


इत्याद 


ही का ग्रहण होता है । जैसा [के व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रांदि ऋषि मुनियोँ 
के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वेसा ग्रहण करना सब 


ग्रहण होता हे । क्योंकि (ओ ३म्‌ ) ओर अग्न्यादि नामों के मुख्य अथे से परमेश्‍वर : 


दि प्रमाणो के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का : 


४5 
क 
५१3 


० शतान्दासस्करशस्‌ 


555 कक 2५ च्य ८ 
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तता [वराडजायत [वराज अधि पूरुषः । श्रात्राडायुश्च शाशश्च घुखा- 
दाग्नरजायत । तन देवा अयजन्त । पश्चाद्धसिसथो परः ॥ यजुः अ० ३१ ॥ 


: तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायो 
: रग्नः | अग्नेरापः ! अञ्भय; पथि । पृथिव्या ओषधयः । ग्रोपधिभ्या- 
! ऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ 

[ ब्रह्मा वल्ली अ० १] 


यह्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है । ऐसे प्रमाणों में विराट , पुरुष, देव, : 

६ आकारा, वायु, आन्न, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थो के होते हैं । | 
क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पन्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी : 

लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । बह उत्पत्ति आदि व्यवहारे से । 

प्रथक्‌ है ओर उपरोक्त मन्त्रँ में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं । इसी से यहां विराट । 

आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है । | 
किन्तु जहां २ सर्वेज्ञादे विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, । 
वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण : 
होता है । ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये | क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी . 
नहीं होता इससे विराद आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जड़ . 
और जीबादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं । अब जिस 
प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है बह प्रकार नीचे लिखे 
प्रमाण जानां | अथ आङ्काराथः । ( वि) उपसगपूवेक ( राज दीप्तौ ) इस धातु 
से क्किप्‌ प्रलय करने से “विराट” शब्द सिद्ध होता हे । “यो विविधं नाम चरा- 
$चर जगद्राजयाते प्रकाशयाति स विराट” विविध अथोत्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ 
को प्रकाशित करे इससे विराट्‌ नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है । ( अञ्चु गाति- 
पूजनयो: ) (अग, अगि, इण्‌ गत्यर्थक ) धातु हैं इनसे “अग्नि” शब्द सिद्ध होता 
है। “गतेख्नयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्रेति, पूजनं नाम सत्कारः? “योऽञचति अच्य- 
तेऽगत्यङ्गत्योति वा सोऽयमभ्निः” जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा 
करने योग्य हे इससे उस परमेश्वर का नाम “अग्नि” है । ( बिश प्रवेशने ) इस gt 
शेड 
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, धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध होता हे । “विशन्ति प्रविष्टानि सवोण्याकाशादीने , 
: भूतानि यस्मिन्‌ यो वा55काशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व इश्वरः” जिसमें 
: आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होकें प्रविष्ट हो 
: रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व हे । इत्यादि नामों का ग्रहण 
अकारमात्र से होता है । “ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्यैतरेये शतपथे च 
ब्राह्मणे” “यो हिरण्यानां सूयांदीनां तेजसां गर्भे उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स 
दिरण्यगर्भः” जिसमें सूयोदि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं 
अथवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भे नाम उत्पत्ति और निवासस्थान 
है इससे उस परमेश्वर का नाम “हिरण्यगर्भ” हे । इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का 
प्रमाण हैः-- 

हिरण्यगर्भः सर्मवत्तताग्रे भूतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कसमै देवाय इविषां विधेम ॥ [ यज्ञः अ० १३ | मं० 9 ] 
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इत्यादि स्थलों में “हिरण्यगर्भ” से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। (वा 
गतिगन्धनयोः ) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता हे । ( गन्धनं हिंसनम्‌) 
“यो वाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायु:” जो चराऽचर जगत्‌ £ 
का धारण, जीवन ओर प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान्‌ हे इससे 
उस ईश्वर का नाम “बायु” है । ( तिज निशाने ) इस धातु से “तेजः” और 
इससे तद्धित करने से “तेजस” शब्द सिद्ध होता हे । जो आप स्वयंप्रकाश ओर 
सूय्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस इश्वर का नाम 
“तैजस” है । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण होते हें । ( इंश ऐश्वर्य ) इस 
; धातु से “ईश्वर? शब्द सिद्ध होता है । “य इष्टे सर्वेश्यवान्‌ वत्तेते स ईश्वर” 
: जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा 
; नाम “ईश्वर” है । ( दो अवखण्डने ) इस धातु से “आदिति” और इ 
: तद्धित करने से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता है । “न विद्यते विनाशो. यस्य 
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: 8२ शताब्दीसंस्करशस्‌ ॥ 


और इससे तद्धित करने खे “प्राज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । “यः प्रकृष्टतया 
चराऽचरस्य जगतो व्यवहार जानाति स प्रज्ञः-प्रज्ञ एव प्राज्ञः” जो निश्रोन्त ¦ 
ज्ञानयुक्त सब चराउचर जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ जानता हे इससे ईश्वर | 
का नाम “प्राज्ञ” हे । इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हें । जेसे एक २ 
मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य मामार्थ भी ओंकार : 
से जाने जाते ह । जो ( शज्ना मित्र: श॑ व० ) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं 
वे भी परमेश्वर के हें क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती हे । 
श्रेष्ठ उसको कहते हें जो गुण, कम्मे, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में 
सब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठा में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर 
कहते हैं । जिसके तुल्य कोई न हुआ, न हे ओर न होगा । जव तुल्य नहीं ; 
: तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय, दया, 
: सर्वसामथ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हें वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा 
1 जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कम्मे स्वभाव भी सत्य होते 
. हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य हे कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्राथना ओर उपा- 
1 सना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक 
: पूर्वज महाशय विद्वान्‌, दैत्य दानवादि निकृष्ट मलुष्य ओर अन्य साधारण 
: मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्राथना ओर 
उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की । वेसे हम सब को करना योग्य है । 
इसका विशेष विचार मुक्ति ओर उपासना विषय में किया जायगा ॥ 


/५८६८६/४/४२६/४८०४८४/४/६८६८०४०६/६/४/६/६४/६/६०६४४/६ 


के 


( प्रश्न ) मित्रादि नामों स सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार 
! देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । ( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना 
योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का भित्र हे वही अन्य का शत्रु ओर किसी : 
०० a 3 ha के मुख्यार्थ = टि ( 
से उदासीन भी देखने में आता है । इससे मुख्याथे में सखा आदि का ग्रहण : 
नहीं हो सकता । किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न किसी का : 
शत्र और न किसी से उदासीन है, इससे मिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का : 
कभी नहीं हो सकता, इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता हे । हां ! : > 
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गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मडुष्यों का ग्रहण होता है। (जिमिदाँ 
स्नेहने ) इस धातु से ओणादिक “कू” प्रत्यय “के होने से “मित्र” शब्द सिद्ध 
होता है । “भरेश्यति स्निह्यति स्निह्यते बा स मित्रः” जो सब से स्नेह करके और 
सब को प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र हे । ( वृञ्‌ 
वरणे, बर ईप्सायाम्‌ ) इन धातुओं से उणादि “उनन्‌? प्रत्यय होने से “वरुण” 
शब्द सिद्ध हाता हे । “यः सवान शिष्टान्‌ मुमुक्ून्थमात्मना वखात्यथवा यः 
शिष्टेमुमुक्षुभिधेमोत्मभिर्भियत वर्य्यते वा स वरुणः परमेश्वरः” जो शप्रात्मयोगी, 


La 


विद्वान्‌, सुक्त का इच्छा करन वाले युक्त आर धमात्माआ का स्वीकार करता, अथवा 


he 


| 
| 
| 
जा राष्ट, मुसुछु सक्त आर घमासाओ स ग्रहण किया जाता ह वह इश्वर “वरुण” 
| | संज्ञक हे । अथवा “वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ 
EE, ~ 
|. ह, इसीलियं उसका नाम “बरुण” ह । ( ऋ गतिप्रापणयोः ) इस धातु से 
“यत्‌ प्रत्यय करने से “अय्य” शब्द सिद्ध होता हे और “अय्य” पूर्वक ` 
| ( माङ्‌ साने ) इस धातु से “कनिन्‌?” प्रत्यय होने से “अर्यमा” शब्द सिद्ध 
९ ha 
हाता हे । “याऽयान्‌ स्वामिना न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोऽयसा” 
जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने- 
१ 
र 
१ 


> 


वालों को पाप ओर पुण्य के फलो का यथावत्‌ सत्य २ नियमकर्त्ता हे इसी 
| से उस परमेश्वर का नाम “अर्यमा” है । ( इदि परमेश्रये ) इस धातु से 

“रन्‌? प्रत्यय करने स “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता हे । “य इन्दति परमेश्वयेवान्‌ 
} भवति स इन्द्रः परमेश्चरः” जो अखिल एश्वर्ययुक्त हे इससे उस परमात्मा का 
नाम “इन्द्र” हे । “बृहत” शब्दपूवक (पा रक्षण) इस धातु से “डति” प्रत्यय ¦ 
बृहत्‌ के. तकार का लोप ओर झुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता 
है । “यो बुहतामाकाशार्दीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः? जो बड़ों र 
_ भी बड़ा और बड़े आकाशादि त्रह्माण्डों का स्वामी है इससे उस पर न 
नाम “बृहस्पति” है । (विप्ल व्याप्तों) इस धातु स “नु” प्रत्यय होः 


` ¦ शब्द सिद्ध हुआ है “वेवेष्टि व्याप्नोति चराऽचरं जगत्‌ स 


० न नाकाका कक 
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का नाम “उरुक्रम” हे । जो परमात्मा ( उङ्क्रभः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्रः ) 
सब का सुहृत्‌ आविरोधी है वह ( शम्‌ ) सुखकारक, वह ( वरुणः ) सर्वोत्तम, 
बह (शम्‌ ) सुखस्वरूप, वह (अर्यमा ) न्यायाधीश वह ( शम्‌ ) सुखप्रचारक 
वह ( इन्द्रः ) जो सकल ऐश्वयेवान्‌, वह ( शम्‌ ) सकल ऐश्वर्यदायक बह 
( बहस्पतिः ) सब का अधिष्ठाता ( शम ) बिद्याप्रद और ( विष्णुः ) ओ सब 
में व्यापक परमेश्वर हे वह ( नः ) हमारा कल्याणकारक (भवतु ) हो ॥ 


) 


( वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) ( बृह इदि इद्धो ) इन धातुओं से “ब्रह्म” 
शब्द सिद्ध होता है । जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, अनन्तबलयुक्त 
परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! ( त्वसेव प्रत्य- | 
क्षम्त्रह्मासे (आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( त्वासेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्यामि ) में आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्‍योंकि आप सब जगह में 
व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋतं वदिण्याभे ) शप की वेद्स्थ 
यथार्थ आज्ञा है उसी का में सबके लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा 
( सत्यं वदिष्यामि ) सत्य बोलूं, सत्य मानूं सत्य ही करूंगा ( तन्माम- 
बलु ) सो आप मेरी रक्षा कीजिये ( तद॒क्कारमवतु ) सो आप सुझ आप्त सत्य- 


>> 


जो 
। 

८ 
वक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आप की आज्ञा में भेरी बुद्धि स्थिर होकर । 
विरुद्ध कभी न हो । क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो उससे 
विरुद्ध वही अधमे हे ( अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ) यह दूसरी वार पाठ अधिः 
कार्थ के लिये हे । जैसे ८ “कञ्चित्‌ कड्चित्‌ प्रति वदति त्वं भासं गच्छ गच्छ” इसमें 
दो वार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है । ऐसे 
ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात्‌ धर्म से सुनिश्चित और अधर्म 
से घृणा सदा करू ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये, में आपका बड़ा उपकार मानूंगा 
(आम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इस में तीन वार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन 
कि त्रिविधताप अथात्‌ इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक “आध्या- 
त्मिक” जो आत्मा शरांर म आविद्या, राग, द्वेष, मूखता ऑर ज्वर पीड़ादि होत | 
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हैं । दूसरा “आधिभोतिक” जो शत्रु, व्याघ और सर्पादि से प्राप्त होता हे । 
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तोसरा आधिदेविक” अथात्‌ जो अतिदृटि, अतिशीत, अति उष्णता, मन ओर 
इन्द्रियों की अशान्ति से होता हे। इन तीन प्रकार के केशों से आप हम लोगों 
को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये | क्योंकि आप ही कल्याण- 

» सव संसार के कल्याणळन्ता ओर धार्मिक मुमुछुओं को कल्याण के दाता हैं। 
इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हूजिये कि 
जिससे सव जीव धर्म का आचरण ओर अधमे को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त 
रॉ और दुःखा से पथक रह्‌ । ` “सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इस यजुर्वेद के 
बचन खे जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात्‌ जो चलते 
फिरते हैं “तस्थुषः” अप्राणी अर्थात्‌ स्थावर जड़ अर्थात्‌ प्रथिवी आदि हैँ उन 
सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का 
नाम “सूर्य्यं” हे । ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध 
होदा है । “योऽतति व्याप्रोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
व्यापक हो रहा है। “परश्वासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूच्मेभ्यः परो5- 
तिसूक्ष्मः स परमात्मा” जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा 
आकाश से भी आतेसूद्म ओर सव जीवों का अन्तर्यामी आत्मा हे इससे 
इश्वर का नाम “परमात्मा” है । सामथ्येवाले का नाम इश्वर है। “य इंश्वरेषु 
समर्थेषु परमः श्रेष्ठः ख परमेश्वरः” जो ईश्वरों अथोत्‌ समर्था में समर्थ, जिसके 
तुल्य कोई भी न हो उसका नाम “परमेश्वर” है । ( षुञ्‌ अभिषवे, पूड 


प्राणिंगभोवेमोचने ) इन धातुओं से “सविता” शब्द सिद्ध होता है । “अभि- 


स्क्रू 
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स सविता परमेश्वरः” जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर 
का नाम “सविता” है । ( दिवु ड़ाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदम 
कान्तिगतिषु ) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है । ( कीड़ा 


(व्यवहार ) सव चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता 
स्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशांसा के 


र्म 


y ६६ शताब्दासस्करशस्‌ । 
 ( स्वप्न ) सब के शयनार्थं रात्रि और प्रलय का करनेहाण ( कान्ति ) कामना | 
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के योग्य ओर ( गति ) ज्ञानस्वरूप हे इसलिये उस परमेश्वर का नास “दूब” : 
है । अथवा “यो दीव्यति ऋडाति स देवः” जो अपने स्वरूप में आनन्द से ; 
आप ही क्रीडा करे अथवा किसी के सहाय के विना क्रीड़ावत्‌ सहज स्वभाव 
से सब जगत्‌ को बचाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार हे | “विजिगीषते स : 
देवः” जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय अथात्‌ जिसको काई भी न जात ; 
सके । “व्यवहारयावि स देवः” जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहारों का जानने- 
हारा और उपदेष्टा, “यश्चराचरं जगत्‌ द्योतयति” जो सत्र का प्रकाशक, “यः 
स्तूयते स देवः” जो सब मझुष्यों को प्रशंसा के योग्य आर बिन्दा क यांग्य 
न हो, “यो मोदयाति स देवः” जो स्वय झनन्दर्वरूप आर दूसरा का आनन्द 
कराता, जिसको दुःख का लेश भी न हो , “यो माद्यति स देवः” जो सदा हर्षित, 
शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने ओर दुःखों से प्रथक्‌ रखने वाला, 
“य; स्वापयति स देवः” जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, 
“ये; कामयते काम्यते वा स देवः” जिसके सब सत्य काम आर जिसकी प्राप्ति 
की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छाति गस्यते वा स देवः” जो सब 
में व्याप्त और जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नास “देब” हे 
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( कुवि आच्छादने ) इस धातु से “कुबेर” शब्द सिद्ध होता हे । “यः सवे म 
कुवति स्वव्याप्त्याच्छादयाति स कुबेरो जगदीश्वरः” जो अपनी व्याप्ति से सबका ¦ 


आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुबेर” है । ( प्रथ विस्तारे ) 


एांथवी” जो सब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला हे इसलिये उस परमेश्वर 


का नाम प्रथिवी है । ( जल घातने ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है : 


“जलति घातयति दुष्टान्‌, संघातयाति-अव्यक्तपरमाणबादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌” 
जो दुष्टों का ताइन ओर अव्यक्त तथा परमाणुओं का. अम्योऽन्य संयोग वा 
वियोग करता हे वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है । ( काश दीप्तो ) इस 
धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है, “यः सर्वतः सर्व जगत्‌ प्रकाशयति स 
आकाशः” जो सब ओर से जगत्‌ का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा 


न 


प 
इस धातु से “प्रथिवी” शब्द सिद्ध होता है “यः प्रथते सर्वेजगद्विस्तणाति स | ल 
। 
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1 सत्याथेप्रकाशः ६७ ज्र 
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; का नाम “आकाश” हे । ( अद्‌ भक्षणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध ¦ 

। ; हाता है ॥ 

¦ अद्यतेञत्त च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १॥ 

_ ¦ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नाद्‌ः ॥ २ ॥ तेत्ति० 
उपनि० [ अनुवाक २ । १० ] अत्ताचराचरग्रहणात्‌ [ वेदान्तदर्शने 

आ० १ | पा० २।सू०& ] 
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2 

{ 

१ 

; 

| 

9 

यह्‌ व्यासमुनि कृत शारीरिक सूत्र हे । जो सब को भीतर रखने वा सब । 

र. he ~ < 
को ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत्‌ का ग्रहण करनेवाला हे, इससे ईश्वर के | 


ANAL 


~ 


“अन्न” “अन्नाद”? ओर “अत्ता” नाम हैं। और जो इसमें तीन वार पाठ है 
सो आदर के लिये है । जैसे गूलर के फल में कमि उत्पन्न होके उसी में रहते 
ओर नष्ट होजाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत्‌ की अवस्था हे । 
( बस निवासे ) इस घालु से “बसु” शब्द सिद्ध हुआ हे । “वसन्ति. भूतानि 
यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भूतेषु वसति स बसुरीश्वरः” जिसमें सब आकाशादि भूत 
बसते हैं और जो सब में वास कर रहा हे इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम 
“वसु?” हे । (रुदिर्‌ अश्राविमोचने ) इस धातु से. “णिच” प्रत्यय होने से “रुद्र” 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । “यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्रः” जो दुष्ट कमे 
करनेहारों को रुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” हे ॥ 
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_ यञ॒न्मनसा ध्यायति तछाचा वदति यढाचा बदति तत्‌ कमेणा करोति 
यत्‌ कमणा करोति तदभिसम्पयते ॥ 


` 
। 
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। 
| 


यह यजुर्वेद के त्राण का वचन है । जीव जिसका मन से ध्यान करता 
उसको वाणी से बोलता, जिसको वाशी से बोलता उसको कमे से करता, जिस- | 
को कर्म से करता उसी को प्राप्त होता हे । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव | 
जैसा कमै करता दै वैसा ही फल पाता है । जब दुष्ट कमे करनेवाले जीव 
” अल. इश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तंब रोते 
प्रकार ईश्वर उनको रुलाता दे, इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्र 
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से प्राप्त धेयेवान्‌ है इसस उस परमश्वर का नाम ““शनश्वर 


£ का नाम “चन्द्र” हे | ( मगि ग्यर्थक 


! है । ( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनेस्‌” अव्यय उपपद होने 


शत्दासंस्करणश्न 


[| 
1 


आपा नारा होत माहा आप प 
ता यद्स्यायन पूर्व तन नारायण) स्मत? ॥ 
मनु० [ अ० १ | श्लोक १० | 

जल ओर जीवों का नास नारा है वे अयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं जिसका 
इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नास “नारायण” हे | (चदि आ- 
ह्वादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होत 
स चन्द्रः” जो आनन्दस्वरूप ओर सव को आनन्द देनेबाला है इसलिये ईश्वर 
) धातु से “मक्षेरलच” इस सूत्र 
से “मङ्गल” शब्द सिद्ध होता ति वा स मङ्गल!” जो आप 
मङ्गलस्वरूंप ओर सब जीवों के मङ्गल का कारण हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“मङ्गल हे । ( बुध अवगमने ) इस धातु से “बु सिद्ध होता है । 


छु 
Ct यते बोध वि बु 0 य्य Le 
या बुध बाधयात वा स बुध; जो स्वय बांघस्वरूप र्‌ जाच 


है। 


यञ्च OO. ट्क य्‌ Ss 
हु । “यञ्चन्दोते चन्दयाते वा 


सछनगासि 
मङ्गयांते 


| कट य्‌ Ri 


ड्‌ 
~ 
च 


३ बोध कां > ce परमे विज की कक ति 
; [ कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुध” है । “बूहस्पा 
शब्द का अर्थं कह दिया । ( ईंशुचिर्‌ पूतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” 


सिद्ध bt ८६ ~ he याति 33 त्य न्त IN ०७ 
शब्द सिद्ध हुआ है । “यः शुच्यति शोचयाति वा स शुक्रः ?जो अत्यन्त पबित्र और 
जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम “शुक्र 


स 
“शुनेश्वर” शब्द्‌ सिद्ध हुआ है । “यः शनेश्वराति स शनेश्वरः” जो सब में सहज 


HN 


। इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है । “यो रहाति परित्यजति दुष्टांन्‌ राहयति 
| त्याजयति वा स राहुरीश्‍वरः” जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ 
¦ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने ओर अन्य को छुड़ाने हारा हे इससे परमेश्वर 


का नाम “राहु” हूँ | ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से “केतु” 


¦ शब्द सिद्ध होता हे “यः, केतयति चिकित्सति बा स केतुरीरवरः” जो सब जगत्‌ 
| का निवासस्थान सब रोगों से रहित ओर मुमुछुओं को मुक्ति समय में सब 


; रोगों से छुड़ाता हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” है । ( यज देवपूजा- 
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सङ्गतिकरशदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता हे । “यज्ञो वे विष्णुः” 
यह ब्राह्मणअ्रन्थ का बचन हे । “यो यजति विद्दद्धिरिज्यत वा स यज्ञः? जो 
| सब जगत्‌ के पदार्थो को संयुक्त करता ओर सब विद्वानों का पूज्य हे ओर ब्रह्मा 
! से ले के सव ऋषि सुनियो का पूज्य था, हे ओर . होगा इससे उस परमात्मा 
का नाम “यज्ञ” है क्‍योंकि वह स्त्र व्यापक हे । ( हु दानादऽनयोः, आदाने 
| चेत्येके ) इस घालु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ हे “यो जुहाति स होता” जो 
| जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता ओर ग्रहण करने योग्यां का ग्राहक है 
| इससे उस ईश्वर का नाम “होता” हे । ( बन्ध बन्धने ) इससे “बन्धु” शब्द 

सिद्ध होता हे “य! स्वस्मिन्‌ चराचर जगद्गध्नांते बन्धुवद्धमांत्मनोँं सुखाय 
| सहायो वा क्ते स बन्धु? जिसने अपने में सव लोकलोकान्तरों को नियमों से. ८: 
। बद्ध कर रक्खे ओर सहोदर के समान सहायक हे इसी से अपनी २ परिधि | 
वाः नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता 
। 


NN 


है वैसे परमेश्वर भी प्रथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण ओर सुख देने स “बन्धु” ' | 
संज्ञक हे ( पा रक्षणे ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ हे । “यः पाति जे 
सर्वान्‌ स पिता” जो सब का रक्षक जैसे पिता अपने सन्तानो पर सदा छषालु | 
होकर उनकी उन्नाति चाहता हे वेसे ही परमेश्वर सव जीवों की. उन्नति चाहता 
इससे उसका नव्य नाम “पिता” ह। “यः पितणा पिता स पितामहः” जा पताआ 

का भी पिता हे इससे उस परमेश्वर का नाम “पितामह” हे । “यः पितामहा- 
ताँ पिता स प्रापितामहः” जो पिताओं के पितरों का पिता हे इससे परमेश्वर ` 
| का नाम “प्रपितामह” है । “यो मिमीते मानयति सबाञजीवान्‌ स माता” जस | 
[oN 3 पळ 2 
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पूरणेक्ुपागुकत जननी अपने सन्तानों का सुख आर उन्नति चाहती ह्‌ वस 
शवर भी सब जीवा की बढ़ती चाहता हं इससे परसशश्वर का नाम “माता 
,( चर गतिभक्षणयोः ) आङ्पूवक इस धातु से “आचाय्य” शब्द 

है “य आचारं ग्राहयति सवा विद्या बोधयति स आचार्य 

| आचार का अहण करानेहारा ओर सब विद्याओं की 
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स पूर्वेषामपि गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग छू० । समाधिपादे छू० २६ ॥ | 


| 
| 
| यह योग सूत्र हे । जो सत्यधमेप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उप- | « 
} देश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा ओर ब्रह्मादि | आणा 
र शुरुओं का भी शुरु ओर जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर | | 
का नाम “गुरु” हे । ( अज गतिक्षेपणयोः, जनी प्रादुभोवे ) इन धातुओं से / ' 
| “अज? शब्द बनता हे “योऽजति सृष्टि प्रति सर्वान्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदाथान्‌ प्रक्षिपति | | 
¦ जानाति वा कदाचिन्न जायते सोऽजः’ जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत ! ॥ 
परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म । | 
देता ओर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस इश्वर का नाम “अज” हे १ ; | 
( बृह ब्ृहि.वृद्धा) इन धातुओं से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध होता हे “योडखिल जगन्निमा- । ५ | 
। शून बृंहति वद्धयति स ब्रह्मा” जो सम्पूणं जगत्‌ को रच के बढ़ाता हे इसलिये | 5७. 
। परमश्वर का नाम “ब्रह्मा” ह । “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” यह तत्तिरायापानेषद । | 
; का वचन है “सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌ । यज्जानाति चराऽचरं । 
| जगत्तज्ज्ञानम्‌ । न विद्यत5न्तो$वधिमयांदा यस्य तदनन्तम्‌ । सर्वेभ्यो बहत्त्वाद । 
ब्रह्म” जा पदाथ हा उनका सत्‌ कहते हे उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम | ! 
सत्य हं । जा सब जगत्‌ का जाननेवाला हे इससे परमेश्वर का नाम“ज्ञान” हे । ; | 
जिसका अन्त अवाधे मर्यादा अर्थात्‌ इतना लम्बा, चौडा, छोटा, बड़ा हे ऐसा : 
परिमाण नहीं हे इसलिये परमेश्‍वर का नाम “अनन्त” हे । ( डुदाञ्‌ दाने ) आङ्‌ ¦. 
पूर्वक इस धातु से “आदि” शब्द ओर नबपूवेक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है। । 
“यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते [ महाभाष्य १। १। २१ ] ¦ 
न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः? जिसके पूर्व कुछ न हो ¦ 
ओर परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं हे : 
इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि है । ( टुनदि समृद्धो ) आङ्पूर्वक इस 
धातु से “आनन्द” शब्द बनता हे “आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्वा यः 
सवांञ्जीवानानन्द्यति स आनन्दः” जो आनन्दस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव 
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आनन्द को प्राप्त होते ओर जो सब धमात्मा जीवों को आनन्दथुक्त करता हे 4 

1 > र 


nono AAAI “५४११ /६ ८५५५४१५/४५/४/४/५४४५/१/५/९८९”५”९”४५/९ ५ “९८५ “५ “*/९८५८१/९/९/९/५८९/५/९/५/९०९८५/५/५/१ mina 


£ 


के 


४१ 


2 7 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


eps 


जा 
\ 


RN 


I ET CITT, CE ME 


SRT 


SSUES हळ २ 
RS 


/ 
रर 


सत्याथेप्रकाश! १ री १ 


»४ ८१ ८५ ८१८६८५८१८१ ४४० ८४८५५५ ८१/१५४/१/१८५८५८१ ५८०८१ ८४ ४४ ४४ ४४८५ ८४ /४ ४५४८४* ८१८४८१ ४२८१ ८९८९८१ /५ ८४८१. 


¦ इससे इश्वर का नाम “आनन्द” हे । ( अस सुवि ) इस धातु से “सत्‌” 
. शब्द सिद्ध होता है “यदस्ति त्रिषु कलेषु न बाध्यते सत्सद ब्रह्म” जो सदा 
, वर्तमान अथोत्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तैमान कालों में जिसका बाध न हो उस 
। परमेश्वर को “सत्‌” कहते हैं । ( चिती संज्ञाने ) इस धातु से “चित्‌” शब्द 
. सिद्ध होता हे । “यश्वेताति चेतयति संज्ञापयाते सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तञ्चित्परं 
` ब्रह्म? जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने ओर सत्याउसत्य का जनानेहारा 
: है इसलिये उस परमात्मा का नाम “चित” हे, इन तीनों शब्दों के विशेषण 
हाने से परमेश्वर का “'सािदानन्दश्वरूप ' कहते हँ । “या ।(यच्यघ्रुवाञचलाशवे- 
| नाशी स नित्यः” । जो निश्चल अविनाशी हे सो नित्य शब्दवाच्य इश्वर है । 
¦ ( शुन्ध शुद्धो ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता है । “यः शुन्धति सर्वान्‌ शोध- 
¦ थति वा स शुद्ध ईश्वरः” जो खयं पवित्र सब अशुद्धियो से प्रथक्‌ ओर सब 
; को शुद्ध करनेवाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध हे । ( बुध अवगमने ) 
: इस धातु से “क्र” प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता हे । “यो बुद्धवान्‌ 
` सदेव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जाननेहारा है इससे 
` इश्वर का नाम “बुद्ध” हे । ( मुच्छु मोचने ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध 
होता हे । “यो मुञ्चति मोचयति वा मुसुक्षत स युक्त जगदीश्वरः” जो सवदा 
: आशुद्धियों से अलग ओर सब सुमुछुओं को क्लेश से छुड़ा देता हे 
। इसलिये परमात्मा का नाम “सुक्त” ह । “अतएव ।चित्यशुद्धबुद्धयुक्तस्वभावा 
; जगदीश्वरः” इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध [ बुद्ध ] सुक्त 
: निर्‌ और आङ्पूर्वक ( डुक्ञ्‌ करण ) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्ध 
ट होता हे । “निर्गत आकारात्स निराकारः” जिसका आकार कोई भी नहीं आर 


~ 


( न कभी शरीर धारण करता हे इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” हे 
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( गण संख्याने) इस धातु खे “गण” शब्द सिद्ध होता और इसके | | 

आगे “इरा” बा “पति” शब्द रखने से “गणेश” ओर “गणपति” शब्द | | 
सिद्ध होते हें । “ये प्रकृत्यादयों जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशाः RR न 
स्वामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों , जा 
का स्वामी वा पालन करनेहारा हे इससे उस झर का नाम “गणेश” वा ; | 
“गणूपांते? है । “यो विश्वमीष्टे विश्वेश्वरः” जो संसार का अधिष्ठाता व्यते 00. | 
उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है । “यः कूटेऽनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणेव | 
तिष्ठाति स कूटस्थः परमेश्वरः” जो सव व्यवहारों में व्याप्त ओर सब व्यवहारो ¦ 
का आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे ' 
परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” हे । जितने देव शब्द के अथ लिखे हे उतने ही 
“देवी” शब्द के भी हैं । परमेश्‍वर के तीनों लिझ्लों में नाम है, जस--“ब्रह्म ; 
चितिरीश्वरश्षेति” जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब चितिका पराए 
होगा तब “देवी” इससे ईश्वर का नाम “देवी” है । ( शक्ल शक्ती ) इस 
धातु से “शक्ति” शब्द बनता हे “यः सव जगत्‌ कतुं शक्काते स शाकैः” ; 

जो सब जगत्‌ के बनाने में समर्थ हे इसालिये उस परमेश्वर का नाम “शकि” | 1 
हे । ( श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध हाता हं । “यः श्रीयते र 

सेव्यते सर्वेण जगता विद्वळयोंगिसिश्व स श्ीरीश्वरः” जिसका सेवन सब जगत्‌ | । 
विद्वान्‌ ओर योगीजन करते हैं उस परमात्मा का नाम “श्री” हे । (लक्ष । 
दशेनाङ्कनयोः ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध हाता हे “यो लक्षयाते पश्य- 

त्यङ्कते चिहययति चराचरं जगदथवा वेदराप्तयोंगिमिश्व यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः ` 
सवाप्रियेश्ररः” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चिह्नित थथोत्‌ दृश्य बनाता; 
जैसे शारीर के नेत्र, नासिका आर वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, प्रथिवी, जल 
के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूय्योदि चिह्न बनाता; तथा सब 
को देखता, सब शोभाओं की शोभा आर जो वेदादि शास्त्र वा धार्मक विद्वान्‌ 
योगिया का लक्ष्य अथात्‌ देखने योग्य हे इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” 
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है । ( स्र गतो ) इस धातु से “सरस्‌” उससे मतुप्‌ ओर डीप्‌ प्रत्यय होने से 


NANA 


AAAANNAANNNAAANNANNNNNNNNAANAANNNNANANNAANNNNANNANNARRNANNANANNANNNY 


१ 
र 
FD 


१८१५ /५/५/५/९/५/५/५/९/९/५/९/५/५/५/”९/५ ९८९५९१५५५५” 


et si ens 


ढे 


.»५/५/१/५/५/५/५/१,/१/१/९/९/५/९/”१५/५/९५१५९”९/४/४”१”५”९/९/”४”१* ८९५९४५ /९”१९/९/९ १ /९/४१ €१/५४९१/४*१४४१/९४१५/५/९/९/५/९ १९९५ /१. 


NN ५ ०५ ५ /९/९/९/९/५ ८५८५८५ /५/५/५/५/५/५/१/५ ८५. 


हँ 2१ ती” शब्द सिद्ध जेता है, “सरो विविध ज्ञानं विद्यते 1 चितो 
छ “रखी” श सिद्ध होता है, “सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितो सा 
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` सरस्वती” जिसको विविध विज्ञान अथोत्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान 
1: यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” हे । “सवीः शक्तयो 
४ विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सर्वेशक्तिमानीश्वरः” जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की 
; सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्यं से अपने सब काम पूरा करता 

हे इसलिये उस परमात्मा का नास “सवेशक्तिमान” है । ( णीञ्‌ प्रापणे .) इस 
| धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता । है “प्रमाणैरथेपरीक्षणं न्यायः? यह वचन 
: न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनमुनिक्कत भाष्य का है । “पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः?” 
( जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्मरूप 
: आचरण है वह न्याय कहाता है । “न्यायं कर्तु शीलमस्य स न्यायकारीशवरः” 
1 । जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्तपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इससे उस ईश्वर 
/ । का नाम “न्यायकारी” हे । ( दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु ) इस धातु से “दया” : टर 
। | : शब्द सिद्ध होता है। “दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति ययासादया . | 
ह > । बही दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्याऽसत्य 2. 

: सवे विद्याओं का जानने, सव सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य 
1. : दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयालु” है । “दर्‍योभोवो ढाभ्यामित 
' खा द्विता द्वीतं वा सेव तदेव वा हेतम्‌, न विद्यते द्वैत द्वितीयेश्वरभावों यसिसिद्‌- 
द्वैतम्‌” अथात्‌ “सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म” दो का होना वा दोनों 
से युक्त होना वह हिता वा ठ्वीत अथवा हेत इससे जो रहित हे, सजातीय 
जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से सिन्न 


~ 


-जातिवाला वृक्ष, पाषाणादि, स्वगत अथात्‌ शरीर में जेसे आंख, नाक, कान 
आदि अवयवों का भेद हे बैसे दूसरे स्वजातीय. ईश्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने 
आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा 
नाम “अद्वेत” है । “गण्यन्ते ये ते गुणा वा यैगेणयान्ति ते गुणाः, 
निगेत; स निर्गुण ईश्वरः” जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, न 
जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव 
हैं उनसे जो प्रथक्‌ है, इसमें “ अशब्दमस्पशेमरूपसव्ययम्‌” ६ ” इत्यादि ` 
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¦ “निर्गुण” है । “यो गुणैः सह वर्तेते स सगुणः” जो सव का ज्ञान सबुख 
पवित्रत् [ अनन्त बलादि गुणा से युक्त हे इसालयं परमेश्वर का नाम “सगुणु” 
है । जैसे प्रथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण” ओर इच्छादि गुणों से रहित होने 
से “निर्गुण” है वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों से प्रथक्‌ होने से परमेश्वर “नगण 

और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण” है। अर्थात्‌ ऐसा कोई भी पदाथ 
नहीं है जो सगुणता और निर्शुणता से प्रथक्‌ हो। जैसे चेतन के गुणों से एथक होने 
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से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण बसे ही : 
गुण और इच्छादि अपने गुणों से : 
सहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में सी समझना चाहिये । ' "अन्तयेन्तुं ` 
नियन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्त्यामी” जो सव प्राणि ओर अप्राशिरूप जगत्‌ के । 
भीतर व्यापक होके सब का नियम करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्त- र 
योमी” हे । “यो धर्मे राजते स धर्मराजः” जो धर्म ही में प्रकाशमान ओर : 
अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाशा करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम : 


: “धम्मेराज” हे । ( यसु उपरभ ) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता हे । : 
; “यः सर्वान्‌ प्राणिनो नियच्छति स यमः” जो सब प्राणियों के कर्मेफल देने की : 
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म्भर” शब्द सिद्ध होता है । “यो विश्वं बिभार्ति धराति पुष्णाति वा स विश्‍व- 
म्भरो जगदीश्वरः” जो जगत्‌ का धारण ओर पोषण करता हे इसलिये उस 
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व्यवस्था करता ओर सब अन्यायों से प्रथक्‌ रहता हे इसलिये परमात्मा का नाम : 
“यम” है । ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मतुप्‌ होने से “भग- : 
बान” शब्द सिद्ध होता है । “भगः सकलेश्वय्य सेवनं वा विद्यते यस्य स | 
भगवान” जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस इश्वर : 
का नाम “भगवान” है । ( मन ज्ञाने ) धातु से “मनु” शब्द बनता है । | 
“यो मन्यते स मनुः” जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील ओर मानने योग्य हे इस- । 
लिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है । ( प॒ पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष” । 
: शब्द सिद्ध हुआ है । “यः स्वव्याप्त्या चराऽचरं जगत्‌ प्रणाति पूरयति बा स : 
पुरुषः” जो सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम : 
“पुरुष” है । ( डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः ) “विश्व” पूर्वक इस धातु से “वेश्व- : 
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है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है । ( भू सत्तायाम्‌ ) “खयं” पूवक | 


सत्याथेप्रकाश! १०५ 20 


परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है । ( कल संख्याने ) इस धातु से “काल” : 


शब्द बना है । “कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स कालः” जो जगत्‌ के : 
सब पदार्थ ओर जीवों की संख्या करता हे इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम : 
“काल” है । ( शिष्लू विशेषणे ) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता है। ; 
“यः शिष्यते स शेषः” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अथोत्‌ बच रहा है | 
इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेप” है । ( आप्ल व्याप्त) इस धातु से . 
“आप्त? शब्द सिद्ध होता है । “यः सवीन्‌ धमोत्मन आप्नोति वा सर्वे्धमों- । 
त्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः” जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब : 
ध्मीत्माओं को प्राप्त होता और धमौत्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि | 
से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है । ( डुकुझ करणे ) : १ 
“शम्‌” पूर्वक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ हे । “यः शङ्कल्याण ; 
सुखं करोति स शाङ्करः” जो कल्याण अथोत्‌ सुख का करनहारा है इससे उस । 
ईश्वर का नाम “शङ्कर” हे । “महत्‌” शब्द पूर्वेक “देव” शब्द से “महादेव” . 
शब्द सिद्ध होता है । “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान्‌ देवों का देव । 
अथीत्‌ विद्वानों का भी विद्वान्‌, सूयोदि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस : 
परमात्मा का नाम “महादेव” हे । ( प्रीय्‌ तपश कान्तां च) इस धातु से । 
“प्रिय? शब्द सिद्ध होता है । “यः एणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब धमो ; 
त्माओं मुमुछुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य - 


ha 


इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध होता है । “यः स्वयं भवति स स्वयम्भूः । 
रीश्वर;” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ हे इससे : 
उस परमात्मा का नाम “स्वय॒म्भू” हें । (कु शब्दे ) इस धातु से “कवि” ; | 
शब्द सिद्ध होता है । “यः कोति शब्दयाति सवा विद्या स काविरीश्वरः” जो : 
घेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर 
“कबि” है । ( शिबु कल्याणे ) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता 
“बहुलमेतन्िदशनम्‌” इससे शिवु धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप ओर 
कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर क | 
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ये सो नाम परमेश्‍वर के लिखे हैं । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य ! 
नाम हैं । क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कमे स्वभाव हैं वैसे उसके 


अनन्त नाम भी हैं । उनमें से प्रसेक गुण कम्मे और स्वभाव का एक २ नाम 

है । इससे ये सेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिन्दुवत्‌ हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों Fe 
में परमात्मा ख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं | उनके पढने! जे 
पढ़ाने से बोध हो सकता है । और अन्य पदार्थो का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ 


हो सकता है जो वेदांदि शास्त्रों को पढ़ते है ॥ 
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(प्रश्न ) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मङ्गला- | 
चरण करते हे बसे आपने कुछ भी न लिखा न किया? ( उत्तर ) ऐसा । 
हमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि, मध्य और अन्त में मङ्गल करेगा | | 
तो उसके ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के वीच में जो कुछ लेख होगा वह 
अ्रसङ्गल ही रहेगा, इसलिये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलद्शनाच्छातितश्रेति” ` छः 
: यह शांख्यशास्र [ अ० ५ । सू० १ ] का वचन है । इसका यह अभिप्राय | 
! र कि जो न्याय, पक्षपांतराहेत, सत्य वदाक्त इश्वर का आज्ञा हे उसी का यथा- ; 
, बत्‌. सबेत्र ओर सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कहाता है । ग्रन्थ के आरम्भ | 


SPOS 


/९/५/९/१/१. 
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से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है, न कि कहीं | 


मङ्गल और कहीं अमङ्गल लिखना । देखिये महाशय महर्षियों के लेख को--- 
कु [oe Ce ~ ~ ~ >> ~ | | 
यान्यनवद्याच कमाण तान सेवितव्प्रानि ना इतराण ॥ । ॥ | 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७ | अनु० ११ ] का वचन है। हे सन्तानो ! ¦ 


जो “अनवय” अनिन्दनीय अर्थात्‌ धर्मयुक्त कमे हैं वे ही तुमको करने योग्य 
हैं अधमंयुक्त नहीं | इसलिये जो आधुनिक प्रन्थो में “श्रीगणेशाय नमः” 
“सीतारामाभ्यां नमः” राधाकृष्णाभ्यां नमः” “श्रीगुरूचरणारविन्दाभ्यां नमः? 
हनुमते नमः” “दुगोये नमः” “बटुकाय नमः” “भैखाय नमः” “शवाय 
नमः” “सरखत्ये नमः” “नारायणाय नमः? इत्यादि लेख देखने में आते हैं 
इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद्‌ ओर शास्रो से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समभते 
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हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं 
: आता ओर आफेमन्थों में “आ ३म्‌? तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता 
« ¦ है। देखो-- 


अथ शब्दानुशासनम्‌” अथत्ययं शब्दाऽधिकाराथः प्रयुज्यते । यह 
: व्याकरणमहाभाष्य । 


| अथातो धमेजिज्ञासा” अथत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम्‌ । यह 
SR 
पूवसीमांसा । 


| न अथातो धमं व्याख्यास्याम” अथेति धमकथनानन्तर धमंलच्षणं 
| विशेषेण व्याख्यास्याम! । थह वेशेषिकदशेन ॥ 


अथ योगानुशासनम्‌” अथेत्ययमधिकाराथः । यह योगशास्त्र । 


`: “यथ त्रिविधदुःखात्यन्तनितृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” सांसारिकविषयभो 
‘NF ~ ° ७ 
` गानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्य्थः प्रयत्न! कत्तव्य; । यह सांख्यशास्र। 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” । “चतुष्टयसाधनसमाप्त्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञा- 
: स्यम्‌’ । यह वघेदान्तसूत्र ह । 


्रोमित्यतदक्षरएदगीयशुपासीत”। यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वचन है। 


TaN 


आसित्यतदचरामेद१४ सब तस्यापव्याख्यानम्‌' | यह माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ क आरम्भ का वचन है। | 


> 


ऐसे ही अन्य ऋषि सुनियों के अन्थों में “ओ३म्‌” ओर 
: लिखे हैं वैसे ही ( आग्नि, इट्‌ , आग्नि, ये त्रिषप्ताः परियन्ति 
| वेदों के आदि में लिखे हं । “श्रीगणेशाय नमः? 

ओर जो वेदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरि 


व ce 
१० शताड्दीसंस्करणम्‌ 


: शाखो में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं । इसलिये “ओश्म” वा “अथ” ; 
, शब्द ही मन्थ के आदि में लिखना चाहिये । यह किश्चित्मात्र ईश्वर के विषय में ! 
: लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ 4. 


इति श्रोमद्दयानन्दसरस्वती स्वासिळते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित इशवरनामविषये प्रथमः ( 
समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ 
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अथ ब्रितीयसमुछासारस्भ; | 
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छथ रिक्षा प्रक्द््याम: 


र धुस्स्प्प्स्यासयस 


झातमान्‌ पितमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 


: यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक 
` अथोत्‌ एक माता दूसरा पिता आर तीघरा आचाय हाव तभी मचुष्य ज्ञानवान्‌ 
` होता हे । वह कुल धन्य ! वह सन्तान वड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता आर 
` पिता धार्मिक विद्वान्‌ हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश ओर उपकार 
। पहुंचता है उतना किसी से नहीं । जेसे माता सन्तानों पर प्रेम [आर] उनका 
हित करना चाहती हे उतना अन्य कोई नहीं करता; इसलिये ( मातृमान्‌ ) 
` अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स माठ्मान्‌” धन्य वह माता है 
: कि जो गर्भाधान से लेकर जबतक पूरी विद्या न हो तबतक सुशीलता का 
: उपदेश करे ॥ 


माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूवे, मध्य ओर 


““ पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुगन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदाथा को छाड के जो 


। शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम आर सुशालता स सभ्यता को प्राप्त करे 
` वैसे घत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदाथा का संवन करें कि जिससे 
: रजस्‌ वीय्ये भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों । जसा ऋतुगमन 


: का विधि अर्थात्‌ रजोदशेन के पांचवें दिव से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतु 


* दान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन याज्य हैं, रहे १२ 
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ओर गर्भेस्थिति के पश्चात्‌ एक दषे तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर 
में झारोग्य, परस्पर प्रस्ता, किली प्रकार का शोक न हो । जैछा चरक आद 
सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मलुस्य॒ति में ज्ञी पुशष की शस्ता कौ 
रीति लिखी है उसी प्रकार करें थोर वर्तते । गर्भाधान छे पश्चात्‌ 
सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वर्ष पर्यन्त ज्ञी पुरुष 
का सङ्ग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुशकारक 
ट्रव्यो ही का सेवन खी करती रहे कि जबतक सन्तान छा जन्त न हो । 


जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल खे बालक को स्नान, नाड़ीबेदन 
करके सुगान्धियुक्त घतादि के होम & ओर खी के भी स्नान ओजन का यथा- 
योग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बालक ओर खी का शरीर क्रमश) आरोग्य और 


; पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उसकी माता वा घायी खावे कि जिससे दूध में 
: भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक वालक को पिलावे 
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पश्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदाथा का खान पान माता 
पिता. करावें । जो कोई दरिद्र हो, धायी को न रख सकें तो घे गाय वा बकरी 
के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हों उनको 
शुद्ध जल में भिजो, ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को 


पिलाबें । जन्म के पश्चात्‌ बालक ओर उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां : 


गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके बहां जैसा उचित सम्झे वैसा करें। ; 
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घन, 
न सभागम करना । पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे उबतक . 


का वायु शुद्ध हा वहां रक्खें, सुगन्ध तथा दशेनीय पदाथे मी रक्‍खे और उस ; नू 
देश में श्रमण करना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो । और जहां धायी 
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! ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती होजाती है ।तवतक पुरुष ब्रह्मचय्ये 
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र्‌ 
! से बीय्ये का निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो छी वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम 
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यु, बल पराक्रम की दृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान 


sos 


! सन्तान, 
(os) >>> NN 


उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीर्घायु, धार्मिक हों । खी योनिझडकोचन, शोधन आर. 
पुरुष बीय्ये का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥ 


! [लको को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हाँ आर किसी अङ्ग 
! से कुचेष्टा न करने पावें ।'जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा 
; जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे [कि जो जिस 
र 

; वर्ण का स्थान) प्रयत्न अथोत्‌ जेसे “प” इसका ओष्ठ स्थान आर स्पष्ट प्रयत्न 
; दी हत 
; दोनों ओष्ठा को मिलाकर बोलना, हस्व, दीथे, प्लुत अक्षरा को ठीक २ बोल : 
; सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर; खर) अक्षर, मात्रा, पद्‌, वाक्य, सता, 
! आवसान भिन्न २ श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बालन आर समञ्चन लग तब 
} a [र 
¦ सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान आदि से 
| भाषण, उनसे वर्चमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करे जिससे 
! कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सवत्र प्रतिष्ठा हुआ करे । जख सन्तान 
१ 
। 
१ 
१ 
१ 
; 
! 
१ 
२ 
} 
१ 
! 
a 


जितेन्द्रिय विद्यात्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यथे | 
क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हषे, शोक, किसी पदार्थे में लोलुपता, इष्य, द्वेषादि , 
) न करें । 'उपस्थेन्द्रिय फे स्पशी और मदेन खे वीये की क्षीणता नपुंसकता होती 
! और इस्त में दुगेन्ध भी होता है इससे उसका स्पशो न करें । सदा सत्यभाषण, | 
शौये, धेथे, प्रसन्नवदन आदि गुणो की प्रप्ती जिस प्रकार हो, करावें । जब ! 
! पाँच २ वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराबें । | 
झन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी शिक्षा, 
विद्या, धर्मे, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्ये, विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, 
कुढुस्ब, बन्धु, भगिनी, भूत्य आदि से कैसे २ वत्तेना इन बातों के सन्त्र 
श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थेसहित कंठस्थ करातें। जिनसे सन्तान 
धूर के बहकाने में न आवें और जो २ विद्याधमेविरुद्ध भ्रान्तिजाल में | 
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$ वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश करदें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों 
का विश्वास न हो । 


शुरो; प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेश शुष्यति ॥ मनु [ अ० ५। ६५ | 


ग्रथे--जब शुरु का प्राणान्त हो तब सृतक शारीर जिसका नाम प्रेत हे : 
: उसका दाह करनेहारां शिष्य प्रेतहार अर्थात्‌ मृतक को उठानेवालों के साथ दशवें 
। दिन शुद्ध होता है । ओर जब उस शरीर का दाह होचुका तब उसका नास ; 
; भूत होता हे अर्थात्‌ वह असुकनामा पुरुष था । जितने उत्पन्न हों वर्तमान में : 

: आ के न रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है । ऐसा ब्रह्मा से लेके | 

, आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शङ्का, कुसज्ञ, कुसंस्कार | 

। होता है उसको भय ओर शक्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक : व 
! अमजाल दुःखदायक होते हैं । देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव व 
| पाप, पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने 
: के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है । क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यव- ! 
: स्था का कोई भी नाश कर सकता हे ? अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थविद्या : 

¦ के पढ़ने, सुनने ओर विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और : 

, उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं । उनका औषधसेवन | 

और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूत्ते, पाखण्डी, महामूर्ख, अना- | < 
: चारी, स्वार्थी, भङ्गी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार | 
¦ के ढोंग, छल, कपट ओर उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र र 

¦ यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुर्दशा | 

| ओर रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हें । जब आंख के अंधे ओर गांठ ; 

¦ के पूरे उन दुवुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि “महाराज ! इस : | 
लड़का, लड़की, स्री ओर पुरुष को न जाने क्या होगया है !7 तब बे बोलते : कं 
कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आगई है | 

जबतक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले त 
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; लेंगे । जो तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से माड ; 


2 


: कूद के कहता है “मैं इसका प्राण ही ले लूंगा।” तब वे अंधे उस भङ्की चमार : 
। आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इसको बचा- | 
: इये ।” तब बह धूर्ते बोलता हे “में हनुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, : 
. सिन्दूर, सवामन का रोट और लाल लंगोट ।” “मैं देवी वा भैरव हूं, लाओ : 
छु पांच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पांच वकरे, मिठाई और वस्त्र ।” जब वे कहते । 
¦ हैं कि “जो चाहो सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। . 
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¦ सुख होजाय, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो भी आश्चर्य नहीं ।7 
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मालामा" 


इनको निकाल दें ।” तब वे अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हें कि “महा- : 
राज ! चाढे हमारा सबस्व जावो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये ।” तब तो ' ग 
उनकी बन पड़ती है । वे धूत्ते कहते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी | 
दक्षिणा, देवता को भेट ओर ग्रहदान कराओं ।” भाक, मृदङ्ग, ढोल, थाली 
लेके उसके सामने बजाते गाते ओर उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच : के 


NN 


५६५७३३१) 


परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच जूता दंडा वा चपेटा लातें मारे तो 
उसके हनुमान्‌ देवी ओर भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंके वह 
उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥ 
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आर जब किसी ग्रहम्रस्त, प्रहरूप, ञ्योतिर्विदाभास के पास जाके ये कहते 
हैं “हे महाराज ! इसको क्या हे !” तव वे कहते हैं कि “इस पर सूय्योदि .. 
क्रर ग्रह चढे हैँ । जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको : 


( उत्तर ) कहिये ज्योतिर्वित्‌ ! जैसी यह थिवी जड़ है वैसे ही सूस्योदि लो 
हें । वे ताप ओर प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । क्या ये चेत 
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यह जन्मपत्र है सो निष्फल है ! ( उत्तर 
कि 


नाम “शोकपत्र” रखता चाहिये क्या! 


) हां, बह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका | 
जब सन्तान का जन्म भे है } 
जब सन्तान का जन्म हाता है; तब 


भजे ल NEE र, क्य he १ ज तक जन्म 9 

सब को आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तवतक होता ६1% जगतको हा | 
००७ क ~ 

पत्र बनके ग्रहों का फल न सुने , जब पुरोदित जन्मपत्र . बनाने को कहता है 


दर पिता ऐहित सके तरते ज्र £ म्‌ [राज | चाय बहत अच $ 
तब उसके माता, [पता उसा स कहत ह. हाराज - आप बहुत अच्छा 


जन्सपत्र 03१ सौ धनाल्य SS बहुत त्‌ EO पट [ज्ञ वि श्प्वा श््ों ta चित्र 
न्सपत्र बनाइये” जो धनाढ्य हा ता 5 सी लाल पाला र्खाश्ा स चच 
विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता 


के 


हे । तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बैठ के कहते है. “इसका जन्मपत्र 


पण्य 


> 


में इसका मृत्युयोग है ।” इसको छुनके माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द ! 
को छोड़ के, शोकसागर में इवकर ज्योतिषीजी से कहते हैं कि “महाराजजी ! ; 
अब हम क्या करें ?” तब ज्योतिषीजी कहते हैं “उपाय करो ।” गृहस्थ पूछे | 
“क्या उपाय करें” ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐसा २ दान करो । ¦. 
ग्रह के मन्त्र का जप कराओ ओर निल ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो 
अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जायेंगे ।” अनुमान शब्द इसलिये दे कि 
जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने : 
तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया उसके कमे ऐसे ही थे । ओर जो : 
बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणों की केसी 
शक्ति दै ! तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो 
` इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिशुने रूपये उन धूत्ता से ले लेने चाहि- 


| ये । और बचजाय तो भी ले लेने चादियें क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि ।। oe 
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` “इसके कमे और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्यं किसी का नहीं” वेखे 


Cas 


` गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कने और परमेश्वर के नियम से बचा है तम्हारे 


# FS ¢ 


। माते 
: तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं 
, होने देते ।” इनको बही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम सत्यु, परमेश्वर के 
` नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी 
` कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या 
: तुस मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूत्ते जान 
` हेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को 
: छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारको, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने 
` वाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत्‌ का उपकार 
: करते हैं, इस कास को कभी न छोड़ना चाहिये । और जितनी लीला रसायन, 
: मारण, सोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उनको भी महापा- : 
ह. मर समझना चाहिये । इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में 


: होती हे । इसके रक्षण में यही रीति हे कि विफ्यों की क 


: करने से नही” ओर तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान करा के आप ले लेते हैं 
` तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ 


रह गई शीतला आर मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि । थे भी ऐसे ही ढोंग 
। कोई कहता हे कि “जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें 


दि 


APN RIS न ता हा NAAN 
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सन्तानों के हृदय में डाल दें कि जिससे खसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़के 
दुःख न पावे और वीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःखप्राति | 
भी जना देनी चाहिये । जैसे “देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीर्य र 
है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख : 


oo CRS SSE Due NNN 


| सु उत्साह, साहस, धेये, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हाजाता है । 
¦ जो त॒म लोग सुशिक्षा ओर विद्या के ग्रहण, बीय की रक्षा करने म इस समय , 


; ताड़ना से लक ओर लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता . 
` तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताडन न करें । किन्तु ऊपर से भयप्रदान ; 
: और भीतर से कृपादाष्टि रक्खें । जेसी अन्य शिक्षा की वेप्ती चोरी, जारी), , 
! आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, इष्या, देष, मोह 
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११६ शताब्दीसस्करशस्‌ 


चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । i 
जब तक हम लोग गृहकमों के करनेवाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या महण : 
और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये |” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी 
माता और पिता करें | इसीलिये “माठमान्‌ पिठमान” शब्द का ग्रहण उक्त | 
वचन में किया हे अर्थात्‌ जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता, ६ ठे वषे : 
से ८ वें वर्षे तक पिता शिक्षा करे और € वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने | 
सन्ताना का उपनयन करके आचार्य्यकुल में अर्थात्‌ जहाँ पूर्ण विद्वान्‌ ओर : 
पूर्ण विदुषी खी शिक्षा और विद्यादान करनेवाली हों वहां लड़के और लड़- : 
कियों को भेज दें ओर शुद्रादि वण उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये । 
गुरुकुल में भेज दें । उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य ओर सुशिक्षित हाते हैँ, ; 
जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताडूना ही करते रहते 
हैं । इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण हैः 


सामृतैः पाणिभिघ्नेन्ति शुरवो न विषोत्ितैः 
लालनाश्रयिशो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ [ अश ८ । १। ८] | 
अथ-जा माता [पता आर आचायय सन्तान आर शष्या का ताडून करत न 
हे व जाना अपन सन्तान आर शिष्या का अपने हाथ स असत [पला रह ह्‌ - हँ 
और जो सन्तानो वा शिष्यो का लाडून करते हें वे अपने सन्तानों आर शिष्यो | 
को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं । क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिष्य . 
दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हे । आर सन्तान आर शिष्य लाग भी! 


आदि दोषों के छोड़ने ओर सत्याचार के ग्रहण करने को शिक्षा कर । क्य्राकि 5 
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उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपथ्यन्त नहीं होती । जेसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या : 
करनेवाले की होती है बेसी अन्य किसी की नहीं । इससे जिसके साथ जेसी : 
. प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वेसे ही पूरी करनी चाहिये अथात्‌ जेसे किसी ने ; 
किसी से कहा कि “में तुमको वा तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा वा : 
मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको में दूंगा” इसको वेसे ही : 
पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी म करेगा । इसलिय सदा सत्यभाषण 
आर सत्यप्रतिज्ञायुक्त सव को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये । 
छल, कपट बा कृतन्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या 
कथा कहूनी चाहिये । छल ओर कपट उसको कहते हें जो भीतर ओर बाहर 
आर रख दूसरे को मोह में डाल ओर दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन 
सिद्ध करना । “कृतघ्नता” उसको कहते हँ कि किसी के किये हुए उपकार को 
न मानना ।“कोवादि दोष ओर कटुवचन को छोड़ शान्त आर मधुर वचन ही 
बोले और बहुत बकवाद न करे | जितना बोलना चाहिये उससे न्यून बा 
आधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर 
बेठावे प्रथम “नमस्ते” करे । उन के सामने उत्तमासन पर न बठे।सभामें: 
वैसे स्थान में बेठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे]. | 
बिरोध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणां का ग्रहण आर दाषां का त्याग 
रकखे । सञ्जनों का संग ओर दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता ओर 
आचार्य की तन मन ओर धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रतिपूर्वक सेवा करे ॥ 


f 
, जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कर्म किया | 
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यान्यस्माक& सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ यह 
तैत्तिञ [ प्रपा ७ । अबु० ११ ] 
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करो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश ओर प्रचार करें । किसी प 


VY YY YIN ५४८४ SNE WSS NOE LEON WNL 


LE 
०; द्‌ 


i _CC-0. Gurukul Kangri Collection, H 


हाङ 1 1२० ० 15111 3 ७० धन पति ते काज 
५. | 


A 


११८ शताब्दीसंस्करणाप 


दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस २ उत्तम कमे के लिये माता, पिता 
ओर आचार्य आज्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करें जेसे माता, पिता ने धमे, 
विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक “निघण्टु” “निरुक्त” “अष्टाध्यायी, अथवा 
अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित 
करावें | जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया हे उसी प्रकार मानके 
उसकी उपासना करें (जिस प्रकार आरोग्य, विद्या ओर बल प्राप्त हो उसी प्रकार 
भोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात्‌ जितनी छुघा हो उससे कुछ 
न्यून ओजन करें। सद्य मांसादि के सेवन से अलग रह । अज्ञात गम्भीर जल में 
प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्त वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख आर जो तरना 
न जाने तो डूब ही जा सकता है “नाविज्ञाते जलाशये” यह मनु का वचन हे, 
अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥/ 

क न्यसेत्पादं, वस्रपूर्त जले पिबेत्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्वाचं, भनःपूत समाचरेत्‌ ॥ मनु | आ० ६। ४६ | 


Q A ७ ~ 
अथु--नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वख से छान के 


(494 


; ~ ~ वित्र ~ ~ ~ ~ ~ 
जल पीवे, सत्य से पवित्र करक वचन बाल, मन स वचार क आचरण कर ॥ 


„घाता शत्रः पिता चरा यन बाला न पाठत। । 
। न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ।! 
चाणक्यनीति अध्या० २। श्सो० ११॥ 
वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूण वेरी हें जिन्होंने उनको विद्या 

की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वेसे तिरस्कृत ओर कुशोभित होते 
हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला | यही माता, पिता का कत्तव्य कमे परमधर्म 
आर कीर्ति का काम हे जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धमे, 
सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना । यह बालशिक्षा में थोडासा लिखा इतने 
ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ लेंगे ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूपिते 
वालशिक्षाविषये द्वितीय; सभुल्लासः सम्प्रणः ॥ २॥ 
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अथाडउध्ययनाध्यापनावोध्धें व्याख्यास्याम: 
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अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं |(सम्तानों को उत्तम 
। विद्या, शिक्षा, गुण, कम्म ओर स्वसावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, 
पिता, आचार्ये ओर सम्बन्धियों का मुख्य कर्मे है ।)सोने, चांदी, माणिक, | 
सोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मड॒ष्य का आत्मा | 
 स॒ुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल 
देहाभिमान, विषयासक्ति ओर चोर आदि [ का ] अय तथा मृत्यु का सी सम्भव | | 
हे । ससार में देखने में आता हे कि आभूषणों क योग से वालकादिकों का मृत्यु | , 
दुष्टों के हाथ से होता है । 
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विचाविलासमनसो धृतशीलशिचाः, सत्यत्रता राहितमानमलापहाराः । _ 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकमेपरोपकाराः ॥ 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलखभाव- | 
क्त, सत्यभापणादि नियम पालनयुक्त, ओर जो आभिमान अपवित्रता से रहित, | 
अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दु 
के दूर करने से सुभूषित, वेदबिहित कर्मा से पराये उपकार करने में 
वे नर ओर नारी धन्य हैं | इसलिये आठ वर्ष क हों तभी लड़क 
की ओर लड़ाकियों को लड़ाकियों की पाठशाला में भेज देवें 
पुरुष वा खी दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलाबें । किन्तु 
धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं 
का यज्ञोपवीत ओर कन्थाओं का भी यथायो 
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कुल अथोत्‌ अपनी २ पाठशाला में भेज दें । विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश : 
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में होना चाहिये ओर दे लड़के ओर लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे 
से दूर होनी चाहिये । जो वहां अध्यापिका ओर अध्यापक पुरुष वा भ्रत्य, 
अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सब जी ओर पुरुषों की पाठशाला 
में पुरुष रह । स्तलियों की पाठशाला में पांच वप का लड़का आर पुरुषों की 
पाठशाला में पांच वर्ष को लड़की भी न जाने पावे । अथात्‌ जबतक वे ब्रह्म- 
चारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तत्रतक खी वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसेवन, 


LS 


भाषण, ।वषयकथा, परर्परक्राड़ा, विषय का ध्यान ओर सङ्ग इन. आठ प्रकार 


> 


के मेथुनों से अलग रहें ओर अध्यापक लोग उनको इन बातों से वचाबें जिससे 


¦ उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर आर आत्मा से वलयुक्त होक 
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आनन्द को नित्य बढ़ा सकें ।'पाठशालाओं से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस 
दूर प्राम वा नगर रहे । सत्र को तुल्य बञ्ज, खान पान, आसन दिये जाये, 
चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सब को 
तपस्वी होना चाहिये । उनके माता पिता अपने सम्तानों से वा सन्तान अपने 
माता पिताओं से न मिल सकें ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे 
से. कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की 
चिन्ता रक्खें । जब भ्रमण करने को जायें तव उनके साथ अध्यापक रहें जिससे 
किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें ओर न आलस्य प्रमाद करें 12 


कन्यानां सम्प्रदानं च छुमाराणां च रक्षणमू ॥ मनु» [ श्र० ७। 
छोक ११२ ] 


इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम ओर जातिनियम होना चाहिये 


कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों ओर लड़कियों को 


क 


घर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे बह दण्डनीय 
हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचा- 
य्यैकुल में हो । पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़ाकैयों को अर्थस- 
हित गायत्री मन्त्र का उपदेश करदे । बह्‌ मन्त्रं यह हे--- 
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ओश्मू भू षुः सर॑ः । तत्स॑वितुवेरेणयं अगो देवस्य धीमहि । थियो 
यो नं; प्रचोदयात्‌ ॥ [ यजु> आ० ३९ | सं ३ ] 
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ह. ¦ इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओ३म्‌ ) हे उसका अर्थ प्रथमसमुल्लास में कर 
ba 


दिया है, वहीं से जान लेना । अव तीन महाव्याहतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते | 
हैँ । “भूरिति वै प्राणः” “यः प्राणयति चराऽचरं जगत्‌ स भूः स्वयम्भूरीश्वरः । 
नो २ 
| 
१ 
१ 
; 
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जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय ओर खयम्भू है उस 

प्राण का वाचक होके “मूः” परमेश्वर का नाम है । “भुवरित्यपानः” “यः सर्व 

ढुःखमपानयाति सोऽपानः” जो सव दुःखो से रहित, जिसक सङ्ग से जीव सब 

दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है । “खरिति 
व्यानः” “यो विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविध जगत्‌ : 
में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” दा 
है। ये तीनों बचन तेत्तिरीय आरण्यक [ प्रपा० ७। अनु० ५ ] के १ 
( सबितुः ) “यः सुनोत्युत्पादयाते सर्वं जगत्‌ स सविता तस्य” जो सब जगत्‌. । | 
का उत्पादक ओर सव ऐश्वर्य का दाता हे ( देवस्य ) “यो दीव्याति दाव्यते वा : र 
स देवः” जो सवे सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते 

हैं उस परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌) “वत्तुमहम” स्वीकार करने योग्य आति 
श्रेष्ठ ( भर्गः ) “शुद्धस्वरूपम” शुद्धखवरूप ओर पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मः | 
| स्वरूप हे ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग ( धीमाहे ) “घरमेदि” 
धारण करें । किस प्रयोजन के लिये कि ( यः) “जगदीश्वरः” जो सविता देव 
! परमात्मा ( नः ) “अस्माकम” हमारी ( धियः ) “बुद्धीः” बुद्धिया को ( प्रचो- 
' दयात्‌ ) “भेरयेत? प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे कामो से छुड़ाकर अच्छे कामो में 
| प्रवृत्त करे । “हे परमेश्वर ! हे सञ्चिदानन्दानन्तस्वरूप : ह नित्यशुद्धजु 

¦ स्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सबॉन्तयामिन : हे सवाधार 

खकलजगदुत्पादक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! सवेन्यापिन्‌ ! हे करुणा 
» सवितुर्देवस्य तब यदों भूर्जुवः स्ववेरेण्यं भंगोंऽस्ति तद्वयं धीमहि दीम 
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भवानस्माक 1धयः प्रचोदयात्‌ । स एवास्माक पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु : 
नातोऽन्यं भवत्तुल्य भवतोऽधिकं च कडिम्चत्‌ कदाचिन्मन्यामहे” हे मज्नुष्यो ! जो | 
सब समर्था में समथ सचिदानन्दानन्तखरूप, नित्य शुद्ध, निल बुद्ध, नित्य मुक्त- ¦ 
स्वभाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि छेशराहित, : 
आकार रहित, सब के घट २ का जाननेवाला, सब का घत्ती पिता, उत्पादक । 
अन्नादि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्रययुक्त, जगत्‌ का निर्माता, : 
शुद्धखरूप ओर जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध : 
चेतनस्वरूप हे उसी को हम धारण करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमे- ; 
श्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधम्मैयुक्क । 
साग से हटा के भ्रष्टाचार सत्य मागे में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी . 
वस्तु का ध्यान हम लॉग नहीं करें | क्योंकि न कोई उसके तुल्य ओर न 1 
अधिक हे । वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है ॥ । 
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इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, | 
प्राणायाम आदि क्रिया हे सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये हे कि जिससे शरीर | 
बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं । इसमें प्रमाण- 


esr 


„ ्र्धिात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, वुद्धिज्ञानेन शुष्यति ॥ 

[ मनु अ० ५ । छोक १०९ ] यह मबुस्मति का श्लोक है । 
$ 


जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप 


a 


2 

, 
थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से नीवात्मा, | 
ज्ञान रथात्‌ एथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि, । 
१ 

| 

2) 


निश्चय पवित्र होते हैं । इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना । दूसरा 
प्राणायाम इसमें प्रमाणः- 


योगाड्ञाचुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकख्यातेः ॥ 
[योग० साधनपादे प्र २८] यह योगशास्त्र का सूत्र है । 
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सत्याथप्रकाश। १२३ 


A [ > ॥ 
Colne 32330 aN Es - 


जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि 
का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है । जबतक मुक्ति न हो तबतक उसके 
आत्मा का ज्ञान बरावर बढ़ता जाता है ॥ 


द्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। ` | 
तथेन्द्रियाणां दद्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
[ सुश अ० ६ | ७१ ] यह मवुस्म्रति का श्लोक है | 


~ ०७ ० ०. ९ ०७ ~ 9 

जस आग्नि में तपाने से सुवणादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते 
OS चै he ~ ILS SON ८3 ७ MS € ~ 
हैं वेसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निमेल हो जाते 
हें । प्राणायाम का विधि-- 


2८4 
ह. MEE के नर २20 “कमर 


प्रच्छदेनविधारणाम्याँ वा प्राणस्य ॥ योग० [ समाधिपादे ] ह 
. खूर [ ३४ | च 
, जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे कः 


` प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे | जव बाहर निका- | 
ः लना चाहे तव मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्खे तबतक प्राण वाहर रहता है । 
: इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है | जब घवराहट हो तब धीरे २ 
, भीतर वायु को ले के फिर भी वेसे ही करता जाय, जितना साम्ये ओर इच्छा | 
हो । और मन में ( ओम्‌ ) इसका जप करता जाय । इस प्रकार करने से 
आत्मा और मन को पवित्रता ओर स्थिरता होती है । एक ““ाह्यविषय” अथोत्‌ 
बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “आश्यन्तर” अथात्‌ भीतर जितना प्राण रोः 
जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अथात्‌ एक ही वार जहां. 
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हैं । बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीत्र सूच्मरूप होजाती हे कि जो बहुत झाडिन 
और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है । इससे मलुष्यशरीर में वीर्य 
द्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता सब शाखां को थोडे ही 
काल में समझ कर उपास्थित कर लेगा । खी सी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । 
भोजन, छादन, बेठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार 
करने का उपदेश करें । सन्ध्योपासन जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैँ। “आचमन” 
उतने जल को हथेली में ले के उसके सूल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे 
कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यून । उससे 
कण्ठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोडीसी होती हे । पश्चात्‌ “साजेन” अथोत्‌ 
मध्यमा ओर अनामिका अगली के अग्रभाग से नेत्रादि अङ्गों पर जल छिड़के । 
उससे आलस्य दूर होता हे । जो आलस्य आर जल प्राप्त न हो तो न करे । 
पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापारिकमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति 
प्राथना ओर उपासना की रीति सिखलाबे । पश्चात्‌ “अघमषण” अथात्‌ 


पापं झरने की इच्छा भी कभी न करे। यह सन्ध्यापासन एकान्त दश म एका- 


LS 


ग्राचत्त स कर ॥ 


अपां समीपे नियतो नेत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारणय समाहित) ॥ 
[ पनु० अ० २ । १०४ ] यह मनुस्मृति का बचन है | 


जङ्गल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा, साबधान हो के, जल के समीप 


/ स्थित हो के नित्यकमे को करता हुआ सावित्री अथोत्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चा- 
¦ रण, अर्थज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परन्तु यह 


जप मन से करना उत्तम हे । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र आर विद्वानों का 
संग सेवादिक से होता हे । सन्ध्या आर अग्निहात्र साय प्रातः दो ही काल में 


; करे । दो ही रात दिन की सन्धिवेला हें अन्य नहीं । न्यून से न्यून एक घंटा 


ध्यान अवश्य करे । जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान 
करते हैं वेमे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ ओर 
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सूयास्त के पूव अग्निदोत्र करने का समय हे उसके लिये एक किसो धात वा 
मट्टो क ऊपर १२ वा १६ अगुल चाकोन उतनी ही गहिरी आर नाचे ३; 
वि व आ चा ४ अशुल पारेमाण से वंदा इस प्रकार बनाव अथात्‌ 
ऊपर जितना चाडा हा उसको चलुथाश नोचे चोड़ी रहे 
उसमे चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के ट॒कडे 
उसी बेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रक्खे 
उसके मध्य म आगन रखक पुनः उस पर समिधा अथात्‌ पूवोक्त इन्धन रख दे एक 
| गोक्षणीपात्र ए) 


| | द nr RR .... 
1 
4 
| 
4 


ज्ल्लटल्व्व) 0 सा ओर तीसरा प्रणीतापातर | 


इस प्रकार का ओर एक 


| _.. ¦ रखने का पात्र ओर चमसा ९-८८) ऐसा सोने चांदी वा काष्ठ का बनवा 
EE के प्रणीता ओर प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा 
लेवे । प्रणीता जल रखने आर प्रोक्षणी इसलिये हे कि उससे हाथ धोने को 
जल लेना सुगम है । पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे [फिर इन मन्त्रो 
से होम करे ॥ 

। आ अरमय प्राणाय साहा । भुववांयव5पानाय खाहा । स्वरादत्याय 
|, व्यानाय स्वाहा | भूअुव, खरापदाय्वादत्यभ्य; प्राणापानव्यानभ्य। खाहा। 


इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहुति देवे और 
जो अधिक आहुति देना हो तोः--- 


विश्वानि देव सबितदुरितानि परां सुत्र । यद्भद्रं त्न आसुंब ॥ 
[ यजु० ग्र ३० । ३] 


५८५७८५००५८०५०५७८५०५०५५५०५०५०५०: 


इस सन्त्र ओर पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवें । “ओं, भूः” और ¦ 


i 
दु द 
> 
> 
2 
८ 
८ 
2 
2 
£ 
९ 
[4 
[4 
[4 
¢ 
¢ 
is 
¢ 
[* 
| 
९ 
र 


२८९५५/१/६/५/५८/५/५८५८/५८५८५ ८५/५९/९५८१ /१ /५८५/९ ९८५०८५/५/९५/५/५/१/५/५ ८५ NA /१८५/९/५/१/१५/५/१/५/-/ ( 


2 


eee Smee 


NADAS 
००७ 
A! 
AN 
तः 
le 
| 


बोले, विपरीत नहीं । जेसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख फे अर्थ इस सब 
जगत्‌. के पदार्थे रचे हैं बेसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ॥ 


( प्रश्‍न ) होम से क्या उपकार होता है 
हें कि दुगेन्धयुक्त वायु ओर जल से रोग, रो 
सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य ओर रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता 
हे । ( प्रश्‍न ) चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो 
बड़ा उपकार हो । आग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । 
( उत्तर ) जो तुम पदार्थीवेद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि 
किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता हे वहां से दूर देश में 
स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता हे बैसे ठुगन्ध का भी। 


( इद्र) सब लोग जानते 
से प्राणियों को दुःख ओर 


लक नक्‍क्‍ कडइइन 


के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता हे । ( ( प्रश्‍न ) जब 
~ ऐसा ही हे तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने 
से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा । (उत्तर) उस सुगन्ध का वह सामथ्ये 
नहीं हे कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि 
उस में भेदक शक्ति नहीं हे ओर अग्नि ही का सामथ्य हे कि उस वायु ओर 
दुगेन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न ओर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु 
का प्रवेश कर देता है । ( प्रश्‍न ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन 
है ? ( उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित 
होजायें ओर मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ: रहें वेद पुस्तकों का 
पठन पाठन ओर रक्षा भी होवे । ( प्रश्‍न ) क्या इस होम करने के 
विना पाप होता है ? ( उत्तर ) हां ! क्‍योंकि जिस मलुब्य के शरीर 
से जितना दुगंन्ध उत्पन्न हो के वायु ओर जल को बिगाड़ कर शेगोत्पत्ति का 
- निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता हे उतना ही पाप उस. मनुष्य 
को होता है । इसलिये उस पाप के निवारणाथ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक 
वायु और जल में फेलाना चाहिये । ओर खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति ££ 
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जितना घृत और झुगन्धादि पदार्थं एक मनुष्य खाता 
स से लाखों मलुष्यो का उपकार होता है । परन्तु जो 
मलुप्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थं न खावें तो उनके शरीर ओर आत्मा 
के बझ की उन्नति न होसके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये 
परन्तु उससे होम आधिक करना उचित हे इसलिये होम करना अत्यावश्यक 
है । ( प्रश्‍न ) प्रत्येक मचुव्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का 
कितना पारिमाण हे ? ( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति ओर 

२ माशे घृतादि एक २ आहुति का पारिमाण न्यून से न्यून चाहिये और 
जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा हे । इसलिये आयवरशिरोमणि महा- 
शय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे, लोग बहुतसा होम करते ओर कराते थे । 
जबतक इस होस करने का प्रचार रहा तबतक आयावत्ते देश रोगों से रहित 
और सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय । ये दो यज्ञ ` 
अथोत्‌ ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संव्योपासन इश्वर की स्तुति प्राथना , उपासना 
करना, दूसरा देवयज्ञ जो आनिहोत्र से ले के अश्वमेध पर्येन्त यज्ञ -ओर बिद्वार्नो 
की सेवा संग करना परन्तु ब्रह्मचये में केवल ब्रह्मयज्ञ ओर अग्निहोत्र का दी 
करना होता 


ब्राह्णस्धयाणां वर्णानापुपनयनं कत्तेमहति । राजन्यो इयस्य । वैश्यो न्‍ 
वैश्यस्येवेति । शूद्रमपि इलगुणसम्पन्न मन्त्रवजेमलुपनीतमध्यापयेद्स्यिके ॥ | 


यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनों 
वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य; तथा वेश्य एक | 
बैश्य वर्ण का यज्ञोपबीत कराके पढ़ा सकता है । और जो कुलीन शुभलेक्षण- ! 
युक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब शाख पढावे, शूद्र पढ़े परन्तु 
उसका उपनथन न करे, यह मत अनेक आचायाँ का है । पश्चात्‌ पांचवें बा 
आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में ओर लड़की लड़कियों की पाठ- 


र SR शताब्दीसंस्करणस्‌ 
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घटात्रिशदाब्दिकै चय्य शुरो त्रवेदिक त्रतथ्‌ । 


तदाधिक पादिकं वा ग्रहणान्तकमव वा ॥ 
मनु» [ अ° ३। १] 


साङ्गोपाङ्ग पढ्ने में बारह २ वर्ष भिल के छत्तीस ओर आठ मिल के चबा 
लीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मयये और आठ पूर्वे के मिल के छब्बीस वा 
नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तवतक ब्रह्मचये रक्खे ॥ 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति वषाशि तत्प्रात। सवनं, 
चतुर्विशशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं, तदस्य बसवो$न्वायत्ताः 
प्राणा बाव वसव एते हीद सवे वासयन्ति ॥ १॥ 


१ 
€ QO 2० 5 > व्यस्त प पर्यन -S एक ~ के 
अथे---आठवे वर्ष स आग छत्तासव द यन्त अर्थात्‌ एक २ चदु च 
| 


तञ्चेदेतास्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्पाणा बसव इदं मे प्रातः 
सवनं माध्यन्दिन ७सवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां बसूनां मध्ये यज्ञो 
विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 


अथ यानि चतुश्चत्वारि& शद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिन सवनं चतुश्रत्वारि£ 
शदक्षरा त्रिष्टप तरेष्टभं माध्यदिन ७ सवन तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव 
रुद्रा एत हीद& सवर रादयान्त ॥ ३ ॥ 


तं चेदेतसिन्मयसि किञ्चिदृपतपेत्स व्र्यात्माणा रुद्रा इदं मे माध्यंदिनः 
सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माह प्राणाना इरुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सी 
020 


त्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ 
गथ यान्यष्टावत्वारिरशब्षोणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारिशशदचरा 
जगती जागतं ठृतीयसबनं तदस्यादित्यान्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते 
| rf no OB ae रट 
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ते चेदेतसिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा आदित्या इदं भे ¦ 
र तृतीयसवनमायुरचुसंतलुतेति माह प्राशानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सी- | 
येत्युद्ठव तत एत्यगदा हव भवात ॥ ६ ॥ 
यह छान्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक ३ खण्ड १६ ] का वचन है । ब्रह्मचर्य र 
तीन प्रकार का होता हे कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कानिष्ठ-जो पुरुष र 
अन्नरसमय देह और पुरि अर्थीत्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अथात्‌ ; 
अतीव शुभगुणों से सङ्गत और सत्कत्तेव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष ¦ 
पय्यैन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या ओर सुशिक्षा का । 
ग्रहण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण 
। बलवान्‌ होकर सब शुभगुणों के वास करानेवाले होते हैं । इस प्रथम वय में 
| जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे ओर वह आचाये वैसा ही उपदेश किया 
. म. | करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रक्खे कि जो में प्रथम अबस्था में ठीक २ 
| ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान्‌ होके शुभगुणों । 
को बसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुखों का | 
विस्तार करो, जो में ब्रह्मचये का लोप न करूं २४ वर्षे के पश्चात्‌ गृहाश्रम 
करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगराहित रहूंगा ओर आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष | 
| तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचये यह है-जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्येन्त ब्रह्मचारी 
ह पया रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण ओर आत्मा बल- 
कर युक्त हो के सब दुष्टों को रुलाने ओरे श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं । जो 
में इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्नयों करूं तो मेरे ये रुद्ररूप 
प्राणयुक्त यह मध्यम त्रह्मचये सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचये | 
को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हू ओर उसी | 
आचारयकुल से आता और रोगरहित होता हूं जेसा कि यह बह्मचारी अच्छा | 
काम करता है वैसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचये ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे 
” प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती बैसे जो ४८ वर्षे पर्यन्त थथा 
| बत्‌ त्रह्मचयै करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल बिद्याओं का प्रह 
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करते हैं । जो आचाय और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में बिद्या ; 
और गणम्रहण के लिये तपस्वी कर ओर उसी का उपदेश करे आर बे सन्तान : 
आप ही आप अखण्डित ब्रह्मचये सेवन से तीसरे उक्तम ब्रह्मचय का संवन ; 
करके पूणे अथौत्‌ चारसो वषे पर्यन्त आयु को बढ़ावें बैसे तुम भी बढ़ाओं। ; 
क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मच को प्राप्त होकर लोप नहीं करते थे सब प्रकार 
| रोगों Ne ~ धर्म < < पौर पोचत ~ 

के रोगों से रहित होकर धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष को आप्त होते हैं ॥ 


AN (I ~ 
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चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोबने सम्पूर्णता किञ्वित्परिहाणिश्वेति । 
~ ८७ ७ ज्यू ¢ ९ 
आपषोडशाडड्धि। । आ्रापश्वविशतेयोवनस्‌ । आचर्वारिशतः सम्पूण । ¦ 
तत; किश्चित्परिह्वाणिश्रेति ॥ 


पश्चविशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समत्वागतबीयों तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 
यह सुश्रुत के सूत्रस्थान. ३५ अध्याय का वचन है । इस शरीर की चार | 
अवस्था हैं एक ( बृद्धि ) जो १६ वें वर्षे से लेके २५ वें वर्ष पयेन्त सब घा- । 
तुओं की बढ़ती होती है । दूसरी ( यौवन ) जो २५ वें वर्षे के अन्त ओर 
२६ वें वषे के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है । तीसरी ( सम्पूणेता ) ¦ 
जो पश्चीसबें वर्ष से लेके चालीसबें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती हे । ! . 
चौथी - ( किञ्नित्परिहाणि ) जब सब साङ्गोपाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट 


रहता, किन्तु खप्न, प्रखेदादि द्वारा बाहर निकल जाता हे, बद्दी ४० वां वपे 
उत्तम समय विवाह का हे अथोत्‌ उत्तमोत्तमं तो अड़तालीसवें वर्ष में बिवाह 

करना । ( प्रश्न ) क्या यह ब्रह्मचये का नियम खी वा पुरुष दोनों का तुल्य ही | 
है ! (उत्तर ) नहीं जो २५ वषे पयैन्त पुरुष ब्रह्मचय करे तो १६ सोलह वे पर्यन्त 
कन्या, जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्री १७ वर्षे, जो पुरुष ३६ 
वर्ष तक रहें तो खरी १८ वर्षे, जो पुरुष ४० वर्ष पथैन्त ब्रह्मचर्यं करे तो खी 
२० वर्षे, जो पुरुष ४४ वषे पयेन्त ब्रह्मचये करे तो स्री २२ वर्षे, जो पुरुष | ा 
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होके पूणेता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं । ' - ॥॥ 


पी. ! १३१ 1 
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छद वर्ष ब्रह्मचर्यं करे तो खी २४ वर्षे पर्यन्त ब्रह्मचये सेवन रक्खे अथोत्‌ 

वर्षे से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रद्मचये न रखना 
परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष ओर खियो का है ओर 
गे विवाद करना ही न चाहें वे मरण पथैन्त ब्रह्मचारी रह सकते दों तो भले 
ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्री और 
पुरुष का है । यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांस के इन्द्रियं 
हो अपने बश में रखना । 


नघृतं च श्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तप 
स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च्‌ । अगयश्च श्वाध्यायप्रवचने च । आग्निहोत्रश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
अतिथयश्व॒ स्वाध्यायप्रवचने च । मानुष च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा 
च॒ स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपा०० । अचु० ९ ] का वचन दै । पढ़ने 
पढ़ानेवालों के नियम हैं । ( ऋतं० ) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ा 
( सलं० ) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढें वा पढ़ावें ( तपः० ) तपस्वी ¦ 


~ 


! अथौत्‌ धमोलुष्ठान करते हुए वेदादि शाख्रों को पढ़ें और पढ़ाबें (दमः० ) वाह्य 


ऐक 


| इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें ( शमः० ) मन 


की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अझयः० ) 
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१३२ | शताब्दीसंस्करणमर 


यमान्‌ संवत सतत न नियमान्‌ कवलान्‌ बुध! । 
यमान्पतत्यकुवाणो नियमान्‌ कवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
मनु [ अ० ४ । २०४] 


यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 


| तत्राहिंसासत्यासतेयत्रह्मचयोपरिग्रदा इमाः ॥ 
योग० [ साधनपादे पत्र ३० ] 


अर्थात्‌ ( अहिंसा ) वैरत्याग ( सल ) सत्य मानना, सत्य बोलना और 
सत्य ही करना ( अस्तेय ) अर्थात्‌ मन वचन कर्म से चोरी त्याग ( ब्रह्मचर्य ) 
अथात्‌ उपस्थान्द्रय का सयम ( अपरिग्रह ) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमान- 


| रहित होना इन पाच यमा का सवन सदा कर, केवल नियमा का संवन 


AD Sd id 
७०.७ _ 


ठ 
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“अर्थात्‌: 


| शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
योग० [ साधनपादे प्र ३२ ] 


( शोच ) अर्थात्‌ स्नानादि से पवित्रता ( सन्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर 
निरुद्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसके उतना करना हानि 
लाभ में हषे वा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कष्टसेबन से भी धर्मयुक्त कमा 
का अनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( इश्वरप्राशिधान ) इश्वर की भक्तिविशेष 
से आत्मा को आर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं । यमों.के विना केवल इन 
नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन 
छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्न होता किन्तु 
अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता हैः 


कामात्मता न प्रशस्ता न चेनेहार्त्यकामता | 
TANNIN ES Vp ९ ७ ~ 
काम्यो हि वेदाधिगमः कमेयोगश्च वैदिकः ॥ 
मनु० [ग्र २। २८] 
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OR 


i ONL THLE AOA AY ~ 
सुत्यायग्रकाशः १३३ 
ग्रथे---अत्यन्त का्मातुरता ओर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं 
क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद्विहित कमोदि उत्तम कमे 
किसी से न होसकें इसलियेः-- 


”|; 
2 
न 


ध्यायेन वतेहमिखेविधेनेज्यया सुतः । 
! महायज्ञेश् यक्षश्र ब्रह्मायं फ्रियत तङुः ॥ 
मनु" [ अ० २। ९८ ] 


Aenean A श पटक पक 


आथे--( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( ब्रत ) त्रह्मचय्ये सत्य- 
भाषणादि नियम पालने ( होस ) अग्निहीत्रादि होस सत्य का. ग्रहण असत्य 
का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने ( त्रैविद्येन ) वेदस्थ कर्मोपासना 

| ज्ञान विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) पक्षेष्ट्यादि करने ( सुतैः ) सन्तानोत्पत्ति 
( महायज्ञैः ) ब्रह्म, देव, पिठ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ 

¦ और ( यज्ञेः ) अपिष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस 
¦ शरीर को ब्राह्मी अथात्‌ वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का 
शरीर किया जाता है । इतन साधनों के बिना ब्राह्मण-शरीर नहीं वन सकता:-= 


| 

| 

र 

| 

| 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 

| संयमे यत्नमातिषठेडिदान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
| मनु० [ २। दद] 
| 

र 
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` अ्र्थ--जैसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता है बैसे मन ओर 
~ ०७ न्७ घडे पति 2 हुई ~ 
आत्मा को खोटे कामों में खेंचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियां के निमह 
¦ में प्रयत्न सब प्रकार से करे क्योकि 


DPN 


हान्द्र्यार्णा ग्रसङन दापमच्छत्यसशयम्‌ | 
सांनयम्य तु तान्यंव ततः [साडू नयच्छात ॥ 
मनु" [ २। ६३] 


१३४ शताब्दीसंस्करणशम्‌ 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
मनु" [ २। 8७ ] 


जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, लाग, यज्ञ, नियम ओर 


तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राक्त नहीं होते।--- 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेलिके । 
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चव हि ॥ १ ॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं दि तत्स्पृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतंघ्‌ ॥ २ ॥ 
मबु० [ २। १०५। १०६] 


बेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपाखनादि पंचमहायज्ञां के करने और होम 
मन्त्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १॥ निल 
| कमे में अनध्याय नहीं होता जेसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बन्द नहीँ 
किये जा सकते वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना 
क्योंकि अनध्याय में भी आग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है 
जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है बैसे ही 
बुरे कमें करने में सदा अनध्याय ओर अच्छे कमे करने में सदा स्वाध्याय ही 


| 
। 
र 
| 
ई 
र 
द 
१ 
$ 
द्‌ 
 - ,; होता हे ॥ 
| 
2) 
र 
| 
१ 
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अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
~ (७ ~° ७ 
चत्वारि तस्य वद्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 
मनु” [-२। १२१] 


| 


र न जो सदा नम्र सुशील विद्वान्‌ और बृद्धों की सेवा करता है उसका आयु, 
35% ¦ विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं ओर जो ऐसा नहीं करते उनके 
ओ। 0) आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥ 


मन्ना ड र 
CC-0. Gurukul Kangri Collectio ; Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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gs MR 77. 
सत्याथेप्रकाश; १३५ 
| ग्रहिंसग्रेय भूतानां काय श्रयोञ्चुशासनम्‌ | 
| वाक चव मधुरा “लक्त्णा प्रयोज्या धमामेच्छता ॥ १॥ 
! यस्य वाड्मनस दाद सम्यग्गुप्त चं सव॑दा ॥ 


। स च सवंमवाप्नात वदान्तापगत फलम्‌ ॥२॥ 
मनु [ २। १५६ । १६०] 
विद्वान्‌ ओर विद्यार्थियों को योग्य है कि वेरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों 
को कल्याण के मार्ग का उपदेश करें ओर उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त 
वाणी बोलें । जो घर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही 
का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित 
सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को 
प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


॥ समानाद ब्राह्मणा नत्यप्ठाद्वजत वषादव | 
अमृतस्यव चाकाङ्चदवमानस्य सवदा ॥ 
मनु० [ २। १९२] 


वही ब्राह्मण समग्र वेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के £ 
तुल्य सदा डरता हे और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ॥ 


११०7०१०७४१ RON है 75 कप 


ANNAN 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनेः । 
शुरो वसन्‌ संश्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ 
मनु [ २। १६४] 


इसी प्रकार से कृतोपनथन द्विज ब्रह्मचारी कुमार ओर त्रह्मचारिणी कन्यां 
धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाये ॥ 


DINED YY YY 


योऽनधीत्य डिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रम्‌ । 


स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः || 
मन्त [ २। १६८] 
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| Sue ५-४९-० जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह आपने पुत्र पात्र 


; सहित शूद्रंभाव को शीघ्र ही प्राप्त होजाता है ॥ 
| 


।वजेयेन्मधु मांसञ्च गन्ध माल्य रसान्‌ खिय ¢ 
शर टर रे ry | 
शक्ानि यानि सवोणि ग्राशिनां वेव हिंसनमू ॥ १॥ ८. 
। अभ्यक्षमञ्जन चाध्णोहपानच्छत्रधारणस्‌ । 
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; 

| दत च जनवादं च परिवाद वथाञ्यतम्‌ । । 
सख्रीणां च ग्रेढदणालम्भमुपधात परस्थ च ॥ ३ ॥ | 
एकः शयीत सवत्र न रेत? स्कन्द यरक्काचत्‌ । ; 
उ 

। 

। 

! 

। 

। 

{ 
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कामादि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति वतमात्मन; ॥ ४ ॥ 
| मनु० [ २ । १७७-१८० ] 


ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री और 

; पुरुष का सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों की [॥ १ ॥ अङ्गों का मदेन, ¦ 
¦ विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशी, आंखों में अञ्जन; जूते ओर छत्र का 
धारण, काम, कध, लोभ, मोह, भय, शोक, इष्यो, द्वेष, नाच) गान ओर 
बाजा बजाना ॥ २ ॥ दत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, खियों 
का दशन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकम। को सदा छोड देव ॥ ३ ॥ ; 
सर्वत्र एकाकी सोबे वीय्यस्खलित कभी न करें, जो कामना से वीय्येस्खलित 
करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्यत्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥ 


वेदमन्‌च्याचार्या न्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य बद्‌ । धर्म चर । स्वाध्या 
: थान्मा प्रमदः । आचाय्याय प्रियं धनप्राहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी! | | 
सत्यान्न प्रमादितव्यम्‌ । धपान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमादेतव्यम्‌ । भृत्य 
न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाथ्यायप्रेवचनाभ्यां न प्रमदितव्यस्‌ । देवपितकाय्यो- 
भ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव | पितृदेवी भव । आचाय्येदेबो भव । 
अतियिदेवो भव | यान्यनवद्यानि कमाशि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । 
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यान्यस्माकछस॒चरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इत्राशि । ये के 
चास्मच्छेया सो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया द्यम्‌ | 

[देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । दिया दयम्‌। मिया दयस्‌ सावदा दयस्‌ । 
अथ यदि ते कोविचिकित्सा वा इततविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्माः ५ 
सम्माशनी यक्षा अणुक्का अलूक्षा थम युथेथा ते तत्र वत्तरन्‌ । तथा 
तत्र वरुथा! । एष आदेश एष उपदेश एषा वेदापनिषत्‌ । एतदचुशासनध्‌। 
एचश्चुपासितव्यस्‌। एवप्नु चतदुपास्यम्‌ ॥ तेत्तिरीय० [ प्रषा० ७ | अनु? 
११। कं १।२।३।४] 


उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, प्रमादराहित होके पढ़ पढ़ा, ६ 
पूण ब्रह्मचय्थे से समस्त विद्याओं को प्रहण ओर आचायय के लिये प्रिय धन 
देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्र- 
माद से धर्म का त्याग मत कर, प्रसाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, 
प्रमाद से उत्तम ऐश्रप की वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने ओर पढ़ाने 
को कभी मत छोड़, देवः-विद्वान्‌ और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत | 
कर । जैसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, आचार्य्य और ¦ 
अतिथि की सेवा सदा किया कर । जो अनिन्दित धर्मयक्त कमे हे उन सत्य 
भाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर । जा 
हमारे सुचरित्र अथोत्‌ धर्मयुक्त कमै हों उनका ग्रहृण कर ओर जो हमारे पापा- 
चरण हों उनको कभी मत कर, जो कोई हमारे मध्य स उत्तम विद्वान्‌ धमोत्मा 
ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से 
देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना ओर प् 


आचाय्य अन्तेवासी अथोत्‌ अपने शिष्य ओर शिष्याओं को इस प्रकार | 
> 
{ 
र 
{ 
१ 
१ 


272: 
दै 


{ + 
१? ००७ ? 
{Res 


SN 


प्रकार कर 


शताब्द सस्करणशस्‌ 
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की उपनिषत्‌ और यही शिक्षा है । इसी प्रकार वर्तना और अपना चालचलन 
सुधारना चाहिये ॥ 


२/१/५/९/९”९”९/”९”९/९/”९/९/९/”९/”५/१/११/१५. 


अकामस्य फक्रया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यध्याद्ध कुरुत ।काञ्चत्‌ तत्तत्कामस्य चोष्टितम्‌ ॥ 
मनु [२।४] 


५ 


भजुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि म पुरुष में नेत्र का संकोच 
विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता हकिजो २ 
कुछ भा करता हें बह २ चेष्टा कामना के विना नहीं हे ॥ 


“४५/९/९/९/५/५”९”९/९/”९/९/९/९/९/९/९५/९”९”९/९/९/९/९/९/९/९/९/९८' 


5-० २-7 आचारः परमो धम; श्रुत्युक्क; स्मार्त एव च । 
उ | पस्मादास्मन्सदा युक्का नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १॥ 

| आचाराङच्युता विम्ना न वंदफलमश्नते । 
| : आचारण तु सयुक्त, सम्पूणफलमाग्मवेत्‌ ॥ २ ॥ 


मनु [ १। १०८ । १०६ ] 


कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और 
वेदानुकूल स्मातेया मे प्रतिपादित धम का आचरण करना इसलिये धर्माचार में 
सदा युक्त रह ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद्प्रतिपादित धर्म- 


करता है बही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


याऽवमन्थत ते मूले इेतुशास्राश्रयाद्‌ द्विजः । 
स साधुभिवहिष्कायों नास्तको वेदनिन्दक 
मनु [ २। ११] 
जो वेद ओर वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शाखो का अपमान करता 


हे उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पङ्क्ति ओर दरा ख बाह्य कर देना 
A चाहिये, क्योंकिः- 
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जन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हा सकता आर जा विद्या पढ़ के घमोचरण ? 
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| द्‌; स्मतः सदाचार! स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
| एतच्चतुर्विध प्राहुः साचाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
= | मनु [२। १२] 
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बेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्प्रत्यादि शाख, सत्पुरुषो का आचार 

। जो सनातन अथात्‌ वेदद्वारा परमेश्चरप्रतिपादित कम्मे ओर अपने आत्मा में 

, प्रिय अथोत्‌ जिघ्को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण, ये चार धमे के 

: लक्षण अथोत्‌ इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पक्तपातराहित न्याय सत्य | 
; का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और : 
इससे बिपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य 
का ग्रहणरूप कर्म हे उसी को अधमे कहते हैं ॥ 


धरम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥ 
मनु” [ २। १३] 


ANNAN ANNAN IN 


जो पुरुष ( अथे ) सुवणोदि र्न और (काम ) ख्रीसेवनादि में नहीं ¦ 
फंसते हैं उन्हीं को धर्मे का ज्ञान प्राप्त होता हे जो धर्म के ज्ञान की इच्छा 
करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धमोऽध का निश्चय विना बेद 
ॐ ¦ के ठीक २ नहीं होता ॥ 


९ 
। 
( 
अथेकामेष्वसक्वाना धभेज्ञानं विधीयते । | [ 
| 
( 
। 


नता | 

1 इस प्रकार आचाय्ये अपने शिष्य को उपदेश करे ओर विशेषकर राजा 
इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास 
करावें । क्‍योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और र 


होके जीवन धारण कर सकते हैं । जीविका के 
% आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता 


"ज्र 


Cg. 000 RR, 

१5 १४० शताब्दीसंस्करशस्‌ | 
न्याया कडाडला पडी RES | 
| पाखण्ड ही में फल जाते हैं ओर जब कन्रियादि विद्वान्‌ होते & वेव भाझा 
सी अधिक विद्याभ्यास ओर घमपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों | 
| के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते आर जब क्षत्रियादे | = | 
¦ अविद्वान्‌ होते हैँ तो वे जेसा अपने सन | आता है वैसा ही करते कराते | ७63 
¦ हे । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रियादे को वेदादि सत्य- 


शास्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से कराव । ऐके चत्रियादि ही विद्या धर्म 


~ _ स ४”. 65 


राज्य आर लक्ष्मी का ठ करनहार ह, च्‌  भिक्तावाद नहा करत इस- 
AN च ~ 


१71 
लिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते आर जव सब वणा में! 


~ 


बिद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरू अधमेडुछ मिथ्या व्यवहार 
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को बही चला सक्ता । इससे कया सिद्ध हुआ कि चत्रियादि को 
33 
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चलनिवाहे राहण और संम्यांसी तथा ब्राह्मण ओर संन्यासी को सानियम में 
चलानेवाले चत्रियादि होते हैं ! इसालिये सब वर्णों के खी पुरुषों में विद्या 
आर धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये । अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो 
वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य ह--परीक्षा पांच प्रकार से 
होती है । एक--जो २ इश्वर के गुण, कमे, स्वभाव ओर वेदा ख अलुकूल 
हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असल है । दूसरी जा २ साष्टक्रम, से 
अनुकूल वह २ सत्य और जो २ सूष्टिक्रम से विरुद्ध हे वह सब असत्य 
हे जैसे कोई कहे कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ 
ऐसा कथन साष्टिक्रम से [विरुद्ध हान स सवैथा असत्य हे । तीसरी-““आप्त” 
अर्थात्‌ जो धार्मिक विद्वान्‌ , सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपद्श के 
अनुकूल है वह २ ग्राह्य ओर जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य है। चोथी- 
अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अलुकूल अथात्‌ असा अपन को सुख 
प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेता कि में भी किसी को 
दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न ओर प्रसन्न होगा । और पांचवीं- 
ज प्रमाण अथौत प्रत्यक्ष, अलुमान, उपसान, शब्द, ऐतिह्म, अथोपात्ति, 

आर अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे 
२ संज न्यांयशाख्र के प्रथम ओर द्वितीय अध्याय क जाना ॥ 
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इन्द्रियाथसबिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपद्श्यमच्याभचारे व्यचसायात्सकेः 
स्प्रत्यक्षप्‌ ॥ न्यायसू० । अ७ १ । आद्नक ९ । त्र ४ ॥ 


जो श्रोत्र, त्वचा, चल्नु, जिहा और घ्राण का शब्द, स्पशे, रूप, रस और 
गंध के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरण॒रहित सम्वन्ध होता है, इन्द्रियों के 
साथ सन का और सन फे साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता हे 
उसको प्रत्यक्ष कहते हें परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संझासंज्ञी के सम्वन्ध से 
उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो । जेवा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले 
झा?” वह लाके उसके पास धर के बोला कि “यह जल हे” परन्तु वहां “जल” 
इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगानेवाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस 
पदार्थं का नाम अल है बही प्रत्यक्ष होता हे ऑर जो शब्द स ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह शब्दप्रमाण का विषय हे । “अव्यभिचारि” जेसे किसी ने रात्रि में 
खम्मे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो 
रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाम व्यभि- 
चारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की 
बालू को देख के कहा कि “वहां वस्न सूख रहे हे जल ह वा आर कुछ र 
“वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त” जबतक एक निश्चय न हा तबतक वह प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान हदै 
उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ 
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दूसरा अनुमान--- 


अथ तत्पूवेकं त्रिविधमनुमान पूवेवच्छेषवत्सामान्यती दष्ठऽ्च॥ न्याय | , 
अञ १ | आ० १ | हू ३ ॥ दे 


जो प्रत्यक्षपूबेक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्णं द्रव्य 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के 
प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अबयवी का ज्ञान होने को अनुसान कहते है | 
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Sr 


के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक “पूर्ववत?” 
जेसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सम्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए 
विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां ९ कारण 
को देख क काय का ज्ञान हो वह “पूर्ववत्‌” । दूसरा “शेषवत्‌” अर्थात्‌ जहां 
काये को देख के कारण का ज्ञान हो जेसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के 
ऊपर हुईं वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सष्टि को देख के अनादि कारण 
का तथा कत्ता इश्वर का ओर पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का 
ज्ञान हाता ह % इसी को “शेषबत्‌” कहते हैं। तीसरा “सामान्यतोदृष्ट” जो कोई 
किसी का कायं कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्य एक दूसरे के साथ 
हो जेसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का 


¦ भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द 


का अर्थ यही है कि “अनु अर्थात्‌ प्रत्यक्षस्थ पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌” 
जो प्रत्यक्ष के पञ्चात्‌ उत्पन्न हों जस धूम क प्रत्यक्ष देखे विना अदष्ट अम्नि का 
ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 


तीसरा डपमान-- 


मातिद्धसावभ्यात्ताव्यसाधनएुषवानस्‌॥ न्यायः | अ० १। झा० 
१ । सू० ६॥ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्यं से साध्य अथाति सिद्ध करने योग्य ज्ञान की 
सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हे । ““डपर्मीयत येन तदुपमानम्‌” 
जेसे किसी ने किसी भ्रृत्य से कहा कि “तू विष्णुमित्र को बुलाला” ,वह बोला 
कि “मने उसको कभी नहीं देखा” उसके स्वामी ने कहा कि “जसा यह देवदत्त 
है बेसा ही बह विष्णुमित्र है” वा जैक्षी यह गाय हे बसी ही गवय अर्थात्‌ 
नीलगाय होती है, जब वह वहां गया ओर देवदत्त के सरश उसको देख निश्चय 


कर लिया कि यही विष्णुमित्र हे उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गल में जिस : 
! पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है॥ 


५ ओर पाप पुण्य के आचरण का, सुख दुःख देख के ज्ञान होता है। 
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चोथा शान्द्त्रसाशए-- 9 
` आप्तोपदेश! शब्द; ॥ न्या० | अ० १ । ग्रा १ । सूर ७॥ 


जो आह अथौत्‌ पूर्ण विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो. 
उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो | 


Ne 


अर्थात्‌ [ जो ] जितने प्रथिबी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदाथा का ज्ञान प्राप्त 
ha 


होकर उपदेष्टा होता हे । जो ऐले पुरुष ओर पूणं आप्त परमेश्वर के उपदशा 
वेद्‌ हे उन्हीं को शाव्दप्रमाण जानो ॥ 


न चतुश्यमेतिहााथापत्तिसम्भवाभावत्रामाण्यातू || 
न्याय०। अ० २। आ० ३२ | सू० १॥ 


जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अथात | 
किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य हे ॥ 


छठा अर्थापत्ति 


“अर्थादापद्यत सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “सत्सु घनेषु बृष्टिः सति 
कारणे कार्य्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसाति कारणे च काये ¦ 
न भवति” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बददल के होने से वष और कारण 
के होने से कार्य उत्पन्न होता दै” इससे विना कहे यह दूसरी बात [सेद्ध होती | 
है कि विना बद्दल वर्षा और विना कारण के काय्ये कभी नहीं हो सकता | | 
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सातवां सम्प्रव--- 


८सम्भवति यरिमन्‌ स सम्भवः” कोई कहे किं “| 
सन्तानोत्पत्ति, किसी ने म्रतक जिलाये, पहाड़ उठा 
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ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध इँ । ओर जो वात सृष्टिक्रँ से अनुकूल हो 
बही सम्भव हे ॥ 


"र 


आंठवां अभाव---- 
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(“न भवन्ति यस्मिन्‌ सोऽभावः” जेसे किसी ने किसी से 
¦ ले आ” बह्‌ वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था 
| थे आठ प्रमाण । इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य ओर अनुमा 
¦ सम्भव ओर. अभाव की गणना करे तो चार प्रमाण रह जाते हैं । इन पांच 
| प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का निश्चय मनुष्य कर सकता हे अन्यथा नहीं ।। 
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द्‌ द्रव्यगुणकमेसामान्यावशषससवायानां पदाथोनां 


धमेविशेष 
Q 
[भ्यां तत्वज्ञानात्रे।श्रयसम || वेशेपिक । अ० १ । आ० 


, साधम्यवेध 
) १ | सू०४॥ 


सू 
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जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधम्ये? 
अर्थात्‌ जो तुल्य धमे हैं जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ “वेधर्म्ये” अर्थात्‌ 
थिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष ओर समवाय इन छ; पदार्थों के तत्त्वज्ञान से अर्थात्‌ खरूपज्ञान से “निः 
श्रेयसमू” मोक्ष को प्राप्त होता हे ॥ 


OANA NANA AA AAA AAAS SSAA ANNAN 


प्रथिव्याऽपस्तेजोवाशुराक्ाशं कालो दिगात्वां मन इति द्रव्याणि ॥ 
ba 0 
° | अ० १। आ० १ | सू० १॥ 


प्रथिवी, जल, तेज, धायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये 
नव द्रव्य हैं ॥ 


0” । 


क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणभू ॥ 
व° | अ० १। आ० १। सू० १९ ॥ 
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“क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यरिमस्तत्‌ : क्रियागुश्वत” जिसमे क्रियागुण 
ओर केबल शुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं । उनमें से प्रथिवी, जल, तेज, 
वायु, मन ओर आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और शुणुवाले हैं । तथा आकाश, 
काल ओर दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले हें । ( समवायि ) “समवेतु . 
शील यस्य तत्‌ समवायि, प्राग्वृत्तित्व॑ कारणं समवायि च तत्कारणं च समवा- 


यिकारणम्‌” “लक्ष्यते येन तल्लत्तणम्‌” जो मिलने के स्वभावयुक्त काये से कारण 
पू्ेकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय जेसा आंख से 
235 


रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं ॥ 


७ 
'२/९.५८९/५/६/९८६८९/९/९/१/५८”१./१८१४५-४ 
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LN 


रूपरसगन्धस्पशंती पृथिवी ॥ बे० । अ० २। आ० १। सू० १ ॥ 


| 
। 


पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वेले ही जल में रस, आग्नि में रूप, कप 
~ "छे 


वायु में स्पर्श, ओर आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥ 


च्छ 


रूप, रस, गन्ध स्पशेवाली एथिवी हे । उसमें रूप, रस ओर स्पशे आग्नि 
जल ओर वायु के योग से हैं ॥ 


व्यवस्थितः एथिव्यां गन्धः ॥ बै० | अ० २। आ० २। सू० २॥ 


NAAN AAAS NAA ANAS ASSASSIN २/९/९/९/५/९/”९/९/९८९”९/९/९/९५/९/९/९/९/९/२/९८५/”९८५८९/५८५/९/९/९८९/२/२.९/९/२/२/२./२.२.. 


रूपरसस्पशवत्य आपो द्रवा स्निग्धाः ॥ हा 
बे०। अ” २।आ० १ | सू २॥ 


\ 
SAAAAAANNN 


रूप रस और स्पशेवान्‌ द्रबीभूत ओर कोमल जल कहाता है । परन्तु 
इनभें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श आग्नि ओर वायु के ; 
योग से हें ॥ 


3 IU 


प्सु शीतता ॥ बै» | अ० २। आ० २। सू० ४॥ | 
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जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है । परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक 
ओर स्पर्श बायु के योग से है ॥ 


स्पशेवान्‌ वायुः ॥ बै० । अ २ । आ० १ | सू० ४ ॥ 


स्पर्श गुणवाला वायु हे । परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और 
जल के योग से रहते हे 


त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै०। [ अ० २ | आ० १ । सू० ५] 


रूप, रस, गन्ध आर स्परा आकार म नहीं । किन्तु शाच्द हा आकारा 
का गुण है ॥ 


निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ॥ 
च्छ 
वेश | अ० २ | आ० १ | सू० २०॥ 


उ 


जिसमे प्रवेश सार नकलना हाता है बहू आकारा का लड हे ।। 
काय्योन्तराम्रादुभावाच्च शब्दः स्पशवतामगुणः ॥ 
वे० | अ० २ | आ० १ । सू० २४ ॥ 


अन्य प्रथिवी आदि कार्या से प्रकट न होने से शब्द स्पशे गुणवाले भूमि 
आदि का गुण नहीं है । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण हे ॥ 
अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिर ज्षिप्रमेति काललिङ्गानि ॥ 
बें० । अ० २ | आ० २ | सू० ६॥ 


जिसमें अवर पर ( युगपतू ) एकवार ( चिरम्‌ ) बिलम्ब ( त्िप्रम्‌ ) 
शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥ 


नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
2 बै० | अ० २ | आ० २। सू & ॥ 


११ 


हडळ, 
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चपत्याथश्रद्धाश। 
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/ 5 
| जो निय पदार्थों में न हो और भनियो में हो इसलिये कारण में ही . 
; कालन संज्ञा है ॥ 


5 ` इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गस्‌॥ वैः | अ० २। आ० २।सू० १० ॥ 


Las 


से यह पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यबहार 
| को दिशा कहते हें ॥ 


. होता है ड 


आादत्यसयोगाद भूतयूवांदू भावेष्यवा भूताच प्राची ॥ 
चे० | ग्र २। आ० २ | स० १४ ॥ 


NL oa NR SRNR OOOO 


। जिय ओर प्रथम आदित को संयोग हुआ, हे, होगा, उसको पूवे दिशा 2 
; कहते हूँ | और जहां अस्त हो उछको पाश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के 

: दाहिनी ओर दक्षिण और बाई ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥ 

। एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ ६ "८ 


| बै० । अ० २ | आ० २। स० १६॥ 


| इससे पूर्वे दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच 
! को नेऋति, पाश्चिम उत्तर के बीच को वायरी ओर उत्तर पूर्वे के बीच को 
ऐशानी दिशा कहते हैं ॥ 


इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु*खज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
न्याय० । अ० १ | सू० १०॥ 


_ जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वैर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, 
(ज्ञान ) जानना गुण हाँ वह जीवात्मा [ कहाता ] 
विशेष है ॥ 
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गइ ~ ha 

( प्राण ) भीतर से वायु को निकालना ( अपान ) बाहर से बायु को 
भीतर लेना ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर 
छठाता ( जीवन ) प्राण का धारण करना ( मनः) सनन विवार अथात्‌ ज्ञान 


पक ५ 
( गति ) यथेष्ट गमन करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रिया को विषया भ चलाना उनस 


विषयों का ग्रहण करना ( अम्तर्विक्ार ) छुघा, दपा, ज्वर, पाडा आद विकारी 


का होना, सुख, दुःख, इच्छा, ठ्रेष आर प्रयत्न ये सब आत्मा के [लङ्ग अथातू 


< 


कमें और गुण है ॥ 
युशपज्ज्ञानादुत्पत्तिभेनसो लिङघ्‌ ॥ 
न्याप० । अ० १ । आ० १।सू० १६॥ 


१७७ 05, ग्रहण ह 5 ज्जे 
जिससे एक काल में दो पदाथा का ग्रहण ज्ञान नहा होता उसको मन 
x ०७ _ ~ हें; 
कहते हैं । यह द्रव्य का स्वरूप ओर लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं।- 


रूपरसगन्धस्पशाः संख्यापारमाशाने एयङ्त्व सयागावभागा परत्वा 
5परत्वे बद्धयः सुखदुःखे इच्छाहेषा प्रयत्नाथ गुणा। ॥ घे? । अ० १। 
आ० १ | सू ६॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्पर, सख्या, पारमांण, एथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, इष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नह, सस्कार) 
धर्म, अधर्मं ओर शब्द्‌ ये २४ गुण कहाते इ ॥ 


रव्याश्रय्यगुश्वान्‌ संयोगविभागष्वकारणमनपक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥ 
बै० । अ० १ । आ० २। सू १६॥ 

गण उसका कहत ह [के जा द्रव्य क आश्रय रहं अन्य गुण का वारण 
न कर सयोग आर विभाग म कारण न हा ( च्रनपक्त ) अथात्‌ एक दूसर 
की अपेक्षा न करे ॥ 


~ 


श्रोत्रोपलब्धिवोदिनिग्राह्म। प्रयोगेणा5मिज्वलिंत आकाशदेशः शब्द: ¦ 
महाभाष्ये ॥ 
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| ह SSNS I A CNA ३४३ हे 
§ । सत्याथंप्रकाश! (४३ | 
। MRT 0 ०००००००००८ 
} (७1 ३ >> | पट 
¦! जिसकी श्रोत्रों से प्रापि, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य ओर प्रयोग . 


, से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है बह शब्द कहाता हे । नेत्र से जिसका | 
. ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस सिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है : 


; हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह : 
। उरे हे वह अपर, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता हे वह बुद्धि, आनन्द का | 
१ ` नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा-राग, देष-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक : 
` प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) आरीपन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) : 
i 1 प्रीति ओर चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वासना का होना, (धर्म ) : 


Tg र बड रस, नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका ग्रहण : 
| र होता हे वह स्पशो, एक [दवि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे | 
| » तोल अथात्‌ हलका आरी विदित होता इ वह परिमाश, एक दूसर से अलग । 
| र होना वह प॒थक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले | 
| 


: न्यायाचरण आर कठिनत्वादि, ( अधम ) अन्यायाचरण ओर कठिनता से 1 
| : विरुद्ध कोमलता ये चौबीस (२४) गुण हैं ॥ 
त्त ८ ७, मिति णि 1 
§ ` उत््पणमवच्पणमाङुञ्चनं प्रसारण गमनामेति कमांशि ॥ | | 
|. . बैश । अ० १। आ० १। सू ७॥ ` 
ह | | न “उत्तेपण ऊपर का चट्टा करना “अवक्षेपण” नाच का चेष्टा करना । 
५ 


[3 ` “आकुच्चन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूसना : 
| उ ळ x 
: आदि इनको कमे कहते हैं | अब कर्म का लक्षण 


एकद्रव्यमगुणं सेयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमेलक्षणम ॥ 
वैश । अ० १। आ० १। सू १७॥ 


श्र 


१. “ग्यत्‌ क्रियते तत्कर्म, लेच्यते येन तज्ञतणय, कर्मणो लक्षणं कर्मे 
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AANARAANAAANNNNN NANNNNAAANAANNAANANAAAANAAANNAANANNAANNANNANNANANNANNNNANNNN 


२”) । 
र ५९ शृताब्दासश्करस्शच्‌ / ६३ | 


के आश्रित गुणा से रहित संयोग ओर विभाग होने में अरपक्षारादेत कारण 
| हो उसको कम्स कहते हैं ॥ 


"५/५/५-५/५/५/५-५/५/५/५/५/९/५८५.-..५.”५» 


दृव्यगुणकमेणां द्रव्य कारणं सामान्यस्‌ ॥ 9. 
चे० । झ० १। ग्रा १। सू? १८॥ | 


जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है बह सामान्य द्रव्य हे ॥ 
७. € च्छ » ष्ण ४ मनु” 

द्रव्याणां द्रव्य काय सासान्यछ्‌ ॥ दे । अ० १) आ० १ सू ९३]! 

जो द्रव्यो का काये द्रव्य हे वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥ 


द्रव्यत्वं गुणत्वं कमत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥ । 
बेश । अ० १ । ग्रा: २। सू० ४ ॥ , 


\ 001 


“५7०/०१०१००१%१०/०१००००%०१०%/०%/०/०%/%/०००/०/०/०/%/०%००/०,१०५१०५००/०/००/०५/०१५१००००, 


द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कपल ये सब सामान्य 
ओर विशेष कहाते हैं क्‍योंकि द्रव्यो में द्रव्यत्व सामान्य ओर गुशत्व कर्मत्व से 
द्रव्यत्व विशेष हे इसी प्रकार सवत्र जानना ।। 


छक कक 


सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेचम्‌ ॥ वै० । अ० १।आ०२।सू०३॥ 


' सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं | जैसे-मबुष्य | _ 
/ व्यक्तियों मै मनुष्यत्व सामान्य ओर पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीव और ? ०, 
पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वेश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हें । ब्राह्मण व्यक्तियों 
में ब्राह्मणत्व सामान्य ओर क्षत्रियादि से विशेष हे इसी प्रकार सबत्र जानो ॥ 


इहेदामिति यतः कार्यकारणयोः स समवाय! ॥ 
वॅ०। अ० ७ | आ० २। सू० २६ ॥ 


कारण अर्थात्‌ अवयवों में अवयवी कार्या में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी । 
४. जाति व्यक्ति काय्ये कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने से 
४ 


द 
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; काय का आर्य या 


BR ER CIT 


$ 
; 
| कार्ये के अभाव खे कारण का अभाव नहीं होता ॥ 
; 
; 
! 
; 
। 


000 AAI 


सत्याचतरकाळ 
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ANNAN 


समवाय कहाता है ओर जो दूसरा द्रव्यो का परस्पर सम्बन्ध होता है वह 
संयोग अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध द्वै ॥ 


द्रव्ययुण्यो; सजातीयारम्भकतवं साथम्यस्‌ ॥ 
वै० । झ० १। आ० १। सूर ६॥ र 


जो. द्रव्य और गुण का समान जातीयक काय्ये का आरम्भ होता है 
उसको साधम्यं कहते हैं । जैसे एथित्री में जडत्व धमे और घटादि कार्योत्पाद- 
कत्व स्वसच्श धर्म है वैसे ही ज भी जड़त्व ओर हिम आदि स्वसरृशा 
साथ जल का और जल के साथ प्रथिवी का तुल्य 
ध्म है अर्थात्‌ “्रन्यगुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधम्येम्‌” यह विदित हुआ है 
कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध ध्म और कार्य्ये का आरम्भ हे उसको 
वेधस्ये कहते हैँ जेखे एथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गन्धवत्व धमे जल से 
विरुद्ध ओर जल का द्रवत्व कोमलता ओर रख गुणयुक्ता प्रथिवी से विरुद्ध है॥ 


NAS NANNIES ६०५८ ५-१ 


५८१८५८५८५८” 


| कारशभावात्कायेमाव! ॥ वै० । अ० ४ । आ० १। सू० ३॥ 
कारण के होने ही से कार्यं होता हे ॥ 


। न तु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ चे? । अ० १। झा० २। सू० २॥ | 


| कारणाऽमावात्कायोऽभावः ॥ बे० । अ० १ । आ० २। सू० १ 
कारण के न होने से काये कभी नहीं होता ॥ 


। कारणशुशपू्वेकः कायेगुणो दष्टः ॥ वै०। अ० २ । आ० 


मर १४२ शुतान्दीसस्फरशम्‌ 
3 सूर्‌ र था 
र (अणु ) सूच्म ( महत्‌) बड़ा जस त्रखरेणु लिक्षा खे छोटा आर छंवरणुक 


~ A ~ ws ~ 
से बड़ा है तथा पहाड़ एथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हें ॥ 


सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ 
बै० । अ० १। आ० २ | सू० ७॥ 


Cr 


जो द्रव्य गुण ओर कमों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता हे अर्थात “सद्‌ ; 
द्रव्यम्‌-घद्‌ गुणः-सत्कर्म” सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म, अथोत्‌ वत्तेमान 
कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता हे ॥ 


NASAL ASAIN SISSY SSS MISS SSSI SY 


AANA AISA AIAN 


भावोजुबृत्तेरेव देतुत्वात्सामान्यमेच ॥ 
श्र 
वे० | अ० १ | आ० २। सू० ४ ॥ 


च 


जो सब के साथ अनुवत्तमान हो 
कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यो का 
का होता हे ॥ 


ने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य । कळो 
है ओर जो अभाव हे वह पांच प्रकार ; 
क्रियायुणव्यपदेशाभावात्म्ागसतू ॥ 

बे०,ै | अ० & । आ० १ | सू १॥ 


टेः ९ 


क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक्‌ ; अर्थात्‌ पूर्व 


( असतू ) न था जेसे घट, बस्नादि उत्पत्ति के पूर्वं नहीं थे इसका नाम 
प्रागभाव ॥ दूसराः 


सदसत्‌ ॥ बे । अ० & । आ० है सू० २॥ 


जा होके न रहे जेद्चे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह्‌ प्रध्वसाभाव 


ANNAN NANA NAIA AAAI INAS AAAS AL SSS A AAA AI 
| 


कहाता हे ॥ तीसराः— & "दै 
| 
| सच्चासत्‌ ॥ वैश । अ० & । आ० १ । सू ४॥ 
fe , न 
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०७ नर 9७० म ee 
र गाय घोड़ा नहीं अथात्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव 
आर गाय में गाय घोडे में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता हे ।। चौथा: = 


“नरखज्ञ” अथात्‌ मनुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल और “बन्ध्या- 
पुत्र” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवांः 


~ ७ % चू 
य्‌ पाच अभाव कहांत हं ॥ 


९५५८९८१ ८९ 7९ ८४ ८४८५ /३ ४९४६ /६ /९०५/६/६/७ 


सत्याथभकाशा 


१९३ 


NNNNNS NNNNNNNAANNS NAANNNANNANANNNNNNNNANNNNNNNRANNANNAY 
EE YN IES 


जो होवे ओर न दोवे जैसे “अगौरखश्वोडनश्वो गो?” यह घोड़ा गाय नहीं 


जो पूर्वाक्त तीनों अभावों खे भिन्न हे उसको अन्दाभाव कहते हैं । जेसे- 


नास्ति घटो भेह इति सतो घटस्य गेहसंसगग्नतिषेघ ॥ 


यच्चान्यदसदतस्तद्‌सत्‌ ॥ वै० । अ० &। आ० १। सू ४॥ 
वै० | अ० & । आ० १। सू० १०॥ | 


घर में घडा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, | | 


इन्द्रिय दोषात्संस्कारदोषाच्चाबिद्या ॥ र 
व० | अ० & | आ० २ | सू १० ॥ 


इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है॥ * 
तइुष्टजञानस्‌ ॥ व° । अ° & | आ० २ । स्‌० ११॥ 
जो दुष्ट अथोत्‌ विपरीत ज्ञान हे उसको अविद्या कहते हैं॥ | 


अदुष्टं विद्या ॥ वे? | अ० & । आ० २ | सू० १२॥ 


ON HN 


एतेन नित्येष नि 


प्ये 


१ PT ON PRI RN SS 
> १ शत पट यु स्रं शस rr व्र ते 
; ९१४ {तान्द्‌ सरकरणुस छि 

कार्य थिव्यादि पदार्थ और उनसे रू रख, गन्ध, स्पर्श गण उँ ; 
जो रूप पाथव्याद पदाथ आर उनमे रूप, रख, गन्ध, स्पश » गुण द्‌ : 


~ र 
ष 


थे सब द्रव्यो के अनिल होने से अनिस हैं ओर जो इससे कारणरूप प्रथि- ¦ 
व्यादि नित्य द्रव्यों सें गन्धादि गुण हैं 


४८७ 572 


An 
222 

द्र 

2 

(012 24 


१ 

2 

> 

2 

> 

> 

? 

१ 

१? 

> 

शै 

> 

) ; 

१ र 

? [a म्नि च्छ व्रत सि ९ | 
¦ ` सद्कारणवल्ित्यस्‌ ॥ वे० | अ० ४। आ० १। लू. १॥ मळा 
; ) ; | 
> ९ | 
) 

> 

> 

? 

$ 

> 

१ 

> 

१ 

9 

> 

9 

? 

2) 


| बै० | अ० ६। आ० २ | सू १ ॥ | 
9 || 
$ श्र च 2७ La १ कुलको [ae } । 
। इसका यहद काय वा कारण हे इत्यादि समवायि, संयोगे, एडाथेसमबायि ; | 
$ >. प्या प्रकार > ङ्गिक | ७०० ००0 ७२ ४ 
| ओर बिरोधि यह चार प्रकार का लैङ्गिक अर्थात्‌ लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान उ 

> ८.29 ७ ८०. ९ 


| होता हे । “समवायि” जैसे आकाश परिभाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर ; जम 
त्वचावाला दै इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमबायि”? एक अर्थ मे दो का | 


रहना जेसे कायेरूप स्पशे कार्य का लिङ्ग अथौत्‌ जनानेवाला है “विरोधि” जैसे ¦ 
हुईं दृष्टि दोनेवाली दृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्याति७ 


। 

। 

। नियतधरमेसाहित्यश्चभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥| 
निजशक्तचुद्धवमित्याचायो। ॥ 
उ 
, 
| 
| 
3 
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झाधयशक्षियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्यसूत्र ॥ के 
[ अ° ५ ] २६ । ३१। ३२ ॥ २० 
जो दोनों साध्य साधन अथात्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया ४ 
जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी ; | 
को व्याप्ति कहते हैं जसे धूम और आभि का सहचार है ॥ २९ ॥ तथा व्याप्य | | 
{ जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर धूम | EE 
जावा दै तब विना अभियोग के भी धूम खयं रहता है । उसी का नाम व्याप्त | 
( है 


NNN LENIN RR 


} है अर्थात्‌ आप्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्यं से जलादि पदार्थ घूमरूप प्रकट होता 
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है |! ३१ ॥ जेसे महत्तत्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धयादि में व्याप्यता 


। 

धर्म के सम्वन्ध का नाम व्यापि है । जेसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान 
| आधाररूप का सम्वन्ध ह ॥ ४२ ॥ इत्यादि शाख्नों के प्रमाणादि स्र पर्राक्षा 
। करके पढ़ें आर पढ़ाबें । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता 
| जिस २ प्रन्य को पढ़ाने उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य 
| ठहरे वह ३ प्रन्थ पढ़ावें जो २ इन पर्शक्षाओं स विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को 
। 
१ 
$ 


SNA 


च पढ़ न पढाव क्योंकि! 


$ 


| । 
लक्षयप्रमाणास्यां वस्तुखिद्धि; ॥ ई 


लक्षण शंसा कि “गन्धचती प्रथिवी” जो एथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे 
| | लक्षण आर प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाण इनसे सब सत्याऽसत्य और पदार्थों का निणेय 
~ ¦ ही जाता ई इसक विना कुछ आओ नहीं होता ॥ 


अथ चटठनंपाटनाबव!ब। ॥ 


अब पढ्ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैँ-प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो 

कि सूत्ररूप है उसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह 

| करण है जैसे “प” इसका झोष्ठ स्थान, स्पष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की 
| . ; क्रिया करनी करण कहाता ह इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता 
| 2 पिता आचार्य सिखलावें । तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूरो 
का पाठ असे “बृद्धिरादज” किर पदच्छेद जेसे “द्धिः, आत्‌, ऐच वा आदेच! 
| फिर समास “आश एं आदचू” ओर अर्थ जेस “आदेचां वृद्धिसक्षा क्रियते? 
| अथात्‌ आ, ए, आं को वृद्धि सक्षा [ कोजाती ] हे “तः परो यस्मात्स 
| दपि परस्तपरः” तकार जिससे परे ओर जो तकार से भी परे हो 
| कहाता हे इससे क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्‌ ओर त्‌ से परे 


| 
र 
र 
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। अकार को वृद्धिसंज्ञक आकार हागया ह । तो भाज पुनः “जू” को ग्‌ हो: । 
! अकार के साथ मिलके “भागः” ऐसा प्रयोग हुआ । “अध्यायः? यहां अधि- : 


h १ [ 
पूर्वक “इड्‌” घातु क हस्त इ के खान में “घञ्‌” प्रत्यय के परे “ए” वृद्धि, _ | 
आर उसको आय्‌ हो मिल के “अध्यायः” । “नायकः” यहां “नीजू” घातु -- 

RT 


के दीघे इकार के स्थान में “एबुल? प्रत्यय के परे “ऐ” बृद्धि और उसको : 
आय्‌ होकर मिल के “नायकः”। और “'स्तावकः” यहां “सतु” धातु से . 
“ण्वुल्‌? प्रत्यय होकर हस्व उकार के स्थान में ओ वृद्धि आव्‌ आदेश होकर : 
अकार में मिल गया तो “स्तावकः” । ( कृञ्‌ ) धातु से आगे “ण्वुल्‌” प्रद्यय | 
की इत्संज्ञा होके लोप “बु” के स्थान में अक आदेश ओर जकार के स्थान : 

में “आर” वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के ; 
प्रयोग में लगें उनका कार्य सब्र बतलाता जाय और स्लेट अथवा लकड़ी के पढ़े : 
पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जसे “भज्‌+घञ्‌+सु” इस प्रकार धर के : 
प्रथम घकार का फिर ञ्‌ का लोप होकर “भज्‌+अ+सु” ऐसा रहा फिर आ को | 
आकार वृद्धि ओर ज्‌ के स्थान में “ग्‌” होने से “भागू+अ+छु” पुनः अकार में : 
मिल जाने स “भाग+सु” रहा; अब उकार की इत्संज्ञा “स्‌” के स्थान में “स? 1 
होकर पुन; उक्रार का इत्सज्ञा लाप हांजान पश्चात्‌ “भागर?! एखा रहा अब ः 
रेफ के स्थान में ( : ) बिसजेनीय होकर “भागः? यह रूप सिद्ध हुआ । जिस २ 
सूत्र से जो २ कारव होता हे उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर 
कार्य्यं कराता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र इढ़ बोध होता है । 
एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अथेसहित ओर दश लकारों 
` के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सगे अथोत्‌ सामान्य सूत्र जैसे “कर्मण्यण” 
कमे उपपद्‌ लगा हो तो धातुमात्र से अण्‌ प्रयय हो जैसे “कुम्भकार!” 
पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जले “आता5नुपसग कः” उपप्तगेसिन्न कमे उपपद्‌ लगा 
हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रस्य होवे अथोतू जा बहुव्यापक जेझ्चा कि 
' क्मोपपद लगा हो तो सब धातुओं से “अण? प्राप्त होता हे उससे विशेष अथोत्‌ 
अल्प बिषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त घात को “क” प्रत्यय ने 


~ NN 


ग्रहृण कर लिया जेसे उत्सर्गे के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है बैसे i 
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अपवाद सुत्र के विषय सें उत्सगे सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ची राजा 
के गाज्य में माए्डालिक और भूमिवालो की प्रवृत्ति होती हे वैसे माण्डलिक राजादि 
8 राज्य से चक्रवत्ता का प्रदाते नही होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र 
टोकं के बीच में आखिल शब्द अर्थ और सम्वन्धों की विद्या प्रतिपादित 
करदी हे । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में सवं सुबन्त का विषय 
अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शङ्का, समाधान, वार्तिक, कारिका, परि- 
भाषा की घटनापूचेक, अष्टाध्यायी की द्वितीयालुवृत्ति पढ़ावे । तदनन्तर महाभाष्य 
पढ़ाबे । अथात्‌ जो बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यादृद्धि के चाहने याले | 
नित्य पढ़ें पडाव तो डेढ़ वष में अष्टाध्यायी आर डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 
तीन वर्ष में पूण वैयाकरण होकर वेदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण खे | 
बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ सहज में पढ़ पढ़ा सकते ह। किन्तु जश ; 
बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता हे वेसा श्रम अन्य शास्त्रों में करता नहीं पड़ता क्‍ 
} 
। 
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ओर जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुप्रन्थ 
अथोत्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कोझुदी, मनोरभादि के पढ़ने से पचास वर्षा में भी 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय 
अपने अन्था में प्रकाशित किया हे वेसा इन चुद्गराशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों 
में क्योंकर हो सकता हे । महर्षि लोगों का आशय, जहांतक होसके वहांतक 
सुगम और जिसके प्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है ओर 
चुद्राशय लोगों की मनसा ऐसा होती हे कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना 
करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें जेसे पहाड़ का 
खोदना कौड़ी का लाभ होना । और आध ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जसा 
एक गोता लगाना बहुमूल्य सोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ के यास्कमु- 
निकृत निघण्टु और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें ओर पढ़ाबं । 

अन्य नास्तिककृत असरकोशादि में आनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें । तदनन्तर पिङ्ग- 
लाचार्यक्नत छन्दोग्रन्थ जिससे वैदिक लौकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना 
ओर जोक बनाने की रीति भी यथाबत्‌ सीखें | इस ग्रन्थ ओर ३छोकों 
रचना तथा प्रस्तार को चार सहीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं । ओर 
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जलाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रन्थों में अनेक वर्ष न खोवें । तत्पश्चात्‌ 
मबुस्मृति वाल्मीकीय रामायण ओर महाभारत के उद्योगपवोन्तर्गत विदुरनीति 
आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों ओर उत्तमता सभ्यता 
प्राप्त हो वैसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य 
विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते 
जायें । इनको वर्ष के भीतर पढ़लें । तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वेशेषिक, न्याय, 
योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहांतक बन सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्या- 
सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शाखा को पढें पढावें । 
परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के 
छः शास्रों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ 
लेवें । पश्चात्‌ छः वर्षो के भीतर चारों ब्राह्मण अथात्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम 
और गोपथ ब्राह्मणों के साहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा 
क्रियासाहित पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाणुः-- 


~ (| 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विज्ञानाति योऽर्थस्‌ 
| [ऽथेज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ [ निरुक्त १। १८ | 


यह निरुक्त में मन्त्र है । जो वेद को स्वर ओर पाठमात्र पढ़ के अर्थ 
नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल ओर अन्य पशु धान्य 
आदि का भार उठाता है बैसे भारवाह अथीत्‌ भार का उठानेवाला हे ओर 
जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है वही सम्पूणे आनन्द 
को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धमांचरण के 
प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता हे ॥ 


उत त्वः पश्यन्न दंदश वाचमुत त्व शुण्वन्न शणोस्येनाम्‌ । उतो 
त्वस्मै तन्वं! बिर्से जायेव पत्वं उशती सुवासाः ॥ ऋ० || मे» १० । सू० 
७१ ।म०४॥ 
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जो अविद्वान्‌ हैं बे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते 
हुए नहीं बोलते अथोत्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं 
जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये 
विद्या जैसे सुन्दर वश्च आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती 
हुई खी अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे 


~ 


विद्या विद्वान्‌ के लिये आपने स्वरूप का प्रकाश करती हे आविद्वाना के लिये नहीं ॥ 


ऋचो अक्षर परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । यस्तन्न 


वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ० ॥ म्‌ १ । सू० 
१६४ । स० ३६ ॥ 


जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ और प्रथिवी 
| सूज आदि सव लोग स्थित हैं कि जिसमें सत्र वेदों का मुख्य तात्पये हे उत 
| कि. ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता 
है ? नहीं २ किन्तु जो बेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को 
| जानते हैं बे सप्र परमेश्‍वर में स्थित होके मुक्किरूपी परमानन्द को प्राप्त होते 
हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो बह अर्थज्ञान सदित चाहिये । इस 
प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि सुनि- 
प्रणीत वैद्यक शास्र है उसको अथे, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, 
निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूवेक ४ 
( चार ) वर्षे के भीतर पढ़ें पढ़ावें । तदनन्तर धनुर्वेद अथोत्‌ जो राजसम्बन्धी 
काम करना हे इसके दो भेद एक निज राजपुरुषसम्बन्धी ओर दूसरा प्रजा- 
सम्बन्धी होता है । राजकाये में सभा सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्रविद्या नाना प्रकार 
के व्यूहो का अभ्यास अर्थात जिसको आजकल “कवायद” कहते है जो 
शत्रं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती हे उनको यथावत्‌ सीखें ` 
जो २ प्रजा के पालन ओर वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्याय 
सब प्रजा को प्रसन्न रक्खें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रष्ठों के पालन का प्रः शर 
सब प्रकार सीखलें । इस राजविद्या को दो २ वषे में सीखकर 


२/९/९/९/९/९/९५१/९/९/९/९/१/९५४/”१/४९/९/९/४५/४/१/५/५”१€११”१/४/ 


oe 3 820 


क NASA AANA 
NISSAN SSN Y SA NNN SANS ANNI ANN NANA A INSANE SS SAS SSS SNS YS YY SAA SIAN 
‘REIN 
११९८ व्र Es dt 0० 


ळर जत 
INA 2 


क | न 


ANANSI AANA AANA NNN 


क ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूते आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हे 
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जिसको गानविद्या कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, 
वादित्र, नय, गीत आदि को यथावत सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का 
गान वादित्रवादनपूर्वक सीखें और नारदसंहिता आदि जो २ आपे मन्थ हैं 
उनको पढे परन्तु भड़बे वेश्या ओर विषयासक्तिकारक वेरागेयों के गद्भशाब्द्वत्‌ 


OE ल 
व्यथे आलाप कभी न करें । अथेवेद के जिसको शिल्यावेया कहते ह॑ उसका 
OS MN 


पदाथे गुण विज्ञान (क्रिया काशल नानांबध पदाथा का [नमाण बा सं लक 


CN 

आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के अथ अथात्‌ जो ऐश्रयं को बढा- 

STO श] Fe 

नेव.ला हू उछ (वचा FR क दा बंध म ज्यातष राख सू य लद्धान्ताद्‌ 
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जिसमें बीजगाणित, अङ्क, भूगोल, खगोल ओर भूगर्भविद्या हे इसको यथावत 
ts eh Jee ine ९? जि स एरन्त 
सीखें । तत्पश्चात्‌ सत प्रकार की हस्तक्रिणा, यः्त्रकला आदि को सीखें परत 


उनको झूठ समझ के कभी न पढें और पढ़ाबें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढाने- 
वाले करें कि जिससे बील वा इक्कीस वर्षे के भीतर समग्र बिद्या उत्तम शिक्ष 
प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस 
रीति से बीस वा इक्कीख वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शातवर्ष 
में भी नहीं हो सकती || 


Lm LS १०५ 


घिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढना चाहि वे बड़े विद्वान्‌ सब 
शास्रवित्‌ ओर घमोत्मा थे ओर अनृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्र पढ़े हैं और 


जिनका आत्मा पक्षपातसाहित हे उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वेसे ही हैं ॥ 


NNN 


पू्ेमीमांसा पर व्यासमुनिक्रत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिकृत, न्याय- 
सूत्र पर वात्स्यायनसुनिकृत भाध्य, पतञ्जलिमुनिकृत सूत्र पर व्यासझुनिक्रत 
भाष्य, कपिलमुनिक्कत सांख्यसूत्र पर भागुरिसुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत बेदा- 
न्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा बोधायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसाहित 
पढें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यज, 
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साम ओर अथवे चारों वेद इश्वरक्रत हैँ वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ 
चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्डु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्‌ छः 
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त्य ङ प्रक जित ४5 ग्य 
सर्य्‌थ्‌ प्रका १६१ 


१०, 


वेदों के अङ्ग, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद 
आर अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सव ऋषि मुनि 
जो २ वेदविशद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देन 
¦ होने से निश्रोन्त स्वतःप्रमाश्‌ अर्थात्‌ वेद्‌ का प्रमाण वेद दी 
खव ग्रन्थ परतःप्रमाण॒ अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है वेद 
ऋग“्वेदादिभाष्य भूमिका में देख लीजिये ओर इस ग्रन्थ में 


— 
“2 


स 
द्‌ 


भी आग ललखग ॥ 


अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हे उनका परिगणन संक्षेप से किया 

जाता है अथात्‌ जो २ नाचे ग्रन्थ लिखेगे वह २ जालप्रन्थ समझना चाहिये । 

व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनो- 

रसादि । कोश में अमरकोशादि । छन्दोग्न्थ भै वृत्तरल्लाकरादि । शिक्षा में अथ 

शिक्षां प्रवच्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीघ्रबाध, सुहूत्त- 

चिन्तासाण आदि । काव्य में नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवश, माघ, किश- 

ताजुनीयादि । सीमांसा में घर्मसिन्थु, त्रताकोदि । वैशोधक में तकेसडग्रहादि । 

न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्त्व- 

कोमुयादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पत्चचदश्यर्बदे । वेद्यक में शाङ्गधरादि । स्मतियों 

में मनुस्म॒ति के प्रक्षिप्त श्‍लोक ओर अन्य सब स्थूति,' सब तंत्र ग्रन्थ, सब 

¦ पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायण, रुक्मिणीमज्ञलादि ओर 

र ~ न्थों [र 

` ¦ सर्वे भाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हे । ( प्रश्‍न ) क्या इन म्र 
टु 

| में कुछ भी सत्य नहीं ? ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो हे परन्तु इसके साथ बहु- 
| 
¢ 
९ 
उ 
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तसा असत्य भी है इससे “विषसस्प्रक्ताज्ञवत्‌ व्याज्या:” जेले अत्युत्तम अन्न विष 
से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये मन्थ हैं । ( प्रश्‍न ) क्या आप | | टू 
पुराण इतिहास को नहीं मानते  ( उत्तर ) हां मानते हे परन्तु सत्य को मानते 
' हैँ मिथ्या को नहीं ( प्रश्‍न ) कोन सत्य ओर कोन मिथ्या हे ? (उत्तर) 
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श्रीमद्ागवतादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्‍न ) जो याज्य अन्थो में सत्य है 


3 ~ 


उसका ग्रहण क्यों नहीं करते ! ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि 
सत्य शास्त्रों का है ओर मिथ्या उनके घर का है । वेदादि सत्य शास्रों के स्वी- 
कार में सब सत्य का ग्रहण होजाता है । जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य 
का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे । इसलिये “अस- 
त्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्याञ्यमिंति” असत्य से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य को भी वेसे छोड़ 
देना चाहिये जेसे विषयुक्त अन्न को । (प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है ? (उत्तर) 
वेद अथात्‌ जो २ वेद में करने ओर छोड़ने की शिक्षा की हे उव २ का हम 


'यथावतू करना छोड़ना मानते हे । जिसलिये वेद हमको मान्य हे इसलिये 


वेद हे ऐस ~ a लु SS > 5 जप ज्ज ~ ऐक 
हमारा मत वद हू । एसा हो मानकर सब मङुष्या को विशेष आय्य! को 5 


वटा १७५ (oN ७०७ 

मत्य होकर रहना चाहिये ( प्रश्‍न ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का : 
परस्पर विरोध हे वेश्रे अन्य शास्त्रा में भी हे जैसा स्राट्टेविषय में छः शास्त्रों : 
का बिरोध हेः--मीमांसा कर्म, वेशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, : 


७ AON टे १०५ ~ ~ 
सांख्य प्रकृति आर वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति 


नहीं हे ? ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य ओर वेदान्त के दसरे चार शाओों 

में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्योंकि तुमको 

विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । में तुमसे पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में 

होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? ( प्रश्‍न ) एक 

विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हें यहां भी 

साष्टि एक ही विषय है ( उत्तर ) क्या विद्या एक हे वा दो, एक दै, जो एक 
दु ७ 


, ६ त व्याकरण, वद्यक, ज्यातष आद का [भन्न २ विषय क्‍यों है जसा एक 


विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है 

से ही सृष्टिविद्या के भिन्न भिन्न छः अवयवो का शास्त्रों में प्रतिपदन करने से 
इनमें कुछ भी विरोध नहीं जेसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार, 
संयोग, वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रकाते के गुण और कुंभार कारण है वैसे ही 
सृष्टि का जो कम कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या 
वेशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग 


SoD NALLY SYSYYSSSYYISYYYY YY SY YI Y LY ८/८/०/०//%/ ५/ ५५९/९/”९/९/”९/९/९/”९/९/”९/१/९/९/९/९”९/”९/९/९/”९/९/९/९/९/९/९/९/९/९»/९/९/९/९/९,९/१/>/५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


किक NMR Ss or TN बिह के 


[ है क्या यह्‌ विरोध £ 


न्य 0६ 
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सत्याथप्रकाशः १६३ र 
में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में ओर निमित्तकारण 
जो परमेश्वर हे उसकी व्याख्या वेदान्तशास्त्र में हे । इससे कुछ भी विरोध 
नहीं । जसे वैद्यकशाम्ज में निदान, चिकित्सा, ओषधि, दान ओर पथ्य के 
प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सवका सिद्धान्त रोग की निवृत्ति हे बेसे ही सृष्टि 


कारण ह्‌ इनम सं एक २ कारण क! व्याख्या एक २ शास्त्रकार न क[ ह इस ] 
[लेय इनम कुछ भावराव नहा इसका विशेष व्याख्या साष्टेप्रकरण म कहग ॥ 


जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विन्न हैं उनको छोड़ देवें जैसा कुसङ्ग अर्थात्‌ 
दुष्ट विषयीजनों का संग, ठुष्टव्यसन जेसा मद्यादि सेवन ओर वेश्यागमनादि 

बाल्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पच्चीसवें वष से पूव पुरुष ओर सो'लहूवे वर्ष से 
पूवे शी का विवाह होजाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य्यं न होना, राजा, माता पिता ओर 
विद्वानों का प्रेम वेदादि शाख्रों के प्रचार में न होन', अतिभोजन, अदिजागरण 
करना, पढ़ने पढ़ाने पर्यक्षा लेने वा देने में आलस्य वा कपट करना, सर्वोपरि 
बिद्या का लाभ न समभना, ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, 
धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के |; 
दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोन/, माता, पिता, आतिथि ओर आचाय्यं, विद्वान्‌ | ३ 
इनको सत्य मूर्तिं मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ब. ई | 
पुण्ड, त्रिपुण्ड , ठिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि त्रत करना 

काश्यादि तीर्थ ओर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण 
से पाप दूर ददाने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढ्ने में अश्रद्धा 
का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर को उपासना के डिना मिथ्या पुराणनामक 

भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ सं धनादि में प्रवृत्त होकर | 
विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थे घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यबद्दारों 
में फँस के ब्रह्मचय्ये ओर विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी ओर मूख 
बने रहते हैं ॥ 


आजकल के संप्रदायी ओर खार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को बिद्या ! 
सत्संग से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन, सन, धन र 
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नेर चाहते हैं कि जो दे वर्ण पढकर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे 
इ आर चाहते है कि जो कत्रियांदे वणे पढ़कर विद्वान्‌ ह 


| ७२९७ 
| पाखण्डजाल से छूट अइ हमार छल का जानकर हमारा अपमानं कर \ 


/ इत्यादि विन्नों को राजा ओर प्रजा दूर करक अपने लड़को आर लड़कियों क 

| ब्िद्वान्‌ करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया कर । (प्रश्न) क्या जी ¦ 
आर शद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे दो हम फिर क्या करगे ? और इनके 
पढने में प्रमाण भी नहीं हे जेसा यह निषेध है! 


हवीशी नाधीयातामिति श्तेः ॥ 


सन्नुष्यमात्र को पढ्ने का अधिकार हे । तुम छुआ में पडो ओर यह श्रुतं 


तुम्हारी कपालकल्पचा स हुई हं । किसी प्रास[णक ग्रन्थ्‌ का नहीं । आर संब 
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पुष्यो के देदादि शास्त्र पढ़ते सुनने के आधिकार का भगाए युवद क छब्बीसवे 
अध्याय में दूसरा मत्र हे 
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खी और शाद्र न पढें यह श्रुति & ( उत्तर ) सब खो आर उश्च थात्‌ 


' यथेमा वाचे कल्याशीब्रावदांनि जनेभ्यः । बरह्माजन्याभ्या& शूद्राय 
पयाय च स्वाय चारशाय ॥ [ यजु० श्र २६। २ ] 


परमेश्वर कहता है कि ( यथा ) जैसे में ( जनेभ्यः ) सब मलुष्यों के 
लिये ( इमाम ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ ससार आर सुक्ते क सुख 
देनेहारी ( वाचम्‌) ऋग्वेदादि चारा वदां क वाश्श का (आ, वदानि) उपदेश क 
करता हूं वैसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि जन शब्द से 
द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्याँकि स्म्रयादि अन्था मे ब्राह्मण, क्षात्रय, वेश्य 
दो के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा हे खी ओर शूद्रादि वणा का नहीं | 
( उत्तर ) ( व्रद्मराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता हे कि हमने | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अय्योय ) वश्य, ( शूद्राय ) शूद्र भार ( स्वाय ) अपने श्रत्य | 
दा खियादि (अरणाय) ओर अदिशूद्रादि क लिय भी वेद का प्रकाश किया हे । 
| 
| 


NANI 
»६८५/५.५/५/५/५.९/५/९/५/९५-९.५/५/९/५५५/५/५/५/५४४४५४४४४४४/४ 


अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा ओर सुन छुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छा 
बातों का ग्रहण ओर बुरी बातों का सांग करके दुःखो से छूट कर आनन्द का 
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। प्राप्त हों । कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर 9 | परमेश्वर की बात 
: अवश्य माननीय हे । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक 

¬ . कहावेगा । क्योंकि “नास्तिको वेदनिन्दकः” वेदों का निन्दक और न मानने- 
७. वाला नास्तिक कहाता हे । क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता ? 
` क्या ईश्वर पक्षपाती हे कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और 

: द्विजों के लिये विधि करे ! जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने 

. का न होता तो इनके शरीर में वाकू ओर श्रोत्र इन्द्रिय क्‍यों रचता । जैसे 

` परमात्मा ने एथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब 

: के लिये बनाये हैं बैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं । और जहां 

: कही निषेध किया हे उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ 

| | , भी न आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है । उसका पढ़ना 
| 4. ; पढाना व्यर्थ है और जो खियों के पढ्ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, 
¦ स्वाथेता और नि्ुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं के पढ्ने का प्रमाणः- 


ब्रह्मचय्येश कन्या युवान विन्दते पतिंम्‌ ॥ |” 
अथव ० [ कां० ११ | प्रर २४ । अ० ३ | म० १८] 


जैसे लड़के ब्रह्मवये सेवन से पूणे विद्या ओर सुशिक्षा को प्राप्त होके : 
युवति, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृशा स्रियो के साथ विवाह करते हैं बेरे 
( कन्या ) कुमारी ( ब्रह्मचर्येण ) ्रह्मचये सेवन से वेदादि शाख्रों को पढ़ पूण 
; विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूणं युवाबस्था में अपने सहश 
|| : प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम्‌ ) पूण युवावस्थायुक्क पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त होवे 
|| ¦ इसलिये श्लियों को भी ब्रह्मचर्यं और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये 
। (प्रश्न ) क्या स्री लोग भी वेदों को पढ़ें ! (उत्तर) अवश्य देखो श्रौतसू- 
| | : चादि में।-- 
|| 
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इभं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ में इस सन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी 


$ 
६ 
१ 
१. 


2 होवे. तो यज्ञ में खरसहित मन्त्रों का उच्चारण ओर संस्कृतभाषण केस 
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३ रादि शास्त्रों को पढ़ फे 

सके भारतवर्ष व्ही खिया में भषणुरूप गायी आहि वेदादि शाखा छा पढ़ें $ 
लिखा है । भला जो पुरु 

पूणे विदुषी हुई थीं यह शतप्थब्राह्मण सें स्पष्ट लिखा हे । अला जा उडत 


ष 
विद्वान्‌ ओर खी आबिदुषी ओर खो विडुषी पुरुष आविद्वान्‌ हो तो निल” 
प्रति देवासुर संग्राम घर में सचा रहे फिर सुख कहां ! इसलिये जो खी न 


है). ०७ (> क्य Sa सकर Es थ्‌ राजका tS 
पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योश्र हासक तथा राजकाय्य 
न्यायाधीहात्वादि गृहाश्रम का कार्य्यं ओ पति को खी आर ख का पति प्रसन्न 
रखना घर के सब कास खी के आधीन रहना इत्यादि काम दिवा विदा क 


~ 


अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो कते ॥। 


देखो 'आरय्यावत्ते के राजपुरुषों की ख्यां धघुर्वेद अथात्‌ युद्धाविया भी 
अच्छे प्रकार जानती थीं क्योकि जो न जानती होती तो केकयी आदि दश- 
रथ आदि के साथ यद्ध में क्योंकर जा सकतीं ! आर युद्ध कर सकती । इस- 


लिये ब्राह्मणी ओर ज्ञत्रिया को सब बिद्या, वेश्या को व्यवहार बिद्या ओर 
N ४”. ~ (3 ० 00 

शूद्रा को पाकादि सेवा को विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये । जिसे परुषो को व्या- 

करण, धर्म ओर अपने व्यवहार की बिद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी 


चाहिये वेसे खिया को भी व्याकरण, धर्म, वेचक, गणित, शिल्पविद्या तो 
अवश्य ही सीखनी चाहिये ।)क्योंकि इनके सीखे विना सत्यासत्य का निर्णय, 
पति आदि से अनुकूल वत्तेमान, यथायोग्य सन्तानोत्यत्ति, उनका पालन वद्धन 
और सुशिक्षा करना, घर के सब काय्यों को जेसा चाहिये बेला करना कराना 
घेद्यकविद्या से ओषधवत्‌ अज्ञ पान बनाना ओर बनवाना नहीं कर सकती 
जिससे घर में रोग कभी न आवे ओर सब लोग सदा आनन्दित रहे । शि- 
ल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना, वल आभूषण आदि का बनाना 
बनवाना, गणितविद्या के बिना रब का हिसाब ससमसा समभान्य, वेदादि 
शाख्रविद्या के विना ईश्वर ओर घमे को न जानक अधमे से कभी नहीं बच 
सके । इसलिये वे ही धन्यवादाहे ओर कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानो को; 
ब्रह्मचर्ये, उत्तम शिक्षा और विद्या स शरीर ओर आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ाबें 
जिससे वे सन्तान माठ, पिठ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोती, इष्ट 
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फिर उधाउथर 
सर्थाथमकाश्‌ ३ 
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पप नान त ता बा क द 


मित्र और सन्दानादि से यथायोग्य धर्म से वर्ते । यही कोश अक्षय हे इसको । 
जितना व्यय करे उतना दी बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट |. 
जाते हैं ओर दायभागी भी निजभाग लेते हैं और विद्याकोश का चोर वा : 
[oS (218 YN 


दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा और वृद्धि करनेवाला 
४८ 


विशे BNO आक च्च 
विशेष राजा र प्रजा भी ह ॥ 


; 
। 
। 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च र्षम्‌ ॥ मचु० [७। १५२] र 
? 


राजा को योग्य है कि सब कन्या ओर लड़कों को उक्त समय से उक्त 
समय तक ब्रह्मचर्य में रखके, वि 

तो उसळे साता पिता 

पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी 


रहें जवतक समावर्तन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे ॥ 


, विद्वान्‌ कराना । जो कोई इस आज्ञा को न माने : 
१ 


सर्ववामेव दानानां प्रदान विशिष्यते । 
वायेन्मगोमहीवासर्तिसकाञ्चनसवास्‌ ॥ मनु० [ ४। २३३] | 


संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्न, गौ, प्रथिवी, वस्न, तिल, ¦ | 
सुवर्णं और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये /* 
जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, भन, घन से बिद्या की वृद्धि में किया करें। 


जिस देश में यथायोग्य प्रचयं विद्या ओर वेदोक्त धमे का प्रचार होता है ! _ 


बही देश सौभाग्यवान्‌ होता है । यह न्रह्मचयोश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी 


जायगी ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिळते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीय; | 
समुर्लाल; सम्पूर्ण ॥३॥ | 
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अथ चतुथसमुल्लासारम्भः 


काडा d2 0s ही > क 
अथ समावत्तनविवाहग्रहाश्रमांवार्धे वदयामः 
5” जम 
वेदानर्धात्य वेदो वा वेदं बापि यथाक्रमम्‌ । 
अविष्लुतब्रह्मचर्यो शृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु" [ ३। २] 


जब यथावत्‌ ब्रह्मचर्य्यं [ में ] आचायाोचुकूल बत्तेकर, धर्म से चारों वेद, 
तीन वा दो अथवा एक बेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका ब्रह्मचये खण्डित न 
हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे ॥ 

तं प्रतीतं स्वधमेण ब्रह्मदायहर पितुः । 

स्रग्विणं तरप ग्रासीनमहयेत्मथम गबा ॥ मनु० [ ३। ३ ] 


जो ब्खधम अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्यं ओर शिष्य का धर्मे हे उससे युक्त 


पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला ; 


का धारण करनेवाला अपने पलङ्ग में बैठे हुए आचाय्ये को प्रथम गोदान से 


सत्कार करे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे।| | 


गुरुणानुमतः स्नात्वा समाहत्तो यथाबिधि । 
उडदेत डिजो भायां सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ मनु० [३।४] . 


गुरु की आज्ञा ले खान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे॥ _ 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा चया पितुः । 
सा प्रशस्ता डिजातीनां दारकमणि मेथुने ॥ मनु" [ २। ५ ] 
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Mmmm र. पका क सतत 
जो कन्या माता के कुल को छः पाढेयो मं न हो आर पता क गात्र का 
~ नर 7 अ 
न हो उस कन्या से विवाह.करना उचित हे । इसका यह प्रयोजन हे किरा 


कक का कक SSAA SSSI ISIS 


AAAS YANN 


य व्यक 0 
प्रोक्षप्रिया इव हि देवा! प्रत्यक्षष्रियः ॥ शुतपथ० ॥ 
यह निश्चित बात है कि जेसी परोक्ष पदाथ में प्रीति होती है वैसी प्रतयक्ष 


/ र ज्र ०७ Ae सन का 
में नहीं । जेखे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों आर खाइ न हो तो उसका मन 
ON Ser Foe शासा rd अन्त 
उसी में लगा रहता है, जेसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा छुनकर मिलने की 
३ ७२५ प्रथातत Ss पार १७ गोत्र दाराला DR क2) 
उत्कट इच्छा हाता ह्‌ दस हा दूरस्थ अयात्‌ जा अपने गी दा भाला क कुल 


में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से बर का विवाह 


+ 04, 


और दूर विवाह करने में गुण ये हेः---( १ ) एक--जो वालक बाल्यावस्था ; 


से निकट रहते हैं परस्पर कीड़ा, लड़ाई ओर प्रेम क्ते एक दूसरे के गुख, 
दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते ओर जो नङ्गे भी एक 
दूसरे को देखते हें उनका परस्पर विवाह होने से त्‌ 
( २ ) दूसरा--जेसे पानी में पानी मिलाने खे विलक्षण गुण नहीं होता 
एक गोत्र पितृ वा माठकुल्ल में विवाह होने में घातुओं के अद्छ बदल नहीं 
से उन्नाति नहीं होती, ( ३ ) तीसरा--जंसे दूध में मिश्री व 

के योग होने से उत्तमता होती है बैसे ही भिन्न गोत्र माढ़ पिवृकुल से 
वत्तेमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, ( ४ ) चोथा--जेसे एक देश 
में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु ओर खान पान के बदलने से रोगरहित 
होता हे वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता हे, ( ५ ) पांचबें---निकट 
सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध 
होना भी सम्भव हे, दूरदेशस्थो में नहीं ओर दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की 
डोरी लम्बी बढ़ जाती हे निकटस्थ विवाह में नहीं, ( ६ ) छठे--दूर २ देश के 
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` वर्तमान और पदार्थों की प्राति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती 
| है, निकट विवाह होने में नहीं । इसीलियेः-- 


दुहिवा दुहिता दूरेहिता भवतीति ॥ निह० [ ३। ४] 
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! खे हितकारी होता हे निकट रहने में नहीं, ( ७) सातवे-कन्या के पितृकुल में 
_ ? दारिद्रय होने का सी सम्भव हे क्योंकि जब २ कन्या पिवृकुल में आवेगी तब 
तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा, ( ८ ) आठवां-काई निकट होने खे 

अपने २ पितृछुलल के सहाय का घमण्ड आर जब कुछ भी दोनों 

में बेसलस्य होगा तब खी कट ही पिता क कुल में चली जायगी एक दूसरे 


कन्या का नाम दुदिता इस कारण खे हे कि इसका विवाह दूर देश में होने | 
¢ 


A ५४० ~ ~ ०७ ~ ७५ 


की निन्दा अधिक हागी ओर विरोध भी; क्योंकि प्रायः खियों का स्वभाव 
तीक्ण ओर मद होता हे इत्यादि कारणों से पिता क एक गात्र माता की छः 
पीढी ओर समीप देश में विवाह करता अच्छा नहीं ॥ 


गाञ्जाविधनेधान्यत; । 
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/ हीबकिये निष्पुङुष निश्छन्दो रोपशाशसम्‌ । 
कुव्यासयाव्यइस्मारिश्वितकुष्ठिकुलानि च ॥ मनु [ ३।७] 


a 


११ 


जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, 
शरीर पर बड़े २ लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, 
श्षेतकुङ और गलितकुष्ठशुक्त हों, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना 
८1 CON ७७१० > © 0521 १७५ ४३ ` NN में प्रविष्ट 
'न चाहिये क्‍योंकि ये सब दुगुण ओर रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट 
होजाते हैं इसलिये उत्तम कुल के लड़के ओर लड़कियों का आपस में विवाह 
होना चाहिये ॥ 


[| 4 


हक कक कक 8 कक 3 20272. ज्ञ 
«is 


¢ 
¢ 
| 
खोसम्वन्ध दशतानि कुलामि परिजयत्‌ ॥ मनु" [ ३। ६ ] 
चाह कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि 
सुद्ध हों तो भी विवाइसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग 


a 


नोङहेस्कपिलां कन्यां नाञ्चिकाङ्ी न रोगिणीस्‌ | 
नालोसिकां नातिलोमां न वाचाटान पिङलाम्‌ ॥ मचु० [ ३ । 
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१७२ शताव्दासस्करशच्‌ 
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न पीले वणंवाली, न आधिकाङ्गी अथात्‌ पुरुष से लम्बी, चोंडी आधिक 
बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनहारी 


१ आर भूर नत्रवालॉ ॥ 


* “ins 


दु ९ नचवृचनदीनाम्नी नाम्त्यपवतनामिकाम्‌ । 


न पच्त्यहिप्रष्यनास्नी न च भोषणनामिकास्‌ ॥ मनु” | ३ ] 


न ऋक्ष अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेइ, रेबतीबाई, चित्तरी आदि 


। नक्षत्र नामवाली, तुलसिआ, गेंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, 


गङ्गा, यमुना आदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्य नासवाली, विन्ध्या, 
हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मेना आदि पक्षी नामवाली, 
नागी, भुजंगा आदि सपे नामवाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नाम- 
वाली, भीमकुंबरी, चंडिका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह 
न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित ओर अन्य पदार्थो के भी हैं ॥ 


३७८. 
अव्यङ्गाडी सोम्पनाम्नी हंतवारशगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां पृडर्डामुवहेत्स्रियम्‌ ॥ मनु [ २। १० | 


जिसके सरल सूधे अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ 
यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस ओर हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूच 
लोम केश आर दांतयुक्त ओर जिसके सब अङ्ग कोमल हों बेसी खी के साथ 
विवाह करना चाहिये । (प्रश्न ) विवाह का समय ओर प्रकार कोनसा अच्छा 
हे (उत्तर ) सोहलवें वषे स ले के चोबीसवें वर्ष तक कन्या ओर पञ्चीसवैं वषे 
से ले. के अड़तालीसवें वषे तक पुरुष का विवाह समय उत्तम हे । इसमें जो 
सोलह और पच्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह बीस की खरी तीस पैंतीस 
वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्षे की खी ओर अड़तालीस वर्ष 
के पुरुष का विवाह होना उत्तम हे । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि 


अं ~ CoS [oS > न्य न्य ® N Ne ~ 
: श्रष्ठ आर ब्रह्मचय ।वयाभ्यास आधक हाता ह वह दश सुखा आर [जस दश 


“४७ 


में ब्रद्मचय विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता हे वह 
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देश दुःख में ब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्ये विद्या के प्रहणपूवेक विवाह के 
सुधार ही से सब बातों का सुधार आर बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता हे । (प्रश्न) 


अष्टवर्षों भवेद गोरी नववषा च रोहिणी ॥ 
दशवषा भवेत्कन्या तव ऊध्व रजखला ॥ १ ॥ ; 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठा भ्राता तथव च ॥ 

त्रयस्ते नरक यान्ति इष्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 


senses 


ये क पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हें । अथ यह है कि कन्या की | 
आठवें वर्ष बिवाह में गौरी, नववे वर्षे रोहिणी, दशवें वष कन्या आर उसके आग | | 
रजस्वला संज्ञा होती है ॥ १॥ जो दशबें वर्षे तक विवाह न करक रजस्वला कन्या | 
को माता पिता और बड़ा भाई ये तीना देख के नरक में गिरते ह । ( उचर ) : | 


ब्रह्मोवाच । 


एकच्णा भवेद गोरी डिचशेयन्तु रोहिणी ॥ 

त्रिणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊध्य रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता पिता तथा भ्राता सातुलो भगिनी स्वका ॥ | 

सबै ते नरकं यान्ति इंशवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 
यह सद्योनि्मित ब्रह्मपुराण का वचन है । 


DP PROT OT WC RT डक न्‍ ताकत 


अथे--जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण 
कहते ह जब कन्या जन्म तब एक क्षण म गारा, दूसर म राहणा, तासर स 
NM) 9: ln 


s 
कन्या और चोथे में रजस्वला होजाती ह ॥ १ ॥ उस रजस्वला का दख 
उसके साता, पिता, भाई, मामा आर बहिन संब नरक का जात ह ॥ २ ॥ 


( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं ? क्या जो 
ब्रह्माज़ी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे सी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्न ) 
वाह २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी |; 
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बाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी 
बड़े नहीं हँ ! जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर 
काशीनाथ के श्लोकों को नहीं साजते ( प्रश्न ) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से 
प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्र क्षण जन्म समय ही में वीत जाते हैँ तो विवाह केसे 
हो सकता ह ओर उस समय विवाह करने का कुळ फल भी नहीं दीखता 
(उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, 
नौ और दशवें बषे में भी विवाह करमा निष्फल हे, क्योंकि सोलहदें वर्षे के 
पश्चात्‌ चोनीसवें वषे पर्यन्त विवाह होने से पुरष का बीर्य षरिपक, शरीर 


बलिष्ठ, स्री का गर्भाशय पूरा ओर शारीर भी बलयुक्त होने से उत्तम 
होते हे% जेस आठवें वर्ष की कन्या में सन्दानोत्पत्ति का होना असंभव हे 


वेसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त हे । यदि गोरी कन्या न हो 


$ उचित समय से न्यून झायुवाले खी पुरुष को गर्भाधान में सुनिवर घन्वन्तरिजी 
सुश्रुत में निषेध करते हैं: 


ऊनषोडशवर्षायामत्राहः पञ्चविंशतिम्‌ ॥ 

| यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपयते ॥ १॥ 
जातो वा न चिरञ्जीवेजीवेद्वा दुबेलेन्द्रिय: ॥ 
तस्मादृत्यन्तबालायां गर्भाछानं न कारयेत्‌ ॥ 


सुश्रत शारीरस्थाने अ० १० । शोक ४७ | ४८ ॥ 
५ च 6 & ~ च्छ पद ~ ९ > न 
अथ-सोलह वर्ष से न्यून वयवाली खी में पच्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष 


जो गभे को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात्‌ पूर्ण काळ 
तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ 


अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुबलेन्म्रिय हो, इस 
कारण से ग्रतिवाल्यावस्थावाली स्त्री में गर्भ स्थापन न करे ॥ २॥ 


ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम ओर सूएिक्रम को देखने ओर बुद्धि से विचारने से यही 
सिद्ध होता है कि १६ वषे से न्यून खरी ओर २९ वर्ष से न्यून ग्रःयुवाला पुरुष कभी गभा 
धान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो करते हं वे दःखभागी होते 


॥ स० दा०॥ ( 
र्ती ¢ 
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: किन्तु काली हो तो उसका नाम गोरी रखना व्यथं हे । ओर गोरी महादेव को 


विक्की रन पर 


, रोहिणी वासुदेव की स्री थी उसको तुम पोराणिक लोग मातृसमान मानते 
हो । जब कन्यामात्र में गोरी आदि की भावता करते हो तो फिर उनसे 


विवाह करना केसे संभव और धमेयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे ओर. 


हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जेसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके श्लोक 
बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैँ । इसलिये इन 
सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम्न किया करो । देखो सनु में--- 


A 


त्रीणि बपाणबुदीचेत कुमायेतुपती सती । 

€ ४ 

ऊध्व तु कालादेतस्माद्विदेत सदृशं पतिम्‌ ॥ मरुः [६ । ६० | 

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने 
तुल्य पति को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोदर्शन होता हे तो तीन वर्षा में 
३६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य हे इससे पूवे नहीं ॥ 


काममामरणात्तिठेद गृहे कन्यछमत्यपि । 
न चेवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ मनु" [ & । ८७ ] 
चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्तं कुमारे रहे परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर 


विरुद्ध गुण कर्म स्वभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये । इससे स 
१ 


हुआ के न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है ॥ 


( प्रश्‍न ) विवाह करना साता पिता के आधीन होना चाहिये वा “लड़का 
लड़की के आधीन रहे ? ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना 
उत्तम है । जो साता पिता विवाह करना कभी विचारे तो भी लड़का लड़की 
प्रसन्ना के विना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से 
होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते ह 
विबाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन 


0) 


2०५. />> 


९०५०५५१ 
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सन्तष्टो आर्यया मच भत्र भाय्यो तथेव च । 
य्मिन्नेत कुले नित्यं कल्याण तत्र वे घुदम्‌ ॥ मई? [३ ] 
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यी 

जिस कुल में खी से पुरुष ओर पुरुष से खी सदा प्रसन्न रहती हे उसी | 

कुल में आनन्द, लदमी और कीर्ति निवास करती दै ओर जहां विरोध, कलह । 

होता है वहां दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती है । इसलिये जेसी ह | 

स्वयंवर की सीति आर्य्या में परम्परा से चली आती हे वही विवाह उत्तम 

हे । जब छी पुरुष विवाह करना याहें तव विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, 1 

बल, कुल, रारार का पश्माणादि यथायोग्य होना चाहंये जबतक इनका सल ! 

च नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता ओर न बाल्यावस्था में 
ह विवाह करने से सुख होता । | | 
युवा सुवासाः परिंबीत आगात्स उ श्रेयान्मवति जायमानः । तं धी-{ | 

रास; कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्याय मनसा देवयन्तः ॥ १॥ ऋ० ॥ म? 

३ | सू० ८ । म्‌ं° ४ ॥ 


च _ LAIR 
आधेनवों धुनयन्तामशिश्वीः शबदेघांः शशया अप्र॑दुग्धाः । नव्या- 
/ नव्या युब॒तयो भर्वन्तीमहदेवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ ३ ॥ ऋ० ॥ मं० ३। 


पूर्वीरह शरदः शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसो - जरयन्ती। । मिनाति 
मा 8 ॥ ३॥ ऋ० ॥ म० 
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अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्यावृद्धि की 
कामनायुक्त ( धीरासः ) धैयेयुक्त ( कवयः ) विद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उसी पुरुष 
को ( उन्नयन्ति) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं ओर जो ब्रह्मचर्य्यंधारण 


विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किपे विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते 
हैं बे खी पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ 


RN 


५ 
2 


जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने दुही नहीं उन ( घेनवः ) गोओं के समान 
( अशिश्वीः ) वाल्यावश्था से रहित ( शबदुघा: ) सब प्रकार के उत्तम व्य- 
बहारों को पूर्ण करनेहारी ( शशयाः ) कुमारावस्था को उल्लङ्घन करनेहारी 
( नव्यानव्याः ) नवीन २ शिक्षा और अवश्या से पूर्ण ( भवन्तीः ) वत्तेमान 
(युवतय:) पूर्ण युवावस्थास्थ श्वियां ( देवानाम्‌ ) तह्मचय सुनियमों से पूर्ण विद्वानों 
के (एकम्‌) आद्वितीय (महत्‌) बड़े (असुरत्वम्‌) प्रज्ञा शास्र शिज्षायुक्त प्रज्ञा मे 
रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त दोके (आधुनयन्ताम्‌ ) 
गर्भे धारण करें | कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यानन 
करें क्योंकि यही कमै इस लोक और परलोक के सुख का साधन है । बाल्यावस्था 
में विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक खी का नाश होता है ॥ २॥ 


जैसे (नु ) शीघ्र ( शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृषणः ) वीये 
सींचने में समथ पूणे युवाबस्थायुक्त पुरुष ( पत्नी; ) युवावस्थास्थ हृद्यां को 
प्रिय क्षियों को ( जगम्युः ) प्राप्त होकर पूणे शतबषे वा उससे अधिक आयु । 
को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं बेसे स्री पुरुष सदा 
वर्ते जैसे ( पूर्वी: ) पूर्वे वस्तेमान ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं ओर ( जरयन्तीः ) 
वृद्धावस्था को प्राप्त करानेवाली ( उषसः ) प्रातःकाल की वेलाओं को ( दोषा 
रात्री और ( वस्तोः ) दिन ( तनूनाम्‌ ) शरीरों की ( श्रिचमू ) शोभा को 
( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बल ओर शोभा को दूर कर देता हे बसे (अहम्‌) 
मैं क्री वा पुरुष (उ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचय्य से विद्या 
शिक्षा शरीर और आत्मा के बल ओर युवावस्था को प्राप्त हो ही के 
करू इससे विरुद्ध करता वेदबिरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी गीता 
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जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आय्य लीग ब्रह्मचय्ये 
से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विदाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नाते होती 
थी । जब से यह ब्रह्मचय्ये से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन 
अथोत्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आय्योकत्ते देश 
की हानि होती चली आई है । इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सजन लोग 
पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें । सो विवाह वशोलुक्रम से करें 
ओर वण्व्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । (प्रश्न) 
क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों बह ब्राह्मणी ब्राह्मण होता हे ओर जिसके 
माता पिता अन्यव्णस्थ हों उन .का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता हे ? 
( उत्तर ) हां बहुत से होगये, होते हैं और होंगे भी जेसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वणे ओर मातंग 
ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे, अब भी जो उत्तम विद्या खभाववाला 
है वही ब्राह्मण के योग्य और मूखे शूद्र के योग्य होता है ओर वेसा ही आगे 
भी होगा । ( प्रश्न) अला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कर ; 
दूसरे वण के योग्य केसे हो सकता हे! ( उत्तर्‌ ) रज वीय्ये के योग से | 
ब्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तुः- । 
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स्वाध्यायेन जपहसिस्रेविद्रेनेज्यया सुतः । । 

महायज्ञेश्र यच्चैव ब्राह्मीयं क्रियते तनु; ॥ 

मनु० [ २। २८] । 

इसका अर्थ पूर्वे कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्यायेन) ; 
पढने पढाने ( जपेः ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूणं । 
वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोचारणसहित पढने पढाने ( इज्यया ) ; 
पौणेमासी इष्टि आदि के करने, ( सुतेः ) पूर्वोक्त विधिपूवेक धमे से सन्ता- | 
नोत्पत्ति ( महायज्ञेश्व ) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वेश्वदेवयज्ञ और ¦ 
अतिथियज्ञ ( यज्ञेश्च ) अग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्य भाषण । 


| परोपकारादि सत्यकर्म ओर संपूर्ण शिल्पविद्यादे पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार 
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¦ में वत्तेने से ( इयम्‌ ) यह ( तनुः ) शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) 
; किया जाता है । क्या इस जोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्यों रज 

¦ वीर्ये के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? म अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत 
» ` से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं ( प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी 
खण्डन करोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समक को नहीं मान के 
खण्डन भी करते हैं ( प्रश्न ) हमारी उलटी और तुम्हांरी सूधी समझ है इसमें 
क्या प्रमाण ? (उत्तर ) यही प्रमाण हे कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के 
वर्तमान को सनातन व्यवद्दार मानते हो और हम बेद तथा साष्टि के आरम्भ से 
आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और | 
जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं | 
इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा हैः 
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येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः । 
तेन यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 
.. मनु० [ ४ | १७८] 
जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उसी मार्ग में सन्तान भी 
चलें परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें 
ओर जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चलें । क्योंकि 
उत्तम धमोत्मा पुरुषों के मागे में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम 
मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं । ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित 
वेदोक्त बात हे वही सनातन ओर उसके विरुद्ध हे वह सनातन कभी नहीं हो 
सकती । ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? अवश्य चाहिये । 
जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का पुत्र 
धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दारिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक 
देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! 
जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे ! नहीं २ किन्तु ` 
जो जो पुरुषों के उत्तम कमे हों उनका सेवन ओर दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना 
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यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र हे । इसका यह अथ 


१८० 


(ताब्दासुस्कर शाख 
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को अत्यावश्यक है । जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने आर 
० © 

गण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जा कोई अपन वस 


को छाड़ राच, अन्त्यज अथवा ऋछश्थान, मुसलमान हागया हाँ उसका भा. ब्रा- ; 


ह्मण क्यों नहा मानते : यहा यहा कहाग शेगे कि उसने ब्राह्मण के कमे छांड़ द्य 
इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है ।(इससे यह भी सिद्ध होता हे कि जो ब्राह्मणादि 
A IN 2 कर्म < 
वे ही ब्राह्मणादि आर जो नोच भा उत्तम वण क॑ गुण ई 


७ 
> 
त्र 
र 
मे 


उत्तम कमं करतं 


स्वभाववाला होवे [ भी उत्तम बण म आर जा उत्तम वणस्थ हाक नीच 


काम करे दो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये ।)( प्रश्न ) 
ब्राह्मशास्य इखमसासादवाइ राजन्य! दत! | 
ऊरू तदस्य यदर्य पद्या शद्रा अजायत ॥ 


कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू ओर शूद्र पगों से उत्पन्न 
हुआ है इसलिये जेसे मुख न बाहू आदि ओर बाहू आदि न सुख होते हे । 
इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण होखकवे ( उत्तर ) 
इस मंत्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात्‌ 
निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति हे । जब वह निराकार है ता उसक 
मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो मुखादि अङ्गवाला हो वह पुरुष अथोत्‌ व्यापक 
नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान, जगत्‌ का सरष्टा, घत्ता, प्रलय- 
कत्तो, जीदों के पुण्य पापों की जानके व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, 


जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की साष्टि में सुख के सदृश सब में मुख्य 
उत्तम हो वह ( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण ( बाहू ) “बाहुवें बलं बाहुवे वीर्यम्‌” 
शतपथत्राह्मण । बल वीय्य का नाम बाहु हे वह जिसमें अधिक हो सो ( रा- 
जन्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) काटि के अधोभाग ओर जानु के उपरिस्थ भाग का 
ऊरू नाम है जो सब पदार्था ओर सब देशों में ऊरू के बल स जावे आव प्रवेश 
करे वह ( वैश्य; ) वेश्य ओर ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग के अथात्‌ नीचे अङ्ग के 


शृत्युराहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता इसलिये इसका यह अर्थ हे कि 
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अजड्भग से ब्राह्मणाद उत्पन्न हात ता उपादान कारण क सदरा ब्राह्मणाद का 
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४५ 


सदृश मूखेत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र हे । अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि में भी 
इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है जसेः-- 
~ र है न्त ~ 

यस्मादत पुख्यास्तस्मान्युखता द्यसुज्यन इत्याद । 
जिससे ये मुख्य हें इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत हाता हे 
अर्थात्‌ जैसा सुख सब अज्ञो में श्रेष्ठ हे वेसे पूर्ण विद्या आर उत्तम गुण कमे 
स्वभाव से युक्त होने से मलुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता हे.। जब परमेश्वर 
के निराकार होने से सखादि अङ्ग ही नहीं हैँ ता मुख आदि स उत्पन्न हाना 
असम्भव हे । जैसा कि बन्ध्या स्री के पुत्र का विवाह होना ! ओर जो मुखादि 


थ्व 


आकृति अवश्य होती । जेसे मुख का आकार गोलमाल ह वस हो उनक शरार 
का भी गोल माल मुखाक्राति के समान होना चाहिये । क्षत्रियां क शरीर भुजा 
के सदृशा, वेश्यां क ऊरू के तुल्य ओर शाद्रा क शरीर पण क समान आकार 
बाले. होने चाहियें ऐसा नहीं होता ओर जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जा २ 
मुखादि खे उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारा नहा क्याक 
जैसे और सब लोग गभोशय से उत्पन्न होते हें वेसे तुम भी होत हो | 
तुम सुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि [ संज्ञा का ] अभिमान करते ह 
ओर जो हमने अर्थ किया हे वह सच्चा 


रा ८५/५५/९५५१ /५५४५१४५/५५/५/५/५/५”५/४ 


इसालय तम्हारा कहा अथ व्यथ 


~ 


> 
ह 
है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जे 


/ शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शद्रताम्‌ । 
| ज्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादेश्यात्तथेच च ॥ मनु” [ १० । ६५ ] 


स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वेश्य हाजाय, वेसे ही जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यकुल मे उत्णन्न हुआ हा ओर उसक गुण कमे स्वभाव 
शूद्र के सहश हों तो वह शूद्र होजाय, बेसे क्षत्रिय वा वश्य के कुल में उत्पन्न 
होके ब्राह्मण ब्राह्मी वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण ओर शूद्र भी होजाता 


| 

। 

#8 

जो शूह्रकुल में उत्पन्न हाके ब्राह्मण, क्षात्रय आर वश्य के समान गुण कम 
| 
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१ 
3 दी De 
! १८२ झुताब्द सस्करणुसू 


है । अथात्‌ चारों वर्णों में जिस २ वणे के सदश ओ, ३ पुरुष वा व्ली हो | 
वह २ उसी वणे में गिनी जावे“ 


| धमेचय्येया जघन्यो वणे! पूर्वं पूवे वशमापथ्ते जातिपरिश्ती ॥ १ ॥ 


[as ~ 
१ 


चर) 00 यन | 
परिवृत्ता ॥ २ ॥ 


अधमसचयया पूना वणा जघन्य जघन्य वणमापधत 


ग्ररथे--धमाचरण से निकृष्ट बण अपने खे उत्तम २ वणो को प्राप्त होता | 
है ओर वह उसी वणे में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होबे | १ ॥ 


/ 
/ 
१ 
९ 
। 
वेसे अधमांचरण से पूवे २ अर्थात्‌ उत्तम २ वणेबाला मनुष्य अपने से 
नीचे वाले वर्णो को प्राप्त होता हे और उसी वरणे में गिना जावे ॥ २॥ जैसे 
पुरुष जिस २ वण के योग्य होता हे वेसे ही ख्रियों की भी व्यवस्था समझनी 
चाहिये ००५ ~ ० होने ~ € १०९ 
चाहिये । इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सव वर्ण अपने २ 
गुण कर्मे स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हें अथोत्‌ ब्राह्मणकुल सं कोई 
क्षत्रिय वैश्य ओर शद्र के सदृश न रहे ओर क्षत्रिय वेश्य तथा शद वर्ण भी 
शुद्ध रहते हे अथात्‌ वणेसकरता प्राप्त न होगी । इसस किसी वण की निन्दा 
वा अयोग्यता भी न होगी । ( प्रश्‍न ) जो. किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो | 
(७ So ००९ १2५ 2 / 9०५ 000 ७ ™ ; 
बह्‌ दूसरे वणे में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा वाप की सेवा कोन करेगा और 
बंशच्छेदन भो हो जायगा । इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) x 
न किसी की सेवा का भङ्ग ओर न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उनको अपने 
“लड़के लड़कियों के बदले स््वणं के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासभा और राज- 
सभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी । यह गुण 
कर्मा से वर्णो की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें 
वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण वणे 
का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वणे का क्षत्रिया, वेश्य वणे का वेश्या और शूद्र वर्णं का ॥ 
शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कमै और परस्पर 
A प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । अब इन चारों वणा के कर्तव्य कमै और गण ये हैं:- 7 
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; हैं परन्तु “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः? मलु० । अर्थात्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कमे 


व्यापनसध्ययन यजनं याजन तथा । 
दानं प्रतिग्रहर्थेव बराह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ मनु [ १। दद ] 


शुभा दूगस्तप; शाच चान्यराजवमंव च ॥ 
ज्ञान विज्ञानमारितिक्य॑ अल्यकम स्वभावजमू ॥ २ ॥ 


भ० गी० [ अध्याय १८ । छोक ४२ ] 


2. 


ब्राह्मण के पढ़ना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कमे 


॥ १ ॥ ( शमः) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको 


, अधम्मै सें कभी प्रवृत्त न होने देना ( दमः ) श्रोत्र और चछ आदि इन्द्रियों 


: को अन्यायाचरण से रोक कर धम्मे में चलाना ( तपः ) सदा ब्रह्मचारी जिते- 
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त  _CG-0. Gurukul Kangri Collectio 


न्ट्रिय होखे ध्मोनुष्ठान करना ( शौच )--- 


अड्धिगोत्राशि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु० [५ । १०६] 


जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या और धमोनुष्ठान से 
जीवात्मा ओर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती दै । भीतर रागद्वेषादि दोष और 
बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अथात्‌ सत्याऽस के विवेकपूवैक सत्य 
के ग्रहण ओर असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता हे । ( क्षान्ति) अथात्‌ 
निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण जुधा तृषा हाने लाभ मानापमान आदि हषे 
शोक छोड़ के धम्मे में दृढ निश्चय रहना ( आजेव ) कोमलता निरभिमान 
सरलता सरलस्वभाब रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि 
शास्त्रों को साङ्गोपाङ्ग पढ़के पढ़ाने का साम्ये विवेक सत्य का निर्णय जो बस्तु, 
जैसा हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना ओर मानना (विज्ञान) | 
प्रथिवी खे लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य | 
उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) कभी बेद, इश्वर, मुक्ति, पूर्वे परजन्म, धमे, विद्या, {| 
सत्सङ्ग) माता, पिता, आचाय्यं ओर अतिथियों की सेवा को न छोड़ना 
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निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कमे आर गुण त्राह्मण बलस्य मनुष्यों 
में अवश्य होने चाहिये ॥ क्लत्रिय--- 


के ०० NNN! AN 


प्रजानां रं दानमिज्याध्ययनमेव च । 9 
विषयेष्वप्रसक्षिश्॒ चत्रियस्य संसासतः ॥ मनु | १ । ८९ 
शौय तेजो धतिदाक्ष्य युद्ध चाप्ययलायनस्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कमे स्वभावजश््‌ ॥ २ ॥ 

भ० गी० [ अध्याय १८ । कोक ४२ | 
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रे £ थं प फत्तपा' रोड के भ्र छठा च्या एात्ताएएा चप 
न्याय से प्रजा की रक्षा अथात्‌ पक्षपात छाड़ क शा का सत्कार आर 
व्यि eT 0 पो 
दुष्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार स सब का ( दान ) विद्या धर्म की 


अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययन वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा 
पढ़वाना और (विषयेषु ० ) विषयों में न फँस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर ओर 
आत्मा से बलवान्‌ रहना ॥ १॥ ( शोय्ये ) सैकड़ों सहस्रां से भी युद्ध करणे में 
अकेला भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अथात्‌ दीनतारहित प्रगल्भ दृढ़ रहना 
(धृति ) घेय्येवान्‌ होना ( दाद्य ) राजा ओर प्रजासम्बन्धी व्यवहार आर सब 
शाखं में आति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी टढ निःशंक रहके उससे कभी न 
हटना न भागना अथात्‌ इस प्रकार से लड़ना [कि जिससे निश्चित बिजय होवे 
आप बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही 
करना ( दान ) दानशीलता रंखना ( ईश्वरभाव ) पक्षपातराहित होके सब के 
साथ यथायोग्य वत्तेना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना उसको कभी भङ्ग 
| होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वणे के कर्म ओर गुण हैं ॥ २ ॥ वेश्यः - 


पा 
प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थो का व्यय करना ( इज्या ) 
जिते 
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, पशूनां र्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । ` 
¦ वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु० [ १। ६० ] . 
| ( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धेन करना ( दान ) विद्या 
§ 
ण धर्मे की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्नि 
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नम 2 NNN RAR DNR NS ५ 
होत्रादि यज्ञों का करना ( अध्ययन ) वेदादि शाख्रों का पढना ( बणिक्पथ ) । 


सव प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकड़े में चार, छः, आठ, बारह, 
सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अथोत्‌ एक रुपया 
देया हो तो सो वर्षे में भी दो रुपये से अधिक न लेना ओर देना ( ऋषि ) ! 
खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शद्रः 

एकमेव तु शूद्रस्य प्रशु कमें समादिशत । 

> पासेव त्रा शन र 

एतेपामव वणोना शुश्रूषाभनक्रयया ॥ मनु [ १। 8१ ] 
` कि निन्दा, इंष्यों, आभिमान आदि दोषों को छोड़ के 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्यां की सेबा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन EE | 


। रर 


करना यही एक शूद्र का गुण, कमे है ॥ ये संक्षेप से वणा के गुण ओर कम 
लिखे । जिस २ परुष में जिस २ वणे के गुण कमे हाँ उस २ वणे का अधिकार 
देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सव मनुष्य उन्नतिशील होते हँ । क्‍योंकि उत्तम 
वर्णो को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूखेत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र 
दोजायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन ओर 
विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा । ओर नीच वर्णों को उत्तम वण्स्थ 
होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या ओर धमे के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण 
को देना क्‍योंकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य 
कर सकते हैं । ज्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हाने वा 
बित्न नहीं होता । पशुवालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य हे क्योंकि 
घे इस कामं को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । शूद्र को सेवा का अधिकार इस- 
लिये है कि बह विद्यारहित मूखे होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं | 
कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है । इस प्रकार वर्ण को अपने { | 


अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है ॥ 
विवाह के लक्षण 


ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः ग्राजापत्यस्तथाऽसुरः । 
गान्धर्वो राज्सश्रेव पेशाचश्वाष्टमोञ्यमः ॥ मनु" [ ६। २१] 
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१८९ शताब्दासस्करणस्‌ 
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विवाह आठ प्रकार का होता है एक बराह, दूसरा देव, तसरा आपे, 
1 


चौथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धवे, सातवां राक्षस, आठवां पशाच । 
इन में से विवाहो की यह व्यवस्था है कि-वर कन्या दोनों यथावत्‌ त्रह्वाचये 
से पूणे विद्वान्‌ धार्मिक ओर सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह 
होना “ब्राह्म” कहाता है । विस्दृतयज्ञ करने में ऋत्विकू कम करते हुए जामाता 
को अलङ्कारयुक्त कन्या का देना “देव”। वर से कुछ लेकर विवाह होना “आर्थ? । 
दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य” । बर और कन्या 
को कुछ देके विवाह होना “आसुर” । अनियम, असमय किसी कारण से 
दोनों की इच्छापूर्वक वर कन्या का परस्पर संयोग होना “गान्धर्व” । लड़ाई 
करके बलात्कार अर्थात्‌ छीन कपट वा कपट सें कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” | 
शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पेशाच” । 
इन सब विवाहों में ब्राह्मविवाह सर्वोत्कृष्ट, देव और प्राजापत्य मध्यम, आफ, 
आसुर और गान्धर्वे निकृष्ट, राक्षस अधम और पेशाच महाश्रष्ट हे । इसलिये 
यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्वे एकान्त में 
मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्री पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक 
है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात्‌ जब एक वर्ष बा 
छः महीने त्रह्मचयांश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और 
कुमारों का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिक्ृति उतार 
के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के 
पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवें जिस २ का रूप मिल जाय उस छ के 
इतिहास अर्थात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो 
उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कमे स्वभाव. सहश हों 
तब जिस २ के साथ जिख २ का विवाह होना योग्य समझें उस २ पुरुष 
ओर कन्या का प्रतिबिम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें ओर 
कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना । जब उन 
दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का होजाय तब उन दोनों का समावत्तेन 
एकही समय में होवे । जो बे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो 


NN 
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कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य हे । जब वे 
समक्ष हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्रपुरुषों के 
सामने उन दोनों की आपस में बात चीत, शाख्राथे कराना ओर जो कुछ गुप्त 
व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर 
लेवें । जब दोनों झा दृढ़ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से उनके खान पान 
झा उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शारीर जो पूव ब्रहचये ओर 
विद्याध्ययनरूप तपश्चया ओर कष्ट स दुबल होता हे वह चन्द्रमा को कला क | 
ससान बढ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट होजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला हर 
होकर जब शुद्ध हो तब वेदी ओर मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य आर हः 
घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान्‌ पुरुष आर खियों का यथायोग्य सत्कार 
कर । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य खमझे उसी दिन “संस्कारावाधि” 
घुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कमे करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति प्रस- 
गता से सब के सामन पाणिग्रहणपूर्वक विबाह की विधि को पूरा करके 
एकान्तसेवन करें । पुरुष वीय्येस्थापन और खरी वीयाकर्षण की जो विधि हे 
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उसीके अनुसार दोनों करें । जहांतक बने वहांतक ब्रह्मचय के वीय्य को व्यथ 
न जाने दें क्योंकि उस वीय्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता हे वह अपूर्व 
उत्तम सन्तान होता है । जब बीय्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस 
समय सख्ती परुष दोनों स्थिर ओर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने 
नेत्र अथात्‌ सूधा शरीर ओर अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगें नहीं । पुरुष अपने | 
शरीर को ढीला छोड़े ओर स्त्री वीय्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे । 
योनि को ऊपर संकोच कर वीय्ये का ऊपर आकर्षण कर के गभाशय में स्थिति ः 
करे $ । पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से खान करें । गर्भस्थिति होने का परिज्ञान 
विदुषी स्री को तो उसी समय होजाता है परन्तु इसका निश्चय एक मास के | 
पश्चात्‌ रजखला न होने पर सब को हो जाता हे । सोंठ, केसर, असगन्ध, ¦ 
सफेद इलायची ओर सालममिश्री डाल गर्म कर रक्खा हुआ जो ठण्डा दूध है ! 


$ यह बात रहस्य की है इसलिये इतने ही से समग्र बातें समझ लेनी चाहिये 
लिखना उचित नहीं ॥ 
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~ 0225 शय च रें 
उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी ९ शय्या स रायन कर । 
यही विधि जब २ गभीधान क्रिया करें तब २ करना उचित हूँ जब महान अर 
में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय होजाय तब से एक वष पय्यन्त 
स्त्री परुष का समागम कभी न होना चाहिये । क्योकि ऐसा होने से सन्तान 
उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी बैसा ही होता हे । अन्यथा व पथ्ये व्यर्थ 
जाता दोनों की आयु घट जाती ओर अनेक प्रकार वे 
Los परुष बी al 
। ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार अवश्य रखवा चाहिये । पुरुष बीर्य का 
~ न इस प्रकार 9 
। स्थिति ओर खरी गर्भ की रक्षा ओर भोजन छादन इस प्रकार 
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जिससे पुरुष का वीये स्वप्न में भी नष्ट न हो ओर ग्भ में बाळक का शरीर 
१०९ से ड 
अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त होकर दरात महान भ॑ जन्म 


ओर आतिडिशेष आठवें सहीने से 
~ \ 
, रूक्ष, मादकद्रव्य, बुद्धि आर ` 


होवे । विशेष उसकी रक्षा चोथे महीने 
आगे करनी चाहिये । कभी गर्भवती स्त्री 
बलनाशक पदार्थो के भोजनादि का सेवन न कर किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल; 
गेहूं, मूंग, उदे आदि अन्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्तिपूदेक करे । 
गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंससन और दूसरा आठवें महीने में 
सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे । जब सन्तान का जन्भ हो सब जी और 
लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अयात्‌ शुर्ठीपाक आथत्रा 
सौभाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रक्खे उस समय सुगन्धियुक्क उष्ण जल 
जो कि किञ्चित्‌. उष्ण रहा हो उसी से खी खान करे और बालक को भी खान 
करावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीछेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से. 
बांध चार अंशुल छोड़ के ऊपर से काट डाले । उसको ऐसा बांधे कि जिससे 
शारीर से रुधिरं का एक बिन्दु भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध 
करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे । तत्पस्चात 
सन्तान के कान में पिता “वेदो्षीति” अर्थात्‌ 'तेरा नाम वेद है सुनाकर घी 
और सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर “आम” अक्षर लिख कर 
मधु ओर घत को उसी शलाका से चटवावे । पश्चात्‌ उसकी माता को देदेवे । हे 
जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिल्लावे, जो उसकी माता के दूध न हो तो Fo य 
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किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे । पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध कोठरी वा 
कमरे में कि जहां का वायु शुद्ध दो उसमें सुगान्धित घी का होम प्रातः ओर सायंकाल 
किया करे और उसी में प्रसूता खी तथा बालक को रक्खे । छः दिन तक 
माता का दूध पिये और खी भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थे अनेक प्रकार 
फे उत्तम भोजन करे और योनिसंकोचादि भी करे । छठे दिन खी बाहर निकले 
और: सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्खे । उसको खान पान अच्छा 
कराये । वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु 
उसकी माता लड़के पर पूर्णदृष्टि रक्खे डिसी प्रकार का अनुचित व्यवहार 
उसके पालन में न हो । खी दूध बन्द करने के अथे स्तन के अग्रभाग पर 
ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो । उसी प्रकार खान पान का व्यव- 
हार भी यथायोग्य रक्खे । पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” की 
रीति से यथाकाल करता जाय । जब खरी फिर रजखला हो तब शुद्ध होने के 
पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
ब्रह्मचार्य्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ मनु [ ३। ४० ] 
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जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी 
ब्रह्मचारी के सदृश है ॥ 


सन्तुष्टो भार्यया अत्तो भत्रो भाया तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवम्‌ ॥ १॥ 
यदि हि री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रभोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न ग्रवत्तेत ॥ २ ॥ 
स्मियां तु रोचमानायां सव तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवमत्र न रोचते ॥ रे ॥ 
| मनु० [ ३ । ६०-६२ ] 


शी जिस कुल में भार्य्या से भत्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न 
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¦ रहती है उसी कल में सब सोभाग्य ऑर ऐश्वये निवास करते हे । जहां कलह 
¦ होता है वहां दोसॉग्य ओर दारिद्रय स्थिर होता है ॥ १ जो खी पति से 
प्रीति ओर पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न 
नहीं होता ॥ २ ॥ जिस खी की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसको 
! झप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक होजाता है ॥ 


पितृभिभ्रोतूमिश्वेताः पतिमिर्देवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश् बहुकल्याणमीप्सुमि! ॥१॥ 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राञफला; क्रियाः ॥ २ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेता बद्धते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥ 
तस्मादताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशन! । 
थूतिकामनरेनित्यै सत्कारेवृत्सवेषु च ॥ ४ ॥ 

मन्नु [ २। ५प-५७-५९] 


पिता, भाई, पति ओर देवर इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न 
र्खे, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें || १ ॥ जिस घर में 
खिया का सत्कार होता हे उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के आनन्द 


४ 
| 
$ 
१ 
; 
१ 
$ 
} | | 
| 
। 
से क्रीडा करते हें ओर जिस घर में खियों का सत्कार नहीं होता वहां सब | शः ' | 
क्रिया निष्फल होजाती हें ॥ २॥ जिस घर वा कुल में खी लोग शोकातुर | 
£ होकर दुःख पाती है वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता है और जिस घर वा 
कुल म खा लाग आनन्द स उत्साह आर प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह हू 
कुल सवंदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वये की कामना करनेहारे | 
मनुष्यों को योग्य हे कि सत्कार ओर उत्सव के समयों में भूषण वस्न ओर 
भोजनादि से खियों का नित्यश्राति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान को ह 
रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्दे का अथे सत्कार है और दिन रात में जब २ 


प्रथम मिल वा एथक्‌ हा तव २ प्रीतिपूवक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥ 
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सदा प्रहृष्टया भाव्य गृहकायपु दत्षया | 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चाम्ुक्रहस्तया ॥ 
मनु० [ ५ । १५० ] 
सली को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराइयुक्त सब 
पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे ओर व्यय में अत्यन्त 
उदार [ न ] रहे अर्थात्‌ [ यथायोग्य खचे करे ओर ] सब चीज़ें पवित्र और 
पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न 
आने देवे, जो २ व्यय हो उस का हिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि को सुना 
दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को 
बिगड़ने न देवे ॥ जी ० 
ख्वियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शोचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः॥ | 
मनु० [ २ । २४० ] 
उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य; पवित्रता, श्रेष्ठभाषण और 
नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सव देश तथा सब मनुष्यों से 
ग्रहृण करे ।। 
सत्य श्रूयात्‌ पय श्रूयान्न श्रूयात्‌ सत्यमाग्रयसू | 
प्रिय च नानृत बयादेष घमः सनातन! ॥ १ ॥ 
सद्र भद्रामात ब्रूयाङ्कद्रापत्यच वा चढत्‌ | 
शुष्कवर विवाद च न कुयात्कनाचत्सह ॥ २ ॥ 
मनु० [ ४। १२८ । १३६ ] 


सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अथात्‌ काणे को 
काणा न बोले, अनृत अर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले॥ १॥ 
सदा भद्र अर्थात्‌ सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवेर अर्थात्‌ बिना : 
अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे । जो २ दूसरे का हितः 
हो ओर बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥ २ ॥ ु 
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| पुरुषा बहवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः 

। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्का श्रोता च दुल्लभ। ॥ | 
। उद्योगपवे-।विदुरनीति० ॥ | 
। हे धृतराष्ट्र ! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय | 
( बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह | | करा 
F कल्याण करनेवाला वचन दो उसका कहने और सुननेवाला पुरुष दुलेभ है । 

क्योंकि सत्पुरुषो को योग्य हे कि सुख के सामने दूसरे का दोष कहना और 

अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना । ओर दुष्टों की यही 

|. ४ रीति है कि सम्मुख में गुण कहना ओर परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना । - 

` | जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तबतक मनुष्य दोषों से छूट- 

| कर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी की निन्दा न करे जसेः 


र “भुणेषु दोषारोप्रणमसूया” अथात्‌ “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु | ९0 
न गुणारोपंण दोषेषु दोषारोपणं च स्तुविः” जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना | 
क. वह निन्दा ओर गुणो में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है 

अथोत्‌ मिथ्याभाषण का नाम निन्दा ओर सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 


बुद्धिटद्धिकराएयाशु धन्यानि च हितानि च । 

नित्यं शाखाण्यवेक्षेत निगमाशरैय वैदिकान्‌ ॥ १ ॥ 
यथायथा हि पुरुषः शास्रं समधिगच्छति । 

` तथा तथा विजानाति बिज्ञान चास्य रोचते ॥ २ ॥ 

मनु० [ ४। १६। २० ] 


अक्षचय्याश्रम में पढे हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा 
क्योंकि जेसे २ मनुष्य शाखो को यथावत्‌ जानता है 


क 


है 
> 
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सत्यार्यप्रकाशः 


ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवेदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्कि न हापयेत्‌ ॥ १॥ 
मनुः [ ४। २१] 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्र तप्पेणम्‌ । 
होमो दैवो बलिभोंतो नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥ २॥ . 
मनु० [ २ । ७०] 
स्वाध्यायेनाचेयेदृषीन्‌ होमेर्देवान्‌ यथाविधि । 
पितृन्‌ श्राद्धेश नृनन्ेभूतानि बलिकमेणा ॥ ३ ॥ 
मनु [ ३।८१ ] 


दो यज्ञ ब्रह्मचये में लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शाख्रों का पढ़ना 
पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सवा पवित्रता 
दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नाति करना है ये दोनों यज्ञ 
प्रातः करने होते हैं ॥ 


सायंसायं गहपतिनों आग्नः प्रातःप्रातः सामनसस्य दाता ॥ 
प्रात! प्रातगृहपतिनां अग्नि! साय साय सॉमनप्तरय दाता ॥ २॥ उ io 
कां० १६ | अनु० ७। मं० ३ | ४ ॥ 


जाता हे वह २ हुत द्रव्य स 
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आरोग्यकारक होता हे ॥ २ ।। इसीलिये दिन ओर रात्रि के सान्ध मं अथात्‌ 
सूर्योदय ओर अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान ओर अग्निहात्र अवश्य करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ ओर जो ये दोनों काम सायं ओर प्रातःकाल में न करे उसका 
सज्जन लोग सब टिजों के कर्मा से बाहर निकाल देवें अथात्‌ उसे शूद्रवत्‌ 
समभें ॥ ४ ॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन 
समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की सन्धि भी सायं प्रातः दो 
ही बेला में होती है जो इसको न मानकर मध्याह्काल में तीसरी सन्ध्या माने 
वह्‌ मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे ? जो मध्यरात्रे में भी करना चाहे 
तो प्रहर २ घड़ी २ पत्र २ ओर चण २ की भी सन्धि होती हैं, उनमें भी 
संध्योपासन किया करे । जो ऐसा भी करना चाहे तो दोही नहीं सकता ओर 
किसी शाक्य का मध्याहृसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में सन्ध्या 
ओर अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं । ओर जो तीन काल 
होते हैं बे भूत, भविष्यत्‌ ओर कत्तेमान के भेद से हैं संध्योपासन के भेद से 
नहीं । तीसरा “पितृयज्ञ” अथोत्‌ जिस में देव जो विद्वान्‌ , , ऋषि जो पढने पढ़ाने 
हारे, पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी । 
पिठृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दसरा तर्षण । श्राद्ध अथात्‌ “श्रत्‌? सत्य 
का नाम हे “श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छा- 
द्वम्‌” जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा 
से कमे किया जाय उसका नाम श्राद्ध है । और “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन्‌ 
तत्तपेणम्‌” जिस जिस कमे से तृप्त अथीत्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न 
हों ओर प्रसन्न किये जाय उसका नाम तर्षण है, परन्तु यह जीवितों के लिये 
हैं मृतकों के लिये नहीं ॥ 


रो ब्रह्मादयों देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपर्न्यस्तृप्यन्तामू । 
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ त्रह्मादिदेवगशास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ 


इति देवतपंणम्‌ 
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सत्याथेप्रक्नाश! १६५ ४ 


“बिद्ठा&सो हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है--जो विद्वान्‌ हैं 
उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्गोपाङ्ग चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम 
ब्रह्म और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अथोत्‌ विद्वान्‌ है । उनके 
सदृश उनकी विदुषी स्त्री त्राह्यणी देवी और उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य तथा 
उनके सदृश उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करना है उसका नास श्राद्ध 
ओर तपेण है ॥ 
१ का चित 
& थाबतपणुस्‌ 

रं मरीच्यादय आपयस्तप्यन्ताप्र । मरीच्याद्यपिपल्यस्तृप्यन्तास्‌ । 
मरीच्याचपिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्यायविगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ 
इति ऋषितर्पणम्‌ 

जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत विद्वान्‌ होकर पढ़ाबें ओर जो उनके सदृश 
विद्यायक्त उनकी खिया कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य 


तथा उनके समान उनके खवक हा उनका सबन आर सत्कार करना ऋाषत- 
पेण है । 


| 
है 
| 


थ पितृतर्पणम 


श्रां सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताप्‌ । अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | 
बर्हिषद! पितरस्तप्यन्ताम्‌ । सोमपाः पितरस्तृप्यन्तास्‌ । हवि्चुजः 1पतर- 
तृप्यन्ताम्‌ | आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । [ सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । ] 
यमादिभ्यो नमः यम्षादींस्तपंयामि । पित्रे स्वथा नम! पितर तर्पयान । 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तपयामि । [ प्रपितामहाय स्वधा नमः 
प्रपितामहं तपयामि । ] मात्रे स्वथा नमो मातरं तप्पयामे । पितामद्य ¦ 
स्वधा नश; पितामही तप्पेयामि । [ प्रपितामद्यै स्वधा नमः प्रपितामहीं 
तप्पेयाभि । } स्वपत्न्ये स्वथा नमः स्वपत्नी तप्पयामे। सस्थन्थिभ्य। स्वधा 
नमः सम्पन्धिनस्तप्पयाति । सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः समोत्रांस्तप्पेयामि ॥ 


इति पिठतप्पंणम्‌ 
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“ये सोमे जयदीश्वरे पदाथविद्यायां चं स्रीदान्त ते छ [मससदः” जो परमात्मा 
आर पदाथाविद्या में निपुण हॉ वे सोससद्‌ । ' '्रैरम्नेर्विद्युतो विद्या ग्रहीता 
ते अग्निष्वात्ताः” जो अग्नि अथात्‌ विद्युदादि पदार्था क जाननंवाल हा व 
¦ अग्तिष्वात्त । “ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बहिषद्‌:” जो उत्तम 
विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित ह वे बहिपद्‌ । “ये सोमसमश्वयमाषधोरस वा 

पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः” जो एखय्य के रक्षक खोर महोषाधि रस का 
पान करने से रोगराहित और अन्य के ऐश्वय क रक्षक आपधा का देके रोग- 
नाशक हों वे सोमपा । “ये ह॒विहांतुमत्तुमह भुक्षते भाजयान्त वा ते हविभुजः” 
जो मादक ओर हिंसाकारक द्रव्यो को छोड़ के भोजन करनहार हों वे हावि- 
, भुज । “य आज्यं ज्ञातु प्राप्ठु वा याग्य रक्षन्ति वा पिवन्ति त आज्यपाः” 
| जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक ओर घृत दुग्धादि खान आर पीनेहारे हो 
वे आज्यपा । “शाभनः काला वियत यपान्त सकालिनः” जिनका अच्छा धम 
करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन्‌ । “ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृद्वणन्ति ते 
यमा न्यायाधीशाः? जो हुष्टों को दण्ड आर श्रेष्ठी का पालन करनार न्याय- 
कारी हाँ वे यम । “य! पाते स पिता” जो सन्ताना का अन्न आर सत्कार स 
रक्षक वा जनक हो वह पिता । “पतुः [पता पताम पितामहस्य [पता प्राप- 
तामह!” जा पिता का [पता हो वह पितामह ओर जो पितामह का पिता हो 

ह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न आर सत्कारा ख सन्ताना 
का मान्य करे वह माता । “या पितुमोता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपि- 
तामही” जो पिता की माता हो वह पित्तामही ओर पितामह की माता हाँ वर्ह 
प्रपितामही । अपनी स्री तथा भगिनी सम्बन्धी आर एक गात्र क तथा अन्य 
कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा स उत्तम अन्न, | 

के 

सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जा तृप्त करना अधातू जिस २ कमे सं 

उनका आत्मा तृप्त ओर शारीर स्वस्थ रहे उस २ कमे सं प्रातपूवक उनकी सेवा 


करनी वह श्राद्ध आर तप्पेण कहाता हे ॥ 


.»२/९/९/९/९/९५/”९/९/१. 
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रु चौथा वेश्वदेब---अथोत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भाजनाय बने 
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13 
॥: 


उसमें खे खट्टा लवणान्न और चार को छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अन्न लेकर यूल्दे 
से आग्नि अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे ॥ 

NN ~ 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृदेऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 


> 


आर्य; कुर्योदेवताम्यो ब्राह्मणो होममन्वहय्‌ ॥ मनु" [है ८४] 


AAAS SS NNN INN SS 


जो कुछ पाकशाला में भोजनाथ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थे 
उसी पाकाग्नि थें निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूर्देक होम नित्य करे-- 


गों अग्नये सवाहा । सोबर छञ्नीषोमाभ्यां स्वाहा । विश्वे 
भ्यो देवेभ्य स्वाहा । धन्तरन्तरये स्वाहा ¦ कुमे स्वाहा । अनुभत्ये स्वाहा! 


७ 


प्रजापतय स्वाहा । सद दावाएथिवीस्था स्वाहा ¦ स्विशळुते स्वाहा ॥ 
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इन प्रत्यक मन्त्रों से एक २ वार आइुति प्रज्वलित आग्रि में छोडे पश्चात 
थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमाठुसार यथाक्रम इन मनत्रो 
से साग रक्‍खे!-- 


औं सानुगायेन्द्राय नम! । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय वरुणाय 
नमः । सानुशाय सोमाय नमः । मरुदभ्यो नमः | अद्भ्यो नम! । वनः 
स्पतिभ्यो नम! । श्रिये नमः । भद्रकाल्ये नभ! । जह्मपतये नम; । वास्तु 
-| - = ` पतये नमः । विश्वेभ्यो देवेम्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भृतेभ्पो नमः । नक्ष 
ञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नसः । सर्वात्मभूतये नमः ॥ 
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इन भागों को जो कोई आतवैथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अ 
छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोर्ट 
| लेकर छः भाग भूमि में धरे । इसमें प्रसाए!--- 


शुनां च पाततानां च श्वपचा पापरागणाम्‌ । 
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१६८ शताब्दीसंस्करशस्‌ 
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इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपशूभ्यो नमः, पापरागिथ्या 
नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यों नमः” धरकर पश्चात्‌ किसी दुखी, बुशुक्षित 
प्राणी अथवा कत्ते कावे आद को देवे । यहां नसः शब्द का अथ अन्न अर्थात्‌ 
कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कोवे आर कामे अथात्‌ चींटी आद को अन्न 
देना यह मलुस्माति आदि की विधि हे । हवन करने का प्रयोजन यह हे कि 
पाकशालाख वायु का शुद्ध होना ओर जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती 
हे उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 


अब पांचवीं आतिथिसेवा--आदिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई 
तिथि निश्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराथ 
सवत्र घूमनेवाला पूणविद्वान्‌, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो 
उसको प्रथम पाच अघे ओर आचसनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ 
आसत पर सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तम 
शुश्रषा करके उसको प्रसन्न करे । पश्चात्‌ सत्सङ्ग कर उनसे 
जिनसे घम, अथे, काम आर माक्ष की प्र 


करे आर अपना चाल चलन भा उनके सडुपदशाजुसार रक्स । समय पाके 
गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत सत्कार करने योग्य है परन्तु- 
शिडनों विकमेस्थान वेडालवरि शा 
पा्षाण्डना विकपेस्थांन वडालङ्गातकाच्‌ शठान | 
ON ~ २ ~ [ 
हतुकान्‌ वकवृत्ताश्च वाङमात्रणाप नाचयतू ॥ 
मनु" { ४ । ३० ] 


Les 


( पाषण्डी ) अथात्‌ वेदनिन्दक, वेदबिरुद्ध आचरण करनेहार ( विकमस्थ ) 
जो वेदावरुद्ध कमे न कत्ती सिथ्यायापशांदि युक्त जसे विडाला छिप आर [स्थ 

रहकर ताकता २ झपट से मूषे आदि प्राणियों को सार अपना पट भरता 
हे वेसे जनों का नाम वेडालद्वात्तिक ( शठ ) अथात्‌ हठा, डुरा्रहा, आभमाना, 
आप जानें नहीं ओरों का कहा मानें नहीं ( हेतुक ) छुतका व्यथ बकनवाल 
जैसे कि आजकल के वेदान्ती वकते हैं हम ब्रह्म और जगते मिथ्या है वेदादि 
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शास्र और इश्वर भी कल्पित हे इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले ( वकवृत्ति ) जेसे 
वक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके 
अपना स्वार्थ सिद्ध करता हे वेसे आजकल के वेरागी ओर खाकी आदि हठी, 
दुराग्रही वेदविरोधी हैँ. ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से मी न करना चाहिये । । 
क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधमेय॒क्त करते 
हैं । आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी आबि- 
द्यारूपी महासागर में डुबो देते हैँ । इन पांच भहायज्ञों का फल यह है कि 
ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धमे, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । 
अमिहोत्र से वायु, दृष्टि) जल की शुद्धि होकर बृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त 
होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु का खासास्पशी खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, 
पराक्रम बढ़ के धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये 


i 


देवयञ्च कहते हैं । पिठृयज्ञ से जब साता पिता ओर ज्ञानी महात्माओं 
७ 
सेवा 
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सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा । दूसरा कृतज्ञता 
| अर्थात्‌ जैसी सेवा साता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की हे 
उसका बढ्ला देना उचित ही हे । बलिवेश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आये 
वही हे । जबतक उत्तम आतिथि जगत्‌ में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं 
होती उनके सब देशों में घुसने ओर सल्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं 
होती और सर्वत्र ग्रहस्थो को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती हे और 
मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता हे । विना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नही | 
होती सन्देहनिवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के विना सुख कहां! | 
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माहे सुहुत्तं बुध्येत घमाथो चालुचिन्तयेत्‌ । 
NS ~ ९७ 
कायक्‍्लेशॉश्र तन्मूलान्‌ वेदतत्वाथमेब च ॥ मनु" [ ४ | &२ ] 


रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घडी रात से उठे आवश्यक काये करके 
/ धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान ओर परमात्मा का ध्यान करे क 

है अधम का आचरण न करे क्योंकि;-- डल 
हु 


८१) SII UN २+६०६०५०९०६० ९०९०६/६० ५० ५०९/९०६० ६० ९० ६०६०५/ ५० ५० ५४४६०२०-०२०६८७७ ५४५०५४ SINFO ५१५०४ ५८५०० 


तक 


cco, 00000 दाचा calecton 


८65 थर 
170 
(® 
AR 
3 8 22% 
रळ 
e) 


1990 ९०८. 
प्र» 

~, ८८८“ 
CNET 


errr Soma maa 


दै वटा ता छु 
है| >> शतान्दा तिरको 
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| नाधमेश्चारितो लोके सथः फति गरिव । 
शनेरावचेमानस्तु कडेमूलानि झुन्तति ॥ मनु० [ ४ । १७२ | 


किया हुआ अधमे निष्फल कभी नहा हाता परन्तु जिस अ अ 
करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधम से नहीं 
डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधमोचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों 
को काटता चला जाता है । इस क्रम से-- 


fl 
जर द 


अधमेशेथते तावत्ततो भद्रासि पश्यति । 
ततः सपरनाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मचु० | ४ । १७४ | 


क कक्कर तीत Y LIAN 


जब अधमीत्मा मनुष्य धर्म की मयोदा छोड़ ( जेसा तालावर के बंध को 
तोड़ जल चारों ओर फेल जाता है बेसे ) मिथ्यामाषण, कपट, पाखण्ड अथोतू 
रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को 
: लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात्‌ धनादि ऐश्वये से खान, पान, वख, आभूषण, 
| , यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है 
| पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता हे जेसे जड़ काटा हुआं वृक्ष नष्ट होजाता हे वेखे 
अधर्मी नष्ट भ्रष्ट होजाता है ।। 


SOR 


| 

१ 

१ 

१ 

| 

; 

; 

/ 
| ` ` सत्यधर्मायेटत्तेपु शौचे चैवारमत्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाइृदरसयतः ॥ मनु० [ ४। १७३ ] 

| 

| 

| 


आ 
जो [ विद्वान्‌ ] बेदोक्त सत्य धर्म अथात्‌ पक्तपातराहित होकर सत्य के ग्रहण 

ओर असल्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धमोदि आये अर्थात्‌ धर्म में चलते 

हुए के समान धर्मे से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥ 


A 


ऋत्विक्‌ पुरो हिताचास्यैमातुलातिथिसंश्रितैः । 

बालवृद्धातुरवधज्ञा।तसम्बान्धबान्धवंः ॥ १ ॥ 
` मातापितृभ्यां यामीभिश्रोत्रा पुत्रेण भाया । 

दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ २॥ मनु० [४ | १७६ । १८०] ४. 
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; शिक्षाकारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) अथात्‌ 


¦ ( बाल ) बाल ) बुडढा ( आतुर ) पीड़ित ( वद्य ) आयुवेद का ज्ञाता 
: ( ज्ञाति ) खगोत्र वा खवण्स्थ ( संयन्धी ) खंशुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १॥ 


९ 
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: ( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) वहिन ( भ्राता ) भाई (आयो) खी 
: ( दुहिता ) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अथोत्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेडा कभी 


० 


सत्याथग्रकाशा 


अजित ही अ त 


( ताख्िक ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की 


जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने आश्रित 


न करे॥२॥ 


आातपास्त्वनधीयान! प्रतिग्रहरुचाङञः । 
अस्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥ मनु० [ ४ । १६० ] 


१ पु 
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एक ( आतपा; ) त्रह्मचय्ये सत्यभाषणादि तपराहित दूसरा (अनधीयानः ) 
बिना पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतित्रहरुचिः ) अत्यन्त धमोथ दूसरों से दान लेनेवाला 
ये ठीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कमा के साथ ही 
दुःखसागर में बते हैं वे तो इयते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं;- 


त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्याजत धनस्‌ ।| - ` 
दातुभवत्यनथाय परत्रादातुरेव चे ॥ मनु [४। १३३] 


जो धर्भ से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना हे वह दान दाता का नाश इसी 
जन्म और लेनेयाले का नाश परजन्म में करता हे ॥ जो वे ऐसे हों तो क्या हो 
य॒था प्लवनापतन [नमज्जत्युदक त्रन्‌ । EA Rn 
तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञो दात्प्रतीच्छको ॥ मनु० [ ४। १६४ 
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शताब्दीसस्करण्‌स््‌ 


। पाखरिडया के लक्षण । 
; क शनि को जोकदम्मको 
धमेव्वजा सदालुब्धरदाबका जाकर स्भृकः । 
१ न य सो दैन शाठोभियन्ध ® 
बैडालव्रतिको जेयो हिँ सकाभिसन्धकः ॥ ९ ॥ 
० 7 ~ नाशेसाश् र 
अधो रष्टिनेष्कतिकः स्पाथसादनतप्परः । 
/ = ड NN श्र वक क य > 
झुठा एसंथ्याविचातथ्च वकत्रपचरा । इञः ॥ २॥ 
मनु | ४। १६४ | १९६ | 
( धर्मध्वजी ) धर्म कुळ भी न करे परन्तु में के नःस से लोगों को ठगे 
( सदालुब्धः ) सर्वदा लोभ से युक्त ( छाद्मिकः ) कपटी ( लोकदस्मकः ) 
: रे चा कै गाफोडे पा को वला पाय 
. संसारी मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई के गपो डे मारा करे ( हिः ) प्राणियों 
: का घातक अन्य से वेरबाद्धि रखनेबाला ( सबोसिसन्धकः ) सब अच्छे ओर 
2) £ ब्ध [a € 
: बुरों से भी मेल रकखे उसको बेडालत्रातिक अथात्‌ विडाले के समान धूते ओर 
TAS की ८0 के ४० "५ ~ Lo स्टे 
( नीच समझो ॥ १ ॥ ( अधोदृष्टिः ) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रकल ( नेष्छ- 
ञः 22, 


क 7ह 


: तिकः ) इव्यक किसी ने उस का 
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हो ठो उसका बदला 
प्राण तक लेने को तत्पर रहे ( स्वाथसाधन० ) चाहें कपट अधर्म विश्वासघात 
क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर ( शठः ) चाहें अपनी बात झूठी 
क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) भू मूंठ ऊपर से 
शील संतोष और साधुता दिखलावे उसको ( वकत्रत ) बगुल के समान नीच 
समभो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होते हें उनका बिश्वास वा सेवा कभी न करें ॥। 


धर्म शनेः सञ्चिनुयाद बल्सीकामिव पुत्तिका; । 

परलाकसहायाथ सवेभृतान्दपाडयन्‌ ॥ १ ॥ 

नाप्नुत्र हि सहायाथे पिता माता च तिष्ठतः । 

न पुत्रदारं न ह्वातिधमस्तिष्ठति केवलः ॥ २॥ 

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

एकोनुथुङ्क्के सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनु" [ ४ । २३८-२४० | 
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एकः पापानि ङुरुते फलं सुडक्के महाजनः । 
ओक्वारो विग्रषुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥ 
[ महाभारते । उद्योगप० प्रजागरप० ॥ अ° ३२ | 
शृतं शरीरधुत्सृञ्य काहलोष्टसमं चितो । . 
विधुखा बान्धवा यान्ति धवेस्वमलुगच्छिति ॥ ४ ॥ 
मनु [ ५ । २४१ | 
ल्ली और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक वल्मीक अथात 
बासी को बनाती हे पेसे झव भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म 
के सुखार्थ धीरे २ धर्मे का संचय करे !। १ ॥ क्योंके परलोक में न माता न 
पिता न पुत्र स खी न छाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्मे ही सहायक 
होता है !| २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म आर सरण को प्राप्त होता, एक 
ही धर्म का फल जो सुख ओर अधम का जो दुःखरूप फल उसको भोगता ह 
॥ ३ ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप करके पदाथ लाता हूँ 
आर महाजन अर्थात्‌ सब कुटुम्ब उस को भोगता हे भोगनवाल दोषभागी नहीं 
होते किन्तु अधम का कक्तं ही दोष का भागी हांला ह । ४ ॥ जब काइ किसी 
का सम्बन्धी मर जाता है उसको मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ : 
दे बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं कोई उ&के साथ जानेवाला नहीं होता : 
किन्तु एक धर्मे ही उका सङ्गो होता हे ॥५॥ 
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तमाद्म सहायाथे नित्यं सञ्चिनुयःच्छनेः । 

धर्म्मेण हि सहायेन तम॑स्तरति हुस्तरम्‌ ॥ १॥ 

घमेप्रधाने परुष तपसा हतकिल्बिषम्‌ । 

प्रलाक नयत्याशु भास्वन्त खगरारणस्‌ ॥ २॥ 

पनु० [ ४। २४२ । २४३ | 

उस हेतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख ओर जन्म के सहायाथ 4 
नित्य ध्म का सश्चय धीरे २ करता जाय क्‍योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े 
दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता हे ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष 
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को प्रधान समझता जिसका धम के अनुष्ठान से कत्तव्य पाप दूर होगया उको 
प्रकाशखरूप ओर आकाश जिसका शरीरवत्‌ हे उस परलोक अर्थात्‌ परमद 
शनीय परमात्मा को धमे ही शीघ्र प्राप्त कराता हे |! २ ॥ इसलियेः-- 


दृठकारो मढ्दान्तः कराचाररसवसन्‌ । 

आहसोा दसदानास्यां जयत्स्वग तथाव्रतः ॥ १॥ 

चाच्यथो नियताः सर्वे वाइझूला वाण्विनिःछृताः । 
। तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयकृञ्ञरः॥ २॥ 

। आचाराज्ञभते द्याएराचारादीप्सता; प्रजा; । 

। झाचाराद्वनमद्य्यसाचारा हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 

लु० [४ । २४६ । १५६ ] 
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सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, कूर हुशाचारी पुरुषा सत्र 
से प्रथक रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीत आर विद्यादि दान से सुख को । 
प्राप्त होवे ॥ १ ॥। परन्तु यह भी ध्यान में रक्खे कि जिस वाणी में सब अथ | 
अर्थात्‌ व्यबदह्वार निश्चित होते हं वह बाणो हो उनका मूल आर वाणी ही से | 
सब व्यवहार सिद्ध होते ह उस वाणी का जा चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण । 
करता हे वह सत्र चोरी आदि पापों का करनेवाला हे ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्या- 
भाषणादिरूप अधम को छोड़ जो धमोचार अथात्‌ ब्रह्मचर्यं जितेन्द्रियता से 
पूण आयु ओर धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता हे ; तत 
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तथा जो धर्माचार में वत्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता हे उसके आचरण | नक 
को सदा किया करे ॥ क्यांकिः-- | 
$ 
दुराचारा [ह पुरुषा लाक भवात [नान्दत' | & 
ः दुः'खभागी च सतत व्याधताञ्ल्पागुख च ॥ मनु” [४ । १४७] ¦ 
| जो दुष्टाचारी पुरुष हे वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त 
- दुःखभागी ओर निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पाथु का भी भोगनहारा होता | 
| हे । इसलिये ऐसा प्रयत्न करेः-- 
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यद्यत्परवशं कमे तत्तद्यत्नेन वजेयेत्‌ । 

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १॥ 

सवे परवशं दुःख सवमात्मवश सुखस्‌ \ 

एतडिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 

मनुः [ ४ । १५६ । १६० ] 
जो २ पराधीन कमै हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन 

कमे हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधी- 
नता है वह २ सब दुःख ओर जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही 
संक्षेप खे सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक 
दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्री 
र पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार । अर्थात्‌ खी पुरुष का ओर 
पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना 
पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम खी ओर बाहर के काम पुरुष के आधीन 
रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना अथोत्‌ यही निश्चय 
जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष ओर पुरुष के साथ स्त्री बिक 
चुकी अर्थात्‌ जो स्री ओर पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाअपयेन्त जो 
कुछ हैं वह वीर्यादे एक दूसरे के आधीन होजाता हे । स्त्री वा पुरुष प्रसञ्मता 
के बिना कोई भी व्यवहार न करें । इनमें बड़े अप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, 
परपुरुषगमनादि काम हैं । इनको छोड़ के अपने पति के साथ खी ओर खी के 
साथ पति सदा प्रसन्न रहँ । जो ब्राह्मणवर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढावे 
तथा सुशिक्षिता स्री लड़कियों को पढावे । नानाविध उपदेश ओर वक्तृत्व 
करके उनको विद्वान्‌ करें । खरी का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूजनीय | 


पिता के समान अध्यापकों को समझें ओर अध्यापक अपने सन्तानो के. 
शिष्यों को समभे । पढानेहारे अध्यापक ओर अध्यापिका कैसे होने चाहियें- 


. आसमज्ञानं समारम्मस्तितिक्षा घनित्यता। = 
यथो नापकषेन्ति स वे पण्डित उच्यत ॥ १ ॥ 
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निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः श्रहधान एतत्पशिडतलचषरम्‌ ॥ २ ॥ 
च्चित्रं विजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ । 
नासम्पृष्टो द्युपयुङक्के पराथें, तत्मज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३॥ 
। नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न शुद्यन्ति नराः एणिडतवुद्धयः ॥ ४ ॥ 
प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥ 
श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेव शृतानुगा । 
गसंभिन्नार्यमर्याद्‌ः पण्डिताख्याँ लभेत सः॥ ६ ॥ 
ये सब महाभारत उद्योगपषे विदुरप्रजागर [ अध्याय ३२ ] के रोक हैं । 
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अथे--जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा आलसी 
कभी न रहे सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हष शोक 
कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहै, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ 
अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकषेण न कर सकें वही परिडत कहाता है 
॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मा का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, इश्वर, 


® 


वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु 
ho णि € (२ € हे he ~ ~ 

हो यही पण्डित का कत्तेव्याकत्तेव्य कमे हे ॥ २॥ जो कठिन विषय 
को भी शाघ जान सके, बहुत कालपय्यन्त शास्त्रों को पढ़े, सुने और 
विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये 
कोई A _ Do ~ ~ ~ < में 
कोई काम न करे, विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में 
सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के 
अयोग्य' की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में 
मोह को न प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमान्‌ पण्डित है ।। ४ ॥ 
जिसकी वाणी सव विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिपुण, विचित्र, 
शाख्नों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तके ओर स्मातिमान्‌ ग्रन्थों के यथार्थ 
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अथे का शीघ्र वक्ता हो बही पण्डित कहाता है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए 
सत्य अथै के अनुकूल और जिसका श्रवण वुद्धि के अनुसार हो जो कभी 
आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषी की मर्यादा का छेदन न करे बही पण्डित 

he २ ० ७, A NN ~ ~ ७२ AY ७, 
संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढानेवाले होते हे वहां 
विद्या धर्मे ओर उत्तमाचार की बृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता 
हे । पढ़ने में अयोग्य और मूर्खं के लक्षणः 


थुतश्व सशुन्नद्वो दरिद्रश्च महामनाः । 
/ अर्थाश्चाऽ्कमेणा प्रेप्सुमूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १॥ 
अनाहूतः प्रविशति हयएष्टो बहु भाषते । 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचता नराधमः ॥ २ ॥ 
ये स्छोक भी महाभारत उद्योगपर्व विदुरभ्रजागर [ अध्याय ३२ ] केहे । 


अर्थ--जिसने कोई शालन न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर 
बड़े २ मनोरथ करनेहारा विना कर्म से पदार्था की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला 
हो उसी को बुद्धिमान्‌ लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १॥ जो विना बुलाये सभा व 
किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, विना पूछे सभा में 
बहुतसा वके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वढी मूढ़ ओर | 
सब मनुष्या में नीच मनुष्य कहाता दै ॥ २॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, 
उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैँ वहां अविद्या, अधमे, असभ्यता, कलह, 


विरोध और फूट बढ के दुःख ही वढ़ जाता हे । अब विद्यार्थियों के लक्षण:- 


। आलस्यं मदमोहो च चापलं गोष्ठिरेव च । 
। स्तञ्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च । 
एते वे सप्त दोषा! स्युः सदा विद्याथनां मताः ॥ १॥ 
सुखाथिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
सुखाथीं वा त्यजेदिद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्खुखम्‌ ॥ २ ॥ | 
ये भी बिदुरम्रजागर [ अध्याय ३९ ] के रहो 
CON RR SN - Ko, Se 
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अथै--( आलस्य ) अर्थात शरीर और बुद्धि में जडता, नशा, मोह 
किसी वस्तु में फॅसावट, चपलता ओर इधर उधर को व्यथ कथा करना 
सुनना, पढ़ते पढाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष विद्या- 
थिंयों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती ॥ सुख | 8 
भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ! और विद्या पढनेवाले को ` 
सुख कहां ? क्योकि विषयसुखार्थी विद्या को ओर विद्यार्थी विषयसुख को | 
छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती ओर ऐसे को 
विद्या होती है!-- 


२०८ शताब्दीसस्करणम्‌ र 
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सत्ये रतानां सततं दान्तानामृध्वेरेतसामू । 
ब्रह्मचये दहेद्राजन्‌ सवेपापान्युपासितस्‌ ॥ 


जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीये अधःस्खालित | 

कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान्‌ होते हूँ ॥ १ ॥ इसलिये | 
शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये । अध्यापक लोग 
ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, : 
सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर आर आत्मा का पूणे 
बल बढा के सम्रम्र वेदादि शाखो में विद्वान्‌ हों सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में | 
| 

। 

१ 
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और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, 
शान्त, पढ्नेहारो में प्रेम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषाथे करें जिससे 
पूर्णे विद्या, पूणे आयु, परिपूर्ण धर्मे ओर पुरुषाथ करना आजाय इत्यादि 
ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । चत्रियों का कम्मे राजधर्म में कहेंगे । [ वेश्यों के 
कमे ब्रह्मचयांदि से वेदादि विद्या ] पढ [ विवाह करके ] देशों की भाषा, नाना 
प्रकार के व्यापार की रीते, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, ये 
में जाना आना, लाभाथ काम का आरम्भ करना, पशुपालन आर खेती को 
उन्नति चतुराई सरे करनी करानी, घन का बढ़ाना, विद्या ओर धर्म की उन्नति 
में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यवहार करना, 
8 सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शूद्र सब 
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सेवाओं में चतुर, पाकविद्या"मै निपुण, अतिप्रेम से ड्विजों की सेवा ओर उन्हीं 


०५ (९ ha ~ 

से अपनी उपजीविका करे ओर हिज लोग इसके खान, पान, वस्त्र, स्थान, 
विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें । अथवा मासिक कर देवें । चारों 
चर्ण को परस्पर प्रीति, उपकार, सञ्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में 


ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते 


रहना । खी और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योकि 


पानं दुजेनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ ॥ [ 
स्पञनोन्यगेद्वासश्च नारीसन्दूषणानि षट्‌ ॥ मनु" [ & । १३ | 


मद्य भांग आदि मादक द्रठ्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, 
अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखण्डी आदि के दशन के भिख से फिरती रहना 
और पराये घर में जाके शयन करना वा वास । ये छः खी को दूषित करने 
बाले दुगुण हैं । और ये पुरुषों के भी हैं पति और खी का वियोग दो प्रकार 
का होता हे कहीं कार्यांथे देशान्तर में जाना ओर दूसरा मत्यु से वियोग होना 
इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो खरी को भी 
साथ रक्खे इसका प्रयोजन यह हे कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये 
(प्रश्न) खी ओर पुरुष का बहु विवाह होने योग्य है वा नहीं ? ( उत्तर ) 
युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं ( प्रश्न ) क्या समयान्तर में अनेक विवाह 
होने चाहिये ( उत्तर ) हां जेसेः-- 


सा चेदक्षतयोनिः स्यादगतम्रत्यागतापि वा । 
~ ७ ९० 
पौनभबेन मत्रौ सा पुनः सेरकारमदेति ॥ मनु” [ & । १७६ ] 


जिस खी वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और खंयोग न 


> 


हुआ हो अथीत्‌ अक्षतयोनि खी ओर अक्षतवीय पुरुष हो उनका अन्य खी |$ _ 


वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य 


वर्णो में क्षतयोनि खी क्षतवीये पुरुप का पुनर्विबाह न होना चाहिये ( प्रश्न) 


पुनर्विवाह में क्या दोष हे ! ( उत्तर ) ( पहिला ) स्त्री पुरुष में प्रेम 
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> 


होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री ओर स्त्री को पुरुष छोड़ कर दू 
के सांथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पाते व स्री के मरने के 
पञ्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम खली वा-पूर्वे पति के पदार्थों को 
उड़ा लेजाना और उनके कुटुम्ब वालों का उनसे झगड़ा करना ( तीसरा ) 
बहुतसे भद्र्कुल का नास वा चिह्न भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न होज्ञाना 
( चोथा ) पतित्रत ओर स्त्रीव्रत धम नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में 


पुनर्विवाह वा अनेक विवाह ,कभी न होना चाहिये । ( प्रश्न ) जब वंशच्छेद्न 


हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट होजायगा ओर स्त्री पुरुष व्यसिचारादि कमे 
कर के गर्भेपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है 
( उत्तर ) नहीं २ क्‍योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचय में स्थित रहना चाह तो कोई 
भी उपद्रव न होगा ऑर जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति 
का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और 
जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें ( प्रश्‍न ) पुन- 


विवाह और नियोग में क्या भेद हे ? ( उत्तर ) ( पहिला ) जेसे विवाह करने : 
में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पाति के घर को प्राप्त होती है और पिता : 
से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा खी उसी विवाहित पाति के घर में : 


रहती है । ( दूसरा ) उसी विवाहिता खी के लड़के उसी विवाहित पाति के 
दायभागी होते हैं । ओर विधवा स्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न 
उसका गोत्र होता न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे मृतपति के 
पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता ओर उसी के पदार्थो के दायभागी होकर उसी 
ज्र ) ७ (> ~ > ~ ha 

घर म॑ रहते हं । ( तासश ) विवाहित खी पुरुष को परस्पर सेवा ओर पालन करना 
अवश्य है ओर नियुक्त स्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । ( चौथा ) 
विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता ओर नियुक्त क्ली पुरुष का 
कार्य के पश्चात्‌ छूट जाता है । ( पांचवां ) विवाहित खनी पुरुष आपस में गृह 
~ NR ~ ॥ > > ~ ७ ~ 0. च 

के कार्यों की सिद्धि करने में यल्ल किया करते ओर नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ 
घर के काम किया करते हें ( प्रश्‍न ) विवाह और नियोग के नियम एकसे 
बं पृ ~ 

हैँ चा प्रथक्‌ २ ? ( उत्तर ) कुछ योड़ासा भेद है जितने पूर्व कह आये और 
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A होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
७ व RRANNNNNARAANSAARAAANNNNNNAN ANANSI LINES ES EC 


यह कि विवाहित स्त्री पुरष एक पति ओर एक ही खी मिल के दश सन्तान 
उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त खी पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति 
नहीं कर सकते अर्थात्‌ जेसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है पैसे जिसकी 
खरी वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता हे कुमार कुमारी का नहीं । 


से विवाहित खी पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं बैसे नियुक्त खरी पुरुष का व्य 


वहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हाँ जो खी अपने लिये 
नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से सत्री पुरुष का सम्बन्ध छूट 


0०९ NIN EN ~ जे ~ aS MS 
जाय । आर जा पुरुष अपन लय कर ता भा दुसर गभे रहन स सम्बन्ध : 


[$ 


छूट जाय । परन्तु बही नियुक्त स्री दो तीन वर्षे पर्य्यन्त उन लड़कों का पालन 
” ह क्त ~ ~~ ~ ~ _ ० ४०० _ ध्ये 
करके नियुक्त पुरुष को दे देवे । ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये ऑर 
दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकती और एक मृत- 
लीक पुरुष भी दो अपने लिये ऑर दो २ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र 
उत्पन्न कर सकता हे ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में हे ॥ 


इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगाँ कृणु । 
दशांस्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ 
क्र० ॥ मं० १० | सू० ८५ | मं० ४५ ॥ 


हे ( मीढव, इन्द्र ) वीये सिंचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित 
स्री वा विधवा खियों को श्रेष्ठपुत्र और सौभाग्ययुक्क कर विवाहित खी में दश 
पुत्र उत्पन्न कर ओर ग्यारहवीं खरी को मान । हे खी ! तू भी विवाहित पुरुष 
वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर ओर ग्यारहवें पाते को समझ । इस 
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वेद की आज्ञा से ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्यवणंस्थ स्त्री ओर पुरुष दश दश : 
सन्तान से आधिक उत्पन्न न करें । क्योंकि आधिक करने से सन्तान निबेल, र 
निर्बुद्धि, अल्पायु होते हें और खी तथा पुरुष भी निवेल, अल्पायु ओर रोगी ' 
होकर वृद्धावस्था में बहुतसे दुःख पाते हैं । ( प्रश्न ) यह नियोग की बात | 


व्याभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जसे विना विवाहितों का व्यभिचार ] 
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५ 
जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूवेक नियोग 
होने से व्यभिचार न कहावेगा । जेसे-दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ 
शास्त्रोक्त विधिपूवेक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं ¦ 
होती वैसे ही बेदशाख्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये । 
( प्रश्न ) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता हे । ( उत्तर) 
नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं हे 
NAN कट ~ ~ XX दूर क च * ~ ~ 
और नियोग में विवाह के समान नियम हैँ जेस दूसरे को लड़की देने दूसरे क 
साथ समागम करने में विवाहपूर्वेक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न 
~ ~ ~ 20०3 OY DSCeS ~ ९ 
होनी चाहिये । कयां जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हे वे विवाह होने पर 
भी कुकर्म से बचते हैं ? ( प्रश्न ) हमको नियोग की बात म पाप मालूम पड़ता 
है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों 
(५ र 00 NS NNN DON गकि ९ > “0५ 22 0 
नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में हे क्‍योंकि इश्वर के सष्टिक्रमानुकूल | तह 
स्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान्‌ पूर्ण- यी 
विद्वान्‌ योगियों के ? क्या गर्भपातनरूप भ्रूणहत्या ओर विधवा स्री और मृत- 
: कस््ी पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो क्योंकि जबतक वे युवावस्था 
NY ° ~ ~ ~ ७७ ~ 
में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्य- 
व्यबहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते 
£ ~ 
रहते हैं । इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय हे कि 
| | जो जितेन्द्रिय रह सकें वे विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो (छा | 
| NT _ 5 नियोग र ती १ | 
ऐसे नहीं हे उनका विवाह आर आपत्काल म [ अवश्य होना चाहिये । 
इससे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि 
~ २. आर ७ प हे ~ CO 0१) 
होना सम्भव हे और गर्भहत्या सर्वथा छूट जाती हे ।_नीच पुरुषों से उत्तम खरी 
और वेश्यादि नीच खियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल 
में कलंक, वंश का उच्छेद, खी पुरुषों को सन्ताप ओर गर्भेहत्यादि कुकर्म वि-ह 
नियोग ~ ००० खड ~ ~ र्र 
¬ | और नियोग से निवृत्त होते हैँ इसलिये नियोग करना चाहिये (प्रश्न) | « 
क ७ त होनी (222 
र नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ? ( उत्तर ) जेसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे 
१ ८४७ ८ ५ नियो ~ ~ ००७ 
\ 2“ ; ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और ७ 
Dia 
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कन्या वर की प्रसन्नता होती हे वेसे नियोग में भी अथातू जव स्त्री पुरुष का 


नियोग होना हो तब अपने कुडुस्ब म पुरुष स्त्रियों के सामने [ प्रकट करें कि ] 
हम दाना [नयोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं । जव नियोग का नियम पूरा ¦ 
होगा तव हम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा कर ता पापी आर जाति वा 
राज्य क ढण्डनीय हों । सहीने २ में एकवार गर्भाधान का काम करंग, गभे रहे 
पश्चात्‌ एक वष पय्यन्त प्रथक्‌ रहेंगे । ( प्रशन ) नियाग अपने वण में होना 
वाह्य वा अन्य वशा के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने वण में वा अपने से ! 
ऽतमवशस्थ पुरुष क साथ अर्थात्‌ वेश्या स्त्री वेश्य, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के 
साथ, च्तात्रिया क्षत्रिय आर ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणा ब्राह्मण क साथ नियोग 
कर सकती हे । इसका तात्पर्य्य यह्‌ हू कि वाय सम वा उत्तम वण का चाहिये 
अपन स नीचे के वण का नहीं । खी ओर पुरुष की साष्टि का यही प्रयोजन 
है [क धम स अथात्‌ वदाक्त रीति स विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना 
( प्रश्‍न ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता ह क्यांके वह दसरा 
विवाह करगा ! ( उत्तर ) हम लिख आये हे ड्विजों में खी ओर पुरुष का एक ही 
चार ववाह हाना वदांद शाखो म [लिखा ह, द्वितीयवार नहीं। कुमार और 
कुमारी का ही विवाह होने में न्याय ओर विधवा खरी के साथ कमार पुरुष आर 
कुमारा खा क साथ मृतख्वाक पुरुष क विवाह हाने में अन्याय अर्थात्‌ अधम हे । 
जस वधवा खा क साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वेसे ही विवाह ओर 
| खा स समागम [कय हुए पुरुष क साथ विवाह करन को इच्छा कमारी भी न 
करगा । जब [ववाह [कयं हुए पुरुष को कोइ कमारी कन्या आर विधवा खरी का 
महरण काइ कुमार पुरुष न करगा तब पुरुष आर स्त्री को नियोग करने की आव- 
श्यकता होगी । ओर यही धम हे कि जेखे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना 
चाहिये ( प्रश्न ) जसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण हे वेसे नियोग में 
प्रमाण ह वा नहीं, (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखो ओर सुनो 
कुहास्वहाषा कुह वस्ताराश्वना कहाभपित्व करत! कुहोषतुः । को बाँ 
शयुत्रा वधवव देवर भय न योषा कृणुत सधस्थ आ ॥ ऋ० ॥ मर 
, १० ।ब०४०।म्‌०२॥ रः 
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उदीष्ये नार्यभिजीवलोकं गतासुभेतसुप शेष एहि । हस्तग्रामस्य [दा-- 


षोस्तवेदं पत्युजानित्वधामि से बभूथ ॥ ऋ० ॥ ० १० | रू० ५८ । स्‌ ८॥ 


2 
हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुषो ! जेसे ( देवरं विधवेव ) देवर का विधवा 
ओर ( योषा मयन्न ) विवाहिता स्वी अपने पाते को ( सधस्थे ) समान स्थान 
शय्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को ( आ, कृणुते ) सब प्रकार स उत्पन्न 
करती है वैसे तुम दोनों खरी पुरुष ( कुहखिद्दोषा ) कहाँ रात्र आर ( कुह 
वस्तः ) कहाँ दिन म वसथ १ ( कुहामिपिखम्‌ ) कहाँ पदाथा का gi 
( करतः ) को ? ओर ( कुहोषतुः ) किंस समय कहा वाख करत च ? ( व 
वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कोन वा किस देश के रहने- 
वाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में खी पुरुष छज्ञ हाम रह । 
और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को प्रइण करके विधवा खी भी 
सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ( प्रश्‍न ) यदि किखी का छोटा भाई हो न हो तो 
विधवा नियोग किसके साथ करे ९ ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द 
का अर्थ जैसा तुम सममते हो वैसा नहीं देखो निरुक्त मा 
॥ देवरः कस्माद डितीयो वर उच्यते ॥ निरु० अ० ३ । खं १४ ॥ 
देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा 
भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वणे बा अपने से उत्तम वर्ण बाला हो जिससे 
नियोग करे उसरी का नाम दवर हे ॥ 


हे ( नारी ) विधव तू ( एत गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ 
के ( शेषे ) बाकी पुरुषों म से (अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पात को 
( उपैहि.) प्राप्त हो और ( उदीष्वे ) इस बात का विचार ऑर निश्चय रख 
कि जो ( हस्तप्राभस्य दिधिषोः ) तुझ विधवा के पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नि- 
यक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इदम्‌) यह ( जानेत्वम्‌ ) जना 
हुआ बालक उसी नियुक्त ( पत्युः ) पति का होगा ऑर जो तू अपने लिये 
नियोग करेगी तो यह सन्तान ( तब ) तेरा होगा । एसे निश्चय युक्त ( आभे, 


सम्‌, बभूथ ) हो आर नियुक्त पुरुष भा ड्सी [नयम का पालन क्रे ॥ 
® र | ५४५६८ र 
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7 ष्यजाः ) मनुष्य नाम से कहाते हैं । जेसा ( इमां त्वमिन्द्र ) इस सन्त्र 


ee वर >>ज 0:3 
सत्याथेशकाश 


/१,५/,६/६/६५५/६५५५५/५/५/१५५/५/९/४/११ ४६ 


/९/९२२८५/९/९/९/५/०/५/५/५/५/५/९/५/१/१”५/६/६८/१५/५ 


/५/५/५/१५/९/९/६/९/९/९/१/५/५/९/१/९/९/१ /९/९ /९/९/५ ”५/१/१/१५/१”१ १९८१५५५५५५ ५९५८१/१/९/५//१/५/६/५/५/५/१/१/१५/१/१ ८५५१ ४9 ८९/१/१/१ ८9८१” 


अदेंदृध्न्यपंतिध्नी हैथिं शिवा पशुभ्यः सुयमा; सुवचः । प्रजार्वती 
वीरसूर्देदकामा स्योनेमप्ररिनि गाईइपत्ये सपर्यं ॥ अथवे० ॥ कां० १४ । 
ग्रनु ९। म॑ १८॥ 


लो 


हे ( अपतिघ्न्यदेवृष्नि ) पति औरं देवर को दुःख न देनेवाली खी तू ¦ 
( इह ) इस गृहाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण 
करनेहारी ( सुयमाः ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( सुदचोः ) रूप 
ओर सर्वे शास्त्र विद्यायुक्त ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसूः ) 
शूरवीर पुत्रों को जनने ( देशकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्योना ) 
और सुख देनेहारी पाति वा देवर को (एथि) प्राप्त होके ( इमम्‌ ) इस ( गाह- 
पत्मम्‌ ) गृहस्थ सम्बन्धी ( अभ्निम्‌ ) आम्िहोत्र को ( सपये ) सेवन किया कर ॥ 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर! ॥ मनु० | & । ६६ ] 


ओ अक्षतयोनि स्री विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी 
उससे विवाह कर सकता है ( प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर 
सकते हैं और बिवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर) 


2 
। सोमः प्रथमो विंविदे गन्धर्वो विंविद उत्तरः । 
तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा! ॥ 
क्रा० ॥ में० १० । सू० ८५ । में० ४० ॥ 


हे ख्रि! जों (ते) तेरा ( प्रथमः ) पहिला विवाहित ( पतिः ) पति 
तुक को ( विविदे ) प्राप्त होता है उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि गुण- 
युक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह (गन्धवे;) 
एक खी से संभोग करने से गन्धे जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात्‌ तीसरा | | 
पति होता है वह ( अभिः ) अत्युष्णतायुक्त होने से अभिसंज्ञक ओर जो (ते) ¦ 
तेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं बे (मक ¦ 
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ग्यारहवें पुरुष तक खरी नियोग कर सकती है वेसे पुरुष भी ग्यारईवीं खी तक नियोग 
कर सकता है । ( प्रश्न ) एकादश शब्द से दशा पुत्र ओर ग्यारहूबे पात का 

क्यों न गिनें ? ( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेव देवरम्‌”? “देवर; | 
कस्माद द्वितीयो वर उच्यते” ““अदेवृव्नि” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि 
वेदप्रमाणों खे विरुद्धार्थं होगा । क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भा पात प्रात 


नह! हासकता । 


देवराद्वा सपिएडाडा श्रिया सम्यडः नियुक्षया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १ ॥ 

ब्येष्ठी यवीयसों भाय्यो यवीयारवाग्रजश्षियसू । 

पतितो भवतो गत्या नियुक्कावप्यनापदि ॥ २ ॥ 

ओऔर्सः चेत्रजअवब ॥ ३ ॥ मनु० [ & । ५६ | १८ । १५६ | 
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इत्यादि मनुजी ने लिखा हे कि ( सपिण्ड ) अथात्‌ पति को छ; पा गो 
में पति क। छोटा वा बडा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जाति- 
स्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह सतखीक 
पुरुष और विधवा स्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना 
उचित है । और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो आप- 
त्काल अथात्‌ सन्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्री से छोटे 
का और छोटे की स्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पात्ति होजाने पर 
भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित होजायें अथोत्‌ एक नियोग 
में दूसरे पुत्र के गभे रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात्‌ समागम न 
करें | और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चोथे गभे तक अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं । पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है, इससे 
वे पतित गिने जाते हैं।ओर जो विवाहित स्त्री पुरुष भी दशवें गभै से अधिक 
समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात्‌ बिवाह वा नियोग सन्तानों ह. 
ही के अर्थं किये जाते हे पशुवत्‌ कामक्रीडा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियोग मरे 
पीछे ही होता है बा जीते पति के भी ? ( उत्तर ) जीते भी होता हे-- 
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अन्यमिच्छुस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ ऋ० ॥ मं° १० | सू० १० ॥ 


जब पति सन्तानोत्पात्ते में असमथे होवे तव अपनी स्त्री को आज्ञा देवे 
[oa > | \ इच्छा ९ ~ गी ~ 
के हे सुभगे! सोसाम्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्‌) मुझ स (अन्यम्‌) 


९७ 


दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्‍योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पात्ते न 
हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे । परन्तु उस 
वाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि 
से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपने पाते को आज्ञा 
कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी 


१ 
धवाः स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा 
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श्र. 


स्त्री कन्ती और माद्री आदि ने किया ओर जेसा व्यासजी ने चित्राङ्गद 
आर विचित्रवीयं के सरजाने पश्चात्‌ उन अपने भाइ्या का (स्त्रयां स नियोग 
करके अम्बिका में धतराष्ट्‌ ओर अम्बालिका सं पाण्डु आर दासी में विदुर 
की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण ह ॥ 
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प्रोषितो धमेकायाथ प्रतीच्त्योऽष्टो नरः समा; । 
विद्या पद यशोर्थं वा कामा त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 
वन्घ्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु सतम्रजा । 
एकादशे ख्रीजननी सद्यस्त्वग्रियवादिनी ॥ २ ॥ 
मनु० [8 । ७६। ८१] 


PN 
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विवाहित स्त्री जो विवाहित पात धर्म क अर्थ परदेश गया हो तो आठ 
वर्ष, विद्या और कीर्सि के लिये गया हो तो छः आर धनादि कामना के लिये 
_ गया हो तो तीन वषे तक बाट देख क पात. नियोग करके सन्तानोतपत्ति | 
करले, जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पाते छूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही Fe 
पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ बे तक | _ 
स्त्री को गर्भ न रहे ), सन्तान होकर मरजावे तो दशवे, जब २ हो तब २ 
« कन्या ही होवें पुत्र न हो तो ग्यारह बरषेतक ओर जो आग्निय बोल 
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तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोर्पात्त कर 
लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को डाचत हू. 
कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सनन्‍्तानोत्पात्ति कर के उसा विदा- 
हित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे । इत्यादि प्रमाण आर युक्‍तया स 
स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जसा “आरसे 

अथाोत्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदाथा का खाम। हाता 

वैसे ही 'क्षेत्रज” अथात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी बृतापता के दायभागी 


Lo 


होते हें । अब इसा पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वाये 
और रज को अमूल्य समझें । जो कोई .इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या 
वा दुष्ट पुरुषों के सङ्ग में खोते हैं बे सहासूखे होते हू । क्योंकि किसान वा 
माली मूखे होकर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बाज नहीं बोते । 
जोकि साधारण बीज ओर मूखे का ऐसा वर्तमान हे तो जो सर्वोत्तम मलुष्य- 
शरीररूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता हे वह महामूख कहाता हे क्योंकि 


उसका फल उसको नहीं मिलता ओर “आत्मा बे जायते पुत्रः” यह ब्राह्मण 


14 
Rid 


२ ba 
ग्रन्था का वचन हं ।) 


अङ्गादङगात्सम्भवासि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ निरु २) ४॥ 


र 
हे पुत्र तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीय से और हृदय से उत्पन्न होता हे 
इसालिये तू मेरा आत्मा है मुझ से पूवे मत मरे किन्तु सो वर्ष तक जी । 
जिससे ऐसे २ महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हें उसको वेश्यादि 
दुष्क्षेत्र में बोना वा दुष्टबीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है । 
( प्रश्न ) विवाह क्‍यों करना ? क्योंकि इससे स्री पुरुष को बन्धन म॑ पड्के 
बहुत संकोच करना और दुःख भोगना पड़ता है इसलिये जिसके साथ जिसकी 
प्रीति हो तबतक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) 
यह पशु पक्तियों का व्यवहार हे मनुष्यों का नहीं । जो मनुष्यों में विवाह का 
नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट होजायं । 
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कोई किसी की सेवा भी न करे ओर महा व्यभिचार बढ़कर सव रोगी निबल 
ओर अल्पायु होकर शीघ्र २ मरजायें । कोई किसी ख भय वा लज्जा न करे । 
वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे ओर महाव्यभिचार बढ़कर 
सव रोगी निईल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट होजायें । कोई किसी 
के पदार्थों का स्वामी वा दायमागी भी न हो सके ओर न किसी का किसी 
पदार्थ पर दीधैकालपर्यन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही 
¦ होना सर्वथा योग्य है । ( प्रश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री 
ओर एक खी को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष 
दीपैरोगी हो और दोनों की युवावस्था दो, रद्दा न जाय, तो फिर क्या करें ! 
( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं आर गर्भवती खी से ¦ | 
एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीघरोगी पुरुष की खी से 
न रहा जाय तो किसी से नियाग करके उसके लिय पुत्रात्पात्त करद्‌, परन्तु 
देश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें । जहांतक हो वहांतक अप्राप्त वस्तु की 
इच्छा, प्राप्त का रक्षण ओर रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशापकार 
करने में किया करें। सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम | 
के व्यवद्वारों को अत्युत्साहपूबेक प्रयत्न से तन, मन, धन से सवदा प माथे 
किया करें । अपने माता, पिता, शाशु, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें । मित्र 
ओर अडोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वेद्य ओर सत्पुरुषा खं श्राति रख क ओर 
जो दुष्ट अधर्मी हैँ उनसे उपेक्षा अथोत्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारन का यत्न 
किया करें । जहांतक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान्‌ आर 
सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूणे विद्वान्‌ सुशिक्षा- 
यक्त करदें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया कर (क 
जिसकी प्राप्ति से परमानन्द ओगें ओर ऐसे एस कां को न मान जस 


AANA AANA 


पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितान्द्रयः । 
निटुंग्या चापि गा; पूज्या न च दुग्धवता खरा ॥ १॥ 
अश्वालस्म गवालम्भं सन्यास पसपत्रेकस्‌ । 

देवराच्च सुतोत्पत्ति कलो पञ्च विवजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
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नष्टे मते प्रव्रजिते क्वीबे च पतिते पतौ । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥ 


ये कपोलकल्पित पाराशारी के रोक हैं । जो दुष्ट कर्मचारी द्विज को श्रेष्ठ : 


और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधमे 
दूसरा आधिक कया होगा ? क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपालों को 
पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती ? ओर यह दृष्टान्त 
भी विषम है क्‍योंकि द्विज ओर शूद्र मनुष्य जाति, गाय ओर गधही भिन्न जाति हे 
कथाश्चित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दाष्टोन्तः में मिल भी जावे तो भी 
इसका आशय अयुक्त होने से यह तोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो 
सकते ॥ १ ॥ 


ha 


जब अश्वालम्भ अथात्‌ घोड़े को मार के अथवा [ गबालम्भ ] 
गाय को मार के होम करना ही वेदविहित नहीं हे। तो उसका कलियुग में 
निषध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध 
माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आजाय । तो इसमें ऐस दुष्ट काम का श्रेष्ठ 
युग में होना सवथा असंभव है । ओर संन्यास की वेदादि शाखों में विधि है। 
उसका निषेध करना निमूल है । जब मांस का निषेध हे तो सर्वदा ही निषेध 
है । जब देवर से पुत्रात्पात्ते करना वेदों में लिखा हे तो यह छोककर्ता क्यों 
भूसता है ! ॥ २॥. 


यदि ( नष्टे ) अथोत्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में 
स्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किसकी खली 
हो ! कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी 
में तो नहीं लिखी । A स्री के पांच ही आपत्काल हें जो रोगी पड़ा हो वा 
लड़ाई होगई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी आधिक हैं इसलिये ऐसे ऐखे 


स्होको को कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ ( प्रश्न ) क्याजी तुम पराशर मुनि 
के वचन को भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु बेद- 
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जैसे “ब्रह्मोवाच, वाशेष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच; देव्यु- 
? वाच” इत्यादि श्रेष्ठी का नाम लिख के ग्रन्थरचना इसलिये करते हैँ कि सवमान्य 
Tg । के नाम से इन प्रन्थों को सब संसार मान लेवे ओर हमारी पुष्कल जीविका 
, भी हो । इसलिय अनथै गाथायुक्त मन्थ बनाते हैं । कुछ २ प्रक्षिप्त छोका को 
| छोड के मलुस्मृति ही वेदानुकूल हे अन्य स्मरति नहीं । ऐसे दी अन्य जालग्रन्थों 
¦ की व्यवस्था समझलो ( प्रश्न ) गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा हॅ 1 ( उत्तर ) 


१ 
१ 
विशुद्ध होने ख नहीं मानते आर यह ता पराशर का वचन भी नहीं दै क्‍योंकि ! 
; 
। 
; 


040 
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> च र २७७ = २) पेट ४, 
१ अपन अपन कत्तव्यकमा म संब बड़ ह्‌ परन्तु 


उ 
५ 
१ 
। क व्र ~ 
| यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तंेवाश्रमिशः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ९ ॥ 
। [ मनु० ६। 8° ] 
. ~ OC € ० 
यथा वायु समाश्रित्य वत्तन्ते सवंजन्तवः 
~ ° (९ ८ 
१ तथा शहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सव आश्रमाः ॥ २ ॥ 
यस्मात्त्रयोप्याश्रमिशो दानेनान्नन चान्वहम्‌ । 
शृहस्थेनेव धाय्यन्ते तस्माज्ज्येष्टाश्रमो गृही ॥ ३ ॥ 
स संधाय! प्रयत्नेन खगमच्चयमिच्छता । 
9 ~ ~ ७ ~ ~~ Ox ~ च ॥ 
सुखं चेहेच्छता नित्य योऽधाया दुचलान्द्रय' ॥ ४ ॥ 
मनु० [ २ । ७७-७६ ] ` 
१ 
$ 


| ~ ~ स 
जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक भ्रमते ही रहते हं जबतक समुद्र को 
~ ~ ho ४02 
प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय स सब आश्रम स्थिर रहते हैँ विना 
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| इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रह्म 
| चारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी तीन आश्रमों को दान आर अन्नादि दे के प्रति- 
| ह ¦ दिन गृहस्थ ही धारण करता हे इससे गृहस्थ ज्येष्ठा श्रम है अथात्‌ सब व्यवहारा 

Re में घुरन्धर कहाता हे इसलिये जो मोक्ष ओर संसार के सुख रा इच्छा कत्ता 
[ | । © हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे । जो शुददाश्रम ढुबेलेन्द्रिय अर्थात्‌ { ' 
| | शु भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य हे उसको अच्छे प्रकार घारण 2 
| 
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| करे । इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में हे उसका आधार गद्दाश्रम हे 


$ 


जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने खे ब्रह्मचय्ये, वानप्रस्थ । 
और संन्यासाश्रम कहाँ से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता हे. 
वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है । परन्तु तभी 
गृहाश्रम में सुख होता है जब जी ओर पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान 
पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवद्वारो के ज्ञाता हों । इसलिये ग्रहाश्रम क खुल 

का मुख्य कारण ब्रह्मचय्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है) यह सक्षेप से: 


समावत्तेन, विवाह ओर गृहाश्रम क विषय स !शक्षा लिख दी । इसके आगे : 


>> 


वानप्रस्थ ओर संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 
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इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिक्तै सत्यार्थप्रकाशे 
झै खुभाषाविभूषिते समावत्तंनविवाहग्रदाश्रमविषये 
चतुर्थ: समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ४ ॥ ` 


HR, Se ! 


९ 


अथ पञ्चमसबुलासारम्भ: 


RR TT 


अथ वानप्रस्थसंन्यासाविविं वक्त्या 
———— NF ee 


ब्रह्मचय्योश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌ शुही भूत्वा वनी भवेदनी भूत्वा 
प्रत्रजत्‌ ॥ शुत० कां १४॥ 


मनुष्यों को उचित हे कि त्रह्मचय्योश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर 
वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अथोत्‌ यह अनुक्रम से आश्रम 
का विधान हे ॥ 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विज! । 
बने वसेत्त नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय/ ॥ १ ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येदलीपलितमात्मन; । 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चेव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भायां निःक्षिप्य वन गच्छेत्सहेव बा ॥ ३ ॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
ुन्यन्नेविवियैभेध्येः शाकमूलफलेन वा । 


न्नवेपे (aN ~ 


एतानेव महायज्ञान्निवेपेदिधिपूवेकम्‌ ॥ ५ ॥ 


मदुः[१। ७] | 


इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्म॑चयंपूवेक गुददाश्रम का कत्तो द्विज अथात्‌. 
त्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा ओर 
इन्द्रियों को जीत के बन में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के. श्वेत 
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२२४ शताब्दासस्करशस्‌ 

आर त्वचा ढीली होजाय ओर लड़के का लड़का भा हांगया हा तब वन अ 
जाके वसे ॥ २ || सब ग्राम के आहार और वखादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों 
को छोड़ पुत्रों के पास त्री को रख वा अपने साथ ले के दन में निवास करे 
॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग आग्तिहोत्र को ले के ग्राम से निकल हढेन्द्रिय होकर अरण्य 
में जाके वसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, 
फल, फूल कंदादि से पूर्वोक्त पंचमहायज्ञों को करे ओर उसी से आतिथिसेवा 
ओर आप भी निवाह करे ॥ ५ ॥ 


। 
। 
। 
स्वाध्याये निद्ययुक्रः स्याद्दान्तो मैत्र। समाहित! । । 
दाता नित्यमनादावा सपभूताबुकम्पक; ॥ १ ॥ । 
अप्रयत्नः सुखार्थेष ब्रह्मचारी धराशयः ॥ 
शरणेष्वममश्वेव बइचसूलनिकेतनः ॥ २॥ | 
१ 
| 
। 

ना 
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मबु० [ १। ८ । २६] 


स्वाध्याय अथोत्‌ पढ़ने पढ़ाने में नि[स]युक्त, जितात्मा, सब का मित्र, : 
इन्द्रियां का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा ओर सब पर दयालु, किसी 
से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वत्तेमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख 
के लिये आति प्रयतन न करे किन्तु ब्रह्मचारी [ रहे ] अर्थात्‌ अपनी स्त्री सा 
हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा 
छकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे ॥ २ ॥ 


NNANNNN, 


तप*श्रद्ध ये द्यपवसन्त्यरणयं शान्ता पवेद्वांसा भेच्चय्या चरन्तः । 
ब्रय्यद्वारण्‌ त वरजा प्रयान्त यत्राञ्मृत स पुरुषा ह्यव्ययात्मा ॥ १ ॥ 
पुण्ड० ॥ खं० २। म॑ ११॥ | 


जो शान्त विद्वान्‌ लोग बन में तप धम्मोनुष्ठान औरसत्य की श्रद्धा करके 
भिक्षाचरण करते हुए जगल में बसते हें बे जहां नाशराहित पूणे पुरुष हानि | 
[Se परमात्मा दै, वहां निमैल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप 
होके आनन्दित हो जाते हे ॥ १ ॥ 


2५ ८४५/१/५/१ ८११ /४/९/*/१/१/१/५॥१- 
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अभ्याद॑धामि समिधमग्ने व्रतएते मने बतपते लगिं। 0.0. | 

त्र त >> श्रध » Nie की त च र 

व्रतञ्च शरद्धां चोपेमीन्ये खा दोचितो अहम्‌ ॥ १॥ 
यजुर्वेदे ॥ अध्याय २० । मे० १४॥ ` 


वानप्रस्थ को उचित हे कि-में अग्नि में होम कर दीक्षित - होकर व्रत 


स्‌ =. चे छ ७ ~ 
त्याचरण आर श्रद्धा को प्राप्त होऊं-ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो । नाना 


प्रकार की तपञ्चयो, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त 
९ ८ (५१ 01 

; करे । पश्चात्‌ जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्री को पुत्रों के पास भेज 
देवे फिर संन्यास ग्रहण करे । इति संक्षपेण वानप्रस्थविधिः ॥ 


0000 


2 
र्ट 
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me धक 
अध संन्यासविधिः 
वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागमायुष) । 
चतुथेमायुषो भागं त्यकत्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ | 
मनु० [ ६। ३३ ] 


इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थोत्‌ पचासवें वर्ष से पचहत्तर 

वर्षे पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ के पशित्राद्‌ 

अर्थात्‌ संन्यासी हो जावे ( प्रश्न ) गृहाश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम न करके संन्या- 

साश्रम करे उसको पाप होता है वा नहीं ! ( उत्तर ) होता है ओर नहीं भी 

होता ( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते दो! ( उत्तर ) दो प्रकार की 

नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फॅसे बह महापापी और | 
जो न फँसे बह महापुण्यामा सत्पुरुष है ॥ ४ ४० 

यदइरेव विरजेत्तदहरेव अत्रजेडनाडा ग्रहाद्वा बह्चयोदेव प्रवजेत्‌ ॥ 

ह ` ये ब्राह्मणप्रन्थ के वचनहैँ। | 


क 
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जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा बन से संन्यास महण 
2 सन्यास का पक्षक्रम कहा और इसमें बिकल्प अथोत्‌ वानप्रस्थ 
गृहस्थाश्रम ही से संन्यास महण करे । ओर एतीय पक्ष यह हद कि जे 
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| २२६ ` शताब्दीसस्करशम 
! ळच स न दतिय र ७“ ७७2० पक SRSA मशिनवर विल. 
विद्वान्‌ ।जतन्द्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा 
ha ~ ~ ९९७ 
से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचयाश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी ( य- 
तयः ब्राह्मणस्य, विजानतः ) इत्यादि पदों से संन्यास का विधान हे, परन्लुः-- 


,। नाविरतो दुभ्वरिताज्ञाशान्तो बासमाहित 
नाशान्तमानसो वापि अज्ञानेनेन्माप्लुयात्‌ ॥ 
कठ० । बन्नी २ । से० २३ ॥ 


24 


च १०५ 
जा दुराचार सं एथक नहा, जिसका शान्ति नहा, ।जसका आत्मा योगी 


ha 


नहा आर [जसका मन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान खे परमात्मा 
[ प्राप्त नहीं हाता इसलिये 


“४५५४५/५/५/५/५/५/५/५/५”९”५/५६/५/५/५/५/५”५”५”५”५. 


ज्ञानमात्मांने महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मानि ॥ 
केठ० । बच्ची ३ । मं० १३ ॥ 
सन्यासी बुद्धेसान वाणी और मन को अधर्म से रोक के उनको ज्ञान 
चट ~ 
आर आत्मा में लगावे ओर उस ज्ञानस्थराःमा को परमात्मा में लगावे ओर उस्र 
विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 


|  अच्छेद्वाङमनसी प्राहस्तचच्छेद ज्ञान आत्मनि । 
| 


र पराख्य लाकान्‌ कमेचितानू आह्यणा निनेदमायान्नास्त्यक्कतः कृतेन । 
तदिज्ञानाथ स युरुमंवाभिराच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मानप्ठप्त ॥ घुएड ० । 
ख० २ | म० १२॥ 


2२ ९ 


Nr ~ ~ से 
सब लाकेक भोगों का कम खे संचि दे [त संन्यासी 
वेराग्य को ल “रा इए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ संन 

का प्राप्त होवे क्याकै अकत अर्थोत्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत 


अथात्‌ केवल कम स प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में 
ha 


के वेदवित्‌ ओर परमे 
त्‌ रमश्वर को जाननेवाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे 


६; जाक सब सन्देह की निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो 


५६ 
८, NNN 
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५०५५ ४५०० ८५/५८/५८५८ ९५-५८१ ८५८१ ८५८९ /५/१/५८५/५८५/९/५/५ ८५/१९/९५८५ /९/१५ ८५८५५८१ ४४५४५ ५/१५” 


डा द्र 


१ ५५७/॥४४५४४०५५५५४/५४४५५५५॥५११५५० २५१ 


) आविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीराः पणिडतम्मन्यमानाः | जङ , 
, घन्यमाना; परियन्ति मूहा अन्धेनेव नोयमाना यथान्धाः ॥ १ ॥ अविः 
> दायाँ बहुधा वत्तमाना वये कृताथा इत्यभिमन्यान्त बालाः | यत्कामणा न , 
. ” ` प्रवेदयन्ति रागात्‌ तनातुराः क्षोणलाकाशच्यवन्ते ॥ २ ॥ घुएड० । खं० | 
१ 


~ 


२।स्‌८।8&॥ 


| |. जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर आर पण्डित मानते ह 
| , नीच गति को जानेहारे मूढ़ जसे अध के पीछ अंथ दुदशा को प्राप्त हात ह 
बेचे दुःखों को पाते हैं ॥ १॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करनेवाले बालबुद्धि 
हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हे जिसको केवल कमेकांडो लोग राग से मोहित ; 
होकर नहीं जानं ओर जना सकते वे आतुर होके जन्म मरणरूप दुःख में | 
गिरे रहते हें ॥ २ ॥ इसलियेः-- 


५ 4१ 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः । ते ब्रह्म 
लोकेषु परान्तकाले परापृताः परिपुच्यन्ति सर्वे ॥ झुण्ड० । खं २ । 
मश ६॥ 

जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान ओर आचार 
में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासो हात हैँ वे 
परमेश्वर में युक्ति सुख को आप्त हो भोग के पश्चात्‌ जव सुरक्तं में सुख को 
अवधि पूरी होजाती हे तव वहां से छूटकर संसार में आते हं मुक्ति के विना 
दुःख का नाश नहीं होता क्यॉकिः-- 


\ दन 
ल्क या ला कट्टा 2०००००५ 
¥ 


| न यै सशरीरस्य सतः प्रियात्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वावसन्तं न | | 
`¦ ग्रियाग्रिये स्पृशतः ॥ छान्दो । [ प्रश ८ । खं० १२] 


डड” जो देहधारी है वह सुख दुःख को प्राप्ति से प्रथक्‌ कभी नहीं रह सकता 
आर जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में स्रव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध दो 


जु र्‌ न शुताब्दीसंस्करशस ` 


& 
| रै 
पुत्रपणायाश्र वत्तपणायाच क्वाकषणायाश्र व्युत्थायाथाभज्ञाचय चर” | 
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न्ति॥ शत० कां० १४ [प्र % । ब्रा २। कॅ" १] 


लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के माह स । 


ha 


'अत्तग हो क सन्यासां लाग सिछुक हाकर रात [दन साक्ष क साधना म तत्पर 
रहत ह्‌ ॥ 

प्राजापत्यां निरुष्येष्टि तस्यां सववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रत्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
यजुवेंदब्राहण ॥. | 


प्राजापत्या निरूप्येष्टि सववेदसदक्षिणास्‌ । 

आत्मन्यग्नीन्समा रोप्य त्राह्मणः प्रत्रजेर गृहात्‌ ॥ २ ॥ 

यो दत्वा स्वभूतेभ्यः प्रत्रजत्यभय शृहात्‌ । 

तस्य तजोमया लाका भवान्त व्रहावादिन; ॥ हे ॥ 
मनु" [ ६ ॥ ३८ ३8 | 


प्रजापति अथात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथ इाष्टि अथात्‌ यज्ञ करके उसमें यज्ञो- 
पबीत शिखादि चिह्ना को छोड़ आहवनीयादि पांच आग्नियों को प्राण, अपान, 
व्यान, उदान ओर समान इन पांच प्राणों मे. आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ 
घर से निकल कर संन्यासी होजावे ॥ १ ॥ २ ।! जो सब भूत प्राणिमात्र को 
अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता हे उप्त ब्रह्मवादी अथोत्‌ पर- 
मेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धमादि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिय । 
प्रकाशमय अथोत्‌ मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता हे । (प्रश्न) संन्या- ¦ 
सिया का कयां धम हे ? ( उत्तर ) धम तो पक्षपातराहित न्यायाचरण्‌, सत्य | 
; 

| 


Y 
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का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, 
सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अथात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक ही 


हे परन्तु संन्यासी का विशेष धम यह हे किः- | 
श्छ | 

इष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्रपूतं जलं पिबेत्‌ । | 

सत्यपूतां वदेढ्वाच मन पूत समाचरत्‌ ॥ १ ॥ i 

श 
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सत्याथेप्रकाश! 


क्रुद्धयन्त न प्रतिक्रुध्येदाकुष्टः कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तदारावकीर्णी च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ २ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षा निरामिषः । 
आत्मनेव सहायेन सुखाथी विचरेदिह ॥ ३ ॥ 
क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्य सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागडेपक्षयेण च । 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 
दूषषतोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः । 

समः सवेषु भूतेषु न लिङ्ग धम्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यस्वुप्रसाद कम्‌ । 


` न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 


प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्क्ृताः । 
व्याहूतिम्रणवेयुक्का विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ & ॥ 
प्राशायामेद हेहोपान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 


प्रत्याहारेण संसगान ध्यानेनानीश्चरान्‌ गुणान्‌ ॥ १० ॥ 


उच्चावचेषु भूतेषु दुर्शयामकृतात्माभेः । 

ऽ्यानयोगेन संपश्यद गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिसयेन्द्रियासङेवेंदिकेश्चैव कम्भेभिः | 
तपश्चरशेश्रोग्रेस्साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 

यदा भावेन भवति सवेभावेषु निस्पृहः | 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 


A MANE 


_ चतुर्भिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिभिर्डिजिः । 


दशलक्षणको धरः सेवितव्यः प्रयस्मतः ॥ १४ ॥ 


tl 
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| २३० शतताव्दीसंस्करश्न 28.3 
धृति; चमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह। 
धीविंद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ | 
~ ~ > च्छ + 
अनन विधिना सवास्त्यक्त्वा संगाजशने! शनेः । | 
सवेडन्दविनिधुक्को बह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ 
मनु० अ० ६) [४६ । ४८ । ४६ ।५२। ६० ६६ | ६७। | 
७०-७३ | ७४ । ८० । ८१। ६१ | ६२ | 
जब संन्यासी मागे में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे एथिवी पर | 
¦ दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले 
¦ सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असल को छोड़ देवे १ |) जब | 
कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे । 
| तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्या- । 


णार्थ उपदेश ही करे ओर एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के और 
दो कान के छिद्रो मै बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न 
बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेज्ञारहित मद्य मांसादि 
वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म ओर 
विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ फेश, नख; 
डाढी, मूळ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र दरड ओर कुसुम्भ आदि से रंगे 
हुए वस्त्रो को ग्रहण करके निश्चितात्मा सव भूतों को पीड़ा न देकर सवेत्र 
बिचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधमांचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब प्रा- 
णियों से निवैर वत्तकर मोक्ष के लिये साम्ये बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार 
में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तता हुआ 
| पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धमोत्मा और 
“अन्यों को धमोत्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन सें निश्चित 
जाने कि दण्ड, कमण्डलु ओर काषायवस्त्र आदि चिक्त धारण धर्म का कारण 
नहीं हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेशा और विद्यादान से उन्नति करना 
सन्यासी का मुख्य कमे हे ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पास के 14 
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उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये 
ब्राह्मण अर्थात्‌ त्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूवेक सप्तव्याहृतियों 
से विधिपूवेक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून 
प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्‍योंकि जेसे 
अग्नि सें तपाने ओर गलाने से धातुओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही प्राणों 
के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ & ॥ इसलिये 
संन्यासी लोग निद्यप्राति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के 
दोष, धारणाओं खे पाप, प्रत्यहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों 
अर्थात्‌ हषे शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १०.॥ 
इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े 
पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और अन्तयोमी 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११-॥ जब भूतो से निवैर इन्द्रियों के विषयों का 
त्याग, वेदोक्त कमै और अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त 
संन्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सके हैं अन्य कोई नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी 
सब भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्परह्ह कांज्ञारहित ओर सब बाहर भीतर के > 
व्यवहारों में भाव से पवित्र होता हे तभी इस देह में ओर मरण पाके निरंतर 
सुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दश लक्षेणयुक्त निम्नलिखित धम का 
भन सेवन करें ॥ १४ ॥ पाहिला लच्चण-(प्वृति) सदा धेये रखना । दूसरा-(क्षमा) 
जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि दुःखा में भी सहनशील ; 
रहना । तीसरा-( दम) मन को सदा धमे में प्रवृत्त कर अधमे से रोक देना 
अर्थोत्‌ अधमं करने की इच्छा भी न उठे । चौया-( अस्तेय ) चोरीत्याग | | 
अर्थात्‌ विना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेद- 
शू विरुद्ध उपदेश खे परपदाथे का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना { 


ः | 
गद्रे जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि विना [ उसके ] डाले | 
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2 जल सृत्तिका मांजेन आदि से बाहर की पवित्रता *रखनी । छठा- ( 
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, २३२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
प्रह.) अधमोचरणों से रोक के इन्द्रियां को धर्म ही में सदा चलाना । सातवां- 
ै ( धीः ) मादकद्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद 
: आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि |! 
का बढ़ाना । आंठवां-( विद्या ) प्रथिवी से लेके परमेश्वर पयन्त यथाथेज्ञान | _ 
मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वेसा कमं में वत्तना विद्या, इससे ।वेप- 
० ht ~ : 
रीत अविद्या है । नबवां-( सत्य ) जो पदार्थं जैसा हो उसको वैसा ही सम- 
~ चे ~ द्‌ ७, i रे 

भना, वैसा ही बोलना ओर वेरा ही करना भी । तथा दशवां-( अक्रांध ) 

क्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्याढि गुणों को ग्रहण करना धर्मे का लक्षण 

हे । इस दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धमे का सेवन चारों आश्रम- 

१०५ 

कर चलाना सन्यासियाँ का विशेष धर्म हे। १४ ॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब 

संगदोषों को छोड़ हषे शोकादि सब इन्द्रों से (विमुक्त द्दोकर सन्यासी ब्रह्म ही 

। में अवस्थित होता हे संन्यासियों का मुख्य कमे यही हे कि सब गृहस्थादि 

` आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारो का सत्य निश्चय करा अधर्मे व्यवहारो से 


छुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्य धमंयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ १६॥ 


बप्रोर उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जसा आत्मा में वेखा मन म, जसा 
| 
१ रं ०७ ~ ७७०७ ९ 0 २०७ RN दूर प 00% 
! वाले कर आर इसा वेदोक्त धम हा स आप चलना आर दूसरा का समभा 
} 


( प्रश्न ) सन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा ज्ञात्रियादि का 
भी ! (उत्तर ) ब्राह्मण ही को आधिकार है. क्योंकि जो सब्र वर्णो में पूर्ण 
विद्वान्‌ धाम्मिक परोपकाराप्रिय मनुष्य हे उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूणे 
विद्या के धम, परमेश्वर की निष्ठा और बैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार 
का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिये लोकश्रुति हे कि ब्राह्मण को संन्यास 
का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी दैः-- 


ह 


एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । 
पुश्योऽच्यफलः प्रेत्य राजधमान्‌ निबोधत ॥ मनु० ३ । 8७॥ 
[ यह मनुजी महाराज कहते हैँ कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अथोत्‌ 
र ब्रह्मचय्ये, [गृहस्थ], वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धमे हे यहां 
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बतेमान में पुण्यस्वरूप ओर शारीर छोड़े पश्चात्‌ झुक्तिरूप अक्षय आनन्द का 
नेवाला संन्यास धर्मे है इसके आगे राजाओं का धर्म मुक से सुनो । इससे यह 
: सिद्ध हुआ कि संन्यासम्रहण का अधिकार मुख्य करके त्राह्मण का हे ओर क्षत्रियादि 
: का ब्रह्चर्याश्रम हे ( प्रश्न ) संन्यासग्रहण की आवश्यकता क्या दै ? ( उत्तर ) 
| जेसे शारीर में शिर की आवश्यकता वेसे ही आश्रमों में सन्यासाश्रम की आवश्य- 
कता है क्योकि इसके बिना विद्या धमै कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे 
( आश्रमों को विद्या्रहण गृहकृत्य और तपश्चयोदि का सम्बन्ध होने से अवकाश 
| बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ कर वत्तेना दूसरे आश्रमां को दुष्कर हे 
जेसा संन्यासी सवैतोमुक्क होकर जगत्‌ का उपकार करता है वेसा अन्य आश्रमी 
१ 
$ 
$ 
$ 
| 


AANA 


००५? 


| 
| 
नहीं कर सकता क्यांकि संन्यासी को सखविद्या से पदार्थो के विज्ञान की उन्नति । 
! का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । 
परन्तु जो ब्रह्मचय्यं से संन्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति । 
! कर सकता हे, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर 
; सकता ( प्रश्न ) संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के आभिप्राय से विरुद्ध है क्‍योंकि | 
ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो 
उससे सन्तान ही न होंगे । जब सन्यासाश्रम ही मुख्य हे ओर सब मनुष्य करें 
तो मनुष्यों का मूलच्छेदन होजायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों 
के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हें फिर वह भी ईश्वर के 
डाभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “यत्ने कृते यदि न सिध्याति 
कोऽत्र दोषः” यह किसी कावे का वचन है, अर्थे-जो यतन करने से भी काय्ये 
सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अथोत्‌ कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते । 
हें कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो 
हानि कितनी बड़ी होती है, समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती दै, जब 
संन्यासी एक वेदोक्तधम के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न कराबेगा तो लाखों 
मनुष्यों को बचा देगा सइस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा ओर 
सब मनुष्य संन्यासम्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषयासक्ति कभी } 
र नहीं छूट सकेगी, जो २ सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब 
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¦ जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्न ) संन्यासी लोग कहते हे कि हमको 

कुछ कत्तेव्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, भआविद्यारुप संसार से 

; माथापच्ची क्यों करना ! अपने को ब्रह्म सानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर 

$ ७०९ 

; पूछे ता उसको भी बेसा ही उपदेश करना [कि तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप पुण्य... 

। नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर, छुधा दृषा प्राण, ओर सुख दुःख मन का 
< RS ८ व्यवहार भी सब श्पित Ce 

| धर्म ६ । जगत्‌ मिथ्या ओर जगत्‌ के व्यवद्दार भी सब काल्पित अर्थात्‌ झूठे हू 


वह देह और इन्द्रियों का धर्मे हे आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं ओर 
आपने कुछ विलक्षण संन्यास्र का धर्म कहा है अब हम किसदी बात सच्ची और 
किसकी भूंठी मानें ! ( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म मी कर्तव्य नहीं ? 
देखो “वबेदिकेश्वेव कर्मभिः” मबुजी ने बैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कमै हे. 


900 


संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा हे । क्या भोजन छादनादि कम वे | भ 
p 
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¢ 

! 
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इसलिये इसम फंसना बाद्धमा[नां का कास नहा । जा कुछ पाप पुण्य हाता हं | 
१ 

> 


| छोड़ सकेंगे ! जो ये कर्ष नहीं छूट सकते वो उत्तम कमै छोड़ने से मे पातित 


ND 
“षा. 


आर पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं ओर उनका 
अत्युपकार नहीं करते तो क्या बे मद्दापापी नहीं होंगे ? जेसे आंख से देखना 
कान से सुनना न हो तो आंख और कान का हाना व्यर्थ हे वेसे ही जो सन्यासी 
सत्योपदेश और वेदादि सत्वशास्त्रो का विचार, प्रचार नहीं करते तो बे भी जगत्‌ 
में व्यर्थ भाररूप हे ।॥ और जो अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्‍यों करना 
आदि लिखते ओर कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप ओर पाप के 
बढ़ानेहारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कमी किया जाता हे वह सब आत्मा | > 
ही का ओर उसके फल का भोगाने वाला भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म 

बतलाते हैँ बे अविद्या निद्रा में सोते हैं । क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ और 

ब्रह्म सवेव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभावयुक्त है और जीव 

कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक स्ेज्ञ होने खे भ्रम वा 
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¦ और आपि तथा धातु को स्पशे नहीं करते यह बात सच्ची है वा नहीं (उत्तर) 
नह “सम्यङ्‌ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यङ्‌ न्यस्यन्ति दुःखानि कमाणि येन 
| स सन्यासः .स प्रशस्तो विद्यते य सन्यासो” जो ब्रह्म ओर जिससे दुष्ट 
कमा का लाग किया जाय बह उत्तम स्वभाव जसम हो वह सन्यासी कहाता 
इसम सुकमे का कत्ता आर दुष्ट कमा का नाश करनेवाला संन्यासी कहाता 
( प्रश्न ) अध्यापन ओर उपदेश गृइस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का. 
क्या प्रयोजन हूँ ! ( उत्तर ) सत्योपदेश सव आश्रमी करें आर सुनें परन्तु 
जितना अवकाश ओर निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी ग्रहस्थो को 
नहीं । हां, जो ब्राह्मण हें उनका यही काम हे कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों 
को संय़ोपदेश छोर पढ़ाया करें । जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को 
मिलता ह उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सक्ता | जब ब्राह्मण 
वेद्विरुद्ध आचरण करें तब उनका नियन्ता संन्यासी होता है । इसालिये 
संन्यास का होना उचित हे । ( प्रश्न ) “एकरात्रे बसेद्‌ गरामे? इत्यादि बचनों 
स सन्यास का एकत्र एकरात्रिमाच रहना अधिक निवास न करना चाहिये । 
( उत्तर ) यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी हे कि एकत्रवास करने से 
जगत्‌ का उपकार आधिक नहीं हो सकता ओर स्थानान्तर का भी आभिमान 
होता है राग द्वेष भी अधिक होता हे परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने 
से होता हो तो रहे जेसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पञ्चशिखादि 
ओर अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे । और “एकत्र न 
रहता” यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो 
सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खारिडत होकर आधिक न 
बढ़ सकेगा ( प्रश्न )--- 


है हल 


यताना काञ्चन द्याचाम्बूल ब्रह्मचारंणास्‌ । 
चराण।मभय दद्यात्स नरां नरक त्रजतू ॥ 


इत्यादि बचनें का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्णे दान दे 
तो दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भी वणांश्रमविरोधी सम्प्रदायी | 
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PE NOES I नक 


२३६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
और स्वार्थसिन्धुवाले पौराणिकों की कल्पी हुई हे, क्योंकि . सन्यासियो को धन 
मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा 
वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जब भित्तादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा 
तो डरते रहेंगे जब मूखे और खार्थियों को दान देने में अच्छा सममते हैं तो 
विद्वान और परोपकारी संन्यासियो को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता 
देखो मनु०-- 


A. ANN 


विविधानि च रत्नानिं विविक्गेषूपपादयेत्‌ ॥ 


नाना प्रकार के रन्न सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अर्थात्‌ संन्यासियों को 
देवे और वह शोक भी अनथेक हे क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान 
02 ५ + ` (३ OO NN NN CES 
नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से खग को जायगा ( प्रश्न ) 
यह पण्डितजी इसका पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि “यतिहस्त धनं 
दद्यात्‌? अर्थात्‌ जो संन्यासियों के हाथ में धन देता हे वह नरक में जाता है 
( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा है । क्योंकि जो 


: हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांधकर 


देने से खग को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां, यह 
NN ४० २९ + ९९ १00 3 १०0 [aS २०, ~ ९ ~ "९ गडे 
बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से अधिक रक्खगा तो चोरादि से पीड़ित 
ओर मोहित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान्‌ है वह अयुक्त व्यबहार कभी न 
करेगा, न मोह में फँसेगा क्योंकि वह्‌ प्रथम गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचय में 


सब भोग कर वा सब देख चुका हे ओर जो ब्रह्मचर्यं से होता हे वह पूण 


वैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हें कि श्राद्ध 
में सन्यासी आवे वा जिमाबे तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरे 
( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना ओर किया हुआ श्राद्ध मरे हुए 
पितरों को पहुंचाना ही असम्भव वेद आर युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है । 
ओर जब आते ही नहीं तो भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार 
ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना केसे 
हो सकता है. ? इसालिये यह. भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियो को मिथ्या 
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धत्याथप्रकाशः 


कल्पी हुई है । यह तो ठीक ह कि जहां सन्यासी जायेंगे वहाँ यह मृतकश्राद्ध 
करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायेगा ( प्रश्न ) 
जो त्रह्मचय्ये से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा ओर काम 
का शेकना भी अलि काठिन हे इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध 
होजाय तभी संन्यास लेना अच्छा है ( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों 
को न रोक सके वह त्रह्मवय्ये से संन्यास न लेवे, परन्तु जा रोक सके वह 
क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और बीयसंरक्षण के गुण जाने 
हैं बह विषयासक्त कभी नहीं होता ओर उनका बीय्य विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ 
हे अथात्‌ उसी में व्यय हाजाता हे । जसे वद्य आर आषधों को आवश्यक्ता 
रोगी के लिये होती हे बेसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष 
वा स्त्री को विद्या धमेवृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 
वह विवाह न करे । जेसे पंचशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि ख्रियां हुई थीं 


सैन्‍्यासप्रहण करेगा तो आप डूवेगा रों का भी डुवावेगा जेसे “सम्राट” 
चक्रवर्ती राजा होता हे वेसे “परित्राट” संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने 
देश में वा स्वसम्बन्धियो में सत्कार पाता है और संन्यासी सवंत्र पूजित होता हे॥ 
बिदस्मं च नूपत्वे च नव तुल्य कदाचन । 

~ ~ ट्र 0 च 
खदश एज्यते राजा विडान्‌ सवत्र पूज्यत ॥ १ ॥ 


[ यह ] चाणक्य नीतिशाञ्ज का स्होक हे-विद्ठाब्‌ ओर राजा की कभी 

~ ` ~ ° ~ ha he NN 
पाता हे ओर विद्वान्‌ सर्वत्र मान ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये 
बढ़ाने तपश्चयो करने के लिये वानप्रस्थ ओर वेदादि सत्यशाओं का प्रचार, 


व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और 
निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम हे । परन्तु जो इ 


ANNAN 


इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित हे ओर जो अनधिकारी | 


तुल्यता नहीं हो सकती क्योकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार |. 
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मुख्य धमे सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित ओर नरंकगामी हैँ। इससे खन्या- 
सियों को उचित हे कि सत्योपदेश शङ्कासमाधान, वेदादि सत्यशाखों का अध्या- 
पन ओर वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सव संसार की उन्नति किया 
करें ( प्रश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, डाखी आदि हैं बे 
भी सेन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उनसें 
सन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदाविरुद्ध माग में प्रवृत्त होकर वेद स 
[अधिक ] अपने संप्रदाय के आचार्यो के वचन मानते ओर अपने ही मत की 
प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फॅसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ 
मत में फँसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहुका 
कर अधोगति को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये 
इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्छु य खार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इसमें 


कुछ संदेह नहीं । जो स्व्यं धर्म म चलकर सब संसार को चलाते हैं जिससे : 


आप और सब संसार को इस लोक अथोत्‌ वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ 
दूसरे जन्म म॑ स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग करते कर 
संन्यासी ओर महात्मा हैं । यह संक्षेप से सन्यासाश्र 
इसके आगे राजप्रजाधमै विषय लिखा जायगा ॥ 


~ 


वे ही धम्मात्मा जन 


हें 
की शिक्षा लिखी | अब 


इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिळते सल्यार्थप्रकाशे 
खुक्ाषाविभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये 
पञ्चम; समुन्नास: सम्पूर्ण: ॥ ५॥ 


य 
:<५०८८५४४६४११४/४//४५५/५४/५/५/१/१५//४५/५/५/४५/५/५/१५८१/./५./५/५/९/५/५/ ९८१५. ५) 
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दन 


लर || 
| 

| 

| 


५४ 
|| 
९७ 
$ 


“०८५५. १ 


पट्ठसबुलछ्ासारस्भ: 
| RN यी 
| 


अथ राजधमान्‌ व्याख्यास्याम; 


राजधसोन्‌ प्रवच्यामि यथावत्तो भवेन्त्रपः । 

| संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 

| न्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षजियेण यथावियि । 

| सर्वेस्यास्य यथान्यायं कत्तव्य परिरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 

हक मनु० [ ७॥ १।२] 
| अब मजुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमो 
| के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना : 
| चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे ¦ | 
| उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैश्वा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है 
| 

| 

। 


| वेखा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा | 
| न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह है--- 

| 

| 


भल 


_त्रीणि राजांना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि ॥ ऋ० । 
| पं० ३ । गरु» ३८। मं० ६॥ 


ईश्वर उपदेश करता है [कि ( राजाना ) राजा थोर प्रजा : 

( बिदथे ) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्ध 

में ( त्रीणि सदांसि ) तीन सभा अर्थात्‌ विद्याय्यै्भभा, ध्मोय्येसभा, 
| नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि 

ष्यांदे प्राणियों को ( पारिभूषथः ) सब ' ओर | 

और धनादि से अलंकृत Fe 


सकस OST MISS 


| त सभा च समिति सेना च ॥ १॥ अथवे० काँ १४। अछु० , 
२।बः&।म्‌०२॥ 


| सभ्य सभा में पाडि थे च सभ्या। ध दं! ॥ २॥ अथवे० का० 
¦ १६ | अनु० ७। व° ४४ । म॑ ६॥ 


१ 

१ 

। 

; 

| र £ 
| ( तम्‌) उस णंजधमं को (सभा च) तीना सभा (समितिञ्च) संग्रामादि । 
/ की व्यवस्था और (सेना च) खेना सिल्कर पालन कर |! १॥ सभासद आर राजा । 
| को योग्य है कि राजा सब सभासदां को आशा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा के । 
| योग्य मुख्य सभाब्चद्‌ तू ( में गरा ( सभाम्‌) सभा को घमयुक्त व्यवस्था का । 
| ( पाहि ) पालन कर थोर (ये च ) जो (सभ्याः ) सभा के याग्य ( खमासद्‌ ) | 
सभासद हैं वे भी सभा को व्यवस्था का पालन किया कर्‌ ॥ ९ ॥ इसका 

| अभिप्राय यह ह्वै कि एक को स्वतन्त्र राज्य का आधेकार न दना चाय ।कन्छु 
| राजा जो सभापति ददाधीन सभा, सभाधान राजा, राजा र सभा प्रजा के आधीन 
। ओर प्रजा राजसभा के आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो१-- 

१ 
| 
; 
| 


राएमेन विश्याहन्ति तस्माद्राष्टी विशं घातुकः । विशमेव राष्ट्रायाधां 
| करोति तसाद्राष्ठी बिशमत्ति न पृष्ट पशु मन्यत इति ॥ शृत० काँ० १३। 
प्रर २। ब्रा० ३। [क०७।८] 


> 


| 
| जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजबगे रहे तो ( राष्ट्मेव विश्याहन्ति ) 
| राज्य में प्रवेशा करके प्रजा का नाशा किया करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन 
| वा उन्मत्त दोके ( राष्ट्री विश घातुकः ) प्रजा का नाशक होता दै अथात्‌ 
| ( विशमेव राष्टरयाद्यां करोति ) वह्‌ राजा प्रजा को खाये जाता ( अत्यन्त 
| पीडित करता ) दे इसलिये किसी एक को राज्य भें खाधीन न करना चाहिये 
| जैसे सिंह बा मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खालेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमत्ति ) 
: । स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ किसी को अंपने स अधिक न होने देता 
ह श्रीमान्‌ को लूट खूट अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा, इसलिये? 


ग ॥०,५/५/९/५५/५८८५८९८९८५/८४०८६/४८०१/४४५१/१/१/५/५१/४५४५१/५//% ७४५ OOOO OOO VOTO OU 
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( छेड्यो Ls 13538 स 2४ नप स्यो _ ए ५ 
, इंडचो बन्बश्‍चापसबा नमस्य! भवेह ॥ अथवे> कां ६। अनु० १० | 
¦ ब० ६८ मं १॥ “ 
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इन्द्रों जयाति न परा जयाता अधिराजो राज॑सु राजयातै । चकेत्य । 
१ 


तिन ति मानता त eer 


हे मनुष्यो ! जो ( इह ) इथ मलुष्य के समुदाय में ( इन्द्र; ) परम ऐश्वये का 
कत्ता शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो शत्रुओं से परा- 
जिव न हो ( राजसु ) राजाओं में (अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( राज- 
यावै ) प्रकाशमान हो ( चञ्चेत्यः ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( ईड्यः ) 

जाँससीय शाशा भावयक्त ( वर प्र स्टे 

प्ररांसनीय गुण कमे खभावयुक्त ( बन्दः ) सत्करणीय ( चोपसद्य: ) समीप 
जाने और शरण लेने योग्य ( नभस्यः ) सब का आननीय ( भव ) होवे उसी 
को सभापति राजा करे ॥ 


इमन्देवा असपत्न»खुव्रध्य महते चत्रार्य महते ज्यैष्ठयांय महते जान॑- 
राज्यायेन्द्रस्पेन्द्रियाय ॥ यजु० अ० & । में० ४० ॥ 


हे (देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को 
( महते कषत्राय ) बड़े चक्रवर्ति राज्य ( महते ज्यैष्ठयाय ) सब से बड़े 
होने ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने ओर ( इन्द्र- 
स्येन्द्रियाय ) परम ऐश्वयेयुक्त राज्य और घन के पालने के लिये ( असपत्न & 
सुबध्वम्‌ ) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरदित पूणे विद्या विनययुक्त सब के 
मित्र सभापति राजा को सबोधीशा मान के सब भूगोल शब्रुरद्दित करो 'ओर-- 


स्थिरा व सन्त्वायुधा पराणुदे बीळू उत प्रतिष्कमे । 
युष्मा्कमस्तु तबिंदी पनीयसी मा मत्येस्य मायिनः ॥ 
ऋ० ॥ मं० १ । छ० ३६ । मं २॥ 


ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो! ( वः ) तुम्हारे ( आयुधा ) | | 
आग्नेयादि अस और शतघ्नी अर्थात्‌ तोप भुशुण्डी अर्थात्‌ बन्दूक धनुष्‌ बाण 
तलवार आदि शल्ल शात्रुओं के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत 5 


os न उल्का ANNAN ANI MIP 


क 
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( युष्माकम्‌ ) ओर तुम्हारी ( तविषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( स्तु ) 
होवे [कै जिससे तुम सदा विजयी होओ परन्तु ( मा मर्त्यस्य मायिनः ) जो 


IANA € 


निन्दित अन्यायरूप काम करता है उसके लिये पूव बस्तु अत हों अर्थात्‌ जब- 

तक मनुष्य धार्मिक रहते ह तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब हुष्टा- 

चारी होते हैँ तब नष्ट भ्रष्ट होजाता है । मदाविद्वाने दो वि यासभाऽधिकारी, 

धार्मिक विद्वानों को घमंसमाऽधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक परुषो को राजसभा 
७1 ०७ 00 % 


ha 

कै सभासद्‌ आर जा उन सब सें सर्वोत्तम गुण कर्म खमावयुक्क महान्‌ पुरुष 
न रे न्य व न्त 

हा उसका राजसभा का पाविरूप सान के सब प्रकार से उन्नति करे । तीनों 


सभाओं की सम्मति से राजनीति के नियम आर नियमों के आधीन सब 
लोग वते सब के हितकारक कामों में सम्मति करें सवोहित करने के लिये पर- 
आर सयुक्त कामां में अर्थात्‌ जो २ निज के काम हैं उन २ में स्वतन्त्र 
रह । पुनः उस सभापति के गुण केखे द्वोने चाहिये: 


इन्द्राऽनिलयमाकाणामग्ने्च वहशस्य च | 

चन्द्राविचेशयाश्चैव मात्रा निहत्य शाश्‍वती ॥ १॥ 

तपत्यादत्यवच्चेप चक्तूषि च मनांसि च । 

न पेन छुवि शक्नोति कञ्चिदप्यभिवी तुप ॥ २ ॥ 

सोऽग्निभेवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स घमेराट्‌ । 

स कुवर स वरुण; स महेन्द्रः प्रभावत? ॥ ३ ॥ 
मनु० [७॥ ४।६।७] 


वह सभेरा राजा इन्द्र अथात्‌ विद्युत्‌ के समान रात्र ऐश्वर्यकर्ता वायु के 
समान सब क प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातराहित 
न्यायाधीश के समान वत्तेनेवाला, सूय्ये के समान न्याय धम विद्या का प्रकाशक 
अधकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अन्नि के समान दुष्टो को भस्म 
नहर, वरुण अथात्‌ बांधनेवाले के सदृश दुष्टो को अनेक प्रकार बांधने 


च 
न 


वाला, चन्द्र क तुल्य श्रष्ठ पुरुषां को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों 
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सत्याशप्रकाश॥ २७३ | 
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का पूरणे करने वाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्य्यवत्‌ प्रतापी सब के बाहर 
ओर भीतर मनो को अपने तेज से तपानेहारा जिसको परथिवी में करड़ी दृष्टि से 
देखने को कोई थी समर्थ न हो ॥ २॥ और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, 
सूय्ये, सोम, धर्म, प्रकाशक, धनवद्धेक, दुष्टों का बन्धनकत्ती, बड़े ऐश्वय्यैवाला 
होवे वही सआव्यक सभेश होने के योग्य होवे ॥ ३॥ सच्चा राजा कोन है! 


! 

१ 

| 

स राजा पुरुषो दण्ड; स नेता शासिता च स! । 
चतुणोमाश्रमाणां च्‌ धमस्य प्रातिश! सप्त, | १ ॥ | 
दण्ड; शास्ति प्रजा; सर्वा दण्ड एवाभिरनञ्चति । 
दण्ड; शुप्तघु जागत्ति दण्ड धम विदुबुधा। ॥ २ ॥ | 
समीक्ष्य स इतः सम्यक्‌ सवां रञ्जयति प्रजाः । 
असमीक्ष्य प्रणीहस्तु विनाशयति सवतः ॥ ३ ॥ 
दुष्येय। सववणाश्च मिधरन्सवसततवः । | 
| 

{ 


सवेलोकप्रकोपश्च अत्रेहएडस्य विञ्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र श्यामो सोहिताच्षा दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न शुह्यन्ति नता चत्माधु पश्यति ॥ ४ ॥ 
तस्याहुः संप्रशतार राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समाच्य कारण प्राश धमकामाथेकावदस ॥ ६ ॥ 
हु त राजा प्रशयन्सस्यक जिवशशामिवद्धेत । 
कामात्मा विषमः छुद्रो दणडनब तिइन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तजो दुधरश्वाकृतात्ममिः । 
घमादिचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोऽसहायेन सूडेन लुब्धताकृतबुद्धिता । 

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्कन विषयेषु च ॥ & ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाखानुसारिणा । 

प्रणतु शक्यते दण्डः युसहायन धीमता ॥ १० ॥ 
i सनु [ ७ ॥ १७-१६ । २४-२८ | ३० | ३१] 
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ताप जो दरड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचारका आर सब का 
~ ह 


शासनकत्ता, वही चार वणे ओर 'चार आश्रमो के धर्म का प्रातियू अथात 


क्‌ खोते हुए 
ज्ञामिन हे ॥ १ ॥ वही प्रजा का शाखनकत्ता सब प्रजा का रक्षक खात ह+ | 


Ly 


प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग दरड ही को धम कहते 

हें॥ २॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तां बह 
सब प्रजा को आनन्दित कर देता हे ओर जो विना विचारे चलाया जाय ता 
सब ओर से राजा का विनाश कर देता हे ॥ ३ ॥ विना दण्ड क सब बण 
दूषित और खब मर्यादा छिन्न भिन्न होजायें । दण्ड के यथावत्‌ न हांचे ख सव 
लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णव्रश रक्तनेत्र भयङ्कर पुरुष के 
समान पापों का नाश करनेहारा दरड दिचरता हे वहां प्रजा मोह को प्राप्त न 


हाक आनान्दत होती हे परन्तु जॉ दण्ड का चलानडाला पक्षपात राहत विद्वान्‌ ¦ 


हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सलवादी विचार के करनहारा 
~ ८ > ~ ८. ८७ ७०७७ ३ 

बुद्धिमान्‌ धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करते में पण्डित राजा है उसी को 

सि मने भै जा सड ने स्प्रे 

उस दणड का चलानेहारा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे 


[oS 


प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अथे ओर काम की सिद्धि को बढ़ाता हे आर ! 


(९ 


जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईष्या करनेहारा जुद्र न्यायाधीश राजा 
होता हे, वह दरड से ही मारा जाता हे )। ७ ॥ जत्र दण्ड बड़ा तेजोमय है 
उसको अविद्वान्‌ अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धर्म से 
रहित कुटुम्यसहित राजा ही का नाश कर देता हे ॥ ८ ॥ क्योंकि जो आप 
पुरुषों के सहाय, विद्या, सुराक्षा स रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ हे बह 
न्याय से दरड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ९॥ ऑर जो 
पवित्र आत्मा सत्याचार ओर सत्पुरुषो का सङ्गी यथावत्‌ नीतिशास्त्र के अनुकूल 
चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषां के सहाय से युक्त बुद्धिमान है वही न्यायरूपी दण्ड के 
चलान में समर्थ होता हे ॥ १० ॥ इसलिय;--- 


सनापत्य च राज्य च दणडनतृत्वसब च । 
सवलाकाधपत्य च वदशासख्राबदहात ॥ १ ॥ 
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सत्याथप्रकाशः २४१ 


दशावरा वा परिषद्यं धमं परिकल्पयेत्‌ । 
ञयवरा दापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
रविद्या हेतुकस्तकी नेर्क्को घपेपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याइशावरा ॥ ३ ॥ ळे , 
ऋणग्वेदविद्यजुरविद्य सामवेदाविदेय च । । 
त्यवरा परिषज्ज्ेया धमेसंशयनिशेये ॥ ४ ॥ 
एकोपि वेदविद्धम यं व्यवस्येद्‌ डिजे।त्तमः । ३ 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाझुदितोज्युतेः ॥ ४ ॥ 
अत्रतानाममन्त्राणाँ जातिपात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहख्रश। समेतानां परिपत्वे न विद्यते ॥ ६ ॥ 
ये वदन्ति हमोभूता मूखो धर्षैमतढिदः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तडक्ननुगच्छति ॥ ७॥ 

मनु० [ १२॥ १०० । ११०-११५ ] 


सब सेना और सेनापातियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के 
सब कार्या का आधिपत्य ओर सब के ऊपर वत्तेमान. सवोधीश राज्याधिकार इन 
चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शाखा में प्रवीण पूरणे विद्यावाले धमोत्मा जिते- 
न्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अथोत्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य 
राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूण 
विद्वान्‌ होने बादेयें ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथव( बहुत न्यून हो } 
तो तीन विद्वानों की सभा जेसी व्यवस्था करे उस धर्म अथोत्‌ व्यवस्था का | 
उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ || इस.सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, | 
धर्मशास्त्र आदि के वत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ 
वानप्रस्थ हों तब वह सभा [ दो ]कि जिक्षमें दश विद्वानों से न्यून न 
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उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर हे.क्योंकि अज्ञानियों | 
के सहस्रां लाखो करोडो मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना ! 
चाहिये ॥ ५ ॥ जो त्रह्ाचयै सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा विचार से रहित ¦ 
जन्ममात्र से शूद्रवत्‌ वर्तमान हैं उन सहस्रों मलुध्यों के मिलने से भी सभा ; 
नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मूख वेदों के न जाननेवाले मजुष्य जिस | 
धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खो के कहे हुए धर्म : 
के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप- लग जाते हैं ॥ ७॥ : 
इसालेये तीनों अर्थात्‌ विद्यासभा, धर्मेलभा और राजप्रभाओं में मूर्खा को कभी । 
भरती न करे किन्तु सदा विद्वान्‌ और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब | 
लोग ऐसे:- 
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विद्यय रि ति 
त्रविद्येभ्यत्नयीँ विद्यां दण्डनीतिं च शश्चितीम्‌ । 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भाँश्च लोकतः ॥ १ ॥ 
। इन्द्रियाणां जय योग समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 
& जितान्द्रया हैं शक्नाते वश स्थापायतु प्रजाः ॥ २ ॥ 
दश कामसपुत्थांन तथाष्टा क्रोथजाने च । 
व्यसनान दुरन्तान प्रयत्नंन विवजेयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ही प्रसक्का हि व्यसनेषु महीपतिः । 
बियुज्यतञ्थेधमाभ्यां क्राधजष्बात्मनव तु ॥ ४ ॥ 
| ` गयाच दिवाखप्नः परीवादः स्रियो मद! ।. 
© 


NAAN ANN 


तोस्यत्रिक वृथात्या च कामजो दशको गणः ॥ ४ ॥ 
पशुन्यं साहसं द्रोह इष्याप्रयाथदूषणम्‌ । 

- व्द्ण्डज च पारुष्य क्राधजाप गणाष्टकः ॥ ६ ॥ 
बयारप्येतयोमूलं यं सर्वे कवयो विदु 
त यत्नेन जथेज्लोभं तज्जावेताबभो गणो ॥ ७ ॥ 
पानमच्ताः स्रियश्चव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कएतमं बिद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
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सत्याथेप्रकाश 
द्णडस्य पातनं चेव वाकपारुष्याथदूषशे । 
क्रोधजेजपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिक सदा ॥ & ॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सनेत्रेवानुषडिण! । 
पूव पूव गुरुवर ववेद्याइयसनप्रात्मवान्‌ ॥ १० ॥ 
व्यसनस्य च परयोश्च व्यसन कष्टयुच्यते । 
व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्त्रयोल्यव्यसनी मृतः ॥ ११ ॥ 

मनु? [ ७॥ ४३-५३ ] 


| 
र 


राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों 


की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से. तीनों विद्या सनातन दण्डनीति 
न्यायविद्या आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुण कमै स्वभावरूप को यथावत्‌ 
जाननेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्भ ( कहना और पूछना ) 
साखकर सभासद्‌ वा सभापति होसके ॥ १॥ सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रियों 
को जीतने अथात्‌ अपने वश में रख के सदा धर्म में वत्ते. और अधर्म से हटे 
हटाए रहँ । इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि 
जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण और शरीर प्रजा हे इस ) ! 
को जाने विना बाहर की प्रजा को अपने वश सें स्थापन करने को समर्थ कभी 
नहा हो सकता ॥ २ ॥ रढ़ोत्साही होकर जो काम से दश ओर क्रोध से आठ 
» ¦ दुष्ट व्यसन कि जिन में फँसा हुआ मनुष्य काठिनता से निकल सके उनको ' 
प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 
दश दुष्ट व्यसनों में फॅसता है वह अथे अथात्‌ राज्य धनादि और घर्म से राहित { 
होजाता हे ऑर जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फॅसता हे. 
शरीर से भी रहित होजाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गि 
देखो-म्रगया खेलना, ( अक्ष ) अर्थात्‌ चौपड़ खेलना, जु 


# 
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रहना ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसन का गिनाते 
हैं-“पैशुन्यम्‌”” अर्थात्‌ चुगली करना) बिना विचारे बलात्कार से | केसी की स्त्री 
खे बुरा काम करना, द्रोह रखना, इष्य अथोत्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नाति देख- 
कर जला करना, “असूया” दोषा म गुण, गुणा म दोषारोपण करना, “अथदूषण” 
अर्थात्‌ 'अधमेयुक्त बुरे कामों में धनौदि का व्यय करना, कठोर वचन बालना 
आर बिना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुगुण क्रोध से 
उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान्‌ लोंग कामज आर क्रोधजं का मूल 
जानते हैं कि जिससे ये सब ढुगुण मनुष्य को प्राप्त होते हें उस लोभ को प्रयत्न 
से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यखनों में बड़े दुगुण एक मद्यादि अथात्‌ मदकारक 
द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासो आदि से जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष 
सङ्ग, चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ८ ॥ ओर क्रोधजो में 
बिना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना आर धनादि का अन्याय में खचे 
करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैँ॥ €।। जो ये ७ दुगुण 
दोनों कामज और क्रोधज दोषों में ।गिने हें इनमें खे पूवे २ अथोत्‌ व्यर्थे व्यय 
से कठोर वचन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से दण्ड देना, इससे 
मृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ 'अथीत्‌ यूत करना 
ओर इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन हे ॥ १० ॥ इसमें यह 
निश्चय दै कि दुष्ट व्यसन में फॅसने से मरजाना अच्छा हे क्यांकि जो दुष्टाचारी 
पुरुष है बह अधिक जियेगा तो आधिक २ पाप करके नीच २ गाति अथीत. 
आधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा ओर जो किसी व्यसन में नहीं फँसा 
वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा 
पर सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में 
न फँसे ओर दुष्ट व्यसनों से प्रथक्‌ होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा 
वत्ते के अच्छे २ काम किया करें | ११ ॥ राजसभासद्‌ और मंत्री केस होने 
चाहिये 

मौलान्‌ शाख्रविदः श्रौन्नन्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्ट वा प्रकुवींत परीचितान्‌ ॥ १ ॥ 
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अपि यस्सुकरं कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
| विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोद्यम ॥२॥ 
$ तै; साद्व चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिबिग्रहम्‌ । 
स्थाने सप्ुदयं गुसि लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥ 
; तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुषलभ्य पृथक पृथक्‌ । 
समस्तानाञ्च कार्येषु विदष्याद्धितमात्मनः || ४ ॥ 


PN 


पु 


| 
| 


अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्रज्ञानवश्थितानू । 
सम्यगथेसमाहतूनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ । । ५ ॥ | 
निवर्त्ततास्य यावद्धिरिति कतेव्यता नृभिः । 
ताववो5तन्द्रितान दक्षान्‌ प्रकुवींत विचच्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषामर्थे नियुञ्जीद शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
शर्चीनाकरकमोन्ते भीरूनन्तर्निदेशने ॥ ७ ॥ 
प दूतं चेव प्रकुवीत सवेशाखविशारदस्‌ । 
इज्जिताकारचेष्श शुचि दष कुलोदगतम्‌ ॥ द ॥ 
अनुरक्: शचिदक्षः स्सृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
; 
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बपुष्मान्वीतभीवाग्मी दूतो राज्ञः ्रशस्यते ॥ & ॥ 
मचु० [ ७॥ १४-५७ | ६०-६४ ] 


स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शाख्रों के जाननेवाले, शूरवीर, 
जिनका लक्ष्य अथौत्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, 
सात ब आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान्‌” अर्थात्‌ मन्त्री करे ॥ १ ॥ 
¦ क्योकि विशेष सहाय के विना जो सुगम कमं है वह भी एक के करने में ¦ | 
¦ कठिन होजाता है जब ऐसा दवे तो महान राज्यकस्मे एक से केसे हो सकता हे? . न 

| इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्ये का निभेर रखना 
अप बहुत ही बुरा काम है॥ २ ॥ ससे को उचित है कि निलप्रति उन 
क राज्यकर्मा में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) 
, मित्रता किसी से ( विह ) विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के 
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रहना अपने राज्य की रक्षा करके बेठे रहना ( समुदयम्‌) जब अपना उद्य 
अर्थात्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मूल राजसेना कोश 
आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) जो २ देश प्राप्त हों उस २ भै शान्ति- 
स्थापन उपद्रवरहित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करें ॥ ३ ॥ 
बिचार से करना कि उन सभासदों का एथकू २ अपना २ विचार और आभि- 
प्राय को सुनकर बहुपक्षानुछार कार्यों में जो कार्ये अपना और अन्य का 
| हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान, 
॥ पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५ ॥ 
| जितने मनुष्यों से राज्यकाय्य सिद्ध होसके उतने आलस्यराहित बलवान्‌ और 
बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को आधिकारी अर्थात्‌ नौकर करे ॥ ६ ॥ इनके 
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आधीन शूरवीर बलवान्‌ कुलोत्पन्न पबित्र भृत्यां को बड़े २ कर्मों में और भीर 
डरनेवालों को भीतर के कर्मा में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशासित कुल में | 
उत्पन्न चतुर, पवित्र, हावभाव ओर चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में 
होनेवाली बात को जाननेहारा सब शात्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को 
। भी रक्‍खे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, 
। निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश 
“ओर कालानुकूल बर्तमान का कत्ती सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता : 
हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त हे ॥ & ॥.किस २ को क्या २ आधिकार 


>> ha 


दूना याग्य हैं।-- 
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ग्रमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । | 
उृपतो क्रोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥ १ ॥ 
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| 

नृदुग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४ ॥ 

एकः! शत याधयति प्राकारस्थो धनुधरः । _ 

शतं दश सहसाणि तसाददुर्ग विधीयते ॥ ५॥ 
तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन चाहने।। ° 
| त्राह्मणेः शिल्पिभियन्त्रेयेवसेनोद्केन च ॥ ६ ॥ 

| तस्य मध्ये मुपया कारयेदशृहमात्मनः । 

गुप्ते सव्तक शुभ्र जलद्ृच्षसमन्त्रितस्‌ ॥ ७॥ 

। तदध्या स्योदहद्धाया सवणा लक्षणान्विताम । 

। कुल महाते सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्बिताम्‌ ॥ ८ ॥ 

। पुरोहितं प्रकुवींत वृणुयादेव चत्विज्म्‌ । . 

तेऽस्य शृह्याणि कमाणि कुस्युबे तानि कानि च ॥ & ॥ 
| 

{ 

; 


a, पासा ही - Nie. 
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माल को दरडाधिकार, दण्ड में बिनय क्रिया अथात्‌ जिससे अन्याय- 
रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश ओर राजकाय्ये तथा सभा के 
आधीन सव कार्य्यं ओर दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना 
अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए 
दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे । दूत वह कमं करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥२॥ 
वह सभापति ओर सब सभासद्‌ वा दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा 
के राज्य का अभिप्राय जान के वेसा प्रयत्न करे कि जिससे अपने को पीड़ा न ४ 
हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त देश में (धनुढुंगम्‌ ) धनुर्धारी ¦| 

पुरुषों से गहन ( महीदुगम्‌ ) मट्टी से किया हुआ ( अब्दुर्गम ) जल से 
हुआ ( वाक्षम्‌ ) अथात्‌ चारों आर वन ( नदुगम्‌ ) चारों ओर सेना रहे | ढ 
( गिरिदुगैम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के 
में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर ( प्राकार ) | 


आ] 


£> AND ANNO *“ २/१/१/१/५/ ANI 
/१८९/६/९/९/९/९/९/५८५/४५/१४८५/४/४ ANNA 
४& ५४.,१, 2</९/१६/५/१/४/९/९/९/१/१५/५/१/५/९/१/१ ४१/१५/१४५१ ८१४१४११ /१/१४५४५ ४५४८५४१४४४ /१/४€9 १, भे 


२५९ शुताब्दासस्करण यश १० 


~ /१५४/६५५५५५/९/९/९/९/”९/१/१/१५”१/१ 


TT सलमान >> कक नमक न पपराप८+++< 


9 

9 

MRS, © 
| उचित है ॥ ५ ॥ वह दुगे शखास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने 
उपदेशा करनेहारे हों (शिल्पि) कारीगर, यन्त्र नामा प्रकार की कला, ( यवसन ) 
। चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अथोत्‌ परिपूण हो ॥ ६ ॥ उसके मध्य | 
¦ में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से राक्षित सब ऋतुओं में सुखकारक श्वतबण | _. 
2 ८७ १ प् ~ ( 
अपने लिये घर जिसमें सब राजकांय्ये का निर्वाह हो बसा बनवावे ॥ ७ ॥ 


इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्ये से विद्या पढ़ के यहांतक राजकाम करके पश्चात्‌ सोन्द्‌- 
यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त 
अपने क्षत्रियकुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण कर्मे स्वभाव में | 
हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब ल्ियों को अगम्य समझ | 
कर दृष्टि से भी न देखे ॥८॥ पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिये करे 
कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सत्र राजघर के कर्म किया करें ओर आप 
सर्वदा राजकार्यं में तत्पर रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कमे हे 
जो रात दिन राजकाय्ये में प्रवृत्त रहना ओर कोई राजकाम विगड़ने न देना ॥ €॥ 
सांवस्सारकमाप्तश्च राष्ट्रादाहारयद्वालम्‌ । | 
स्याच्चास्नायपरा लाक वत्तत ।पतुवन्नुपु ॥ १॥ । 
अध्यक्षानू ववावघानू कुयात्‌ तत्र तत्र विपाथवत। । 
तञ्स्य सवाण्यवचरत्वृणा कायाण कुवतासू ॥ २॥ 
आवृत्तानां गुरुकुलाहिप्राणा पूजका भवत्‌ । 
ह भ ह्यष निधिब्रोह्मो विधीयते ॥ ३ ॥ a 
समोत्तमाधमे राजा त्वाहृतः पालयन्‌ प्रजाः । 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्र धमेमनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शक्कया स्वग यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ५ ॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ । 


न मुक्ककशं नासीनं न तवास्म्रीति वादिनम्‌ ॥ ६ ॥ क 
2 । न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमान पश्यन्त न परण समागतम्‌ ॥ ७॥ बक 
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नायुधव्यसन प्राप्त नात्त नातपारेक्ततम्‌ । ` 

ने भीत न परावृत्त सतां धममनुस्मरन्‌॥ ८ ॥ 

यस्तु भीतः. परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परेः । 

भरुगेडुष्कृतं किञ्ित्तत्सब प्रतिपद्यते ॥ & ॥ 

| यच्चास्य छुकृतं किचदपुत्राथयुपार्जितम्‌ । 

| अत्तो तत्सवेमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १० ॥ 

| रथाश्वं हस्तिने छत्रं धनं धान्यं पशन खिय; । 
| स्वद्रव्याशि प्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११॥ | 
| राङ्गश्च दघरुद्वारमित्यषा वेदिकी श्रतिः । | 
| राज्ञा च सवयाधम्या दातव्यमपृथाग्जतस्‌ ॥ १२॥ 
| मनु० [ ७ ॥ ८०-८२ । ८७ | ८६ । 8१-8७ ] 
| 

| 
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वार्षिक कर आप्तपुरुषां के द्वारा ग्रहण करे ओर जो सभापतिरूप राजा 
आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के 
समान वर्ते | १ ॥ उस राज्यकाय्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा : 
नियत करे इनका, यही काम हे जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे . 
नियमानुसार वत्ते कर यथावत्‌ काम करत हैं वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उनका 
सत्कार ओर जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा 
जो राजाओं का वेद प्रचाररूप अक्षय कोष हे इसके प्रचार के लिये जो कोई 
यथावत्‌ ब्रह्मचर्यं से वेदादि शाङ्लां को पढ़कर गुरुकुल से आवे उनका जत्कार | 
राजा ओर सभा यथावत्‌ करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाय हुए विद्वान्‌ ¦ 
होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त | . 
उन्नति होती है जब कभी प्रंजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से ; 
छोटा, तुल्य ओर उत्तम संग्राम में आह्वान करे ता क्षत्रियों के घमे का सा 
करके संमाम में जाने स कभी निवृत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ ' 
युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संम्रामों में एक द 
हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना 
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हो, किन्त कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिपजाना उचित 


००७ [a 


है क्‍योंकि जिस प्रकार से शत्र को जीत सके वेसे काम करें जसा सिह क्रोध ख 
सामने आकर शखामप्रि में शीतर भस्म होजाता है वेसे सूखता स नष्ट अष्ट न हो स्ह 
जावें ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुसक, न हाथ जाड हुए, 

न जिसके शिरके बाल खुल गये हों, न बेठे हुए, न में तेरे शरण हूं” ऐसे 
को ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न सूछो को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से 
रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शत्रु के साथी ॥ ७॥ न आयुध 
के प्रहार स पीड़ा को प्राप्त हुए, च दुःखी, न थलन्त घायल, न डरे हुए ओर 

न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा 
लोग कभी मारें किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों .बंदीगृह में रखदे ओर 
भोजन झाच्छादन यथावत्‌ देवे ओर जो घायल हुए हों उनकी ओषधादि 
विधिपूर्वक करे । न उनको चिड़ावे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम हो | 
करावे । विशेष इस पर ध्यान र्‌ङख कि स्री, बालक, वृद्ध आर झातुर तथा | 
शोकयुक्त पुरुषों पर शञ्ज कभी न चलावे । उनके लड़के वालों को अपने 

सन्तानवत्‌ पाले ओर ह्लियों को भी पाले । उनको अपनी बहिन ओर कन्या 
के समान सममे, कभी बिषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय ओर जिनमें पुनः २ जज करने की शंका न हो उनको सत्का- 
रपूर्वक छोड़कर अपने २ घर वा देश झो भेज देवे ओर जिनसे भविष्यत्‌ | = | 
काल में विन्न होना सम्भव हो उनको सरा कारागार में रक्‍खे ।। ८ ॥ और 
जो पलायन अथोत्‌ भागे और डरा हुआ! श्वय शत्रुओं से मारा जाय वह उस 
स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होबे ॥ ९॥ और जो उसकी 
प्रतिष्ठा हे जिसघे इस लोक ओर परलोक में सुख होनेवाहा था उसको उसका 
स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता 
उञ्चका पुण्यफज्ञ सत्र नष्ठ होजाता ओर उत्त प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने 
घमे से यथावत्‌ युद्ध किया हो | १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि 
जो २ लड़ाई में जित जिस श्य वा अध्यक्ष ने रथ, घोडे, हाथी, छत्र, धन i 
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धान्य, गाय आदि पशु आर झ्ियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, 
तेल आदि के छुप्पे जीते हों वही उसका अहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ | 
जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को देवें और राजा 
| भी खेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सबने मिल के जीता हो सोलहवां 
; भाग देवे । और जो कोई युद्ध में अर गया हो उसकी खी और सन्तान को 
! उसका भाग देवे उसकी खी तथा असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब 
| उसके लड़के सप्रथ हो जावें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई 
अपने राज्य की वृद्धि) प्रतिष्ठा, विजय ओर आनन्दवबृद्धि की इच्छा रखता हो 

वह इस मय्यांदा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२॥ 
उ असब्धं चेव लिप्सेत खब्धं रक्षेज्यत्नवः । 

रद्षितं वद्धयेच्चव वृद्धं पात्रेपु निःज्षिपेत ॥ १॥ 

अलब्धामच्छररडन लब्य रचदबचया। ७. 

रचितं वद्धुयेद इद्धया वृद्धं दानेन निःबिपेत्‌ ॥ २ ॥ 

अभाययंव वतत न केथचन मायया । 

बुव्यतारअयुक्ता च यायान्न स्वसवत? || ३ ॥ 
नास्य ।छद्र प्रा वद्याच्दद वद्यात्परस्य तु | 
। 


(०१०१०१०१०१०१०%००/०००००००००%८' 


गूहेत्कृम इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मनः ॥ ४ ॥ 
च्कर्वाच्धन्तयद्थान्‌ [सहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । ` 
तानानयेडशं सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ६ ॥ 
यथोद्धरति निदोता कचं यान्यं च रक्षति । | 
तथा रचेन्तरपो राष्टू हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ७॥ 
मोहाद्राजा स्व॒राष्टू यः कपेयत्यनवेक्षया | | 
सोऽचिराद्‌ श्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥ 


शताब्दीसंस्करशप्‌ । 


क ७ चक नशा 
= 


राष्ट्स्य संग्रहे नित्यं बिधानमिदमाचरत्‌ । | 
ससंगृददीतराष्टरो हि पार्थिव सुखमेधते ॥ १० ॥ | 
इयोस्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुस्ममधिष्ठितस्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कु्यीद्राष्टरस्य संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ | 
ग्रामस्याधिपतिं कुय्योदशग्रामपति तथा । 
| 
| 
| 
१ 


क क. 


विंशतीशं शतेशं च सहखपतिमेव च ॥ १२ ॥ 
ग्रामे दोषान्समुत्यज्ञान्‌ ग्रामिकः शनकेः स्वयम्‌ । 
शासेद्‌ ग्रामदशेशाय दशशो विशताशनम्‌ ॥ १३ 
बिंशतीशस्तु तत्सव शतेशाय निवेद्येतू । 
शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सह्नपतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तषां ग्राम्याणि कायोणि पृथकायोणि चेव हि । 
राज्ञोऽन्यः साचवः स्नग्धस्तान पश्यृदतान्द्रतः ॥ १५ ॥ 
नगरे नगरे चेकं कुयोत्सवाथेचिन्तकस । 
उच्चैः स्थानं घोररूपं नच्तत्राणामिय ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
स तानलुपरिक्रमित्सवीनेव सदा स्वयम्‌ । 
तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट्पु तच्चरे। ॥ १७ ॥ 
राज्ञो हि रचाधिकृताः परस्वादायिनः शठा! । 
भृत्या भवन्ति प्रायश तेभ्यो रचेदिमाः प्रजाः ॥ १८॥ 
ये कार्यिकेभ्योः्थेमेव गृह्णीयुः पापचेतस। । 
तेषां सबखमादाय राजा ङयोत््ररासनम्‌ ॥ १६ ॥ 


भनु० [ ७ ॥ ६६ । १०१ । १०४-१०७ । ११०-११७ | 
१२०-१२४ ] 


राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा | 
करे, रक्षित को बढावे ओर बढे हुए धन को वेदविद्या, धमे का प्रचार, विद्यार्थी, | "छा 
वेदमार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चारं 
प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने । आलस्य छोड़कर इसका भलीभांति 
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नित्य अनुष्ठान करे । दण्ड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से 
प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात्‌ व्याजादि से बढाबे ओर बढ़े हुए धन को 
पूर्वोक्त मागे में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न वर्ते 
किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्त्ताव रक्खे ओर नियप्रति अपनी रक्षा करके 
शत्रु के किये हुए छल दो जान के निवृत्त करे ॥ ३॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अथोत्‌ 
निबेलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जेसे कछुआ 
अपने अज्ञों को गुप्त रखता हे वेसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रक्खे 
॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित हाकर मच्छ के पकड़ने को ताकता है वेसे 
अथसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदाथ ऑर बल की वृद्धि कर शत्रु 
को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं 
को पकड़े ओर समीप में आये बलवान्‌ शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग 
जाय और पश्चात्‌ उनको छल से पकड़े ॥ ५ || इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात्‌ डाकू लुटेरे हों उनको ( साम ) मिला 
ललना ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके बश में करे ओर जो इनसे 
वश में न हों तो अतिकठिन दर्ड से वश में करे ॥ ६॥ जेसे धान्य का निकालने 
वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अथात्‌ टूटने नहीं देता 
है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा 
मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य ओर अपने | £! 
बन्धुसहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों 
के प्राण शरीरां को कषित करने से क्षीण होजाते हूँ बैसे ही प्रजाओं को दुबेल 
करने से राजाओं के प्राण अथीत्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ६॥ | _ 
इसलिये राजा और राजसभा राजकाय्ये की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करे 


कि जिससे राजकाय्ये यथावत्‌ सिद्ध हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार 1. हे 


तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढ़ता हे ॥ १० ॥ इसलिये दो, तान, पाँच 
और सौ ग्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रक्खे जिसमें यथायोग्य भूत्य अथोतू | 
कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११। 
एक र प्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्खे उन्हीं दश प्रामों के ऊपर दूर 
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उन्हीं बीस मामा के ऊपर तीसरा, उन्हा सो ग्रामों के ऊपर चोथा आर उन्हीं 
| सहस्र प्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रक्खे अथोत्‌ जसे आजकल एक प्राम में 
। एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना ओर दो थानो पर एक बड़ा थाना 
| आर उन पांच थानों पर एक तहसील आर दश तहसील्लों पर एक ज़िला नियत 
। किया हे यह वही अपने मलु आदि घर्मशाक्ष से राजनीति का प्रकार लिया 
; है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे ओर आक्षा देवे कि वह एक २ भामं 
का पति आमों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता खे दश 
आम के पति को विदित करदे ओर वह दश म्रामाधिपति उसी प्रकार गम 
के स्वामी को दश ग्रामों का वत्तमान निप्यप्राति जना देवे ॥ १३॥ ओर बीस ग्रामो 
का आधिपाति बीस ग्रामो के बत्तंमान को शातग्रामाथिपाति को नित्यप्राति निवेदन करे 
! वेसे सो २ प्रामों के पति आप सहस्राधिपाति अथीत्‌ हज़ार ग्रामों के स्वामी को सौ २ : 
¦ मों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें | और बीस २ ग्राम के पांच आधि- 
| पाति सो २ ग्राम के अध्यक्ष को और वे सहस्न २ के दश अधिपति दशखहस्र 
| के अधिपाति को ओर लत्षम्रामों को राजसभा को प्रतिदिन का बर्तमान जनाया 
| करें। ओर वे सब राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ जावेभोमचक्रवर्ति ब्रहाराज- 
सभा में सब भूगोल का वत्तेमान जनाया करें || १४॥ और एक २ दश २ 
सहस्र प्रामों पर दो सभापति बैसे करें जिनमें एक राजसभा सें दूसरा अध्यक्ष 
आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषो के कामों को सदा घूसकर देखते 
रहे॥ १५॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च 
ओर विशाल जैसा कि चन्द्रमा है वेसा एक २ घर बनावे उसमें बड़े २ बिद्या- 
बृद्ध कि जिन्होंने विद्या खे सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया 

करें जिन नियमों खे राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या 
प्रकाशत किया कर॥ १६॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीन 

सब गुप्तचर अथात्‌ दूतों को रक्खे जो राजपुरुष और भिन्न २ जाति के रह 
उनसे सब राज ओर प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गप्ररीति से जाना करे 
जिनका अपराध हो उनको दण्ड और जिन का गुण हो उनकी प्रतिष्ठा ४० 

र किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देये घे धार्मिक 
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सुपर्रक्षित विद्वान्‌ कुलीन हों उनके आधीन प्रायः शठ ओर परपदार्थ हरनेवाले 
चोर डाकुओं को थी लोकर रख के उनको दुष्ट कमे से बचाने के लिये राजा 
SN १० (७0 9०५ १० ४००५ ळर 0 >> ` है 
के नोकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की 2 


रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त ७ 


देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहाँ से पुनः लोटकर न आसके क्योंकि यादि उस 
को दरड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम 
करें ओर दण्ड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का 
योगक्षेम भलीभाँति हो ओर वे अलीभांति धनाड्य भी हों उतना धन वा भूमि 
राज्य को ओर से मासिक वा वार्षिक अथत्रा एक बार मिला करे और जो वद्ध 
हों उदको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रक्खे कि जबतक बे 
जियें तबतक बह जीविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्तानो का 
सत्कार वा नोकरी उनके गुण के 'अलुसार अवश्य देवे । ऑर जिसके बालक 
जबत% समर्थ हों ओर उनकी खी जीती हो तो उन सब के निर्वोहाथे राज 
की ओर से यथायोग्य घन मिला करे परन्तु जो उसकी स्री वा लड़के कुकर्मी 


०७८ 


होजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रक्खे ॥ १९ ॥ 
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यथा फलेन युज्येद राजा कत्ता च कमेणाम्‌ । 
क तथावेक्ष्य उपो राष्यू कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १॥ 
ययाल्पाऽरपमदन्त्यऽऽ््यं बार्शोकोवत्सपट्पदा! । 
तथाऽल्पाऽस्पो ग्रहीतव्यो राष्टरद्राज्ञाब्द्कः करः ॥ २ ॥ 
नोच्छिन्यादास्मनो सूज परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्दात्मनो सूलमात्मानं तां्च पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
| तीचणशचेव मुटुश्च स्यात्काथे वीक्ष्य महीपतिः । | 

| ३. तीक्ष्णश्चेव मुदुश्चेव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ 

| एवे सूबे बिधायेदप्निति कत्तव्यमात्मनः । 
युक्वश्चराप्रपचश्च परिरक्षदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 


ASAI ५०५० ES SINAN SAN NS 


0. 
9, 
Da 


20 
Fe 
२६० शताब्दीसस्करशाछ्‌ 


~ >९८५५६५५/५/५/५/९/६/५/५/५/१८१/१५/९/१- २८९८५८४ ५५५५८१८४५१ /१”९ /९/१/* ९४५ /९/५/४/९/४ 


विक्रोशन्त्यो यस्थ राष्ट्रादध्रियन्ते दस्याभ! प्रजाः । 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृतः स॒ न तु जीवति ॥ षे ॥ 
चद्गियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनस्‌ । 
नि्दिष्टफलभोक्का हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ 

मनु” [ ७॥ १२८ । १२६ | १३६ । १४० । १४२-१४४ ] 


जैसे राजा ओर कर्मों का कत्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से 
युक्त होवे वेसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे 
॥ १ ॥ जेसे जॉक बछड़ा ओर भवरा थोडे २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं 
वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ आतिलोभ से अपने वा 
दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्य- 
वहार ओर सुख के मूल का छेदन करता हे वह अपने [ को ] और उनको 
पीड़ा ही देता हे ॥ ३ ॥ जो मह्दीपति काय्य को देख के ताच्ए और कोमल 
भी होवे वह दुष्टों पर तीच्ण और श्रेष्ठां पर कोमल रहने से राजा अतिमा- 
ननीय होता हे ॥ ४ ॥ इस प्रकार सव राज्य का प्रवन्ध करके सदा इस में 
युक्त ओर प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का “पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ 
जिस भृत्यसाहित देखते हुए राजा के राज्य में खे डाकू लोग रोती विलाप करती | 
प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हें वह जानो भ्रत्य अमायसहित | 
सतक है जीता नहीं और महादुःख का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इसलिये राजा- | = 
आ का प्रजापालन करना ही परमधम हे ओर जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय | 
| i कर लेना लिखा हे ओर जसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म 
से युक्त होकर सुख पाता है इससे बिपरीत दुःख को प्राप्त होता हे ॥ ७ ॥ 
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उत्याय पश्चिम याम कृतशाचः समाहित! । 
डुताएनत्राह्मणाश्चाच्च्य प्रागशत्स शर्भा सभाध्‌ ॥ १॥ 
तश्र [स्थताः प्रजा; सवा! प्रतिनन्य विस्तजयेत्‌ । 

टी विश्ृज्य च प्रजा! सवा मन्त्रथेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २॥ 


09:52 5250 0 24006 066 YAS ANN DA 
०02 


॥1260 8१ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Hal 


TS OE 
क - सद्याथप्रकाश; 


१/१/९/९/९/९/१५/१/” 
९१/१/९/१५५/९/९/९/१/९/९”९/१/९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/९५/९/९ ९५५१ /९/१/१/६/५/५/५/९/९/१५/९/५/९/९/५८१/१/५ ८५ ८५ ८५ ८९८९८९ ८९८१५ ८६८६८६ » ०५३१ 2५० 


गिरिएष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । | 
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदाविभावितः ॥ हे ॥ - । 
यस्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । | 
स कृत्स्नां थिवी भुङ्के कोशहीनोऽपि पार्थिवः॥ ४॥ ¦! 
है मनु० [ ७। १४५-१४८ ] 


जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच ओर सावधान होकर परमेश्वर 

का ध्यान आग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर 
सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको 
मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का बिचार 
करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा 
एकान्त घर वा जङ्गल जिसमे एक शलाका भी न हो वेसे एकान्त स्थान में 
«- १ बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे॥ ३॥ जिस राजा के 
गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात्‌ जिसका विचार ! 
गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुप्त रहे वह धनहीन भी राजा सब प्रथिवी के | 
राज्य करने में समर्थ होता हे इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि | 
जबतक सभासदां की अनुमति न हो॥ 
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असनं चेव यानं च संधि विग्रहमेव च । 
कार्य वीच्य प्रयुञ्जीत देथं संश्रयमेव च ॥ १ ॥ 
७7४ संधि तु दिविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 
उभे यानाने चेव द्विविधः संश्रयः स्प्रतः ॥ २ ॥ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च । | 
तथा त्वायतिसंयुक्ग। संधिज्ञेयो द्विल्तणः ॥ ३ ॥ 
खयंकृतश्च कार्याथेमकाले काल एब बा । ` 
मित्रस्य चेवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया । 
हन्‌ 'संदृतस्य च मित्रेण बिबिध यानसुच्यते ॥ ४ ॥ 
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मित्रस्य चानुरोधन डिविधं स्मतमासनम ॥ ६ ॥ 
बलस्य खामिनश्चव स्थितिः कायाथेसिद्धय । - 
डिविध कील्यते रधं षाइ्गुण्यशुशबेदिभिः ॥ ७ ॥ ५३४ 
अथसपादनाथ च पव्यमानः से शत्राभः । 
साधुष्‌ व्यपदेशाथ एावधः संश्रय! स्पृत! ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्य धुवसात्मन! । 
तदात्व चाल्पिकां पीडां तदा पन्धि समाभ्रयेत्‌ ॥ & ॥ 
यदा प्रहृष्टा मन्यत सबारतु प्रकृतीभशम्‌ । 
अत्युच्छत तथात्मान तदा कुवीत विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
य॒दा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्ट बलं स्वकस्‌ । | 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥ हि 
यदा तु स्यात्परि्तशो वाहनेन बलेन च । ह 
तदासीत प्रयत्नेन शनक; सांत्वयन्नरीन्‌ ॥ १२ ॥ | 

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । 
तंदा डिधा बलं कृत्वा साधयेत्काय्यमात्मन। ॥ १३ ॥ | 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । | 
तदा तु सश्रयत्‌ चाप्र थामक बालन नपम ॥ १४ ॥ 
निग्रह प्रकृतीनां च कुयाद्यारिबलस्य च । 

उपसवत तनत्य सबेयत्नशुरु यथा ॥ १५ ॥ 

याद तत्राप सपश्यद्दोष संश्रयकारितम्‌ । 

दमेव तत्राञप नाविशकः समाचरत्‌ ॥ १६.॥ 


मनु० [ ७॥ १६१-१७६ ] 
सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो ( आ- 


| सन ) स्थिरता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उनसे मेल 
करलना ( विग्रह.) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ( द्वैध० ) दो प्रकार की सेना 
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य लेना ये छ; प्रकार के कमे यथायोग्य काय्ये को विचार कर उसमें युक्त करना 
चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, विग्रह्‌, यान, आसन, द्वैघीभाव और संश्रय 
दो २ प्रकार के होते हैं उनको यथावत्‌ जाने ॥ २ ॥ ( साधि ) शत्रु से मेल 
अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वर्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम 
बरावर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता हे ॥ ३ ॥ ( विग्रह ) 
काय्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र 
के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४॥ 
( यान ) अकस्मात्‌ कोई कार्य्य प्राप्त होने में एकांकी वा मित्र के साथ मित्र 
के शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता हे॥ ५ ॥ स्वयं 
किसी प्रकार क्रम खे क्षीण होजाय अथात्‌ निबेल होजाय अथवा मित्र के 
रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता हे 
॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग करके विजय 
करना दो प्रकार का द्वैध कहाता हे ॥ ७.॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के | 


करके खविनय कर लेना ओर ( संश्रय ) निवेलता में दूसरे प्रवल राजा का आश्र- 


लिये किसी बलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से 
पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ॥ ८ ॥ जब यह जान 
ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात्‌ करने से 
E वृद्धे ओर विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय 
तक धीरज करे ॥ ९ ॥ जब अपनी सब प्रज्ञा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्न- 
तिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समभे तभी शत्रु से विग्रह (युद्ध) 
करलेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात्‌ सेना को हषे ओर पुष्टियुक्त प्रसन्न 
भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निबेल होजाबे तब शत्र की 
ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण होजाय 
तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बेठा | 
रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान्‌ जाने तब द्विशुण बा दो प्रकार } 
की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समम लेवे कि : 
अब शीघ्र शत्रुओं की चढाइ सुझ पर होगी तभी किली धामिक बलवान्‌ राज 
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तकात का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा ओर अपनी सेना शत्रु के बल 


का निग्रह करे अथात्‌ रोके उसकी सेवा सब यत्नों खे गुरु के सदृशा नित्य 

किया करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मो में दोष देखे तो ¦! , 

वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक ४» 
~ ~ ~ त ट्र ~ ~ SS जे ~ 

राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे ओर जो दुष्ट 

| प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥ 


सर्वोपयिस्तथा कुयोन्नीतिज्ञः प्रथिवीपतिः । 
यथास्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रव! ॥ १ ॥ 
आयतिं सर्वकायोणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
श्रतीतानां च सर्वेषां गुणदोषो च तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे च्िप्रनिश्चयः । | 
अतीत काय्येशेषज्ञः शजुभिनोभिभूयते ॥ ३ ॥ 
यथैनं नामिसंद्ध्युमिंत्रोदासीनशत्रव! । | 
तथा सव संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४ ॥ 

मनु [ ७ ॥ १७५-१८० ] 


नीति का जाननेवाला एथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके भित्र उदासीन 
£ ( मध्यस्थ ) ओर शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्तते ॥| १॥ सब कार्यों 
: का वत्तेमान में कत्तव्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये और जो २ 
काम कर चुके उन सब के यथाथेता से गुण दोषों को विचार करें । २॥ 
पश्चात्‌ दोषों के निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भवि- 
ष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे करनेवाले कमो में गुण दोषों का ज्ञाता वर्तमान में र 
निश्चय का कत्ती ओर किये हुए कार्यों में शेष कत्तव्य को जानता है वह 
शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष 
सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन 
ओर शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फॅसे यही 
५ संक्षेप से विनय अथीत्‌ राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥ 
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कृत्वा विधान मूल तु यात्रिक च यथाविधि । ट | 
उपगृह्यास्पदं चर चारान्‌ सम्यर्विधाय च॥ १॥ | 
संशाध्य त्रिविधं मागे षड्विधं च बले स्वकम । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ २॥ 
शत्रुसविनि भित्रे च गूढे युक्कतरो भवेत्‌ । | 
$ 


गतत्रत्यागते चव स हि कष्टतरा [रपुः ॥ २ ॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मागे यायाचु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्च भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 

पद्मेन चव व्यूहेन निविशेत सदा खयमू ॥ ५ ॥ 
सेनापतित्रलाध्यक्षा सवेदिल्लु निवेशयेत्‌ । 

यतश्च भयमाशडेत्‌ प्राचीं तां कल्पयेद्विशम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः । 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनबिकारिणः ॥ ७॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहून्‌ । 
पूच्या बज्रण चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नोद्विपेस्तथा । 
छक्षगुल्मावृते चापेरसिचभयुषेः स्थले ॥ & ॥ 
प्रहषेयेद्‌ बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भिन्द्याच्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समत्रस्कन्दयेच्चेनं रात्रो वित्रासथेत्तथा ॥ १२ ॥ 
प्रमाणानि च कुवीत तेषां धम्योन्यथोदितान्‌ । 
रत्नेश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह ॥ १२॥ _ 
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आदानमप्रियक्र दानश्च प्रियकारकम्‌ । 
अभीप्सितानामर्थानां काले युकं प्रशस्यते || १४ ॥ 
मनु० | ७॥ १८४-१६२ । १६४-१६६। २०३। २०४] ¦ „ 


। | राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा 
का प्रबन्ध ओर यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, 
शख्ास्रादि पूण लकर सर्वत्र दूतों अथात्‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवाले 
पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १॥ तीन 
प्रकार के मागे अथोत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल (समुद्र बा नदियों ) 
में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमागे में रथ, अश्व, हाथी, जल में 

he ha ०७ ४०. ON AN पै LO क्क 
नाका ओर आकारा में विमानादि यानों से जावे ओर पेल, रथ, हाथी, घोड़े, 
शख ओर अक्ल खानपानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूणे करके 
किस्री निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ 
२-७ ha च ha ०३ प्‌ ha (१ 35 
जो भातर से शत्रु से मिला हो ओर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे 
५-५. ३ NS he ०, ७९ > I, 
गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यन्त 
सावधानी रक्खे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर भित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना 
चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखाबे ओर आप 
AN YN ~ NN TE CTI ~ २ ० ओ २ ७ 
सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूवे शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही 
अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैँ जब शिक्षा करे तब ( दण्डव्यूह ) दण्ड के | .. 
समान सेना को चलावे ( शकट० ) जैसा शकट अथीत्‌ गाड़ी के समान | र 
( वराह० ) जेसे सुअर एक दूसरे के पीछे दोड़ते जाते हैं और कभी २ सब 
मिलकर झुंड होजाते हैं वेले ( मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे | 
| 


NNN 


सेना को बनावे ( सूचीव्यूह ) जैसे सूई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल और 

उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकण्ठ ) 

ऊपर नीचे झपट .मारता हे इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर क 

भय विदित हो उसी ओर सेना को फेलावे, सब सेना के पतियों को चारों ओर 
रर रख कं ( पद्मव्यूह ) अथात्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य 


NS YY ५५००० 
AI ११५०" ४१/७४५४००७०००५८७०८०५४५५७५४७०५५४४४४४४४०४८५०००४५५८४०५८०८०५८४००८४०५८९५०८०५५/०६८४/५८०००९/५/२०९/९/९//९/२/२/२५९/२/९० ४५८४ 


जि | CN 


> | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ई 


Fee. 


> 
> 


Ie 


IRR) .. 
सत्याथंग्रकाश+ २६७ 


/४८४/९/४/९/५/९/९/५/९५/५/९/५५५/५/१८५/९/५/”५”५/९५/९/९/९/९०९/९/५/९/९/५/ 


में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति ओर बलाध्यक्ष अथोत्‌ आज्ञा का देने और 
सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आठौं दिशाओं में रक्खे, .जिस 
ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रक्खे परन्तु दूसरी 
ओर भी पक्का प्रबन्ध रक्खे नहीं तो पाछि वा पार्श्वं से शत्र की घात होने 
का सम्भव होता हे ॥ ६ ॥ जो गुल्म अर्थात्‌ दृढ़ स्तम्भो के तुल्य युद्ध- 
विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने ओर युद्ध करने में चतुर भयरहित और 
जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रक्खे 
॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतां के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर 
लड़ाबे ओर काम पड़े तो उन्हीं को झट फेला देवे जब नगर दुर्गे वा शत्रु की 
सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा (.वजव्यूह ) 
जैसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट [ करता वैसे ] युद्ध करते जायँ और 
प्रविष्ट भी होते चलें वेसे अनेक प्रकार के व्यूह अथात्‌ सेना को बनाकर लड़ावें 
जो सामने शतन्नी ( तोप ) वा भुशुंडी (बन्दूक) छूट रही हो तो (सर्पव्यूह) 
अर्थात्‌ सपं के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उनको 
मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि 
से उन शत्रुओं को मारे अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों 
पर सवार करा दोड़ाबें ओर मारे बीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार धावा 
कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो 
समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोडे और पदातियों से और जो समुद्र में 
युद्ध करना हो तो नोका ओर थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और झाडी में 
बाण तथा स्थल बालू में तलवार ओर ढाल से युद्ध करें करावें ॥ € ॥ जिस 
समय युद्ध होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित ओर हर्षित करें जब 
युद्ध बन्द होजाय तब जिससे शोये ओर युद्ध में उत्साह हो बैसे वक्तत्वो से 
सब के चित्त को खान पान अक्ष शस्त्र सहाय ओर ओषधादि से प्रसन्न रक्‍खें 
व्यूह के विना लड़ाई न करे न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को 
देखा करे कि ठीक २ लड़ती हे वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय 
उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रक्खे ओर इसके राज्य | 
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को पीड़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल ओर इन्धन को नष्ट दूषित क्रदे 
॥ ११ ॥ शत्रु तालाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में 
उनको ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ।। १२॥ जीत कर उनके 
साथ प्रमाण अर्थोत्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समभे तो 
उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे लिखा लेवे [कि 
तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जेसी धर्मयुक्त राजनीति हे उसके अनु- 
सार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे 
पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो ओर जो हारजाय उसका 
सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान स करे 
ओर ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको बन्दीगृहद 
करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्खे जिससे वह हारने के शोक से राहित 
होकर आनन्द में रहे || १३॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना 
अप्रीति ओर देना प्रीति का कारण है और विशेष करके ससय पर उचित क्रिया 
करना ओर उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थो का देना बहुत उत्तम है और 
कभी उसको चिड़वे नहीं न हँसी ओर [ न ] ठट्टा करे, न उसके सामने हमने 
तुझ को पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि 
मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 
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हिरएवभूमिंग्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते । 

यथा [मत्र प्रव लब्ध्वा कृशमप्यायातचसमस्‌ ॥ १ ॥ 

धमज्ञ च कृतज्ञ च तुष्टप्रकृतिमेव च । 

अनुरक्क स्थिरारम्भं लघुभित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥ 

रज्ञं कुलीनं श्र च दक्षं दातारमेव च | 

कृतज्ञ धृतिमन्तञ्च कष्टमाहुररिं बुधा! ॥ ३ ॥ 
आय्यता पुरुषज्ञानं शोय्ये करुणवेदिता । 

स्थोललक्यं च सततप्रुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥ 


ईः मनु० [ ७॥ २०८-२११ ] 
MR तत त ति ककत 
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| मित्र का लक्षण यह हे कि राजा सुवण ओर भूमि की'प्राति से वेसा नहीं 

बढ़ता कि जसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ को बातों को सोचने ओर कार्य सिद्ध 

£ | करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुबल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता हे ॥ १॥ 

+ ¦ धर्म को जानने ओर कृतज्ञ अथात्‌ किय हए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न 

स्वभाव अलुरागो स्थिरारम्भो लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशासित होता 

॥ ३ ॥ सदा इस वात को हड रक्‍ख कि कभी बुद्धिमान्‌ , कुलीन, शूर, वीर, 

चतुर) दाता, किय हुए को जाननेहारे आर धेयवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावे 

क्योंकि जा ऐसे को शत्रु वनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का 

लक्षण--जिसमें प्रशासित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता आर 

करुणा भी स्थूललक्ष्य अथात्‌ ऊपर २ को बातों को निरन्तर सुनाया कर वह 
उदासीन कहाता हे ॥ ४ ॥ 


एवं सर्वमिद राजा सह संमन्त्र्य मन्त्राभि! । 
| व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्न भाङ्कमन्तःपुरं विशत्‌ ॥ 
6. : > मनु [७। २१६ ] 


पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शोचादे सन्ध्योपासन आग्निह्दोत्र कर वा करा 

सब सन्त्रियों स विचार कर सभा में जा सब भूय ओर संनाध्यक्षा के साथ 
हु “मिल, उनको हर्षित कर, नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अथात्‌ क़्वायद्‌ कर करा, 
FE सब घोड़े, हाथो, गाय आदि [का] स्थान शख ओर अख का कोश तथा 
बेद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्यप्राति देकर जो कुछ उनमें 
खोट हों उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करक [ मध्याह्न समय ] 
भोजन क लिय “अन्तःपुर” अथात्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे 
अर भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिवलपराक्रमवद्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के 
अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे 
सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा 
ह स कर लेने का प्रकार 
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पश्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरणयया? । 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ 
मनु" {७ । १३० ] 


जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को सुवण ओर चांदी का जितना लाभ 
हो उसमें स पचासवां भाग, चावल आदि अज्ञो में छठा, आठवां वा बारहवां 
भाग लिया करे ओर जो धन लेवे तो भी उस प्रकार स लेबे कि जिससे किसान 
आदि खाने पीन ओर धन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ १॥ क्योंकि प्रजा 
के धनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा को बड़ी उन्नाति 
होती हे प्रजा को अपने सन्तान के सदृश सुख दवे ओर प्रजा अपने पिता 
सदृशा राजा आर रांजपुरुषों को जाने यह बात ठीक हे कि राजाओं क राजा 
किसान आदि परिश्रम करनवाले हें ओर राज। उनका रक्षक हे जो प्रजा न हो 
तो राजा किसका ? ओर राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों अपने 
अपने काम में स्वतन्त्र आर मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा 
की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के 
विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अथात्‌ 
जिसको “पालिटिकल” कहत ह्‌ संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना 


००५ CONN ~ NN [eS ७०७ [eS > 
१ चाह वह चारा वद मनुस्मात शुक्रनात महाभारताद म देखकर निश्चय कर 


ओर जो प्रजा का न्याय करना हे वह व्यवहार मनुस्माते क अष्टम ओर 
लिखते हेँ:— 

प्रत्यह देशदष्टश्च शास्रष्ट्टेश्र हेताभि; । 

अष्टादशसु सर्गेषु नित्रद्धानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १ ॥ 

~ (0 A ५ AN 

तषामायसूणादान [नचपाऽस्वामाचक्रयः | 

सभूय च सघुत्थान दचस्यातवपकमे च ॥ २ ॥ 


वेतनस्ये चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवाद? स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥ 


NNN 


ANANANAA 


53 35 क RANA RSNA NA SNA ANNAN N NNN SSS DIEM POA EY PS 


नवमाध्याय आदि की रीति स करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप स १ 


10126 


ड हा 
छ 


श्र 


हू. . 


की... 


F ७ MT 


1 | सत्याथग्रकाश; 


ANN 


सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये द्रडवाचिके । $ 
स्तेयं च साहसं चव स्रीसडङग्रहणमेव च ॥ ४ ॥ 
ख्रीपुंधमो विभागश्च चतमाहय एब च । 
पद्न्यष्टादशतानि व्यवहारास्थिताबिह ॥ ५ ॥ 
एपु स्थानेषु भूयिष्ठं विवाद चरतां नणास्‌ । 
घन शाश्चतमाश्रिय ङुयात्कायाषानशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मा विद्वस्त्ववभण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्य चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद्‌ः ॥ ७॥ 
सभां वा न अवेष्व्या वक्तव्ये वासमंजसस्‌ । 
अन्लवन्विद्वुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ ८ ॥ 
यत्र धर्मा द्यधर्मण सत्यं यत्रानृतेन च | 
हन्यते प्रेमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ & ॥ 
धर्म एव हतो हन्ति धर्भो रक्षति रन्षितः । 
तसाद्धमों न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतोब्वधीत्‌ ॥ १० ॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धमस्तस्य यः कुरुते लम्‌ । 
वृषलं तं विदुर्देवास्तसाद्धम न लोपयेत्‌ ॥ ११॥ । नम 
एक एव सुहृद्धमो निधनेप्यनुयाति यः । : - 
शरीरेण समन्नाशं सवेमन्यद्धि गच्छति ॥ १२ ॥ ४ र 
पादो धमेस्य कत्तारं पादः साक्षिणमच्छति । 
पादः सभासदः सवत्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु घुच्यन्ते च सभासदः । 
एना गच्छत कत्तार ।निन्दाहा यत्र निन्यत ॥ १४ ॥ 
मनु [ ८। ३-८ । १२-१8 ] 
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र सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शाखव्यवहार देतुओं | 
से निम्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निय / 
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आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि 
उन्नति हो ।॥ १ ॥ अठारह मागं ये ह-उनभ से १-( ऋणादान ) किसी से | 
ऋण लेने देने का विवाद । २-( निक्षेप ) धरावट अर्थात्‌ किसी न किसी के | = 
पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३-६ अस्वासीविक्रय ) दूसरे क ¦ 
पदार्थ को दूसरा बेंच लेवे । ४-( सभूय च समुत्थानम्‌ ) मिल मिला के किसी ; 
पर अत्याचार करना । ५-( दतत्तस्यानपकसं च ) दिये हुए पदार्थ का न दना 9 

॥ २ ॥ ६-( वेतनस्यैव चादानम्‌ ) वेतन अथात्‌ किसी का “नोकरी” में से 
लेलेना वा कम देना अथवा न देना । ७-( प्रातिज्ञा ) प्रतिज्ञा स ।वरुद्ध बर्तन । 
द-( क्रयविक्रयानुशय ) अथांत्‌ लेन दून में झगड़ा हाना । ९-पशु क स्वामी 
ओर पालनेवाले का झगडा ॥ ३ ॥ १०-सीमा का विवाद । १९-किसी का 
कठोर दरड देना । १२-कठोर वाणी का बोलना । १३-चोरी डांका मारना । 
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१४-किसी काम को बलात्कार से करना । १५-किसी की खी वा पुरुष का ल्‍ 
५ 


LS 


जिससे राजा आर प्रजा का ; 


व्यभिचार होना ॥ ४ ॥ १६-छखी और पुरुष के धमै में व्यतिक्रम होना । 
१७-बिभाग अर्थात्‌ दायभाग में वाद उठना । १८-द्यूत अर्थात्‌ जड़पदार्थ 
आर समाहय अर्थात्‌ चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना । ये अठारह 
प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैँ ॥ ५ ॥ इन व्यवहारा म बहुत 
से बिवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातनधमे के आश्रय करके किया 
करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से 
घायल होकर धर्म उपस्थित होता हे जो उसका शल्य अथोत्‌ तीरबतू धमे के 
कलङ्क को निकालना और अधमे का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी को ; 
अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद्‌ हैं वे सब घायल के 
समान सममे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी 
प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सय ही बोले जो कोई सभा में 
अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सल न्याय के विरुद्ध बोले वह्‌ 
महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस समा में अधर्म से धर्म, असल से सत्य सब 
` सभासदां के देखते इए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हें 
जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेबाले का नाश 
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| ओर रक्षित किया हुआ धम रक्षक की रक्षा करता है इसलिये धर्म का इनन | है इसलिये धर्भ का हनन | 
| कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ धर्मे कभी हमको न मारडाले ॥१०॥ £ 
जो सब ऐश्वर्या के देने और सुखों की वषो करनेवाला धर्म हे उसका कोप 
| करता है उद्धी को विद्वान्‌ लोग वृषल अथोत्‌ शूद्र ओर नीच जानते हैं इसलिये 
किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक 
धर्म ही छुह्ृद्‌ दे जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता हे ऑर सब पदार्थे वा 
संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हूँ अथात्‌ सब का सङ्ग 
; छूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का सङ्ग कभी नहीं छूटता जब राजसभा म 
पक्षपात से अन्याय किया जाता है. वहां अधर्म के चार विभाग होजाते ह उनम 
से एक अधम के कत्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों आर चाथा पाद अधमा 
सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥ १३॥ जिस समा में निन्दा के 
योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य. की स्तुति, दण्ड के योग्य को दरड ओर 
मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद्‌ पाप से रहित 
आर पवित्र होजाते हैं पाप के कत्तों ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब 


NANNY 


बह. Er 


साक्षी केसे करने चाहियें:--- 


. आप्ताः सर्वेषु वशेषु काय्योः कायषु साक्षणः । 
सवेधर्मबिदोऽलुब्या विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
स्रीणां साक्ष्य ख्रियः कथुडिजानां सदृशा डिजा; । 
sg दाद्राश्च सन्तः शद्राणामन्त्यानामन्त्ययानयः ॥ २॥ 
साहसेषु च सवेषु स्तेयसङ्ग्रहणषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत सा्तिणः ॥ ३ ॥ 
बहुत्वं परिगृहीयात्साच्षिङँध नराधिपः । | 
समेष तु गुणोत्कृष्टान्‌ गुणदैषे दिजोत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 
है समचदशनारसाक्ष्यं श्रवशाच्चव सिध्यति | 
तत्र सत्यं बुवन्साची धमाथाभ्यां न हीयते॥ ५ ॥ 
- साची दृष्श्रुतादन्यब्ब्रुवन्नाय्यससाद । ह 
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अवाङनरकमभ्याते प्रत्य खगाच हायत ॥ ६ ॥ 

खभ।वेनेव यद्‌ ब्रूयुस्तद ग्राह्य व्यावहारिकश्‌ । 

अतो यद्न्यडिब्रयुधेमाथ तदपाथेकप्‌ ॥ ७ 

स्षान्तः साच्चिण; प्राप्तानर्थिप्रत्यथिसनिधी । 

प्राडविवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ द ॥ 

सद्‌ डयोरनथोर्वेत्थ कार्येस्मिन्‌ चेष्टितं भिथः । 

तद ब्रूत सवं सतेन युष्माकं छात्र साक्षिता ॥ & ॥ 

सत्यं साक्ष्य बवन्साक्षी लोकानामोति पुष्कलान्‌ । 

इह चानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥ 

सत्येन पूयते सादी धभेः सत्येन बद्धे | 

तस्मात्सत्यं हि वङ्कव्यं सवेवर्णपु सादिभिः ॥ ११ ॥ 

आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 

मावमंस्थाः खमात्मानं नृणां साचिणमुत्ममू ॥ १२ ॥ 

यस्य विदान्‌ हि वदतः चेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । 

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुष विदुः ॥ १३ ॥ 

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्वं कल्याण मन्यसे । 

नित्यं स्थितस्ते हृद्य पण्यपापेत्षिता पुनिः ॥ १४ ॥ 
मनु० [८॥ ६३।६८। ७२-७५ | ७८-८१।८३।८४ । 8६। है T ] 


` सब वर्ण में धार्मिक, विद्वान्‌, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले, 
लोभराद्दित सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में सात्ती करे इससे विपरीतां को कभी 
न कर ॥ १ ॥ स्त्रियों को साक्षी खी, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शद्र और अन्त्य- 
जों के अन्त्यज साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, 
कठोर बचन, दृण्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे दोर 
अत्यावश्यक भी समभे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर 
के साक्षियों में से बहुप्ताइसार, तुल्य सात्तियों भें उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी 
के अनुकूल ओर दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम 
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अर्थात्‌ ऋषि महर्षि ओर यातियों की साक्षी के अनुसार न्याय कर ॥ ४ ॥ दो 
; प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात देखने आर दूसरा सुनने स, 
¦ जब समा में पूछे तव जो साक्षी सःय बोले वे धमहान आर दर्ड क यान्य न 
होवें आर जो साक्षी मिथ्या बाल व यथायाग्य दएडनीय हां॥ ५॥ जो राज- 
; सभा वा किसी उत्तम पुरुषा को सभा म साता देखन आर सुनने से [वरूद्ध 
बोले तो वह ( अवाङ्नरक ) अथात्‌ जिहा के छेदन सं दुःखरूप नरक का 
/ वत्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ सुख से हीन होजाय ॥ ६ ॥ 
साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार सम्बन्धी बोले 
¦ ओर इससे भिन्न सिखाये इए जो २ वचन बोले उस २ को न्यायाधीश व्यर्थ 
( समझे ॥ ७ ॥ जव अर्थी ( बादी ) और प्रत्या ( प्रतिवादी ) के सामने सभा 
¦ के समीप प्राप्त हुए साज्षियों को शान्तिपूदक न्यायाधीश आर प्राडाववाक अथात. 
वर्काल वा वारिस्टर इस प्रकार स पूछें ॥ ८ ॥ हें साक्षा लागा ! इस काय्ये 
! में इन दोनों के परस्पर कर्मो में जो तुम जानते हा उसका सत्य क साथ बाला 
: क्योंकि तुम्हारी इस कार्य्यं में साक्षी है ९ ॥ जो साक्षी सत्य बालता हे ब्द 
: जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों से जन्म को प्राप्त हाक सुख 
भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम. कीत्ति को प्राप्त होता ह क्याक जा 
यह बाणो हे वही वेदों में सत्कार आर तिरस्कार का कारण लिखी है । जो 
स्य बोलता हे वह प्रतिष्ठित आर मिथ्यावादी निन्दित हाता ह ॥ १० ॥ 
! सत्य बोलन से साक्षी पवित्र होता ओर सत्य ही बोलने से धम बढ़ता हे इसस 
सब वर्णो में साक्षयों को सत्य ही बोलना योग्य हे ॥ ११ ॥ आत्मा का 
| साक्षी आत्मा ओर आत्मा की गति आत्मा ह इसका जान के ह उर [तू 
सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान सत कर अथात्‌ सत्य- 


है वह मिथ्याभाषण हे ॥ १२ ॥ जिस बालत हुए पुरुष का विद्वान्‌ क्षत्रज्ञ 
अर्थात्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा भोतर शङ्का का परात नहीं होता उससे 
की 

|. 


१ 
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मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यांमीरूप 
ञ्चे परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला सुनि स्थित है उस परमात्मा खे डरकर 
सदा सत्य बोला कर || १४ ॥ 


हि 
हि] 


| 


लोभान्मोहाद्कयान्सेत्रार्कामात्‌ कधात्तथेव च । 
अज्ञामादवालभावाच्च साक्ष्य वितथपुच्यते ॥ १ ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवद्धयाम्यनुप्वशाः ॥ २ ॥ 
लोभात्सहसदण्ड्यस्तु मोहात्पूवन्तु साहसम्‌ । 
मयादा मध्यमा दण्ड्या मत्रात्पूष चतुगुशम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामादशशुणं पूव क्रोधात्तु त्रियुणं परम्‌ । 
अज्ञानादद्दे शते पूर्णे बालिश्याच्छतसेत्र तु ॥ ४ ॥ 
_उपस्थगुदर जिह्वा हस्ती पादो च पञ्चम्‌ । 
चज्नुनोसा च कशो च थनं देहस्तथेव च ॥ ४ ॥ 
अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्वत! । 
साराऽपर'ध। चालोक्य दण्डं दणञ्चषु पातयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अधमदणडनं लोके यंशोघ्नं कीचतिनाशनम्‌ । 
अस्वग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अद्एड्यान्द्ण्डयन्‌ राजा दणञ्चाश्चवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदामोति नरकं चेव गच्छति ॥ ८ ॥ > 
वाग्दण्डं प्रथमं कुमाद्धिगदण्डं तदनन्तरम्‌ । | 
तृतीयं धनदण्डं तु बधदण्डमतः परम्‌ ॥ & ॥ | 
मचु० [८ । ११८-१२१ । १२५-१२8] 


| 

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से | । 

साक्षी देवे वह सव मिथ्या समझी जावे || १ ॥ इन में से किसी स्थान में | 
साक्षी झूठ बोले उसको वच्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥२॥ जो 

लोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥ =) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दरड | 
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सत्यार्थप्रकाशः 


लेवे, जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे ३८) ( तीन रुपये दो आने ) दण्ड |. - | 
लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६।) ( सवाछः रुपये ) दण्ड लेवे 
और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे १२।।) ( साढे बारह रुपये ) 
दरड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २५) ( पच्चीस 
रुपये ) दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से कूटी साक्षी देवे उससे ४६।।=) 
1.» १०५ 061 ho Ni 3 
( छयालीस रुपये चौदह आने ) दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी 
~ ~ ७ ~ 5५ ~ ~ ७२) 
देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दण्ड लेवे ऑर जा बालकपन से मिथ्या साक्षी 
देवे तो उससे १। |) ( एक रुपया नौ आने ) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के 
। उपस्थेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन आर देह ये दश 
| स्थान हैं कि जिन पंर दरड दिया जाता हे॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा 
| है और लिखेंग जैसे लोभ से साच्ची देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा | « 
। है परन्तु जो अत्यन्त निधन हो तो उससे कम ओर धनाढ्य हो तो उससे दूना 
i 


७७ कन 


तिगुना और चोगुना तक भी ल लेवे अथोत्‌ जैसा देश, जैसा काल ओर पुरुष 
हो उसका जैसा अपराध हो वेसा ही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संसार 
में जो अधर्म से दरड करना है वह पूर्वे प्रतिष्ठा वत्तेमान और भविष्यत्‌ में 
ओर परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करनेहारा हे ओर परजन्म में भी 
दु:खदायक होता है इसलिये अधमयुक्त दण्ड किसी पर न करे ॥| ७॥ जो 
राजा दण्डनीयों को न दरड और अदण्डनीयों को दरड देता हे अथोत्‌ दण्ड 
देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता 
हे बह जीता हुआ बडी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है 
इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे ओर अनपराधी को दण्ड कभी | 
न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अथोत्‌ उसकी “निन्दा? दूसरा “धिक्‌” 
दर्ड अथीत्‌ तुझको धिक्कार है तू ने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा उससे 
“घन लेना” और चौथा “बध? दण्ड अर्थात्‌ उसको कोडा वा बेंत से मारना 
बा शिर काट देना ॥ €॥ १ न 

येन येन यथाङेन स्तेनो नृषु विचेषते। | 


तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १॥ ` 
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॥ १ ॥ चाहे पिता, आचार्ये, मित्र, खी, पुत्र और पुरोहित क्‍यों न हो जो 
oe ८ 


Po OT नन BE छाएका <...०..... काशा 


२७ . 


पितावार्य्यः सुहन्माता भाय्या पुत्र; पुरोहित) । | 

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठावे ॥ २ ॥ | 

कार्षापणं अवेदएड्यो यत्रान्य। प्राकृतो जनः । | 

तत्र राजा भवेदणब्यः सहस्नमिति धारणा ॥ ३ ॥ | 

झष्टापाद्यन्तु शुद्रस्य स्तेये भवसि किल्पिषस्‌ | | 

षोडशेब तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्‌ चत्रियस्य च ॥ 8 ॥ । । 

ब्राह्मणस्य चतुषष्ठि! पूणे वापि शतं भवत्‌ । | | 
देगुणा वा चतु(पष्टिस्तद्ोषगुणविद्धि सः ॥ ३ ॥ । 

ऐन्द्रं स्थानममिग्रेप्सुयशश्चाज्षयमव्ययघ्त्‌ । | 

नोपेक्षेत चशमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ६ ॥ | 
वाएटुष्टात्तस्कराचंव दण्डनेद च हिसत! । 

साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७॥ । 

साहसे वत्तमानन्तु यो मपग्राति. पार्थिव! । उ 

स विनाश व्रजत्याशु विद्वेष चाधिगच्छाति ॥ ८ ॥ ; 

न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ । 

समुत्सूजेत्‌ साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥ ६ ॥ । 

गुरुं वा वालबृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुशुतम । 

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ | 
नाततायिबधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । 3 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्भन्युसृच्छति ॥ ११ ॥ जब | 
यस्य॒ स्तनः पुर नास्त नान्यस्रागा न दृ्टवाकू | 

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ १२ ॥ 


मनु० | ८ । ३३४-२३८ । ३४४- ३४७ । ३५०।३५ १। ३८६] 


चोर जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता हे उस 
उस अङ्ग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अथोत्‌. छेदन करदे 
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सधै में स्थित नहीं रहता वद राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा 
न्यायासन पर बैठ न्याय करे तव किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित 4 
दणड देवे ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण मलुष्य पर एक पैसा दण्ड हो 
उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे थथोत्‌ साधारण मनुष्य से 
राजा को सहसत गुणा दरड होना चाहिये मन्त्री अथोत्‌ राजा के दीवान को 
आठसौ गुणा उससे न्यून को सातसौ गुणा और उंससे भी न्यून को छ/सो 
गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अथोत्‌ जो एक छोटे से छोटा भ्रृत्य अर्थात्‌ चपरासी 
हे उसको आठगुणे दरड से कम न होना चाहिये क्‍योंकि यदि प्रजापुरुषों से | 
राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें 
जैसे सिंह आधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में आजाती हे इसलिये 
राजा से लेकर छोटे से छोटे भ्रत्य प्यैन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों 
से आधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ और बेसे ही जो कुछ विवेकी होकर 
चोरी करे उस शुद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस 
गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण्‌ को चोंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एकसौ अट्टाईस गुणा 
दंड होना चाहिये अथोत्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा आधिक हो 
उसको अपराध में उतना ही आधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के 
अधिकारी धर्म्म और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करने- 
वाले डाकुओ को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक 
पुरुष का लक्ष्ण [ 


> 
जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दर्ड देनेवाले से 
भी साहस बलात्कार काम करनेवाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो 
राजा साहस में वत्तेमान पुरुष को न दरड देकर सहन करता हे वह राजा 
शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है॥ ८॥ न मित्रता. 
[ और ] न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दु*ख देनेवाले 


साहसिक मबुध्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ € ॥ चाहे गु 


5 पा चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण ओर ` 
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शाल्नों का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधम में वत्तमान दूसरे को 
विना अपराध मारनेवाले हैं उनको विना विचारे मारडालना अथीत्‌ मार के 
पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं 
होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो $ 
» १५ रु cw » ha) (९ 
क्रोध सक्रोध की लडाई हे ॥ ११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परश्जी- 
गामी, न दुष्ट बचन का बोलनेहारा, न साहसिक डाकू और न दण्डन्न अर्थात्‌ 
राजा की आज्ञा का भङ्ग करनेवाला हे वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ।। १२ ॥ 


भत्तारं लंघेद्या खरी खञ्ञातिगुशद्‌र्पिता । 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ 
पुमांसं दाइयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 
अभ्याद्ष्युञ्च काष्ठानि तत्र दह्मेत पापकृत्‌ ॥ २ ॥ 
दोघाध्वनि यथादेशं यथाकालङरो भवेत्‌ । 010 
नदीतीरेषु तढ्विद्यात्सपुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 

हन्यहन्यवेक्षेत कमान्तान्वाहनानि च | 

आयव्ययो च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ 
एवं सवानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 

_व्यपाद्य किल्विष सव प्राझोति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनु० [ ८। ३७१-३७२ । ४०६ । ४१६ । ४२० ] 
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जो स्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे | > 
उसको बहुत स्री ओर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा 
डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी खी को छोड़ के परखी वा वेश्यागमन करे 
उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर सुला के 
'जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ (प्रश्न ) जो राजा वा 
| राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी खी व्यभिचारादि कुकर्म करे ताँ उसको 
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कोन दण्ड देवे ? ( उत्तर ) सभा अथोत्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी आधिक 
दर्ड होना चाहिये, ( प्रश्न ) राजादि उन से दरड क्यों महण करेगे ( उत्तर) |$ 
स. 1011 
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राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मदृष्य दे जब उसी को दण्ड न दिया भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दरड न दिया । 
जाय ओर वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ! 
ओर जब सब प्रजा ओर प्रधान राज्याधिकारी ओर सभा धार्मिकता से दण्ड 
देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता हे जो ऐसी व्यवस्था न हो तो 
राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धम को डुबा 
के सब प्रजा का नाशकर आप भी नष्ट होजाएं अथोत्‌ उस सोक के अम को 
स्मरण करो कि न्याययुक्त' दण्ड ही का नाम राजा और धर्म हे जो उसका लोप 
करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ 
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( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्‍योंकि मनुष्य किसी अङ्ग 
का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं हे इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये 
( उत्तर ) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्योंकि 
एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग 
रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही 
हे कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम 
दरड दिया जाय तों दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम 
दण्ड कहते हो बह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से कोड़ों गुणा कठिन होता है 
क्‍योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कमे करेंगे तब थोड़ा २ दण्ड भी देना पड़ेगा 
अर्थात्‌ जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ ओर दूसरे को पावभर तो पावर ;) ४ 
- = ¦ आधिक एक मन दण्ड होता हे तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव बीससेर र 

| दर्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समभते हैं ? जेसे एक को 
मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। ( सवाछः ) मन मनुष्य 
| जाति पर दण्ड होनेसे अधिक ओर यही कडा तथा वह एक मन दण्ड न्यून 
आर सुगम होता है । जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े 
नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे ओर महासमुद्र में निश्चित 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जेसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा 
बडे २ नौकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों बेसी व्यवस्था 
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परन्तु यहं ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते 
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थ वे कूठे हैं ओर देरा-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरां में नौका से जानेवाले अपने 


७५, 
प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख ब हान 


देवे ॥ ३ ॥ [ राजा प्रतिदिन कर्मों की समासियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों 
को नियत लाभ और खरच, “आकर” रत्नादिकों की खाने ओर कोष (खजाने) 
को देखा करे ॥४॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता हे ॥५॥ 
( प्रश्‍न ) संस्क्रतविद्या भें पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? ( उत्तर) पूरी है 
क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी बह सब संस्कृत विद्या से 
ली है और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं हे उनके लिये; 


प्रयहं घोकद्टेश्व शास्रदटश्च हेतुभिः ॥ मनु! द । ३ ॥ 
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जो नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक और धमंयुक्त समझें उन २ 
नियमों को पूण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान 
रक्खे [के जहांतक बन सके वहांतक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें । युवावस्था 
में भी विमा प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना । ब्रह्मचर्य का 
यथावत्‌ सेवन करना कराना । व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि 
जिससे शरीर ओर आत्मा में पूणे बल सदा रहे । क्योंकि जो केवल आत्मा 
का बल अर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जाये ओर शरीर का बल न बढ़ावें तो एक 
ही बलवान्‌ पुरुष ज्ञानी ओर सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है । और जो 
केबल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की 
उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के सब 
आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायें । इसलिये 
सर्वदा शरीर ओर आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये । जैसा .बल और 
बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और आति विषयासक्ति है वैसा और कोई 
नहीं है । विशेषतः ज्ञत्रियों को दृढांग और बलयुक्त होना चाहिये | क्योंकि 
जब बे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधम ही नष्ट होजायगा । ओर इस पर भी 
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ध्यान रखना चाहिये [कि “यथा राजा तथा प्रजा” जेसा राजा हाता है वसी ही 
उसकी प्रजा होती हे । इसलिये राजा ओर राजपुरुषों को अति उचित हवे किं 
कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वत्तकर सब के सुधार 
का दृष्टान्त बर्न ॥ 


ह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मति के 

सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महा- ` ल 
भारत शान्तिपदे के राजधर्म और आपद्धर्मे आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राज- द 
नीति को धारण करके माएडलिक अथवा सावेभौम चक्रवर्ती राज्य करें और | 
यह सम्झे (के “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम” १८।२९ ( यह यजुर्वेद का वचन 
¦ हे ) हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम 
; उसके किंकर भरृत्यवत्‌ हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी 
करे ओर हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे | अब आगे ईश्वर 
| और वेदविषय में लिखा जायुगा-॥ 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिळते सत्यार्थ प्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते राजथर्मविषये षष्ठः 
समुल्लास; सम्पूर्ण: ॥ ६॥। 
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| अथ सप्तमसमुल्ञासारम्भ- 
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ऋचो अचरे परमे व्योमन्यस्मिन्‌ देवा अधि विइवें निषेदुः । यस्तन्न 
वेद किप्रुचा करिष्यति य इत्तडिदुस्त इमे समासते ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० 
१। छू० १६४ । मं० ३९॥ 


इशा वास्यमिद सब यस्किऽ्च जगत्याञ्जगत्‌ । तेनं त्यङ्गेनं चुज्जीथा 
मा शृधः कस्य सस्वद्धनम्‌ ॥ २ ॥ यजु० ॥ अ० ४० | मं १॥ 

आहस्शुवं वसुनः पृव्यस्पतिंरहं धनानि सं जयामि शश्वतः । मां ह॑वन्ते 
पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभंजामि भोज॑नम्‌ ॥ २ ॥ अहमिन्द्रो न परां 
जिग्य इद्धनं न पृत्यवेश्वतस्थे कदाचन । सोमामिन्मां सुन्वन्तो याचता वस न 
में पूरवः सख्य [रषाथन ॥ ४॥ ऋ० ॥ म० १० | सू ४८ | म १।५॥ 


( ऋचो थक्षरे० ) इस मन्त्र का अर्थे ब्रह्मचय्योश्रम की शिक्षा में लिख 
चुके हैं अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कमे स्वभाव विद्यायुक्त और जिक्षमें प्रथिवी 
4 सूथ्योदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव | 
परमेश्वर दै उसको जो मनुष्य न जानते न मानते ओर उसका ध्यान नहाँ करते 
वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हें इसालिये सबंदा उस्री 
को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं ( प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस | 
बात को तुम मानते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों | | 
में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक इश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है ! 
कि ईश्वर एक है ( प्रश्‍न ) वेदों में जो अनेक देवत। लिखे हैं उसका क्या अभि- | 
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कि प्रथिवी, परन्तु इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है । देखो ! इसी | 
मन्त्र में कि 'जिसमें सव देवता स्थित हैं. वह जानने ओर उपासना करने योग्य | 
इश्वर है ।' यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से इश्वर का ग्रहण करते है । 
परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता हे कि बही सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकत्ती न्यायाधीश अधिष्ठाता । “त्रयाखशान्त्रिशाता० 

इत्यादि वेदों मै प्रमाण है. इसकी व्याख्या शतपथ में को हूँ क्रि तेतीस दव 
अर्थात्‌ प्रथिवी, जल, अग्नि) वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूय्ये ओर नक्षत्र सब 
सष्टि के निवासस्थान होने से [ ये ] आठ वसु । प्राण, अपान, व्यान, [उदान ], 
समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय ऑर जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र 
इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैँ तब रोदन करानेवाले होते है । 
संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य .इसालिये हैं कि थे सब को आयु का 
लेते जाते हैं । बिजुली का नाम इन्द्र इस देतु से है कि परम ऐश्वंय्ये का हेतु | 
है.। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यहं हे कि जिससे वायु वृष्ठि जल | घ 

आओषंधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार ओर ताना प्रकार की हिल्पोबिद्या से प्रजा 
का पालन होता हे । ये तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हें । इनका 
खामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा चौंतीसबां उपास्यदेव शतपथ के चोद- 
हवें काण्ड में स्पष्ट लिखा हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा हे । जो ये इन 
शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों. 
बहकते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ हे उस सब में व्याप्त 
होकर नियन्ता हे वह ईश्वर कहाता हे उससे डर कर तू अन्याय से किसी के 
धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का लाग और न्यायाचरणरूप धमे से 
अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ इश्वर सब को उपदेश करता है कि 
हे मलुष्यो ! में ईश्वर सब के पूर्वे विद्यमान सब जगत्‌ का पति हूं में सनातन 
जगत्कारण और सब धनों का विजय करनेवाला ओर दाता हूं सुझ ही को 
सब जीव जैसे पिता को सन्तान पुकारते हॅ वेले पुकारें मैं सब को सुख देने 
हारे जगत्‌ के लिय नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता 
हूं ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वय्यवान्‌ सूये के सदश सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं कभी 


ANN YSIS YY 


AEN 88. se IT 07८7. 


AANA 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- क्‌ के, A RN, 


| सत्याभप्रकाश! २८७ दै 


२५१/५/५/१५/१५५/५/५/१५ ४६ /९/९/१/५ ८६ /१/९/५/१/६/१/१/५/१/१/१/१/५ ~ ANAAMAANANNANAANANNANNDNNNNNNNNNY 


पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मत्यु को प्राप्त होता हूं में ही जगत्‌- 

। रूप धन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की डत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो, 

० | हे जीवो ! ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग षिज्ञानादि धन को मुंझ 
से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ, हे मनुष्यों ! में 
सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं में 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद्‌ का प्रकाश करनेहारा और मुझको वह वेद यथावत्‌ कहता 
उससे सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को फल- 
प्रदाता ओर इस विश्व में जो कुछ है उस सब काय्ये का बनाने और धारण 
करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में 
मत पूजो, मत मानो और मत जानो ॥ ४॥ 


हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रें भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | स ` दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा बरिधेम ॥ [ अ० १३। ४.] 


यह्‌ यजुर्वेद का मन्त्र हे-हे मनुष्यो ! जो सूष्टि के पूर्व सब सूय्यांदि 
तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ” था, है 
और होगा उसका स्वामी था, हे और होगा वह पृथिवी से लेके सूर्यलोके 
पय्यैन्त साष्टि को बना के धारण कर इह है । उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की 
भक्ति जैसे हम करें वेसे तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ ( प्रश्‍न ) आप इश्वर २ 
कहते हो परन्तु. उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ! ( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते! (उत्तर ):- 


इान्द्रयाथसान्नरकपापपन्न ज्ञानमव्यपदंश्यमव्याभचारंव्यवसायात्मक म्रः 
त्यक्षम्‌ ॥ [ अ° १ । स्‌० ४ ] | 1 

यह गोतम -महर्षिकृत न्यायद्शेन का सूत्र हे-=जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, | | 
जिहा, घाण ओर मन का शब्द, स्पशो, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्या- 
सत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होतां हे उसको . 
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से गुणों का प्रत्यक्ष होता हे गुणी का नहीं । जेसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियो 
से स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो परथिवी उसका आ- 
त्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता हे वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष 
आदि ज्ञानादि गुणो के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष हे । और जब 
आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी 
बा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता हे 
उंस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित बिषय पर भुक जाती है । 
उसी क्षण में आत्मा के भातर से बुरे काम करने में भय, शङ्का ओर लज्जा 
तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशङ्कता ओर आनन्दोत्खाह उठता है। 
वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से हे। ओर जब 
जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता हे उसको उसी 
समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं । जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता हे तो अचुमानादि 
से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह हे ? क्‍योंकि कार्य्ये को देख के कारण 
का अनुमान होता हे ( प्रश्न ) झर व्यापक हे वा किसी देशविशेष में रहता 
है ? ( उत्तर ) व्यापक हे क्योंकि जो एकदेश में रहता तो सवोन्तयोमी, सर्वज्ञ, 
सवेनियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का धत्तां और प्रलयकत्ता नहीं हो सकता 
अप्राप्त देश में कत्ता की क्रिया का असम्भव हे ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और 
न्यायकारी हे वा नहीं! ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं 
जो न्याय करे तो दया ओर दया करे तो न्याय छूट जाय । क्योंकि न्याय 
उसको कहते हैँ [कि जो कर्मा के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुं- 
चाना । आर दया उसको कहते ह जो अपराधी को विना दण्ड दिये छोड़ 
देना । ( उत्तर ) न्याय ओर दया का नाममात्र ही भेद हे क्योंकि जो न्याय 
से प्रयोजन सिद्ध होता हे वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य 
अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों । बही दया कहाती है जो 
पराये दुःखों का छुड़ाना । ओर जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया 
वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना. 
वेसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है । और जो अपराधी को 
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= ¦ सहसखों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती हे । 
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दरड न दिया जाय तो दया का नाशा होजाय । क्योंकि एक अपराधी डांकू को 
~ SN ot (>) पु २५ _* १__ भजे ~ ~ ० 
छोड़ देने से सहस्रो धम्मोत्मा पुरुषों को दुःख देना हे । जब एक के छोड़ने मं 


द्या वही हे कि उस र को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू 
पर और उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित 
होती है ( प्रश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ! क्योंकि उन दोनों 
का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ हे इसलिये एक शब्द 
का रहना तो अच्छा था । इससे क्या विदित होता है कि दया ओर न्याय का 
एक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नामं आर एक 
नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ! ( प्रश्न ) होते हैं । ( उत्तर ) तो पुनः तुम- 
को शङ्का क्यों हुई ( प्रश्न ) संसार में सुनते हैं, इसलिये । ( उत्तर ) संसार 
में तो सद्या झूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उसको विचार से निश्चय 
करना अपना काम है । देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है [कि जिसने सब 
जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान 
दे रक्खे हैं । इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कोनसी हे ! अब न्याय का फल 
प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था आधिक ओर न्यूनता से फल को 
प्रकाशित कर रही है । इन दोनों का इतना ही भेद हे कि जो मन में सब को 
सुख होने और दुःख छूटने की इच्छा ओर क्रिया करना हे वह दया ओर 
¦ बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता हे । दोनों 
| का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक्‌ कर देना 
¦ (प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? ( उत्तर ) निराकार, क्‍योंकि जो 
¦ साकार होता तो व्यापक न होता । जब व्यापक न होता तो स्वज्ञादि गुण औ 
| ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कम्मे खभाव भी परिमित | | 
रहते हैं तथा शीतोष्ण, छुधा, तूषा और रोगा, दोष, छेदन, भेदन आदि से | 
| रहित नहीं होसकता । इससे यही निश्चित हे कि इश्वर निराकार हे । जो 
। साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अबयवों का बनानेहारा दूसरा . 
र होना चाहिये । क्‍योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता हे उसको संयुक्त करनेवाला | 
न 
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निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहे कि इश्वर ने 
स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि 
शरीर बनने के पूर्व निराकार था । इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं 
करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना 
देता हे । ( प्रश्न ) झर सर्वेशक्तिमान्‌ है वा नहीं? ( उत्तर) हे, परन्तु 
जैसा तुम सवशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं । किन्तु सर्वशक्ति- 
मान्‌ शब्द का यही अर्थे हे कि ईश्वर अपने काम अर्थात्‌ उत्पात्ते, पालन, प्रलय 
आदि ओर सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ 
भी किसी, की सहायता नहीं लेता । अर्थात्‌ अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सव 
अपना काम पूर्ण कर लेता है । ( प्रश्न) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर 
चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है । (उत्तर) वह क्या 
चाहता है ? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता हे तो हम 
तुम से पूछते हैँ कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान्‌ 
चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर ओर दुःखी भी हो सकता है ! जैसे थे काम 
इश्वर के गुण कम्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब 
कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता । इसलिये सर्वजाक्तिमान्‌ शब्द 
का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है । ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि हे वा अनादि ? 
( उत्तर ) अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय ब हो उसको 
अनादि कहते हैँ इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिये 
( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता हे ! ( उत्तर ) सब की भलाई और सव के 
लिये सुख चाहता हे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये: परा 
धीन नहीं करता ( प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना करनी चाहिये 
वा नहीं !' ( उत्तर ) करनी चाहिये ( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर 


अपमा नियम छोड़ स्तुति प्राथना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा । ( उत्तर ) 


नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्राथना क्यों करना ? ( उत्तर ) उनके करने का 
फल अन्य ही हे । ( प्रश्न ) क्या हे! ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में प्रीति 


उसके गुण कमे स्वभाव से अंपने गुण कमं स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से : 
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| निरभिमानता उत्साह ओर सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और 
| उसका साक्षात्कार होना । ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समझाओ, ( उत्तर ) 


*७ ०२ 

जस-— 
| > | [ | है पवि विम ९ { 
0 ६३” स पर्येगाच्छक्रर्मक्ायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविभैनीषी 
| परिभूः स्व॑यम्भूयौथातथ्यतोऽ्थोन्‌ व्यरदधाच्छाव्यतीभ्यः समाभ्यः ॥ | 


यूजु० ॥ ग्र ४० । मॅ ८॥ 


( इश्वर की स्तुति ) बह परमात्मा सब में व्यापक, शीघकारी और अनन्त 
बलवान्‌ जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सत्र का अन्तयाँमी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, 
स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन 
विद्या से यथावत्‌ अर्थों का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ 
जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, ( अकाय ) 

का अथात्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होता 


~ 


नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें 

क्षेश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादे जिस २ राग द्वेषादि गुणों से 
पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना हे वह नियुंण स्तुति हे । इसका फल 
यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हें वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जेसे 
वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे । और जो केवल भांड के 
समान परमेश्वर के गुणकीत्तेन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता 


= | उसका स्तुति करना व्यर्थे हे ॥ प्राथैना-- 


| 
| 
| 
| 


यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेघयाऽम्नें मेधाविनं 
कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यञ्ज० ॥ अ० ३२ । म० १४॥ 


. तेजोऽसि तेजो माथे धेहि । बीय्येमसि वीर्ये मिं थेहि । बलः 


सहोऽसि सदो माें भेहि ॥ २ ॥ यजु० | अ० १६ | में? & 
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तो न मैवेतिं । दरंगमं ज्योतिषां ज्यो 
यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवन्तदु सुप्तस्य त वेतिं i 


LO ol 


| तिरेकन्तन्मे मनः शिवसंडल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कमाशयपर्सा मना ण्‌ 

| कणवान्ति विदथेप धीरा! । यदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन; शिवस$ल्प 
मस्त ॥ ४ ॥ यत्सज्ञानंएत चेतो धृतिश्र यज्ज्योतिरन्तरमत प्रजासु | यस्मा | “ 
| न्रऋते किचन कम क्रियते तन्ऐ मन; शिवसंडन्पमस्तु ॥ ५ ॥ येनेद भूत 0 
भुव॑नं भविष्यत्परिंगृहीतममृतेन सम्‌ | येनं यज्ञम्तायते सपत हाता तन्म 
मन; शिवसंडल्पमस्तु ॥ ६॥ यस्मिन्रूच। साथ यजूशपि यस्मन्प्रतिष्ठिता 
रथनाभाविवाराः । यरिमॅश्रित्त &सवमोते प्रजानां तन्प पन; [शवसङदपमस्तु 
॥ ७ ॥ सपारथिरश्वानिव यम्पनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिवाजिनऽव । द्रूत" 
तिष्ठ यदजिरं जविष्ट तन्मे मन; शिव्षङ्र्पमस्तु ॥ ८ ॥ यजु० ॥ अ० 
३४।म०१।२।३।४।५।३॥ 


हे अमे ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपा- 
सना विद्वान्‌, ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी 
वत्तमान समय में बुद्धिमान्‌ आप कीजिये ॥ १॥ आप प्रकाशस्वरूप हे कृपा 
कर सुभ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये 
¦ मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अनन्त बलयुक्त हुँ 
[ इसलिये ] मुझ में भी बल धारण कीजिये । आप अनन्त सामथ्येयुक्त हैँ 
इसलिये मुझक्रो भी पूणण सामथ्यं दीजिये । आप दुष्ट काम ओर दुष्टों पर 
क्रोधकारी हैं । मुझको भी वेसा ही कीजिये । आप निन्दा, स्तुति और खञप- 
राधियां का सहन करनेवाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिये ॥ २॥ हे 
दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक्त 
रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्पप्न में दूर २ 
जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा 
मन शिवसङ्कल्प अर्थात्‌ अपने ओर दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प 
करनेहारा होवे । किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ 
ख हे सवोन्तर्यामी ! जिससे कर्म करनेहारे धर्मयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ और युद्धादि 20 
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! अधमोचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा सुझ पर 
, कीजिये ॥ ८ ॥ 


१ 
' 
र 
! 
| अग्ने नर्य सुपथां रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुर्नानि विद्वान्‌ । युयो- 
। 
। 
१ 
। 
3 


1; बहुदसी स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र करें । 


से 
, हे वह मेरा मन धर्मे करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सवेथा न 


, प्रथक्‌ रहे ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भवि- 


> ~ २) श॑ ९७% च 0२ >> DY 0. ०७ ९७ 
; घुरा में आरा लगे रहते ह वस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबंद आर जिसमे अथवर्देद्‌ 


~ त) 
झत्यायेप्रकाश! २६३ ` 
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a 


कर्म करते हैं जो अपूव सामर्थ्यंयुक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला 


RT तके लट ७० ९००3९: 


देवे ॥४॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान ओर दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और 
जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त ओर नाशराहित है जिसके विना कोई कुछ भी 


८२५००५८ क क कात छ कक 


निति उ का 


च्यत्‌ , वर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के 
साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता हे जिसमें ज्ञान और क्रिया दे, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि ओर आत्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते 
हैं बह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि केशों से प्रथक्‌ रहे॥ ६॥ 
हे परम विद्वान्‌ परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जेसे रथ के मध्य 


ष्ट 

भी प्रतिष्ठित होता दै और जिसमें सर्वेज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन 
विदित होता हे वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्यात्रिय सदा रहे ॥७॥ 
हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के 
नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता है, जो हृदय 
मेँ प्रतिष्ठित गतिमान्‌ ओर अत्यन्त बेग वाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियों को 


ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठा ते नम उक्कि विधेम ॥ यजु० ॥ अ० ४० | 
में? १९ ॥ क र 

हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ ! आप हमको 
भ्रष्ठ मासै से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये ओर जो हम में कुटिल पापाच- 
रणरूप मार्ग है उससे एथकू कीजिये । इसीलिये हम लोग नम्रतापूर्वेक आपकी | 
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मा नों महान्तमुत मा नोंऽअर्भकं मा न उच्चन्तमुत मा न॑ उचितम्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोत पातरं मान; प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ यजु० ॥ 


हे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को देके रुलाने बाले परमे- | 

श्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता ओर प्रिय, बन्धुवर्गं तथा || 
शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये, ऐसे माग खे हम को चला- |, 
इय जिससे हम आपके दण्डनीय न हों । 


असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिगमय मृत्योसाऽमृतं गमयेति ॥ | 
शतपथत्रा० [ १४।३। १} ३० ] | 


हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ मार्ग से पृथक्‌ कर सन्मार्ग | छिः 
म प्राप्त कोजिये । अविद्यान्धकार. को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये । 
ओर मृत्यु रोग से प्रथक्‌ करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कोजिये । 
| अथात्‌ जिस २ दोष वा हुगुंण से परमेश्वर और अपने को भी प्रथक मान के 
परमश्रर्‌ का प्राथना कीजाती हे वह विधि निषेधसुख होने से सगुण, निगुण प्रार्थना । 
जा मबुध्य जिस बात को प्रार्थना करता हे उसको वेसाही वर्त्तमान करना चाहिये 
“अशात्‌ जस सवात्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर को प्रार्थना करे उसके 
लिय जितना अपने से प्रयत्न होसके उतना किया करे । अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ हे 
के उपरान्त प्राथना करनो योग्य हे । ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये न 
ओर न परमेश्वर उस्का स्वीकार करता हे कि जैसे हे परमेश्वर ! आप भरे 
राजुआ का नारा, मुझको सब से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब 
हो जायँ इत्यादि क्याके जब दोनों शत्र एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करे 
तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम आधिक 
उसकी प्राथना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो 
| उसके राजु का भी न्यून नाश होना चाहिये । ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते ट्‌ 
शै कोई ऐसी भी प्राथना करेगा हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये 
हु 
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मेरे मकान में झाड़ लगाइये, वज्ञ धो दीजिये और खेती बाड़ी भी कीजिये । 
इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते वे महामूर्ख हैं क्‍योंकि 
जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने-की आज्ञा है. उसको जो कोई तोडगा वह सुख 
कभी नहीं पावेगा । जसे 


७७ 


कुवेनेवेह कमणि जिजीबिषेच्छत समा; ॥ यजु० ॥ झ० ४० | 
मश २ ॥ 
परमेश्वर आज्ञा देता हे कि सनुष्य सौ वर्षे पय्यन्त अथोत्‌ जबतक जीवे 
> [nas ~ A ha ha 
दबतक कमें करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो साष्टे 
के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राशी हैं वे सब अपने २ कर्म ओर यत्न 


- करते ही रहते हैं । जैसे पिपीलिका श्यादि सद! प्रयत्न करते, प्रथिवी आदि सदा 


~ भ्छ ` १५ ० NSN न्त ०३ 
घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को 
भी ग्रहण करना योग्य है । जैसे पुरुषार्थे करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी 
करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है । जैसे काम 

१०५ ५ he NY ~ १०५ NN 
करने वाले पुरुष को भृत्य करते दें ओर अन्य आलसी को नहीं, देखने की 
इच्छा करने और नेत्रबाले को दिखलाते हैँ अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमे- 


? श्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता दै हानिकारक कमे 


में नहीं । जो कोई गुड़ मीठा हे ऐसा कहता हे उसको गुड़ प्राप्त वा उसको 
खाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्र करता है उसको शीघ्र वा विलम्ब से 


गुड़ मिल हवी जाता दै । अब तीसरी उपासना-- 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शाक्यते वणेयितुं गिरा तदा स्वयन्तदम्तःकरणेन गृह्यते ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन हे-जिस पुरुष के ससाधियोग खरे अविद्यादि मल 
नष्ट होगये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया हे, उसको जो 


परमात्मा के योग का सुख होता हे वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि | 


: उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से प्रहण करता हे । उपासना 


i २१/९.५./९८५/५/५/५/९/५/१/०/४/५/९/५/५/५/५/९४४४४४ ४४४ AANA ISVS AAS 
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२६६ शतान्दीसस्करशूप्र 


शब्द का अर्थ सर्मापस्थ होना है । अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने 
~ [oS जो > 

आर उसको सर्वेव्यापी, सवोन्तयामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम्न 

करना होता हे वह २ सब करना चाहिये, अथोत्‌- 


तत्राउहिंसासत्यास्तेयब्रह्म चयोपरिग्रहा यमाः [ साधनपादे । 8० ३० ] 


CU) (8 


इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशासतर के हॅ-जो उपासना का आरम्भ करना 


Las CAN ७ 


~ MSA ठ १०1. को बे ~ 
चाहे उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से बेर न रक्खे, सवंदा सव से 
प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, 
जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो ओर निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे । 


ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग हे । 


शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः ॥ योगख० [ सा- 
घनपादे । सू० ३२ ] 


राग द्वेष छोड़ भीतर ओर जलादि से बाहर पवित्र रहदै, धमे से पुरुषाथे 
करने से लाभ में न प्रसन्नता ओर हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर 
आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन आर घर्म 
ही का अनुष्ठान करे अधमे का नहीं । स्वेदा सत्य शाक्षो को पढ़े पढावे सत्पुरुषो 
का सङ्ग करे ओर “ओम्‌”? इस एक परमातमा के नाम का अर्थ विचार कर 
नित्यप्राति जप किया कर । अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञालुकूल समर्पित 
कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग 
कहाता दै । इसके आगे छ! अङ्ग योगशाख्न व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका # में 
देख लेवें । जब उपासना करमा चाह तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन 
लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में 
वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर 
कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होजाने 


कै ऋग्वेदादेभाष्यभू मिका के उपासना विषय में हनका वणन हे | स० दा० 
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न Nes SSA MINIVAN AVHRR ULL AYINONANINNNANANAAAAAANANDNLS 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AANAAANANAANANNANNNAANNNNN 


meer DY srr 


ध्‌ ‘3 


ANNAN AAAI NSS AAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAARAAAAAAAA NAAN 


Fe यार्थप्रकाशः २६७ 


NA AAAAANANAAAANNNANNANNAANANARNRNANN 


=e I पमालाणमानसालाणटणा 


से संयमी होवें । जव इन साधनों को करता हे तब उसका आत्मा और अन्तः 

करण पवित्र होकर सत्य से पूर्णे होजाता है । नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान 
करता हे वह सदा उन्नवि को प्राप्त होजाता है । वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ 
परमेश्वर की उपासना करनी सशुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पशादि गुणो 
से पृथक्‌ मान अतिसूचम आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित 
होजाना निगुशोपासना कहाती है । इसका फल-जैसे शीत से आतुर पुरुष का 


अग्नि के पास जाने खे शीत निदत्त होजाता है बैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त | 


होने खे सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश 
जावात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र होजाते हें । इसलिये परमेश्वर की स्तुति 
प्राथेना ओर उपासना अबश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल प्रथक्‌ होगा। 
परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा बह पदेत के समान दुःख प्राप्त होने पर 
भी ल घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा । क्या यह छोटी बात हे ? 
आर जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न 
आर महामूखे भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस्च जगत्‌ के सब पदार्थ 
जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हें उसका गुण भूल जाना इश्वर ही को न ' 
मानना कृतघ्नता और मूखेता दै । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर क श्रोत्र नेत्रादि 
इन्द्रियां नहीं हैं फिर बह्‌ इन्द्रियों का काम केसे कर सकता हे ? ( उत्तर )- 


अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचच्ञः स शृणोत्यकणः । 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्त तमाहुरग्रथ पुरुषं पुराणस्‌ ॥ 
[ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ । अ० ३ । मं० १8 ] 


यह उषनिषद्‌ का बचन हे । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी | 
शाक्तिरूप हाथ से सब का रचन महण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से | 
सब से अधिक बेगवान्‌, चक्ष का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावत्‌ | _ 
देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु । 


सब जगत्‌ को जानता दै और उसको अबधिसहित जानेवाला कोई भी नहीं । 
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ह स त टा आ 
उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूणं होने से पुरुष कहते है 
_ झ्य ५०, 9७५ है 
निद्रयों और अन्तःकरण से [ होनेवाले ] काम अपने सामथ्य से करता हे । 
( प्रश्न ) उसको बहुतसे मलुष्य निष्क्रिय और निगुण कहते हैं! ( उत्तर) 


न तस्य कार्य्य करणं च विद्यते न तत्समश्चास्यधिकश्च दश्यते । 
परास्य शक्किर्विविधे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
[ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अ० ६ । मं° ८ ] 


५०५ 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य्ये और उसको 
करण अर्थात्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं । न कोई उसके तुल्य और न 
अधिक है । सर्वोत्तमशक्ति अथीत्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल ओर 
अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती हे | जो परमे- 
श्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता । इसलिये 
वह विसु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी हे | ( प्रश्न ) जब वह क्रिया 
करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने 
देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता 
है । न अधिक न न्यून, क्‍योंकि वह विद्वान्‌ हे । ( प्रश्न ) परमेश्वर अपना 
अन्त जानता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी हे क्‍योंकि ज्ञान उ- 
सको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यो जाना जाय अथोत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार 
का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान हे | जब परमेश्वर अनन्त हे 
तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को 
सान्त ओर सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता हे । “यथार्थद्शोनं ज्ञानामेति” 
जिसका जेसा गुण, कमे स्वभाव हो उस पदार्थ को वेसा ही जानकर मानना ही 
ज्ञान ओर विज्ञान कहाता हे, [ इससे ] उलटा अज्ञान । इसलिये-- 


बलेशकमेविपाकाशयेर परामृष्ट! पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ 
योग ब्र [ सम्राधिपादे । सू० २४ ] ` डं 
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न आवेयारि - | 
जो आविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, आनिष्ट और मिश्र फलदायक 
! कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता दै (प्रश्न )- 


उ 

> | ईश्वरासिद्धेः ॥ १ ॥ [ सां ग्र १ । वरू १२] | 
6 | 
। 


0 4 


्रमाशाभावान्न तत्सिद्धि! ॥ २ ॥ [ सां० अ० ५ | सरू १० ] 
सम्बन्धामावानाचुमानम्‌ ॥ हे ॥ सांख्यसू [ अ० ४ सरू ११] 


प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की खिद्धि नहीं होती || १ ॥ क्योंकि जब 
उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥२॥ 
ओर व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः प्रत्यक्षा- 
नुमान के न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते । इस कारण ईश्वर 
की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ ( उत्तर ) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष न्य 
प्रमाण नहीं हे । ओर न ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है । और पुरुष से | | 
विलक्षण अर्थात्‌ सर्वत्र पूणे होने से परमात्मा का नाम पुरुष, आर शरीर में 
शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है, क्‍योंकि इसी प्रकरण में कहा हे-. 


प्रधानशक्कियोगाच्चेस्सङ्गापत्ति; ॥ १॥ सत्तामात्राच्चेत्सवेरवय्येम्‌ ॥२॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकाय्यस्वस्य ॥ ३॥ सांख्यस्‌० [ अ० ५।स्‌० ८।8। १२] 


यदि पुरुष को प्रधानशाक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति होजाय 
अर्थात्‌ जैसे प्रकृति सूद्म खे मिलकर कार्यरूप में सङ्गत हुईं है वेसे परमेश्वर भी 
स्थूल होजाय । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त | -: 
कारण है ॥१॥ जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्व- ४ 
| है बैसा संसार में भी सवैश्वयै का योग होना चाहिये, सो नहीं है । र 
इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है॥२॥ 
क्योंकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहती है॥३॥ 
जसे- हे 

अजामेकां लोहिवशुक्रकृष्णां बह्वी; प्रजा सृजमानां खरूपा! ॥ यह 
श्वेताखतर उपनिषद्‌ [ अ० ४ मं ५] का वचन है । 
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३०० ताव सकर ११७ | 


जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुशरूप प्रकृति हे वही स्वरूपाकार स बहुत 
प्रजारूप हो जाती हैँ अथात्‌ श्रद्धात परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हा जाते 
हे आर पुरुष अपरिणामी होने से बह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप मे 
कभी नहों प्राप्त होता, सदा कूटस्त निर्विकार रहता हैँ । इखालय जा कोई 
कृपिलाचाय्य को अनीश्वरवादा कहता ह जाना वही अनीशरबादी ह्‌, कापेला- 
चाय्य नहीं । तथा मीमांसा का धम धमां ख इश्वर । देशेषिक आर न्याय भी 
“आत्म” शब्द से अरनाश्वरवादा नहीं क्योंकि सर्वेज्ञत्वादि धमयुक्त आर 
“अति सर्वत्र व्याप्नातोत्यात्मा” जा सवत्र व्याप क आर सवज्ञादि धर्मयुक्त खन 
जीवों का आत्मा हे उसको मीमांसा वशाषक आर न्याय इश्वर मानते ह । 
( प्रश्न) ईश्वर अवतार लेता हे वा नहा १ (उत्तर ) नहीं क्योंकि अज 
एकपात्‌? [३४।५३] “<सुपर्य्यंगाच्हूक्रमकायम” [४०८] ये यजुर्वेद क वचन 
हैं । इत्यादि वचना से [सिद्ध हे कि] परमेश्वर जन्म नहीं लेता । ( प्रश्न )- 


यदा यदा हि धमेस्य ग्लानभवात भारत । 
अश्युत्थानमधसस्य तदात्मान संजाम्यहम्‌ ॥ 
` अण्गा[ अः ७ | ला" ७ 


श्रीकृष्णुजी कहते हैं कि जब २ धम का लोप हाता ह तथ तब म शरीर 
धारण करता हूं । ( उत्तर ) यह बात वंदावरुद्ध हान से प्रमाण नही । आर 
ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धमात्मा आर थम का इक्षा करना चाहते थे 
कि में युग २ में जन्म लेक श्रेष्ठा का रक्षा आर दुष्टा का नाश करू तो कुछ 
दोष नहाँ । क्प्रॉकि “परोपकाराय सता विभूदय १” परोपकार क लिये सत्पुरुषा ` 
का तन, मन, धन होता हे । तथापि इससे श्रीकृष्ण इश्वर नहा हा सकते । (धश्च) 
जो ऐसा हे तो संसार में चोबीस इश्वर के अवतार द्वत है. आर इनको अव- 
तार क्यों मानते हॅ? (उत्तर ) वेदाथ के न जानन, सम्प्रदायी लोगों क बहकाने 
ओर अपने आप अविद्वाव हाने स भ्रमजाल म फस के ऐस्ली २ अप्रामाणिक . 
बातें करते ओर मानते हॅ । (प्रश्न ) जो इश्वर आवतार न लेवे तो कस 
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अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है । जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना 
| जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस आर रावणादि 
एक कीडी के समान भी नहीं । वह सवेव्यापक होने से कंस रावणादि के 
= ¦ शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहदा है, जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश 
कर सकता हे । भला इस अनन्त गुण, कर्म, खभावयुक्क परमात्मा को एक न 
छुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूखेपन से अन्य 
कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ! आर जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार 
करने के लिये जन्म लेता दै तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन इश्वर की 
आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्यं इश्वर में है । क्या इश्वर | 
के पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण और प्रलय करने रूप कर्मा खे 
कंस रावणादि का बघ ओर गोबर्धेनादि पर्वों का उठाना बड़े कर्म हैं !जो | , 
कोई इस स्राष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतो न भविष्याति” | 
हट ईश्वर के सदृश कोई न दे, न होगा । ओर युक्ति से भी इश्वर का जन्म सिद्ध 
नहीं होता । जेसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में 
धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकतां क्‍योंकि आकाश अनन्त 
और सब में व्यापक है । इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता, 
वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी 
सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो । 
कया परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? ओर बाहर नहीं 
ॐ ¦ था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना र मानना विद्या- 
हीनों के सिवाय कोन कह आर मान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना 
आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “इसा” आदि भी ईश्वर 
} क्र अवतार नही ऐसा. समझ लेना । क्योंकि राग, वेष, क्षुधा, टुषा, भय, शोक, 
दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने खे मनुष्य थे । (प्रश्न) 
द ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है बा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि 
जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हाजाय ओर सब मनुष्य महापापी | 
| होजायें । क्योँके क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निभयता ओ 
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उत्साह होजाये। जैसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो वे उत्साहपूवेक अधिक २ 
बड़े २ पाप करें क्‍योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनको भी भरोसा 
होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे | 
ओर जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में 
प्रवृत्त हो जायेगे इसलिये सब कर्मा का फल यथावत्‌ देना ही इश्वर का काम 
है क्षमा करना नहीं। ( प्रन) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र? (इत्तर) अपने कत्तव्य 
कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र हे “स्वतन्त्र; कर्ता” यह 
पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वाधीन हे वही कत्तो है । 
(प्रश्न ) स्वतन्त्र किसको कहते हं ! (उत्तर) जिसके आधीन शारीर, प्राण, 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणादि हों । जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का 
फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जसे शत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यन्ष 
की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, 
वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पापवा 
पुण्य न लगे । उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे । नरक खर्ग अर्थात 
दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जैसे किसी मनुष्य ने शस्तरविशेष 
से किसी को मारडाला तो वही मारनेवाला पकड़ा जाता है और वही दर्ड | 
पाता है, शख नहीं । वेखे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता । है 
इसलिये अपने सामथ्याँचुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप 
कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता न 
है । इसलिये कमे करने में जीव स्वतन्च और पाप के दुःखरूप फल भोगने में | 2, | 
परतन्त्र होता है । ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न | 
देता तो जीव कुछ भी न कर खकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव | 
कम करता है । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि हे जैसा ईश्वर | 
ओर जगत्‌ का उपादान कारण निमित्त हे और जीव का शरीर तथा इन्द्र्यो | 
| 


के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन जा 
कोई मन, कर्मे, वचन से पाप पुण्य करता हे वह भोक्ता है ईश्वर नहीं। जैसे च्छ | 
किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी भे 
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लिया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने 
तलवार लेली, फिर उससे किसी को सारडाला । अब यहां जेसे वह लोहे को 
उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनानेवाले और तलघार को पकड़ कर राजा 
दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार 
शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता 
किन्तु जीव को भुगानेवाला होता हे । जो परमेश्वर कमे करता तो कोइ जीव 
पाप नहीं करता क्‍योंकि परमेश्वर पवित्र ओर धार्मिक होने से किसी जीव को 
पाष करने में प्रेरणा बहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र 
हे । जेसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र हे वेखे ही परमेश्वर भी अपने 
कामों के करने में खतन्त्र हे । ( प्रश्न ) जीव ओर ईश्वर का स्वरूप, गुण, 
कर्मे और स्वभाव केसा हे ? ( उत्तर ) दोनों चेतनखरूप हें । स्वभाव दोनों 
का पवित्र, आविनाशी और धार्मिकता आदि है । परन्तु परमेश्‍वर के साष्टे की 
उत्पात्ते, स्थिति, अलय, सब को नियम में रखना, जीबाँ को पाप प्रुण्यां के फल 
देना आदि धमेयुक्त कमे हैं । और जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालन, शिल्प- 
विद्यादि अच्छे बुरे कमे हैं । ईश्वर के मित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि 
गुण हैं और जीव के-- 


इच्छादेपप्रयत्नसुखदु!खज्नानान्यात्मनों लिङ्गमिति ॥ 
न्पायस्रूर [ अ० आ० १ । सू. १० ] 


प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरबिकारा; सुखदुःखेच्छादेषोप्र- | 
ताश्चात्मनो जङ्गानि ॥ वेशेषिक स्‌० { अ० २ । आ० २ । ६०४] 


( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि की अनिच्छा । 
वेर ( प्रथल्न ) पुरुषार्थ बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अभ्रसन्नता | 
( ज्ञान ) विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वेशेषिक में ( प्राण ) 
प्राणवायु को बाहर निकालना ( अपान ) प्राण को बाहर से भीतर को लेना 
( निमेष ) आंख को मीचना ( उन्मेष ) आंख को खोलना ( मन ) निश्चर 
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स्मरण और अहङ्कार करना ( गाति ) चलना ( इन्द्रिय) सब इन्द्रियों का 
चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ छुधा, तृषा, हर्षे, शोकादियुक्त होना ये 
जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि 
बह्‌ स्थूल नहीं है । जबतक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित 
रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते । 
जिसके होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप 
और सूय्यौदि के न होने से प्रकाशादि का न होना ओर होने से होना है, 
बैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता हे । (प्रश्न) परमेश्वर 
त्रिकालदर्शी है इससे भाविष्यत्‌ की बातें जानता हे । वह जैसा निश्चय करेगा जीव 
बैसा ही करेगा । इससे जीव स्वतन्त्र नहीं । और जीव को ईश्वर दरड भी नहीं 
दे सकता क्‍योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है बेसा ही जीव 
करता हे । ( उत्तर ) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूखेता का काम हे, क्योंकि 
जो होकर न रहै वह भूतकाल और न होके होवे यह भविष्यत्काल कहाता है । 
' क्या इश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न हो के होता है ? इसालिये परमे- 
श्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखण्डित वर्तमान रहता हे । भूत, भावेष्यत्‌ जीवों 
के लिये हैं | हां ! जीवों के कमै की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में हे, स्वतः 
नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वेसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है । 
ओर जैसा इश्वर जानता है वैसा जीव करता है । अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तः 
मान के ज्ञान ओर फल देने में ईश्वर खतन्त्र और जीव किङ्चित्‌ वर्तमान और 
कर्मे करने में स्वतन्त्र है । इश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान 
है बेसा दी दरड देने का भी ज्ञान अनादि है । दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं । 
क्या कर्मज्ञान सच्चा ओर दरडज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ! इसलिये इसमें 
कोई दोष नहीं आता । ( प्रश्न ) जीव शारीर में भिन्न विभु है बा परिच्छिन्न ?. 
( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, 
संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता | इसलिये जीव का लख्य 
अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूदम हे ओर परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूच्मतर, अनन्त, 
सववज्ञ ओर सवेव्यापक स्वरूप हे | इसीलिये जीव और एग को कार 
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व्यापक सम्बन्ध है । ( प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्तु होती हे उस जगह । 

दूसरी वस्तु नहीं रह सकती । इसलिये जीव और इश्वर का संयोग सम्बन्ध ; 

हो सकता हे व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले 
इ पदार्थों में घट सकता हे, असमानाकृति में नहीं । जेसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म 

होता हे, इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश 

में दोनों रहते हैं, बैसे जीव परमेश्वर से स्थूल ओर परमेश्वर जीव से सूच्म होने 

खे परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है । जेसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव इश्वर का हे बैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिश्रत्य, राजा प्रजा आर ; 
पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हे । (प्रश्न ) जो एथकू २ ६ ता? 


परज्ञानं ब्रह्म ॥ १ ॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ २॥ 
तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 
बेदों के इन महावाक्यों का अथे क्या है ? ( उत्तर ) ये वेदवाक्य ही नहीं 


४. 


हैं किन्तु ब्राह्मण प्रन्था के बचन हैँ ओर इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रो 
में नहीं लिखा ग्रथे--( अहम्‌ ) में ( ब्रह्म ) अथात्‌. ब्रह्मस्थ ( आस्मि ) हूं । 
यहां तात्स्थ्योपाधि है जैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति” मञ्चान पुकारते हैं । मळ्चान 
जड़ हैं, उनमें पुकारने का सामथ्ये नहीं, इसालिये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारत हें। 
इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव 
को त्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष हे ? इसका उत्तर यह है कि सब पदाथ ब्रह्मस्य 
हैं परन्तु जैसा साधम्येयुक्त निकटस्थ जीव है वेखा अन्य नहीं ओर जीव 
को ब्रह्म का ज्ञान आर मुक्ति में वह ब्रह्म के साचास्सस्मन्ध में रहता है । 
इसालिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ ब्रह्म का 
सहकारी जीव है। इससे जीव ओर ब्रह्म एक नहीं । जेसे कोई किसी से कहे कि |. 
E आर यह एक हैं अथोत्‌ अविरोधी हैँ, वेसे जौ जीव समाधिस्थ परमेश्वर में ¦ 
प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता हे वह कह सकता है [के म आर ब्रह्म एक अथात्‌ 
अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण, कमे, स्वभाव कें 
अनुकूल अपने गुण, कमे, स्वभाव करता है बही साधम्य से ब्रह्म के स 
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एकता कह सकता है । ( प्रश्न ) अच्छा तो इसका अथे केसा करोगे ? ( | 
ब्रह्म ( स्वं ) तू जीव ( असि ) हे । हे जीव ! ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) वह ब्रह्म 
( आसि ) हे । ( उत्तर ) तुम “तत? शब्द खे क्या लेते हो “ब्रह्म” | ब्रह्म- ` 
पद्‌ की अनुवृत्ति कहा से लाये ? 

चल 5 अर 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकम्रेवाडितीयं ब्रह्म ॥ 


¢ ~ न 
इस पूव वाक्य से । तुमने इस छाम्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं 


[a १०५ शी ७ शा ४९ *७ 
किया । जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं हे ऐसा झूठ 
क्यों कहते । किन्तु छान्दोग्य में तो;--- 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाडितीयस्‌ ॥ 
[ छां० प्र ६। ख० २ | में० १ | 
ऐसा पाठ है वहां बरह्म शब्द नहीं । ( प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से क्या 
लेते हैं ! ( उत्तर ) | 
स य एपोणिमा ॥ ऐतदात्म्यमिद% सर्ष तत्सत्य& स आत्मा तत्त्व- 
मसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो० [ प्र ६ | खं ८ । मॅ ६ | ७ ] 


वह परमात्मा जानने योग्य है । जो वह अयन्तसूच्म और इस जगत्‌ 
७ ८. ® 
आर जीव का आत्मा है । वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है 


ha 


हे श्वेतकेतो 'प्रियपुत्र ! 


तदात्मकस्तदन्तर्यामी खमसि ॥ 


घ्यू ९ १ LN ~ 
उस परमात्मा झन्तय्यांमी से तू युक्त हे । यही अर्थ उपनिषदो से अविरुद्ध 
w ® 
ह क्योंकि! 


2 | 


य॒ आत्मनि तिषठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा शरीरम । 
आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ 


१ />/२/>/२५१. 
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करूं । परमेश्वर ने उस जगत्‌ और शरीर को बना कर उसमें बही प्रविष्ट 
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१ 
यह इृहृदारण्यक का वचन हे | महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी ख्री मैत्रेयो से 
कहते हैं कि हे मेत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अथोत्‌ जीव में स्थित और जवात्मा । 
से भिन्न है जिसको मूद़ जोवात्मा नहों जानता कि वह परमात्मा मरे से | 
व्यापक हू, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अथात्‌ जेसे शरीर में जोब रहता 
ह बघे हा जीव म परमेश्वर व्यापक हे, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप 
पुण्या का साक्षी हांकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता हे, वही 
अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्यामी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर ब्यापक है 
उस्का तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता हे ? 
“अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ समाधिदशा में जब यागी को परमेश्वर प्रत्यक्ष हाता 
ह तव वह कहता हे कि यह जो मेरे में व्यापक हे वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक हे। 
इसलिय जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशास्र 
को नहीं जानते । ( प्रश्न )- 


अनेन आत्मना जीबेनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 
[ छां? प्र ६। ख० ३ | मं २] 


तत्सृष्ट्वा तदेवालुप्राविशत्‌ ॥ तेत्तिरीय० [ ब्रह्मान० अनु० ६ ] 


NY 


परमेश्वर कहता हे कि में जगत्‌ ओर शरीर को रचकर जगत्‌ में व्यापक 
ओर जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप. की व्याख्या 


हुआ इत्यादि श्रुतियों का अथ दूसरा केसे कर सकोगे ? ( उत्तर )जो तुम पद, 
पदार्थ और वाक्याथ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा 
समभो एक प्रवेश ओर दूसरा अनुप्रवेश अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता है परमे- 
शवर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रािष्ट के समान होकर वेदद्वारा 
सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है । और शरीर में जीव को 
प्रवेश करा आप जीव के भीतर अजुप्रविष्ट होरहा है । जो तुम अनु शब्द का | 
अथे जानते तो वेसा विपरीत अर्थ कभी न करते । (प्रश्न ) “सोऽयं देवदत्तो ` र 
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य उष्णकाले काश्यां ष्टः स इदानीं प्राइट्समग्र मथुराया दश्यत अथोत्‌ जो 
देवदत्त मेने* उष्णकाल में काशी में देखा था उसी का वा समय में मथुरा में 
देखता हूं । यहां काशी देश उष्णकाल का छाड कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके 
देवदत्त लक्षित होता दै बैसे इस भागत्यागलक्षणा खं इश्वर का परोक्ष देश, 
काल, माया, उपाधि ओर जीव का यह दश) काल, अविद्या ओर अल्पज्ञता 
उपाधि छोड़ चतनमात्र में लक्ष्य देने खे एक ही ब्रह्म वस्तु दाना म ल्ाइत होता 
है । इस भागत्यागलक्षणा अर्थात्‌ कुछ प्रहण करना आर इछ छोड़ देना जेसा 
सर्वज्ञस्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का ओर अल्पञ्चत्वादि वाच्याथ जीव का छाड कर 
चेतनमात्र लक्ष्याथ का ग्रहण करने से अद्वेत सिद्ध हाता हे यहा क्या कह 
सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव आर इश्वर का नित्य मानते हा वा 
अनित्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य काल्पत हाने स आनत्य मानत हैं। 
हु ) उस उपाबि को नित्य मानते हो वा अनित्य ! (प्रश्न ) हमारे मत में- 
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जीवेशो च विशुद्धाचिडिभेदस्तु तयोडेया। । 
अविद्या तञ्चितोर्योगः पठसाकमनादय। ॥ १ ॥ 
कार्य्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 
काय्थकारणतां हित्वा पूणेबोधो5वशिष्यते ॥ २ ॥ 


थे “संक्षेपशारीरिक” और “शारीरिकमाष्य” में कारिका हैं-हम वेदान्ती 

छः पदार्थों अथीत्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चोथा जीव आर ईश्वर 
का बिशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान ओर छठा अविद्या आर चेतन का 
योग इनको अनादि मानते हैं । परन्तु एक ब्रह्म अनादि, अनन्त आर अन्य 
पांच अनादि सान्त हैं, जेसा कि प्रागभाव होता हे । जबतक अज्ञान रहता ह 
तबत% ये पांच रहते हें ओर इन पांच को आदि बिदित नहीं हाती इसलिये 
अनादि और ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट होजाते ह। इसलिये सान्त अथोत्‌ नाश- 
चाले कहाते हें । ( उत्तर ) यह तुम्हारे दोनो श्लोक अशुद्ध है क्योंकि अविद्या 

के योग के विना जीव ओर माया के योग के विना इश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध 

| नही हो “सकता । इससे तद्चितोयागः” जो छठा पदार्थ तुमने गिना हे वह 
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नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जोव इश्वर में चरितार्थ होगया ओर ब्रह्म 
तथा माया ओर विद्या के योग के विना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को 
अविद्या और ब्रह्म से पृथक्‌ गिनना व्यथे हे । इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात. 
ब्रह्म ओर अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैँ छः नहीं । तथा आप का 
प्रथम कार्योपायि कारणोपाधे से जीव ओर ईश्वर का सिद्ध करना तब हो 
सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सवव्यापक ब्रह्म में 
अज्ञान सिद्ध करें । जो उसके एक देश में स्वाश्रय ओर स्वविषयक अज्ञान 
अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । ओर जब एक देश 
में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा । 
जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी ओर जिस २ देश को छोड़ता 
जायगा उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को 
अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह्‌ सकोगे । ओर जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म हे 
वह अज्ञान को जानेगा । बाहर ओर भातर के ब्रह्म के दुकड़े हो जायेंगे । जो 
कहो कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहीं। और जो 
अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं । तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण 
होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा । यदि ऐसा है तो समवाय 
सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता । और जेसे शरीर के एक देश 
में फोड़ा होने से सवेत्र दुःख फेल जाता है वेसे ही एक देश में अज्ञान सुख 
दुःख क्लेशों की उपलव्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्यो- 
पाधि अर्थात्‌ अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो 
हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक ओर उपाधि 
परिच्छिन्न हे अर्थात्‌ एकदेशी ओर पृथक्‌ २ हैं तो अन्तःकरण चलता ।फिरता 
है वा नहीं ! ( उत्तर ) चलता फिरता हे । ( प्रश्न ) अन्तःकरण क साथ 
ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता हे ? ( उत्तर ) स्थिर रहता हे । 
(प्रश्न ) जत्र अन्वःकरण जिस २ देश को छोड़ता हे उस २ देश का ब्रह्म 
अज्ञानरहित ओर जिस २ देश को प्राप्त होता हे उस २ देश का शुद्ध ब्रह्म 
अज्ञानी होता होगा । वेसे क्षण में ज्ञानी ओर अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा । 
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३१० शताब्दीसस्करणध्‌ 


इससे मोक्ष और बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा । और जसे अन्य के देखे का अन्य 
स्मरण नहीं करै सकता वेस कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान 
नहीं रद्द सकता । क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूमरा देश ओर 
दूसरा काल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश ओर काल है । जो 
कहो कि ब्रह्म एक है तो सवज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ 
॥ इससे वह भो भिन्न २ हो जाता होगा, तो वद्द जड़ हे उस में ज्ञान नहीं 
हो सकता । जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान 
होता हे किन्तु श्रन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता हे तो भी चेतन ही को 
अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्‍यों हे? । इस- 
लिये कारणोपाधि आर कार्यांपाधि के योग से ब्रह्म जीव ओर इश्वर नहीं बना 
सकोगे । किन्तु इश्वर नाम ब्रह्म का हे और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और 
अमृतस्वरूप जीव का नाम जीव हे | जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम 
है तो वह क्षणभङ्ग होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कोन भोगेगा ? 
इस/लैये ब्रह्म जीव ओर जीव त्रह्म कभी न हुआ न हे ओर न ददो गा। (प्रश्न) 
तो “सदेव सोम्येदमग्र असी देकमेवाड्वितीयम्‌” छान्दोग्य० अद्वेतसिद्धि केसी 
होगी ? हमारे मत में तो ब्रह्म थे पृथक कोई सजातीय, विजातीय और स्वगत 
अवयंवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है । जब जीव दूसरा है 
तो अद्वेतास्नाद्धे केसे हो सकती हे ! ( उत्तर ) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते 
हो ? बिशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फज़ है। जो कहो 
कि “व्यावत्तेकं विराषणं भवतति” विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और 
भी मानो कि “अ्रवत्तेक प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति” विशेषण प्रवत्तक और 
प्रकाशक भी होता हे । तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है । इस में 
व्यावत्तेक धर्म यह है कि अद्वेत वस्तु अथात्‌ जो अनेक जीव और तत्त्व हैं 
उन से ब्रह्म को प्रथक्‌ करता है ओर विशेषण का प्रकाशक धर्मे यह है कि ब्रह्म 
के एक होने की प्रवृत्ति करता है जेस्रे “अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो धनाढ्ये देवदत्तः । 
अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंः” । डिसी ने किसी से कहा कि 
इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त ओर इस सेना में अद्वितीय शूरवीर 
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सत्यार्थभ्रकाशः 


विक्रमसिंह हे । इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृशा इस नगर में 
दूसरा धनाढ्य ओर इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं दै 
न्यून NY ०51 थिवी ~ ९ ~ 531 [aS 
न्यून तो हैं । और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ, - पश्वादि प्राणि ओर वृक्षादि भी 
हें उनका निषेध नहीं हो सकता । वेसे ही ब्रह्म के खशा जीव वा प्रकाति नहीं 
हे किन्तु न्यून तो है । इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक हे. और जीव 
तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हें । उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने 
हारा अद्वेत वा अद्वितीय विशषण है । इससे जीव वा प्रकृति का ओर काय्ये- 
रूप जगत्‌ का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्तु ये सब हैं, परन्तु 
ब्रह्म के तुल्य नहीं । इसस न अद्वेतसिद्धि और न द्वेतसिद्धि की हानि होती 
७७ ~ गोचो 0021 >> he 
हे । घबराहट में भत पड़ो, सोचो ओर खमभो । ( प्रश्‍न ) ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, 
आनन्द और जोव के अस्ति, भाति, प्रियरूप से एकता होती है । फिर क्यों 
क्र ha 0००५ १ उत्तर ४9 € मिलने ~ ~ 
खण्डन करते हो ? ( उत्तर ) किचित्‌ साधम्यं † सं एकता नहा हो 
सकती । जैस परथिवी जड, दृश्य है वेख्े जल और अभि आदि भी जड़ ओर 
नड 23९ 23] ७3 ~ ~ ~ € 
दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होतो । इनमें वेधम्ये भेदकारक अथोत्‌ विरुद्ध 
घर्म जैसे गन्ध, रूक्षता, काठिन्य आदि गुण प्रथिवी और रस द्रवत्व कोमल- 
त्वादि धर्म जल ओर रूप दाहकत्वादि धर्म अमि के होने स एकता नहीं । 
जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, मुख से खाते ओर पग से चलते हैं 
तथापि मनुष्य की आकृति दो पग ओर कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि 
भिन्न हाने से एकता नहीं होती, वेले परमेश्‍वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल 
क्रिया निश्रान्तिस्ब और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्पबल, 
अल्पस्दरूप सब भ्रान्ति्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव 
ओर परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर आतिसूचम और 
जीव उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न है ( प्रश्न )-- 


अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं मवाति द्वितीयादे भयं भवति ॥ 


यह बृहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म ओर जीव में थोड़ा भी भेद 
करता है उसको भय प्राप्त होता हे क्योंकि दूसरे ही से भय होता हे । (उत्तर) 
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इस का अर्थ यह नहीं हे किन्तु जो जीव परमश्वर का निषेध वा किसी एक 
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३१२ शताब्दोसस्करणभ्‌ 
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देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसको आज्ञा आर गुण कर्म 
स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वर करे उसको भय प्राप्त 
होता है क्योंकि द्वितीय बुद्धि अथोत्‌ ईश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा 
किसी मनुष्य से कहे कि तुझ को में कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं 
कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख देता जाय तो उसको उनसे 
भय होता है । और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहाते है जसा 
संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक है अथात्‌ आवि 
रुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख ओर विरोध से दुःख प्राप्त होता इ । (प्रश्न) 
ब्रह्म ओर जीव की सदा एकता अनेकता रहती ह वा कभा दाना मलक एक 
भी होते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इसके पूवे कुछ उत्तर देदिया है परन्तु 
साधम्य अन्वयभाव से . एकता होती है । जसे आकाश से मूत्त द्रव्य जड़त्व 
होने से और कभी एथक न रहने से एकता ओर आकाश के विसु, सूक्ष्म, 
अरूप, अनन्त आदि गुण ओर मूत्त के परिच्छिन्न रश्यत्व आदि वेधम्य से 
भेद होता हे अर्थात्‌ जैसे प्रथिव्यादि द्रव्य आकाश खे भिन्न कभी नहीं रहते 
क्योंकि अन्वय अथोत्‌ अवञ्चाश के विना मूत्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता ओर 
व्यातिऐक अथीत्‌ स्वरूप से भिन्न होने से प्रथक्ता है बैसे ब्रह्म के व्यापक होने 
से जीव और प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते ओर स्वरूप से एक 
भी नहीं दोते जैसे घर के बनाने के पूव भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी ओर 
लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हें जब घर बनगया तब भी आकाशा 
में हैं और जब वह नष्ट दोगया अथोत्‌ उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश 
में प्राप्त होगये तब भी आकाश में हैं अथोत्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न 
नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैँ और होंगे, 
इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा 
से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं द्दोते। आज 
कल के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के 
व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई है । कोडे भी ऐसा द्रव्य नहीं हे कि जिसमें 


PN िििरिरिरिणिगिगिडिठि 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 
। 
। 
। 


Dr 
Ox द्र जि = 


| 
ण्य पण 


सक 


१ 


4 


८ 408९9 2४५८9५9५ मम .... 2.0 ५ 
ग्र सद्यारथग्रकाशः ३१३ ३ 


9 
2 
१ 
१ 
१ 
$ 
9 


*८१/१/१८१५/१/९/१/९/ /९५१/५५५/१८५/९५१८१/१८१/१/५/५ ८५०५ ८५८५/५८९ ८५ ८५ ८९८५८५ ८५८५८५ ८५८५८ 


सगुणनिगुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधम्यं, वेधम्ये और विशेषण भाव न 
हो । ( प्रश्‍न ) परमेश्वर सगुण हे वा निगुण ! ( उत्तर ) दोनों प्रकार दे । 
( प्रश्न ) अला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हॅ. । एक पदार्थ में 
सगुणता और निर्गुणता केसे रह सकती हैं ? ( उत्तर ) जैसे जड़ के रूपादि 
गुण्‌ अड न१ ~ ~ ~ ०७० ९२ NNN २ he 
ण॒ हैँ ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वेसे चेतन में ल्‍ 
सड ~ ७ ~ NY ~ ९ ७ 
गुण हैँ और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैँ । इसलिये ““यद्गुणेस्सह वत्तेमानं 
दत्सगुणम्‌” “गुणेभ्यो यन्निगेतं एथग्भूतं तन्निगुणम्‌” जो गुणों से साहित वह 
सगुण ओर जो गुणों से रहित बढ निर्गुण कहाता हे । अपने २ स्वाभाविक 
गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ 
गौर ~ N _* ९ ~ ९. NN AN SN निरु 

सगुण ओर निर्गुण हैँ कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं ऐ कि जिसमें केवल निरुंणता 
वा केवल सगुणता दो किन्तु एक ही में सगुणता ओर निर्गुणता सदा रहती 
आल. च च ~ ~ ANN २० 
हे । वेल्ल ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणां खे सहित होने खे 
सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से एथक्‌ होने से निगुण 
कहाता है । (प्रश्न ) संघार में निराकार को निर्गुण ओर साकार को सगुण 
कहते हैं । अर्थात्‌ जव परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण ओर जब अवतार 
लेता हे तब सगुण कहाता है ! ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी और 
अडिद्वानों की है । जिनको बिद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा 
९ * न जैसे ज्वरयक्क हे *७ गे 
बड़ीया करते हैं । जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य आण्डवए्ड बकता हे वेसे हे 
विद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये । ( प्रश्न ) परमेश्वर 

०७. ~ ५ ० »० ७४. (५ TOS | अपने १ भिन्न 

° रागी दै वा विरक्त ! ( उत्तर ) दोनों में नहीं । क्योंकि राग अपने से भिन्न 
| उत्तम पदार्थों में होता हे, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ एथक्‌ वा उत्तम नहीं । 
इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं। ओर जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त 


2 
A 


| 
| 
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कहते हें । ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड ही नहीं सकता, 
इसालिये विरक्त भी नहीं । (प्रश्न ) ईश्वर में इच्छा हे वा नहीं ! ( उत्तर ) 
वैसी इच्छा नहीं । क्‍योंकि इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम औ८ जिसकी प्राप्ति स सुख 
| विशेष होवे [ उसकी होती हे ] तो ईश्वर में इच्छा होसके, न उससे कोई 


अप्राप्त पदार्थे, न कोई उससे उत्तम और पूरण छुखयुक्त होने से सुख की अभि- 


3२० 2०२८२ 4५ %२7८९०४८००९८४८९/६४६०७४९/९०७/७५८४०६४०४०४०४४००००५०५०४१००४३०००१००००००००३१७००००००७०६४०७४९०००००५०९०८०००७१०६४८४०९०६१०९१७०५१९०००९०००५००००५०००००००००५०७००००७००००१०० ०००५ है। 
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॥षा भी नहीं हे, इसलिये इश्वर में इच्छा का ता सम्भव नहीं किन्तु इक्षण 
अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का दर्शन ओर सब सृष्टि का करना कद्दाता हे बह 
इच्षण हे । इत्यादि संक्षिप्त विषयों से हदी सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे॥ 


अब संक्षेप से इश्वर का विषय लिखकर वेद्‌ का विषय लिखते हैँ ॥ 


यस्मारचो डापातचन्‌ यजयेस्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्य लोमान्यथ- 
९ 
वोडांगेरसा मुखमू । स्कम्भन्तं ग्रहे कतमः खिदेव सः ।॥। अथवे० कां० 
१० | प्रपा २३ । अनु ४ । म० २० ॥ 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद प्रकाशित हुए 
हैं. बह कोनसा देव है ! इसका ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर 
रहा हे वह परमात्मा हे ॥ 


स्वयम्भूयोथातथ्यतोऽथीन्‌ व्यदघाच्छाखतीभ्य; समाभ्यः ॥ 

यजु० अ० ४० । प्र = ॥ 
जो स्वयम्भू , सवंव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्‍वर है वह 
सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ थथावत्‌ रीतिपूवेक वेद द्वारा सब विद्याओं 
का उपदेश करता है । ( प्रश्न ) परमेश्‍वर को आप निराकार मानते हो वा 
साकार ? ( उत्तर ) निराकार मानते हैं । (प्रश्न ) जब निराकार है तो वेदविद्या 
का उपदेश विना सुख के वर्णोच्चारण केसे होसका होगा ? क्योंकि वणां के 
उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर ) 
परमेश्वर के सवशक्तिमान्‌ ओर सबेव्यापक होने से जीवो को अपनी व्यापि से 
वंदाविद्या क उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं हे, क्योंकि 
मुख निह्वा से वर्णोचारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिये क्रिया जाता है, 
कुछ अपने लिये नहीं । क्‍योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करें विना ही मन में 
अनेक व्यवद्दारों का विचार ओर शब्दोबारण होता रहता हे । कानों को अंगु- 
लियो से मूद के देखो, सुनो कि विना मुख जिह्वा ताल्वादि स्थानों के कैसे २ 


शब्द हो रहे हैं, बेसे जीबों को अन्तथोमीरूप से उपदेश किया हे । किन्तु केबल 
७ क्र Si ८25 '४/९/९/१/५/५/९/९/९/१//४/९/९/५/९/९/९/ ५४५४६७०५१५८०४/०५५५/५४/७ १५४४/९/१/९९/२९/९/१/१/ '२४१९/५९/१५/५४९९/९/९९/९/९५”९/९/९/५/९५/५/४/१/ ५०९” ० ०० ९/९० /६/९/९८९/५०६०६१४ 21 
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दूसरों को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता हे । जब परमेश्वर 

निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ ख- 

८ रूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है | फिर वह मनुष्य अपने मुख से 
। 


उच्चारण करके दूसरों को सुनाता हे इसलिये इश्वर में यह दोष नहीं आसकता। 
| (प्रश्न ) किनके आत्मा में कब बेदों का प्रकाश किया । ( उत्तर )-- 


अस्नेश्चेग्बेदो वायोयेजुर्वेद! स््योत्सामवेद! ॥ 
शत० [ ११।४।२।३] 
प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्म। ने आग्नि, वायु, आदिय तथा आङ्गेरा 
इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया । ( प्रश्न) 


च र % छे 


। यो बै ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे बेदांश्र प्रहिणोति तस्मे ॥ 
bi [ श्वेताश्व० अ० ६। में० १८] 


यह उपनिषद्‌ का वचन दै । इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का 
उपदेश किया हे | फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ! (उत्तर ) 
ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु ने क्या 
लिखा है-- 


अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
कु” दुदोह यज्ञसि दध्यर्थमृग्यज्ुःसामलक्षणम्‌ ॥ 
मनु० [ १। २३] 


जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके आभि आदि 

चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये थोर उस ब्रह्मा ने आम्नि, 

| वायु; आदित्य और अङ्गिरा से ऋग्यजुः साम ओर अथवेवेद का ग्रहण किया। 
| (प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे इश्वर पक्ष- 
४ पाती होता है । ( उत्तर ) पे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य 
उनके सदश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया (प्रश्न) {६ 


क 


प्र अर 
् ०) 

४ 
‘WNC EY = 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eG 


देण 1070 


ANI 
१/९/१/१.१./९/९/१/१६./११/५५५५॥१/९/५९६.१-/११-/१./१/९८१५/९/१./५/५९९/९६/५/९५/५/९८५/१/9/७/१/१/१४११५११११४४१€ AAO 


३१६ शताब्दासस्करणम्‌ 


101 
Ge 


ihren 


७७ ७ ७७ # आप 
किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संम्कृत में क्यों किया ? (उत्तर ) जो 
किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो इश्वर पक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की 


०७ > ४”. ~ ~ ता % aN ba 
` भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता ओर विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने 


पढ़ाने की होती । इसलिये संस्कृत ही में प्रकाशा किय', जो किसी देश की भाषा 
नहीं । और वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है । उसी में वेदों का प्रकाश 
किया । जेसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये 
एकसी और सब शिल्पविद्या .का कारण हे वसे परमेश्वर की विद्या की भाषा 
भी 'एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम 


होने से इश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सव भाषाओं का कारण भी है 


(प्रश्न ) वेद इंश्वरक्ृत हैं अन्यकूत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जसा 
इश्वर, पवित्र, सवेविद्यानित्‌ , शुद्धयुणकर्म्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि 
गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में इश्वर के गुण, कमे, स्वभाव के अनुकूल 
कथन हो वह ईश्वरक्ृत अन्य नहीं और जिक्षमें सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तों 
के और पवित्रात्मा के व्यवहार से बिरुद्ध कथन न हो वह ईश्ररोक्त । जेसा 
इश्वर का विश्रम ज्ञान वेसा जिज पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन 
हो वह इंश्वरोक्त, जेस। परमेश्वर हे ओर जैसा साष्टक्रम रकखा हे वेसा ही इश्वर, 
सरष्टिकाये, कारण ओर जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्त क 
होता हे ओर जो प्रत्यक्षा प्रमाण विषयों से आविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से 
विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं । आन्य वाइवल कुरान आदि पुस्तकें नहीं 
इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल ओर कुरान के प्रकरण में तेरहवें ओर चोदहवें 
समुल्लास में की जायगी । ( प्रश्न ) वेद को इश्वर से होने की आवश्यकता कुछ 
भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रपशाः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी 
बना लेंगे । ( उत्तर ) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्यो- 
त्पत्ति का होना असम्भव है । जसे जङ्गली मनुष्य सूष्टि को देखकर भी विद्वान्‌ 
नहीं होते आर जब उनको कोइ शिक्षक मिलजाय तो विद्वान्‌ होजते हैं और 
वपब भी किसी से पढ़े विना कोई मी विद्वान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जो पर- 
मात्मा उन आदिस्रष्टि क ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ता और बे अन्य को न 
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पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान्‌ ही रह जाते । जेसे किसी के बालक को जन्म 

से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के सङ्ग में रख दवे तो वह जता सङ्ग 

है वैसा ही हो जायगा । इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि हैँ जबतक आयां 
वत्ते देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनान ओर यूरोप देश आदिस्थ । 
| 


मनुष्यों में कुळ भी विद्या नहीं हुई थी ओर इङ्गलेण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष 


अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहस्रों, लाखों, करोड़ों वर्षा से 
मूखे अर्थात्‌ विद्याहीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान्‌ होगये हैं, बेस ही. 
(98. ६-७ 


परमात्मा स स्रा का आदि म विद्या शिक्षा को प्राप्ति ख उत्तरोत्तर काल में 
[वटान्‌ हात आय । 


स॒ पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
योग [ समाषिपादे ख० २६ ] 


जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान होते है 
वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए आग्नि आदि ऋषियों का गुरु 


~ 


अर्थात्‌ पढानेहारा हे क्‍योंकि जेले जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानराहित होजाते 
हें वैसा परमेश्वर नहीं होता । उसका ज्ञान नित्य हैँ । इसालिये यह निश्चित जानना 
चाहिये कि विना निमित्त से नेमित्तिक अथ सिद्ध कभी नही होता । (प्रश्न ) 
बेद संस्कृतभाषा में प्रकाशित हुए ऑर वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत- 
भाषा को नहीं जांनते थे फिर वेदों का अथ उन्होंने केसे जाना ? ( उत्तर ) 
परमेश्वर ने जनाया और धमोत्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अथे 
की जानने की इच्छा करके ध्यानावास्थत हो परमेश्वर के स्वरूप म समाधिस्थित 
हुए तव २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अथ जनाय । जब बहुता के आत्माओं 
में वेदार्थभ्रकाशा हुआ तब ऋषि सुनियों ने वह अर्थ ओर ऋषि सुलियों के इति- 
हासपूर्वेक ग्रन्थ बनाये । उनका नाम ब्राह्मण अथात्‌ ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान 


ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नास हुआ । ओर-- 


ऋषयो ( मन्त्रदष्टयः ) `` मन्त्रान्सम्प्रादुः ॥ निरु० [ १। २० ] 
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जिस २ मन्त्राथ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिसके 
पहले उस्त मन्त्र का अर्थे किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम. स्मर- 
णार्थ लिखा आता है । जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्ती बतलावें उनको मिथ्या- | रू 
वादी समझे । वे तो मन्त्रों के अर्थेप्रकाशक हैं । ( प्रश्‍न ) वेद किन ग्रन्थों 
का नाम है ? ( उत्तर ) ऋक्‌, यजुः, साम और अथवे मन्त्रसंहिताओं का 
अन्य का नहीं ( प्रश्न )-- 


मन्त्रत्नाह्मणयोर्वेदनामधेयप्‌ ॥ 


इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर) 
देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द सनातन से 
लिखा आता है ओर ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कही 
नहीं लिखा । और निरुक्त में--- 


ANNAN AANA ANNAN ANA 


इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राह्मणस्‌ ॥ 
[ नि० अ० १ | ख०३।४] 


छन्दोब्राह्मणानि च तदिषयाणि ॥ [ अष्टाध्या०. ४ । २ । ६६ ] | 


यह्‌ पाणिनीय सूत्र है । इससे भी स्पष्ट विदित होता हे कि षेद मन्त्रभाग 
ओर ब्राह्मण व्याख्याभाग है । इसमें जो विशेष देखना चाहे तो मेरी बनाई 
“ऋवेदाद्भाष्यभूमिका” में देख लीजिये । वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध 
होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया हे। 
क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें । क्योंकि राह्मण पुस्तकों 
में बहुतसे ऋषि महर्षि और .राजादि के इतिहास लिखे हैं। और इतिहास 
जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है । वह ग्रन्थ भी उसके जन्म 
के पश्चात्‌ होता हे । वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्त जिस २ शब्द से 
विद्या का बाथ होगे उस २ शब्द का प्रयोग किया हे । किसी विशेष मनुष्य 
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शाखा हैं ? ( उत्तर ) ग्यारह सौ सत्ताईस ( प्रश्न ) शाखा क्या कहती हँ? 
( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते हैँ । ( प्रश्‍न ) संसार में विद्वान्‌ वेद 
के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ? ( उत्तर ) तनिकसा विचार 
~ ० क्यों दि ~ सह ~ ~ 
करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा है वे आश्वलायन आंद ऋषियों के माम 
~ शेद्ध Nv ७७, मन्त्रसं ७ ~ ० ha 001 
से प्रातिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्‍वर के नाम से प्रसिद्ध है । जेसा चारों 
घेदों को परमेश्‍वरकृत मानते हैं वैसे आश्‍वलायनी आदि शाखाओं को उस २. 
ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या 
र्ते NY NN तेत्तिरी 0 CC रोजे त्वोति” ४०. ~ 
करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा में “इषेत्वोर्जे त्वोति” इत्यादि प्रतीकं धर के व्या- 
ख्यान किया है । और वेदसहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी । इसलिये 
परभेशबरक्ृत चारों बेद मूल वृक्ष ओर आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि झुनि- 
कृत है परमेश्वरकृत नहीं । जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेज़ें । जेसे माता पिता अपने सन्तानाँ पर 
कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हें बैसे ही परमात्मा ने सब मनुध्यों पर कृपा करके 
वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार श्रमजाल से छूटकर 
बिद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अल्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों 
की बृद्धि करते आयें । ( प्रश्न ) बेद नित्य हैँ वा अनिल ! ( उत्तर ) नित्य 
हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हें । जो 
नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, खभाव नित्य और अनिय द्रव्य के अनित्य 
होते हैं । ( प्रश्‍न ) क्या यह पुस्तक भी निस हे ! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि 
CN भशे > निर ~ ॥ र र १ किन 
पुस्तक तो पत्र और स्याही का बसा हे वह नित्य कैसे हो सकता ६ ' किन्तु 
>> र SS ९ ~ ८5 ०५ _ 
जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हे ( प्रश्‍न ) इधर ने उन ऋषियां को 
ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान खे उन लोगों ने वेद बना लिये होगे ! (उत्तर) 
ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता गायत्र्यादि छन्द षड्जादि और उत्तराउनुदात्तादि 
खर के ज्ञासपूवेक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वेज्ञ के विना किसी 
का साम्ये नहीं दै कि इस प्रकार सवैज्ञानयुक्त शास्त्र बनासके हां, बेद को 
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विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं । जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो 
१ कोई कुछ भी न बना सके । इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं । इन्हीं के अनुसार 

सब लोगों को चलना चाहिये । और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या 
| मत है तो यंही उत्तर देना कि हमारा मत वेद, अर्थीत्‌ जो कुछ वेदों में कहा 


| हे हम उसको मानते हैं । 


. ha 


अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्वर और 
दे वेदविषय में व्याख्यान किया हे ॥ ७ ॥ 


` दूति श्रीमद्दयानन्दसरस्त्रतीस्यामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित इश्वरवेद्विषये सप्तम 
सम्नुल्लास; सम्पूर्ण: ॥ ७॥ 
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अथ अट्मसमुछासारम्भ: 


अथ सृष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 
——— od 


इयं विसृष्टियेत॑ आ ब॒भूव यदि वा दषे यादि बा न । यो अस्याध्यच्‌ः 
परमे व्योपन्त्सो अङ वेद यदि वा न वेद ॥ १॥ 
तरम आसीत्तमसा गृढमप्रै प्रकेत स॑लिल सवमा इदम्‌ । तुच्छयेनाभ्बपिं- 
हितं यदासीत्तप॑सस्तन्महिना जांयतेकंम्‌ ॥ २॥ ऋ० मं० १० | सूर 
= | १२६।म्‌° ७। ३॥ 


हिरण्यगर्भः समंवत्तेताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत । स दाधार 
परथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय इविषां विधेम ॥ "३ ॥ ऋ० सं० १० | सू० 


१२१ ।. स० १ ॥ 


तिराहाते || ४ ॥ यज्जः श्० ३१ । म० २॥ 


[$ 


है. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्ति तडिजिज्ञासस्व तदत्नह्म ॥ ५ ॥ तेत्तिरीयोपानि० [ भगवल्ली । 
अनु० १] 


` 


हे ( अङ्ग ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई हे, जो ! 
धारण ओर प्रलय करता हे, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यह सब 
जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है । उसको तू जान 
ओर दूसरे. को स्रष्टिकत्तो मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले 
2 अन्धकार से आदत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य, आकाशरूप सब 
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पुरुष एवेद ४ सवे यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । उततापतत्वस्यशांनो यद्‌न्नेना- 
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तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ 
परमेश्वर ने अपने सामथ्यै से कारणरूप से कार्यरूप करदिया || २ ॥ हे मनुष्यो ! 
जो सब सूयोदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत्‌ हुआ है और | _ 
होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्वे बिद्य- पा 
मान था ओर जिसने प्रथिवी से लेके सूय्यैपयन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस 
परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ हे मतुध्यो ! जो सब में पूर्ण 
पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का खामी जो प्रथिव्यादि जड़ 
ओर जीव से अतिरिक्त हे बही पुरुष इस सब भूत , भविष्यत्‌ ओर वर्तमानस्थ 
जगत्‌ को बनानेवाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्राथे- 
व्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, 
वह्‌ ब्रह्मा है उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥ 


AANA AANA 


जन्धाद्यस्य यतः ॥ शारीरिक सू. अ० १। पा १। सू० २॥ 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति ओर प्रय होता हे वही ब्रह्म जानने 
योग्य है । ( प्रश्न ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? 
( उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान 
कारण प्रकृति हे । ( प्रश्न ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ! (उत्तर) 
नहीं वह अनादि है । ( प्रश्न) आदि किसको कहते और कितने पदार्थ 
अनादि हैं ? ( उत्तर ) ईश्‍वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं 
( प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण हे ? ( उत्तर ):— 
_ दा सुपणा सयुजा सहया समानं वृं परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्पल स्वादत्त्यनश्चन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ १॥ क्र० मँ १। सू० 
१६४ । म० २० ॥ 

शाशवतीम्य। स्माभ्थः ॥ २ ॥ यजु1० ग्र० ४० | मं ८ ॥ 
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(दा ) जो ब्रह्म ओर जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादि 
गुणों से सदृश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर | 
शेर 


व ~ 
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मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं ओर ( समानम्‌ ) बेसा ही ( वृक्षम्‌ ) अनादि 
मूलरूप कारण और शाखारूप काययुक्त वृक्ष अथोत्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में 
छिन्न भिन्न हो जाता हे वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कम ओर 
स्वभाव भी अनादि हैं । इन जीव ओर ब्रह्म में से एक जो जीव हे वह इस 
वृक्षुरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को ( खाद्वत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता हे 
ओर दूसरा परमात्मा कमा के फलो को ( अनभ्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों 
ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सवत्र प्रकाशमान होरहा है । जीव से इश्वर, इश्वर 
से जीव ओर दोनों से प्रकावि भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हें ॥ १ ॥ ( शाश्वती ) 
अथात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब 
विद्याओं का बोध किया हे ॥ २॥ 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपा! । 
अजो द्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्कमोगाधजो5न्यः ॥ [ श्वताश्व- 
तरोपनिषदि । अ० ४ । मे० ४ ] 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अथात्‌ 
जिनका जन्म कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अथात्‌ ये तीन सब 
जगत्‌ के कारण हैं | इनका कारण कोई नहीं । इस अनादि प्रकृति का भोग 
अनादि जीव करता हुआ फॅसता हे. ओर उसमें परमात्मा न फॅसता और न 
उस का भोग करता हे । ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आये । 
अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं--- 


सन्बरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेमेहान्‌ महतोऽहङ्कारोऽहङ्का- 
रात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति 
पञ्चविंशतिगणः ॥ साङख्यस्‌० [ अ० १ । सू० ६१ ] 


मिलकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति हे । उससे महत्तत्व बुद्धि, उससे 
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( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाड्य अथात्‌ जड़ता तीत वस्तु 


अहङ्कार, उससे पांच बन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, ६ 
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पांच तन्मात्राओं ले पृथिव्यादि पाँच भूत, थ चाबाख ओर पञ्चीसवां पुरुष 
अर्थात्‌ जीव ओर परमेश्‍वर हे । इनम स प्रका अविकारिणी और महत्तत्त्व 
अहङ्कार तथा पाच सूद्म भूत प्रकाति का काय्यं आर इन्द्रया मन तथा स्थूल- 
भूता का कारण हं । पुरुष न कसा का प्रक्षात उपादान कारण आर न किसी 4 
का काय्ये हे ( प्रश्न )-- 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ १ ॥ | छाम्दो० । प्रर ६ । खं० २ | 
असदा इदमग्र आसीत्‌ ॥ २ ॥ | तेत्तिरीयोपत्रि० । ब्रह्मानन्द अलु? 
७ ] आस्मेवेदमग्र आसीत्‌ ॥ ३ ॥ | बृह० अ० १ । त्रा0 ४ । मर० १ | 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ ४ ॥ [ शत? ११ । १। ११। १ | 


र ७०७ ३ न नो | पूर ९ 
य उपनिषदों क वचन हृ । हैं श्वतकता . यह जगत साष्ट क पूव, सतू 
। ९ | असत्‌ । २ । आत्मा । ३ । ओर ब्रह्मस्वरूप था । ४ । पश्चात्‌ :--- 
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तदक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति । सोऽक्कामयत बहु; स्यां प्रजायेयेति ॥ 
तेत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दवल्ली । अनु० ६ ॥ 


वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया हे ॥ 
सव खल्विदं ब्रह्म नेह नान!स्ति किञ्चन ॥ 
यह भी उपनिषद का वचन हे-जो यह जगत्‌ हे वह सव निश्चय त ब्रह्म 


हे उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं | ... 
( उत्तर ) क्‍यों इन बचनों का अनर्थं करंते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों मेंः- । ४ 


[ एवमेव खलु ] सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्त्रच्छद्धिस्सोम्य शुङ्गेन 
तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा साम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः 
सवो! प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ छान्दोग्य उपनि० प्र’ ६। खंर 
८।म्‌°४॥ 


हे श्रेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी काय्य से जलरूप मूल कारण को तू जान । कोड 
र्र कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल आर तेजोरूप काय से सद्रप कारण जो नित्य अ. 
५६ 
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स्थिति का स्थान है । यह सब जगत्‌ सृष्टि के पूवे असत्‌ के सदश और 
जीवात्मा, ब्रह्म और प्रकाति में लीन होकर वत्तेमान था, अभाव न था । और 
जो ( सर्वे खलु ) यह वचन ऐसा हे जैसा कि “कहीं की ईट कहीं का रोड़ा 


प्रकृति है उस को जान । यही स्स्त्रूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर और | 


/९५९/९५५/५/१/५ /१/६/५/१/१-८९/९/९६/१८५१५/१/९९१.”९/९”९१/९/९/९/”५” ४. AANA NAAN 


भानमती ने कुंडबा जोड़ा” ऐसी लीला का है क्योंकि- 


सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छान्दोग्य० [प्र ३ ॥ खं० १४। म० १ ] ओर 


नेह नानास्ति किंचन ॥ [ कठोपनि० झ० २।वह्ली० ४।म० ११ ] 


wm 


| जैसे शरीर के अङ्ग जबतक शरीर के साथ रहते हें तबतक काम के और 
लग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वेसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक ओर 
प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनथेक हो जाते 
हैं । सुनो, इसका अर्थ यह हे । हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म 
| से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण 
से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है, वा ब्रह से सहचरित है, उसको छोड़ 
} दूसरे की उपासना न करनी । इस चेतनमात्र अखण्डेकरस ब्रह्मरूप में नाना 
। वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब एथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार 
स्थित हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं? ( उत्तर ) तीन, | 
एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कहते | 
| हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने । आप स्वयं बने नहीं : 
दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैँ जिसके 
विना कुछ न बनें, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा 
साधारश कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन ओरं साधारण निमित्त 
: हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । एक सब साष्टे को कारण से बनाने 
५ । धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण ¦ 
22. परमात्मा । दूसरा-परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध काय्यौ- 5. 
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न्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रति 

परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं । बह जड़ होने से | 

आपस आप न बन झर न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के द से बनती ओर 
he 


बिगाड़ने से बिगड़ती हे । कहीं ९ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन ओर बिगड़ 
भी जाता हे, जस परमेश्वर के रचित बीज पथिवी में गिरने आर जल पाने से 


{ वृक्षाकार हाजाते ह आर आग्नि आदि जड के संयोग से बिगड़ भी जाते ह्‌ 
परन्तु इनका नियम पूवक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर ओर जीव के आधीन 
है । जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों आथोत्‌ ज्ञान, दशेन, 

| बल, हाथ आर नाना प्रकार के साधन आर दिश काल ओर आकाश 
साधारण कारण जस घड़े को बनाने बाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान आर 
दण्ड चक्र आद्‌ सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, 
ज्ञान, क्रिया आद 1नामत्त साधारण आर निमित्त कारश भी होते हें । इन 
तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती 
हे । ( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ का अभिन्न 

। निमित्तोपादान कारण मानते हैं--.. 

| 

| 

| 


यथोणनामिः सृजते गृह्णते च ॥ [ घुए्डक्ो० घुं० १ । हं० १। भं ७] 


यह उपनिषद्‌ का वचन हे । जैसे मकरी बाहर. से कोई पदार्थ नहीं लेती 
अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेल्लती हे वैसे ठ 
रह्म अपने में से जगत्‌ को बना आप जगदाकार बन आप ही कड़ा कर | >. 
रहा हैं । सो ब्रह्म इच्छा ओर कामना करता हुआ कि में बहुरूप आर्धीत्‌ 


जगदाकार हाजार । सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रप बनगया कयाके--- 


हि च यन्चास वत्तेमानेशप तत्तथा ॥ [ गोड़पादीय का० इलोक ३१ ] 


यह मारडूक्योपानषद्‌ पर कारिका हे । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे 
बह वत्तसान में भी नहीं हे | किन्त स्ाष्टि की आदि में जगत्‌ न था ब्रह्म था। ज 
प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा ओर केवल ब्रह्म रहेगा तो वर्तमान में सब 
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तू ब्रह्म क्यों नहीं ! ( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का 
| | उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे । 
| 


ओर उपादान कारण के गुण कमै स्वभाव कार्य में भी आते हैं:— 


Ne 


कारणशुखपूवेकः काय्येगुणी दष्टः ॥ वैशेषिक सू? [ अ० २। श्रा० 
१ । सू० २४ | 
उपादान कारण के सद्श कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म खच्चिदानन्दखरूप 
जगत्काय्येरूप से असत्‌ जड़ और आनन्द रहित; ब्रह्म अज और जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ हे, त्रह्म अदृश्य और जगत्‌ दृश्य है, ब्रह्म अखण्ड और जगत्‌ खण्डरूप 
है, जो भक्ष खे पथिव्यादि कार्य्य उत्पन्न होवें तो पृथिव्यादि में काय्यै के जड़ादि 
| गुण ब्रह्म में भी होव अथोत्‌ जेसे पृथिव्यादि जड़ हैँ वेसा ब्रह्म भी जड होजाय 
(१ ओर असा परमेश्‍वर चेतन हे वैसा पृथिव्यादि कार्य्यं भी चेतन होना चाहिये । 
ओर जो मकरी का दृष्टान्त दिया बह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक £ 
हूँ क्योंकि बह्‌ जड़रूप शरीर तन्तु कां उपादान ओर जीवात्मा निमित्त कारण | 
हे ओर यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु 
के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने 
भीतर व्याप्य प्रति ओर परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ को बनाकर बाहर 
स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय होरहा है ॥ 
ओर जो परमात्मा ने ईक्षण अथोत्‌ दर्शन, विचार और कामना की कि में सब | । 
२ | जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊ अर्थात्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता है तभी जीवो । 
के बिचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्‍वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल ; 
पदार्थों से सह वत्तेमान होता हे । जब प्रलय होता हे तब परमेश्‍वर और मुक्त- । 
जीवो को छोड के उसको कोई नहीं जानता । और जो यह काशिका हे वह 
भ्रममूलक हे क्‍योंकि सृष्टि की आदि अथात्‌ प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध बही था 
ओर सृष्टि के अन्त अथात्‌ प्रलय के थारम्भ से जबतक दूसरी वार सृष्टि न ६ 
र होगी तबतक भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर अम्रासेद्ध रहता हे क्योंकिः-- | 


तम आसीत्तमसा गृढमग्ने ॥ | ऋ० भ० १० । सू १२६।म्‌०३] 
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आसाद्द्‌ तमीभूतमग्रज्ञातमलक्षणस्‌ । 
झप्रतक्यमविज्ञय प्रमुपामव सवेत! ॥ मनु १। ४ ॥ 


यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित "कट 
था आर प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वक्षा ही होता हे । उस सपय न किद्धी के 
जानने, न तक में लाने आर न प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य ; 
था, ओर न होगा, किन्तु वत्तेमान भें जाना जाता हे ओर प्रसिद्ध चिह्नों से 
युक्त जानने के योग्य होता ऑर यथावत्‌ उपलब्ध हे । पुनः उच्च कारिका 
ने वत्तेमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो स्रवेथा अप्रमाण है क्‍योंकि 
जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता आर प्राप्त होता हे वह अन्यथा कभी नहीं 
हो सकता । (प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? 
उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन हे ? (प्रश्न) जो न बनाता तो आनन्द | - _._ 
में बना रहता ओर जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह्‌ | 
आलसी ओर दरिद्र लोगो की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं । और जीवों को | 
प्रलय में क्या सुख वा दुःख है ? जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय | 
। 


भे 


तो सुख कई गुणा अधिक होता ओर बहुतस्रे पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन 


NN (20 ८3. 


कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रलय में निदम्मे जेखे छुषुप्ति में 


` A ०७ 


OS NY म 
पड़े रइते हें बेसे रहते हें । और प्रलय के पूरे सृष्टि में जीवों के लिये पाप 


< 
[9 


पुण्य कर्मों का फल इश्वर केसे दे सकता ओर जीव क्योंकर भोग सकते ! ; ~ 
जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन हे? तुम यही कहोगे, ? | उ 
देखना । तो जो इश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया 

है उसका क्या प्रयोजन, विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ! दूसरा कुछ भी 

न कह सकोगे ओर परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी 

साथेक हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे । उसका अनन्त सामर्थ्य जगत्‌ की 

उत्पात्ति, स्थिति, प्रलय ओर व्यवस्था करने ही सरे सफल हे । जैसे नेत्र का जक 
स्वाभाविक गुण देखना है बसे परमेश्वर का खाभावेक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति 


करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है | ( प्रश्न ) बीज 24 


IIIS 


IY III 


YI 


a 


२“ 


hn MR आक SME er MRSS नी Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ई हू 


१ 


Mr... 


5 Rr लक 


ANNAN IS SAAS SSAA LAAN ० ARNIS NSNRAANNK RNY 


° ॥ 
सत्याथम्रकाश} ६२६ 


FS 


नल 


शावितमाब्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को 
झी कर सके ! जो कोई असभ्मव वात अथोत्‌ जसा कारण के विना कार्य्य 
को कर सकता हे तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति और स्वयं मृत्यु को 
प्राप्त जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपावित्र आर कुकमी आदि हो सकता हे वा - 
नहीं ! जो स्वाभाविक नियम अथोत्‌ जेळा अग्नि उष्ण, जल शीतल और प्रथि- 


LN 


व्यादि खब जड़ों को विदर्रात गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता । ओर इश्वर 
के नियम सल ओर पूरे हें इसलिये परिवर्तेन नहीं कर सकता । इसलिये सबे- 
शाक्तिमान्‌ का अथे इतना ही है कि परमातमा विना किसी के सहाय के अपने सब 
कार घया कर सक ताहे ९0 वन पा त 222 द? _ ws 
काय पूण कर सकता है। ( प्रश्न ) इश्वर साकार हेवा निराकार ! जो निराकार हे 
तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा ओर जो साकार है 


2५ 


तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर्‌) ईश्वर निराकार हे, जो साकार अर्थात्‌ 
शरीर युक्त हे वह इश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शाक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं 
में परिच्छिन्न, चुधा, टपा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे । 
उस्र में जीव के विना इश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जेसे तुम ओर 
हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु अणु, परमाणु ओर प्रकृति 
को अपने वश में नहीं ला सकते हैं बैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन 
सूक्ष्म पदार्थों खरे स्थूल जगत्‌ नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रियः 
गोलक इस्त पादादि अवयवों से रहित हे, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल 
पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता हे जो जीव भोर प्रकृति से कभी न हो 
सकते । जब वह प्रकृति से भी सूद्म और उन में व्यापक है तभी उनको 
पकड़ कर जगदाकार कर देता है । (प्रश्न) जैसे मबुष्यादि के मा बाप 
साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता हे, जो ये निराकार होते तो इन के 


पहले ह वा वृक्ष ! ( उत्तर ) वीज, क्योंकि बजि, हेतु, निदान, निमित्त ओर 
कारण इत्यांदे शब्द एकाथवाचक है । कारण का नाम बीज होने से कार्य के 

। प्रथम ही होता हे । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर सबशक्किमान्‌ है तो वह कारण 

ओर जीव को भी उत्पन्न कर स । जो नहीं कर रूकता तो सर्वशक्तिमान्‌ 

९ भी हीं 

१ * ७७७ 
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लड़के भी निराकार होते, वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत्‌ : 
भी निराकार होना चाहिये । ( उत्तर ) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है | 
| क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं { _ 
किन्तु निमित्त कारण हे । ओर जो स्थूल होता हे बह प्रकृति ओर परमाणु 
जगत्‌ का उपादान कारण हे ओर बे सवथा निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर से 
स्थूल और अन्य कार्य्य से सूद्म आकार रखते हैं । ( प्रश्न ) क्या कारण के 
विना परमेश्वर काय्यं को नहीं कर सकता ! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका ; 
अभाव अर्थात्‌ जो वत्तेमान नहीं हे उसका भाव बत्तेमान होना सर्वथा असम्भव : 
है । जेसा कोई गपोड़ा हांक दे कि सेने बन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री का विवाह 
देखा, वह नरश्वङ्ग का धनुष आर दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुए थे, मृग- 
तृष्णिका के जल में स्नान करते ओर गन्धवेनगर में रहते थे, वहां बद्दल के विना 
वर्षो, पृथिवी के विना सव अन्नों की उत्पाति आदि होती थी, वैसा ही कारण : 
के विना कार्य्य का होना असम्भव है जेसे कोई कहे कि “मम भातापितरो न 
स्ताऽहमवमंव जात; । मम मुख जहा नास्ति वदामे च” अथात्‌ मरे माता 
पिता न थे ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे सुख में जीभ नहीं हे परन्तु बोलता 
हूं, बिल में सपे न था निकल आया, में कहीं नहीं था, ये भी कहीं ब थे और 
हम सब जने आये हें, ऐसी असम्भव बात प्रमत्तगीत अथौत्‌ पागल लोगों की 
हे । ( प्रश्न ) जो कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण कोन 
ह? ( उत्तर्‌ ) जो केबल कारणरूप ही हैं वे काय्य किसी के नहीं होते और 
जो किसी का कारण आर किसी का कार्थ्ये होता हे वह दूसरा कहाता 
जेखे पुथिवी घर आदि का कारण और जल :आदि का कार्य्य होता है परन्तु 


जा आद कारण प्रक्रत हे वह अनादे हे | 


मूल मूलाभावादभूल मूलम्‌ ॥ सांख्यसू० [ अ० १ । सू० ६७] 


मूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता । इससे अकारण सब 
काय्या का कारण हाता हे क्योकि किसी काय्यं के आरम्भ समय के पूर्व तीनों 


3 YN 
रू कारण अवश्य होते हे जसे कपड़े बनाने के पूवे तन्तुवाय, रुई का सूत और 
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1. नलिका आदि पूर्वे वत्तेमान होने से वख बनता है वेसे जगत्‌ की उत्पत्ति के 
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६ 


का फल पुरुष के कमे करने से नहीं प्राप्त होता । कितने ही कमे निष्फल देखने 


पूवे परमेश्‍वर, श्रकृति, काल ओर आकाश तथा जीवों के. अनादि होने से इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे । यदि इन में से एक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । 


अन्न नास्तिका आहुः--शूल्ये तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधमत्वाडि- 
नाशस्य ॥ १ ॥ साँड्यस० ! १ | स» ४४] 


अभाव त्मावातात्तनानुपधृध मादुभावातू ॥ २ ॥ 

इश्वर कारण घुरुपकमोफल्यद्शेनाह ॥ ३ ॥ 

आनामगत्तता सावात्पाक्ञ करटकतेदणए्यादिदर्शनात्‌ ॥४॥ 

सबसानल्यघुत्पात्तावचाशाचमकत्वाद्‌ ॥ ४ ॥ 

एव नित्य पञ्चभ्रूताचत्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 

सत्र पृथग्‌ भावलल् पृथक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

सवमभावो भावेष्विवरेतशभावासिद्धे! ॥ ८ ॥ 

न्यायसू० अ° ४ | आ० १॥ 
यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एकं पदार्थ हे । साष्टि के 

पूव शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योकि जो भाव है अर्थात्‌ वत्तेमान पदार्थ 
है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा । ( उत्तर ) शून्य आकाश, अदृश्य, 
अवकाश ओर विन्दु को भी कहते हैं । शून्य जड़ पदार्थ । इस शून्य में सब 
पदार्थ अदृश्य रहते हैं । जेले एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं खे वतुलाकार होने 
से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जाननेवाला शून्य 
नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति हे, जेस बीज डे 
का मदन किये विना अकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो हट 
अकुर का अभाव है । जब प्रथम अकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति 
हुई ( उत्तर) जो बीज का उपमदेन करता है वह प्रथम ही बीज में था जोन 
होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मो 


में आते हैं। इसलिये अनुमान किया जाता हे कि कर्मा का फल प्राप्त होना { 
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। इश्वर के झाधीन हे । जिस कमे का फल इश्वर दना चाह दता ६, [जख र 
का फल देना नहीं चाहता नहीं देता । इस बात से कमफल इश्वराधान ह । 
( उत्तर ) जो कमे का फल इंश्वराधीन हो तो विना कर्म किये इश्वर फल क्यों 
नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता हे वेश ही फल्न इश्वर दता हे । 
इससे इश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल्न नहीं दे सकता किन्तु जसा कम 
¦ जीव करता है यैसे ही फल ईश्वर देता हे ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक-कहता है 
कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पात्ति होती है । जेसा बबूल आदि वृक्षों के 
कांटे तीदण अणिवाले देखने में आते हैं । इससे विदित होता हे कि जब २ 
| “सृष्टि का आरम्भ होता हे तब २ शरीरादि पदार्थे विना निमित्त के होते हैं । 
( उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त हे । विना कंटकी 
वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्‍यों नहीं होते ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि 
सब पदार्थ उत्पत्ति ओर विनाश वाले है इसलिये सब अनित्य हे॥ . 


। 
र 


ब्रह्म सत्य जगान्मथ्या जावा ब्रह्मच नापर) (| | 
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यह किसी प्रन्थ का शोक हे-नवबीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की 
२१९९ NN छ) To २३ ७ NN ~ १ ०७ ~ य॒ Fe न S ८ त्र 
कोटी मे हैं क्‍योंकि वे ऐसा कहते हें कि करोड़ों ग्रन्थों का यह सिद्धान्त हे, “ब्रह्म 
सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं 7 ( उत्तर) जो सब की 
नित्यता नित्य हे तो सब अनित्य नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) सब की नित्यता भी 
अनित्य हे जेसे अभि काष्ठो को नष्ट कर आप. भी नष्ट होजाता है । ( उत्तर) जो !? =^ - 
यथावत्‌ उपलव्ध होता हे उसका वत्तेमान में अनियत्व ओर परमसूरुम कारण 
~ «~ ~ मि ~ न | 
को अनिय कहना कभी नहीं हो सकता । जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की | 
NY ० ~ NA १-१ ड € हीं ha 
उत्पात्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने ख उस का काय्यं असत्य कभी नहीं हो 
सकता । जो स्वप्न रज्जु सप्पादिवत्‌ कल्पित कहे तो भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि कल्पना गुण है । गुण से द्रव्य नहीं ओर गुण द्रव्य से प्रथक्‌ नहीं 
रह सकता । जब कल्पना का कत्तो नित्य हे तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी 


चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो । जेसे खप्न बिना देखे सुने कभी नहीं री 


ME 2५५५४८०८८५ 


EN | न्य लक (2: 


| श्लोकाधन प्रवच्यास यदुह ग्रन्यकाटाभ! । 
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। 
आता, जो जागृत अथौत्‌ वत्तेमान खमय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध 
खे प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में 
स्थत होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है । जैसे सुषुप्ति होने स बाह्य 
पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैँ वसे प्रलय सं | 
भी कारण द्रव्य वर्चसान रहता दै । जो संस्कार के विना खप्न होवे तो जन्मान्ध 
को भी रूप का स्वप्न होवे । इस्रालिये वहां उनका ज्ञानमात्र है आर बाहर सब 
पदार्थ वत्तमान हैं ( प्रश्न ) जैसे जागृत के पदार्थ खप्न आर दोनों के सुषुप्ति म 
अनित्य होजाते हैं बै जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये। 
( उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि खप्न ओर सुषुप्ति में बाह्य 
पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जेसे किसी के पीछे की ओर बहुत 
से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वेखे दी खप्न ओर सुपुप्ति 
की बात है । इसलिये जो पूर्वे कह आये कि ब्रह्म जीव ओर जगत्‌ का कारण 
अनादि नित्य है बही सत्य है ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक-कहता हे कि पांच भूतो 
के नित्य होने से सब जगत्‌ नित्य है । ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्योंकि 
जिन पदार्था की उत्पत्ति ओर विनाश का कारण दूखने में आता हे बे सब 
नित्य हॉ तो सब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न ओर 
विनष्ट होते देखते ही हैँ इसपे काये को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवा 
नास्तिक-कहता है कि सब प्रथक्‌ २ हैं कोई एक पदार्थे नहीं है जिस २ पदाथ 
को ह4 देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थं कोई भी नहीं दीखता । (उत्तर) 
` ¦ अवयबॉ में अवयवी, वत्तेमानकाल, आकाश . परमात्मा ओर जाति प्रथक २ 
पदार्थ समूहों में एकै २ हैं । उनसे पथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिये 
¦ सब प्रथक पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से प्रथक्‌ २ हैं और पथक्‌ २ पदाथा में 
एक पदार्थ भी हे ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक-कहता हे कि सब पदार्थों में 
इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप है जैसे “अनश्वो गोः । 
झगौर्‌श्वः” गाय घोडा नहीं और घोडा गाय नहीं, इसलिये सब को अभाव- 
रूप मानना चाहिये, ( उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का यांग हा परन्तु 
“गाविः गौरश्वेऽस्वोभावरूपो वदत एव” गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का {4 
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२६ रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता हें 
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भाव ही है अभाव कभी नहीं हो सकता । जो पदाथा का आव न हा तां इतर | | 
तराभाव भी किस में कहा जाबे ॥ ट ॥ नववा नास्तिक-कहूता ह कि स्वभाव | ` | 
से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । जेखे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कामि उत्पन्न 

होते हैं । और बीज एथिवी जल के मिलने खे घास दृक्षांद ओर पाषाणादि 
उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग ओर तरज्ञों से समुद्रफेन, 
हल्दी, चूना ओर नींबू के रख मिलाने से रारा बन जाती है वेसे सब जगत्‌ 
तरवा के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ हे । इस का बनाने वाला कोई भा नहीं। 
( उत्तर ) जो स्वभाव से जगत्‌ को उत्पात्त दवाव ता विनाश कभी न होवे आर 
जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न न होगी ओर जो दोना स्वभाव 
युगपत्‌, द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभा न हो सकेगी। 
आर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न ऑर 
विनष्ट होनेवाले द्रव्यों से प्रथकू मानना पड़ेगा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति आर 
विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं । जो 
स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्ये 
आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिस २ के योग खे जो २ उत्पन्न होता 
है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष 
और कामि आदि उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं । जैसे हल्दी, चूना ओर नींबू का 
रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते। किसी के मिलाने से मिलते हें । उस 
में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती हे, आधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी 
नहीं होती । वैसे ही प्रकृति, परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के 
मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्येसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं 
बन सकते । इसलिये खभावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्‍वर की रचना 
से होती है ॥ & ॥ ( प्रश्‍न ) इस जगत्‌ का कर्ता न था, न है और नहोगा 
किन्तु अनादि काल से यह जेसा का वेसा बना है । न कभी इस की उत्पत्ति 
हुई न कभी विनाश होगा । ( उत्तर ) विना कत्ता के कोई भी क्रिया वा क्रिया- 
जन्य पदार्थ नहीं बन सकता । जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से 
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| | SOR री 
| हु | सत्याधप्रकाशः ह ? 
| वह संयोग के पूर्वे नहीं होता ओर वियोग के अन्त में नहा रहता । जा जुम 
इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड़, - 
टुकड़े कर, गला वा भस्म कर देखो कि इनम परमाणु पृथक्‌ २ मिले ह्‌ वा 
नहीं ! जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते ह. ॥ १० ॥ 
( प्रश्‍न ) अनादि इश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास ख अणिमादि एश्वय्य 
को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्तं केवल ज्ञानी हाता हे वही जीव परमेश्वर 
कहाता है । ( उत्तर ) जो अनादि इश्वर जगत्‌ का सष्टा न हाँ ता साधनों से 
सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌. शारीर ओर इन्द्रियां के 
गोलक कैसे वनते ? इन के विना जीव साधन नहीं कर सकता । जब साधन न 
होते तो सिद्ध कहां से होता | जीव चाहे जसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी 
इश्वर की जो स्मयं सनातन अनादि सिद्धि हे, जिसम अनन्त [साड है, उसके 
ल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता । क्योंकि जीव का परम अवाधे तक ज्ञान 
बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामथ्येवाला होता हे । अनन्त ज्ञान आर 
सामथ्यैवाला कभी नहीं हो सकता । देखो कोई भी योगी आजतक इईश्वरकत 
सश्टिक्रम को वदलनेहारा नहीं हुआ हे ओर न होगा । जसे अनांदे सिद्ध पर- 
मेश्बर ने नेत्र खे देखने और कानों से सुनने का निबन्ध किया ह इसका कोई 
भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता । ( प्रश्‍न ) | 
| 
| 


कल्प कल्पान्तर में इश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता हे अथवा एकसी ? (उत्तर) 
जेसी कि अब हे वैसी पहिले थी और आगे होगी भेद नहीं करता--- 


। सयोचन्द्रमसों धाता यथा पूवेमंकल्पयत्‌ । दिव॑च एथिवीं चान्तरि- 
। तमथो स्व; ॥ क्र० ॥ मं० १० । सू० १६० । म? हे ॥ 


NA 


( धाता ) परमेश्वर जसे पूबे कल्प में सूरये, चन्द्र, विद्युत्‌, एथिवी, अन्त- 
रिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही [उसने] अब बनाये हैं ओर आगे भी 


0 


रसे ही वनावेगा । इसलिये परमेश्‍वर के काम विना भूल चूक के दने से सदा 
एकखे ही हुआ करते हैं । जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान शाचे क्षय को प्राप्त 
होता है उसी के काम में भूल चूक होती हे, ईश्वर के काम में नहीं । (प्रश्न) 


AANNAIAIISIASOANA IY NN AINA YSIS YY YL EYW AAAI YN FAA VINTON INANE, 


76022 


१ ०००८" 


00-0. Gurukul Kangri Collection 


1222 व्यक 


^ ANNAN 
/२,९/९,९/.६/५/९/५/६/१/९/५/५/१/९/९/९/१/९/१/९/९/५/९/५/१/१५/५/९/९/९/९/९/१/९/५/४/९/४५/१/ 
./९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/५/५/१/५ “१५१ 


“ 
NAANAANANAARAANNNAANNNANNANN 
NNAANNANAAAANANNS 


च्छ ट्र ने धं ञ्य गवि भि ध 
साष्टि विषय में वेदादि शास्त्रो का अविरोध है बा बिरोध ? ( उत्तर ) आषिरो 
है । ( प्रश्‍न ) जो अविरोध हे तो-- 


तसादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाडायु; । वायो- 
राग्निः । अग्नेरापः । वद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधिः 
भ्योञन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतस! पुरुषः स वा एष परुपोऽश्नरसमयः ॥ 
[ तेत्तिरीयोपनि० त्रह्मानन्दव० ग्रनु १ ] 


यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन हे । उस परमेश्वर ओर अक्का 
आकाश अवकाश अर्थान्‌ जो कारणरूप द्रव्य सबैत्र फैल र्दा था, उम्र 
इकट्ठा करने खे अवकाश उत्पन्नसा होता दे, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति 
नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकृति ओर परमाणु कहां ठहर सके, 
आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ आग्नि, आग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के 
पश्चात्‌ पृथिवी, पृथिवी खे ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य्य, वीर्य 
से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता हे । यहां आकाशादि क्रम से, और छा- 
न्दोग्य में अरन्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई; बेदों में कहीं पुरुष, 
कहीँ हिरण्यगर्भे आदि से, मीमांसा में कर्म, वेशेषिक में काल, न्याय में पर- 
माणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की 
उत्पत्ति मानी है । अब किसको खचा और किसको झूठा मानें ९ (उत्तर) 
इस में सब सचे कोई झूठा नहीं । झूठा वह हे जो विपरीत समकता है, क्योंकि 
परमेश्वर निम्मित्त ओर प्रक्ाति जगतू का उपादान कारण हे । जब महाप्रलय | 
होता हे उस के पश्चात्‌. आकाशादि क्रम, अर्थात्‌ जब आकाश ओर वायु का 
प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से, झर जब 
विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात्‌ 
जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता हे वहां २ खे सृष्टि की उत्पत्ति 
होती हे । पुरुष ओर हिरण्यगर्भादे प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे 


सब नाम परमेश्वर के हैं. । परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य्य में 
एक ही विषय पर विरुद्ध बाद होवे । छः शाखो में अविरोध देखो इस प्रकार 0 म 
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सत्याथग्रकाश। 


है । मीमांसा में “ऐसा कोई भी काय्ये जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने 
में कमेचेष्टा च की जाय” वेशेषिक में “समय न लगे विना बने ही नहीं” 
न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में 
“विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तत्त्वों 
का मेल न होने से नहीं बन सकता” और वेदान्त में “बनानेवाला न बनावे 
तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिये सृष्टि छः कारणों से बनती है । 
उब छ; कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्र में है । इसलिये उन में 


विरोध कुछ भी नहीं । जेसे छः पुरुष मिल के एक छप्पर उठाकर भित्तियों 
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पर धरे वैसा ही सुष्टिरूप कार्य्ये की व्याख्या छः शास्रकारों ने मिलकर पूरी 
की हे । जैसे पांच अन्धे ओर एक मन्दददा्टि को किसी ने हाथी का एक २ 
देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी केसा है ? उनमें से एक ने कहा खेमे, 
दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चोथे ने कहा झाडू, पांचवें ने कहा 
चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभो के उपर कुछ भैंसासा आकार 
वाला है । इसी प्रकार आज कल के अनार्षे, नवीन मन्थों के पढ़ने ओर 
प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन चुद्रबुद्धिकाल्पित खंस्क्रत 
और भाषाओं के ग्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा 
झगड़ा मचाया है । इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य 
नहीं । क्योकि जो अन्धों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्यों न पावें ? वेसे ही 
आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का 
नाश करनेवाली हे । ( प्रश्न) जब कारण के विना काय्यं नह्षां होता तो 
कारण का कारण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भयो ! कुछ अपची 
बुद्धि को काम में क्‍यों नहीं लाते ! देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक 
कारण दूसरा कार्ये । जो कारण है वह काय्ये नहीं ओर जिस समय काय्य 
है वह कारण नहीं । जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नही समझता तब तक 
उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं होता--- 


नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसूः {९ 
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चमाणां एथक पृथग्वत्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयागारम्भः 
गविशिषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारशाप्तिः सृष्टिरुच्यते ॥ 


अनादि नित्यखरूप सस्व, रजस्‌ और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रक्षाते से 
उत्पन्न जो परमसूच्म थक्‌ २ तत्त्वावयव विद्यमान हें उन्हीं का प्रथम ही जो 
संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म 
स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसगे होने से सृष्टि 
कहाती है । भला जो प्रथम संयोग में मिलने ओर मिलानेवाला पदार्थ दे, जो 
संयोग का आदि आर वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं हो 
सकता, उसको कारण और जो संयोग के पीछे वनता और वियोग के पश्चात्‌ 
वैसा नहीं रहता वह काय्ये कहाता हे । जो उस कारण का कारण, कार्य्ये का 
कार्य्ये, क्तौ का कत्ता, साधन का साधन ओर साध्य का साध्य कहाता हे, वह 
देखता अन्धा, सुनता वाहिरा और जानता हुआ मूढ़ है । क्या आंख की 
आंख, दीपक का दीपक ओर सूये का सूर्य कभी हो सका है ? जो जिससे 
उत्पन्न होता है वह कारण, ओर जो उत्पन्न होता है वह काय्य, ओर जो कारण 
को कार्यरूप बनानेह्दारा है वह कत्ता कहाता हे । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिभिः ॥ 
भगवद्गीता [ अ० २। १६ ] 


कभी असत्‌ का भाव वत्तेमान और सत्‌ का अभाव अवर्तमान नहीँ होता 
इन दोनों का निर्णय तत्त्वद्र्शी लोगों ने जाना हे, अन्य पक्षपाती आग्रही मली- 
नात्मा अविद्वान्‌ लोग इस्र बात को सहज में केसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो 
मनुष्य विद्वान्‌ , सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में 
पड़ा रहता है । धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते 
हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से 
जनते हैं । इससे जो कोई कारण के विना सूष्टि मानता है बह कुछ भी नहीं 
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जानता । जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परमसूदम पदार्थों 


को इकट्ठा करता हे । उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूच्म प्रकृतिरूप कारण 
से कुछ स्थूल होता हे उसका नाभ महत्तस्व औ जो उससे कुछ स्थूल होता है 
उसका नाम अहङ्कार ओर अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूच्मभूत श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, दस्त, पाइ, उपस्थ और गुदा, 
ये पांच कमें इन्द्रिय हैँ ओर ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता हे । और 
उन पञ्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रव से पांच 
स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हँ । उनसे नाना प्रकार 
की ओपाथियां, वृत्त आदि उनसे अन्न, अन्न खे वीये और वीर्य से शरीर होता 
है । परन्तु आदिसृष्टि मेथुनी नहीं होती । क्योंकि जब खरी पुरुषों के शरीर 
परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनतर मेथुनी सृष्टि चलती 
है । देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वेक सृष्टि रची हे कि जिसको वि- 
द्वान्‌ लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, 
मांश का लेपन, चमड़ी का ढक्क, सीहा, यकृत्‌, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, 
जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की 
अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ प्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गा का प्रकाशन, जीव के 
जागृत, स्वप्न, सुपुतति अवस्था के भोगने के लिंये स्थान विशेषों का निर्माण, सब 
धातु का विभागकरण, कला, कोशल स्थापनादि अदभुत सृष्टि को विना परभे- 
शवर के कौन कर सकता हे ? इसके विना नाना प्रकार के रत्न धातु से जडित 
भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूच्म रचना, असंख्य 


- हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलानिमाण; 
मिष्ट, क्षार, कडुक, कषाय, तिक्त, अम्लांदि विविध रस सुगन्धादि युक्त पन्न, 


पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेक्कानेक क्रोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि 
लोकनिर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई 
भी नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदार्थं को देखता हे तो दो प्रकार का 
ज्ञान उत्पन्न होता हे । एक जेसा वह पदार्थ हे ओर दूसरा उसमे रचना देख- 
कर बनानेवाले का ज्ञान है । जेसा किसी पुरुषं ने सुन्दर आभूषण जङ्गळ में 


/५७०५०९७०५/६०५०५७८०९/०९८५ «५७०५ ७५/९८५/५/५ /५/९ ४९०९, 


ARAN NAAN I SSAA SSAA 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gya 


5 RON ४८६ 
£ सत्याथप्रकाश ३३६ जे 


“*/९/५/५/१५/५/१/१५/५/१ /५/१/१/५/१५/५ /९/९/१९/१/९/१/९/९/९/९/९/९/९/१/९/९ “१५१/१५५/५५९/५/५/९/५/९/९/५/५८५/१५/९/९/४/९/५/९/९/९/”९/९५/९/९/९/९/९/”५/९/५”१/९/९/९/१/१/९”९९”९/९/”१/९. 
हत छ न 


0076 


PEC हि 0000302111 
शताव्दीसस्करशश्‌ 


RS 
| ८८ 
0 


»९/९/९/५/५/६/५/५”१” 
I णी 


पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुवण का ह आर किसी बुद्धिमान कारी- 

गर ने बनाया है । इस्री प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने- 

वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है । ( प्रश्न ) मबुध्य की सृष्टि प्रथम हुईं या 

प्रथिवी आदि की ? ( उत्तर ) पृथिवी आदि की, क्योंकि प्रथिव्यादि के विना | __.. 
मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता (प्रश्न ) साष्ट की आदि में एक | | 

वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ! ( उत्तर ) अनेक क्योंकि जिन 

जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि 

में ईश्वर देता क्योंकि “मनुष्य! ऋषयश्च ये । तलो मलुष्या अजायन्त” यह 

यजुर्वेद ( ओर उसके ब्राह्मण ) में लिखा हे । इस प्रमाण से यही निश्चय हे 

कि आदि में अनेक अथोत्‌ सैकड़ों सहस्रों मडुष्य उत्पन्न हुए ओर सृष्टि में देखने 

से भी निश्चित होता हे कि मनुष्य अनेक मा बाप के सन्तान है । ( प्रश्न ) | 
आदि सृष्टि में मलुष्य आदि की बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी | 
अथवा तीनां में-? ( उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो | 
उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते ओर जो वृद्धावस्था में बनाता | 
तो मैथुनी सृष्टि न होती, इसलिये युवाबस्था में साष्टि की हे । ( प्रश्न ) कभी | 
साष्टि का प्रारम्भ हे वा नहीं ( उत्तर ) नहीं, जस दिन के पूव रात आर रात 


< 
०9 


के पूर्वे दिन तथा दिन के पीछे रात ओर रात के पीछे दिन बराबर चला आता 
है इसी प्रकार सृष्टि के पूवे प्रलय ओर प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पछि 
प्रलय ओर प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता हे । इसकी 
आदि वा अन्त नहीं । किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ ओर" अन्त देखने ~ 
“में आता है उसी प्रकार सूष्टि ओर प्रलय का आदि अन्त होता रहता हे क्योंकि. 
-जेसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, जेसे जगत्‌ 

की उत्पत्ति; स्थिति और वर्त्तमान. प्रवाह से अन्नादि हैं, जेसे नदी का प्रवाह 
वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता 
और उष्णकालःमें नहीं दीखता, “ऐसे व्यवहारो को प्रवाहरूप जानना चाहिये । 

जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, खभाव अनादि हें वेसे ही उस के जगत्‌ की 
हट उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना. भी अनादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, 
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स्वभाव का आरम्भ ओर अन्त नहीं इप्री प्रकार उसके कत्तव्य कर्मो का भी 
आरम्भ आर अन्त नहीं । ( प्रश्न ) इश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्य जन्म, 
किन्ही को सिंहादि क्रूर जन्म, किन्ही को हरिण, गाय आदि पशु, किन्ही को 
बृक्षादि कामि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैँ, इससे परमात्मा में पक्षपात आता 
है । ( उत्तर ) पक्षपात नदी आता क्योकि उन जीवों के पूवे सृष्टि में किये 
हुए कमालुसार व्यवस्था करने से जो कमें के विना जन्म देता तो पक्षपात आता 
(प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? ( उत्तर ) त्रिविष्टप 
अथोत्‌ जिसको “तिब्बत” कहते हैँ । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एक जाति थी 
बा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चात्‌ “बिजानीह्याय्यान्ये च 
दस्यवः” [ १ । ११ । ८ ] यह ऋग्वेद का वचन है । श्रेष्ठा का नाम आय्ये, 
विद्वान्‌, देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात्‌ डाकू, सूखे नाम होने से आय्य ओर 
दस्यु दो नाम हुए । “उत शद्रे उतार्ये” अथववेद वचन । आय्य में पूर्वोक्त प्र- 
कार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों का नाम 
आय्ये और मूखी का नाम शूद्र और अनाय अर्थात्‌ अनाड़ी नाम हुआ । 
(प्रश्न ) फिर वे यहां केसे आये ? ( उत्तर ) जब आय्य और दस्युं में 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ जो देव, अविद्वान्‌ जो असुर, उन में सदा लड़ाई बखेडा हुआ : 
किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आय्य लोग सब भूगोल में उत्तम इसे 
भूमि के खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे इसीसे इस देश का नाम “आय्यो- 
वत्ते हुआ । ( प्रश्न ) आय्योवत्ते की अवधि कहांतक हे ? ( उत्तर )-- 


समुद्रात्तु वे पूवो दासमुद्रा्त पञ्चिषात्‌ । 

तयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावत्ते विदुरबुधाः ॥ १ ॥ 

सरखतीदषड त्योदेंबनद्योयेदन्तरम्‌ । 

तं देवनिर्मितं देशमायोवत्त प्रवक्षते ॥ २॥ मनु०[२।२२। १७] 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्वे ओर पाश्चिम में समुद्र 
॥ १ ॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के | 
2 पूर्वे भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्वे ओर ब्रह्मा के पश्चिम 
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ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली हे जिसंको ब्रह्मपुत्रा कहते हँ ओर जो ! 


ने छौर असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इससे यही सिद्ध 
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उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाडी में अटक मिली हे 


हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्‍वर पथन्त ¦! , । 
विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैँ उन सब को आय्यांवतत्त इसलिये क 

कि यह आश्योवत्त देव अर्थात्‌ विद्वानों ने बसाया ओर आयजनों के निवास 
करने से आय्याबत्ते कहाया हे । ( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नास क्या था 
आर इसमें कौन बसते थे ? ( उचर ) इस के पूर्वे इस देश का नाम कोई भी 
नहीँ था और न कोई आय्यों के पूर्वे इस देश में बसते थे । क्योंकि आय्ये 
लोग सषि की आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सूध इसी देश में आकर 
बसे थे । ( प्रश्न ) कोई कहते हैं कि यह लोग इंरान से आये इसीसे इन 
लोगों का नाम आये हुआ हे । इनके पूवे यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनको 
असुर और राक्षस कहते थे | आये लोग अपने को देवता बतलाते थे ओर 
उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया । 
( उत्तर ) यह बात सवेथा झूठ है क्योंकि-- 

हिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ ॥ 

ऋ० मं० १ | सू० ४१ । मं० ८ ॥ 


विर्जानीद्यायान्ये च दस्यवो 


उत शूद्रे उता ॥ [ अथवे० कार १६ । व° ६२ ] 


यह्‌ लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्‌, आप्त पुरुषों का और 
इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और आविद्वान्‌ 
हे । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आय्य और शूद्र का नाम 
अनाय्ये अर्थात्‌ अनाडी हे । जब वेद ऐसे कहता हे तो दूसरे विदेशियों के 
कपोलकल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते । और देवासुर संप्राम 
झं आय्योवरत्तीय अजुन तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाड़ में आये 
ओर दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात्‌ आय्यौँ की 
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होता है कि आय्योवत्ते के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्वे, आग्नेय 
दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, इशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं 
का नाम असुर सिद्ध होता है । क्‍योंकि जब जब हिमालय प्रदेश आय्याँ पर 
लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर 
आदि देशों सें आर्य्या के सहायक होते थे । ओर जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण 
में युद्ध हुआ हे उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किन्तु उसको रामरावण 
अथवा आय्ये और राक्षसा का संग्राम कहते हें । किसी संस्कृत ग्रन्थ में बा 
इतिहास में नहीं लिखा कि आर्ये लोग इंरान से आये ओर यहां के जङ्गलियों 
को लड़ कर, जय पाके, निकाल इस देश के राजा हुए, पुन; विदेशियों का लेख 
माननीय कैसे हो सकता है ? ओर --- 


ANNAANN 


NAN 


म्लेच्डवाचश्चायेबाच+ सर्वे ते दस्यवः स्पृताः ॥ मनु० १० । ४५॥ 
स्लेच्छदेशस्त्वव; परः ॥ [ मनु २। २३ ] 


जो आर्य्यावत्ते देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश ओर म्लेच्छदेश कहाते 
हैं । इससे भी यह सिद्ध होता है कि आय्योवत्ते से भिन्न पूवे देश से लेकर 
इशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु और 
म्लेच्छ तथा असुर हे । ओर नेऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आय्यो- 
बत्ते देश खरे भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था । अब भी देख लो 
इवशी लोगों का स्वरूप भयंकर जेसा राक्षसा का कणेन किया है वेसा ही दीख 
पड़ता है । ओर आय्योवत्ते की सूध पर बीचे रहुनेवालों का नाम नाग और 
उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आय्योवत्तीय मबुष्यों 
के पाद अर्थात्‌ पग के तले हे । और उनके नागवंशी अर्थात्‌ नाग नामवाले 
पुरुष के बंश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्या से अजुन का विवाह : 
हुआ था । अथोत्‌ इच्चाकु खे लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्या ' 
का राज्य ओर वेदों का थोड़ा २ प्रचार आय्योवत्ते खे भिन्न देशों में भी रहता 
| ~ था । इशे यदृ प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुन्न विराट्‌, विरादू का मनु, मजु फे 
| री मरीच्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा ओर उनके सन्तान इच्वा 
छ 


= += 
द ‘A 


ख है) 


~ AAANAANINNNNNN ५' Nr NYS YY YS PY SY SN 


i रु ४४ शताब्दीसंस्करशप 


> 
¢ 


| 
| 


२»९/९५५८९५५/५/५/९/८५/५/५/५/५५५/५/५//१/१/१/१//१ 


AIS 


/९/५/५/५/९/५/५-९/५/५/५”१/५ २/९./९/९/९/१/१/५/५/ 6 


(स्मर 


0 


राजा जो आय्यावत्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आय्यांबत्त बसाया हे । 
अब अभाग्योदय से ओर 'आय्या के आलस्य, प्रभाद, परस्पर के विराध से 
अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आय्योवत्ते म भी 
आय्यां का अखंड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निभय राज्य इस समय नहा हे । जॉ 
कुछ हे खो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा हे । कुछ थाड राजा खतन्त्र हैं । 
दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता 
है । कोई कितना ही करे परन्तु जो खदेशीय राज्य होता है बह सवोंपरि उत्तम 
होता है । अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित अपने आर पराये का पक्षमा 

शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय आर दया के साथ विदेशिया 
का राज्य भी पूणे सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, प्रथक्‌ २ शिक्षा, 
अलग व्यवहार का विरोध छूटना आति दुष्कर हे । विना इसके छूटे परस्पर 
का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । इसलिये जो कुछ वेदादि 
शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्रपुरुषो का 


काम है । (प्रश्न) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ! (उत्तर) 


एक अबे, छानवें कोड़ कई लाख ओर कई सहस्र वर्ष जगतू की उत्पत्ति ओर 
वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं । इसका रपष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका अः 


में लिखा है, देख लीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टि के बचाने और बनने में हैं । 
ओर यह भी हे कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अथोत्‌ डो काटा नहीं जाता उसका 
' नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक 


द्वयणुक जो स्थूल वायु हे, तीन द्वयणुक का अग्नि, चार हृथणुक का जल, 
पांच दृःयणुक की प्रथिवी अथोत्‌ तीन द्वथणुक का त्रसरेणु और उसका दूना 
होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैँ । इसी प्रकार क्रम से मिलकर 


' भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैँ । (प्रश्न ) इसका धारण कौन करता हे! 


कोई कहता हे. शेष अथात्‌ सहस्र फणवाले सप्पै के शिर पर पृथिवी हे । दूसरा 


' कहता है कि बेल के सींग पर, तीसरा कहता हे किसी पर नहीं, चोथा कहता है 


कि -वायु,के ,आंधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खेँची हुई अपने 


ॐ ऋग्वेदादिभाष्यभ[मिका के वेदोत्पत्षि विषय को देखो । 
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| काने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नांचे २ आकाश 

बा सत्य माने ? (उत्तर) जो शो 
सप्पै ओर बेल के सींग पर घरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उस को पूछना 
चाहिये कि सप्पै ओर बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी । सप्पे 
ओर बेल आदि किस पर हें ? बेलबाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे 
रन्लु सप्पेवाले कहेंगे कि सप्पै कू्म पर, कूमें जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि 
वायु पर ओर वायु आकाश सें ठहर हे । उन से पूछना चाहिये कि सब किस 
र हे ९ तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से डोई पूछेगा कि शेष ओर 
बेल किस का बच्चा हे ? कहेंगे कश्यप कदू और बैल गाय का । कश्यप मरीची, 
मरीची मनु, मनु विराट्‌ ओर विराट्‌ ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था । 
जव शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पाढ़ी हो चुकी हैं तब किसने 
धारण की थी ? अथोत्‌ कश्यप के जन्म समय में प्रथिवी किस पर थी तो 
“तेरी चुप मेरी भी चुप” ओर लड़ने लंग जायेंगे । इसका सच्चा अभिप्राय 
यह है कि जो “बाकी” रहता है उसको शेष कहते हें । सो किसी कवि ने 
“शेषाधारा एथिवीत्युक्तम” ऐसा कहा कि शेष के आघार प्रथिवी दै । दूसरे ने 


'उसके आभिप्राय को न समझ कर सप्पै की मिथ्या कल्पना करली । परन्तु 


जिसलिये परमेश्वर उत्पात्ति और प्रलय से बाक्री अथात्‌. प्रथक्‌ रहता हे इससे 
उस को “शेष” कहते हैँ और उसी के आधार प्रथिवी है-- 


NN 


सत्यनोत्त॑भिता भूमिं ॥ १० । ८४। १॥ 


यह ऋग्वेद का वचन हे । ( सत्य ) अर्थात्‌ जो त्रेकाल्याबाध्य, जिसका 
कभी नाश नहीं होता उस परमेश्‍वर ने भूमि, आदिय ओर सब लोकों का 
धारण किया दै ॥ 


उक्षा दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ # ॥ 


% ऋग्वेद में “उचा स द्याबाएथिवी बिभत्ति” । यह वचन हे । अथववेद मे-आअनड्वानू 
दाधार एथिवीसुत यास” ॥ ४ | ११ | ५ ॥ है ॥ 
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यह भी ऋग्वेद का वचन हे-इसी ( उक्ता ) शब्द्‌ को देखकर किली ने 
बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम हे। परन्तु उस मूढ़ 
को यहद विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामथ्ये बेल 
में कहां से आदेगा ? इसालिये उक्षा वर्षोद्दारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य 
का नाम है | उसने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया हे । परन्तु 
सूय्यादि का धारण करने घाला विना परमेश्दर के दूसरा कोई भी नहीं है । 
(प्रश्न ) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर केसे धारण कर सकता होगा ! 
( उत्तर ) जेसे अनन्त आकाश के सामने बढ़े २ भूगोल कुछ भी अथात्‌ 
समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हें बेसे अनन्त परमेश्वर 
के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह्‌ सकते । वह 
बाहर भीतर सर्वेत्र व्यापक अथोत्‌ “विभुः जासु” [ ३२ | ८ ] यह्‌ यजुर्वेद 
' का वचन हे वह परमातमा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबको धारण कर 
रहा है । जो वह इसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता 
इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता । क्योंकि विना प्रा 
छो कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण 
से धारित होगे पुनः परमेश्‍वर के धारण करने की क्या अपेक्षा हे । उन को 
यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त हे बा सान्त ? जो अनन्त कहें 
तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती ओर जो सान्त कहँ तो उन 
के पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिश्न के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस 
के आकर्षण से धारण होगा जेसे समष्टि ओर व्यष्टि अर्थात्‌ जब सब समुदाय |- 
का नाम वन रखते हैँ तो समष्टि कहाता हे ओर एक २ वृक्षादि को भिन्न २ 
गणना करें तो व्याष्टि कहाता हे, वेसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत्‌ 
कहें तो सव जगत्‌ का धारण अर आकर्षण का कत्ती विना परमेश्वर के दूसरा 
कोई भी नहीं इसालिये जो सब जगत्‌ को रचता है वही--- 


स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ ॥ [ यजु० १३ । ४] 


- यह्‌ ०७ 
यह यजुवंद का बचन है । जो प्रथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर 
? य... ७ 
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पदार्थं तथा सूथ्योदि प्रकाशसहित लोक और पदार्थो का रचन धारण परमात्मा 
करता है, जो सब में व्यापक हो रहा ह वही सव जगत्‌ का कत्ती और धारण 
करनेवाला है । ( प्रश्न ) एशिव्यादि लाक घूमते हूँ वा स्थिर ? ( उत्तर ) 
घूमते हैं । ( प्रश्‍न ) कितने ही लोग कहते हैं कि सूय्ये घूमता हे ओर पृथिवी 
नहीं घूमती । दूसरे कहते हैं कि प्रथिवी घूमती है सूय्ये नहीं घूमता । इस में 
सत्य क्या माना जाय ? ( उत्तर ) ये दोनों आधे झूठे हैं क्‍योंकि वेद में लिखा 
है कि-- 


आये गौः पुश्चिरक्रपरीदर्सदन्मातर॑ पुर; । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 
यजु० अ० ३ । मं ६॥ 


अथात्‌ यह भूगोल जल के सहित सूय्ये के चारों ओर घूमता जाता है 
इसलिये भूमि घूमा करती है ॥ 


[कुष्णेन रज॑स्रा वत्तेमानो निवेशर्य्रमूतं मत्यै च । हिरण्ययेन सबिता 
रथेना देवो यांति शुवनानि पश्यन्‌ ॥ यजु० श्र ३३ | म० ४३ ॥ 


जो सावेता अथात्‌ सूर्य्यं वर्षादे का कत्ता, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रम- | 
णीय स्वरूप के साथ वर्तमान, सब प्राणि अप्राणियों में अम्रतरूप दृष्टि वा 
किरणद्वारा असरत का प्रवेशा करा और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ 1 
सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वत्तेमान, अपनी परिषि में घूमता 
रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता । बैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड 
में एक सूर्य प्रकाशक ओर दुसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं, जैसे-- 


दिवि सोप्रो अधि श्रितः ॥ अथ० कार १४ | अनु० १ । मं० १॥ 


जैसे यह चन्द्रलोक सूये खे प्रकाशित होता हे वैसे ही प्रथिव्यादि लोक 
भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात ओर दिन सबेदा वत्तेमान 
रहते हैं क्‍योंकि प्रथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग सूथे के सामने आता 


उतने में दिन और जितना पष्ठ में अथौत्‌ आड़ में होता जाता हे उतने 
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| रात । अर्थात्‌ उद्य, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव 
हैँ वे देशादेशान्तरों सें सदा वर्तमान रहते ह | अथात्‌ जब आय्यांवत्त में सूया- 
| दय होता हे उस समय पाहाल अर्थात्‌ “अमेरिका” मं अस्त हाता ह आर 
| जब आय्यावत्ते में अस्त होता हे तब पाताल देश में उदय हाता हे । जब 


ह 


। 
| 
छाय्यौवत्ते में मध्य दिन वा मध्य रात्रि हे उसी समय पाताल दश में मध्य 
रात ओर मध्य दिन रहता हे । जो लोग कहते हैँ कि सूय घूमता आर एथिवी 
नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्यांके जा ऐसा होता तो कड सहस वष के दिन 
ओर रात होते अर्थात्‌ सूये का नाम ( ब्रध्नः ) प्रथिवों स लाखगुना बड़ा आर | 
करोड़ों कोश दूर है । जैले राई के सामने पहाड़ घमे ता बहुत देर लगतो ओर ! 
राई के घूसने में बहुत समय नहीं लगता वेसे हो प्रथिवो के घूमने से यथा- 
योग्य दिन रात होता है, सूर्य के घूमने से नहीं । ओर जा सूर्य का स्थिर 
कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं । क्‍योंकि यदि सूये न घूमता होता तो 
एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता । आर गुड 
पदार्थे विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । ओर 
जो जैनी कहते हैं [कि प्रथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और 
दो सूये और दो चन्द्र केवल जबूद्वीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे 
में निमग्न हैं, क्‍यों ! जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न 
बनने से एथिवी छिन्न भिन्न होती ओर निम्रस्थलो में रहनेवालों को वायु का 
स्पशे न होता, नीचेवालों को अधिक होता ओर एकसी वायु की गति होती, 
दो सूर्य चन्द्र होते तो रात ओर कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता । इस- 
लिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य 
रहता हे । (प्रश्न ) सूर्य चन्द्र ओर तारे क्या वस्तु हें और उनमें मनुष्यादि 
सृष्टि हे वा नहीं ! ( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक आर इनभें मनुष्यादि प्रजा 
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भी रहती हैं क्याकि-- - 


एतेषु हीद्‌% सरव वसु हितमेते हीद सर्व वासयन्ते तंद्यदिद& सै 
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।) जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र ओर सूये इनका बसु 
लिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं. और ये ही सब 
को वसाते हँ | जिसलिये बास के निवास करने के घर हें इसलिये इनका नास 

* | वसु हे । जब एथिवी के समान सूरये चन्द्र ओर नक्षत्र चसु हैं पश्चात्‌ डनमें 
इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? ओर जेखर परमेश्वर का यह छोटासा 


~ 


लोक मशुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? 


परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों 

में मनुष्यादि सूष्टि न हो दो सफल कभी हो सकता हे? इसलिये सर्वत्र मनुष्यादि 

सृष्टि है । ( प्रश्‍न ) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आक्रति अवयब हैं 

वेसे ही अन्य ज्ञोको में भी होंगी वा विपरीत ? ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में 

| भेद होने का सम्भव हे । जेसे इस देश में चीन, हवस ओर. आय्यावत्ते, यूरोप 

में अवयव ओर रङ्ग रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता हे इसी 

प्रकार लोक लोकान्तरं में भी भद होते हैं. । परन्तु जिस जाति की जेसी सृष्टि 

इस देश में है वैसी जाति ही की सूष्टि अन्य लोकों में भी हे । जिस २ शरीर 

के प्रदेश में नेत्रादे अंग हैँ उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के 
अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि-- 

सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूवेमकल्पयत्‌ । दिवे च पृथिवीं चान्तरिः 

चमथो स्व॑ः ॥ ऋ० ॥ म? १० । सू० १६० ॥ | 

। 


हु ( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूये, चन्द्र, यो, भूमि, झन्तरिक्ष 
| | झर तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्वे कल्प में रचे थे वेसे ही इस कल्प अथात्‌ ! 
| | इस सृष्टि में रचे हे तथा सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये गये हैं । भेद 
किंचिन्मात्र नहीं होता । ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रंकाश हे उन्हीं 
का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? ( उत्तर ) उन्हीं का है । जेसे एक 
| राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा 
| | ` ; राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सष्टिरूप सब राज्य में एकसी है । 
( प्रश्न ) जब ये जीव ओर प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि ओर ईश्वर के बनाये नहीं 
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| रात । अर्थात्‌ उद्य, अस्त, संध्या, मध्याह, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव 
०७ ७७ © C =e कक ¢ 
हॅ वे देशदेशान्तरों में सदा वर्तमान रहते हें । अथात्‌ जब आय्यावत्त में सूर्या- | 
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दय होता है उस समय पाताल अर्थात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता हे छोर | 
जब आय्यावत्ते में अस्त होता हे तब पाताल देश में उदय होता हे । जब 
आप्योवत्ते में मध्य दिन वा मध्य रात्रि हे उसी समय पाताल दश में मध्य ; 
रात और मध्य दिन रहता हे । जो लोग कहते हैं कि सूय घूसता आर प्रथिवी | 
नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन | 
ओर रात होते अर्थात्‌ सूर्य का नाम ( त्रध्न; ) प्रथिवो से लाखगुना बड़ा आर ; 
कोड़ों कोश दूर हे । जेले राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगतो ओर | 
राई के घूसने में बहुत समय नहीं लगता बेसे हो प्रथिवों के घूमने से यथा- 
योग्य दिन रात होता है, सूर्य के घूमने खे नहीं । आर जा सूर्य का स्थिर 
कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं । क्योंकि यदि सूयै न घूमता होता तो 
एक राशि स्थान से दूसरी राशि झर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता । आर शुड 
पदार्थ विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । ओर 
जो जेनी कहते हैं क प्रथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और 
दो सूर्यं ओर दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे 
में निमग्न हैं, क्‍यों ! जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न 
बनने से प्रथिवी छिन्न भिन्न होती ओर निम्रस्थल में रहनेबालों को वायु का 
स्पशे न होता, नीचेवालों को अधिक होता ओर एकसी वायु की गति होती, 
दो सूर्य चन्द्र होते तो रात ओर कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता । इस- 
लिये एक भूमि के पास एक चन्द्र ओर अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य 
रहता ह । (प्रश्न ) सूर्य चन्द्र आर तारे क्या वस्तु हें ओर उनमें मनुष्यादि 
सृष्टि है वा नहीं ! ( उत्तर) ये सब भूगोल लोक और इनमें भलुष्यादि प्रजा 
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प्रथिवी, जल, आग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र ओर सूये इनका बसु 
नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ ओर प्रजा बसती हूँ ओर ये ही सब. 
को बसाते हँ । जिसलिये वास के निवास करने के घर हें इसलिये इनका नाम 

* | दसु दे। जव एथिवी के समान सूर्ये चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात्‌ डनमें 

इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? ओर जेखे परमेश्वर का यह छोटासा 


ha 


लोक महुच्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? 


Lo 


परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों 
में मनुष्यादि सूष्टि न हदो तो सफल कभी हो सकता हे? इसलिये स्त्र मनुष्यादि 
सष्टि हे । -( प्रश्‍न ) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयब हैं 
बेस ही अन्य लोको में भी होंगी वा विपरीत ? ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में 
| भेद होने का सम्भव हे । जेसे इस देश में चीन, हवस ओर. आय्यात्ते, यूरोप 
में अवयव ओर रङ्ग रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता हे इसी 
प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हें । परन्तु जिस जाति की जेसी सूष्टि 
इस देश में हे वैसी जाति ही की सूष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ शरीर 
के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैँ उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के 


वयव भी वैसे ही होते हैँ क्योकि-- 


) की 


सूयोचन्द्रमसौं धाता यथा पूवेमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्तरिः 
चमथो स्व; ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १६० ॥ 


h 


( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूये, चन्द्र, यो, भूमि, अन्तरिक्ष 
| ओर तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्वे कल्प में रचे थे वेसे ही इस कल्प अथात्‌ ! | 
। इस सृष्टि में रचे हँ तथा सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये गये हैं । भेद 
किंचिन्मात्र नहीं होता । ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रंकाश है उन्हीं 

का उन लोकों में भी प्रकाश हे वा नहीं? ( उत्तर ) उन्हीं का हे । जेसे एक 

राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा 

राजराजेश्दर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एकसी हे । 
¦ (प्रश्न ) जब ये जीव ओर प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि ओर ईश्वर के बनाये नहीं 


> 
9 
20.०0 22२० 20:४०२०२१२०००००४१०२०३४१४/४००४८००४०४०००४०९०००६०१५०४१००००५१४७०४३५०००००४१५०५०९०७०१०००५/९०६१९०५०५०९५९५०९०५: 


3s 


FH 


क 


MOO १. £ '२/, 
(ही NN AANANANASAAAAASA AMON Y '१/९/९/१/९/९/९/५/५” 
AAA OA AAAS IIMS 


४१० शताब्दीसंस्करणस्‌ 


ANNAN 
YN —————————S /२९/९/९/९/९/१/१/६५/१/१/५/५/५/१/१/१/१- 
/४/५/५/५/१/१/९/१/१५/५/९/”५/”९”९/९५/४/१/१ ८१४१११ 


5 तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि दा खन्त् 
हुए ! ( उत्तर ) जेसे राजा आर प्रजा सकाल में होते हँ ओर राजा के 
आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्‍वर के आधीन जीव ओर जड़ पड़ाथ हैं। 
_ जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का यथावत्‌ 
रक्षक और अनन्त सामर्थ्य बाला. हे तो अल्प सामथ्य भी आर जड़ 
पदार्थ उसके आधीन क्यों न हो ? इसलिये जीव कमं करन भ स्वतन्त्र परन्तु 
कर्मा के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है, वेसे ही सर्वशाक्तिमान्‌ 


सृष्टि खहार आर पालन सब विश्‍व का करता ह्‌ ॥ 
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इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा, 
यह आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


इति भआऔीमद्दयानन्द्सरस्घतीश्वामिङते सत्याथेप्रकाशे 
सु्षाषाविभूषिते सृष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयवि- 


पयेऽएम; समुल्लास; सम्पूणं; ॥ ८ ॥ 
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| अथ विद्याविद्याबन्थमोक्षाविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


| oto 


१ [a 


बिद्या चाउविंधां च यस्तदेदोभर्य9सह । अविद्यया मृत्यु तीत्वी विद्य” 
याऽृत॑मञ्चुते ॥ यजु; ॥ अ० ४० । मं० १४॥ 
जो मनुष्य विद्या ओर अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता हे वह 
अविद्या अथीत्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अथोत्‌ यथाथे ज्ञान से 


| ७ | मोक्ष को प्राप्त होता है। अविद्या का लक्षश-- 


अनिल्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ 
[ पातं द्‌० साधनपादे सू० ५ ] 


यह योगसूत्र का वचन है-जो अनित्य संसार ओर देहादि में नित्य, 
| अथीत्‌ जो काये जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है ओर योग 
| बल से रही देवों का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का 
प्रथम भाग है । अशुचि अथौत्‌ मलमय स्त्र्यादि के और मिथ्याभाषण, चोरी 
आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा; अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुख- 
बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चोथा आग है। 
| यद्ग चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इससे विपरीत अथील्‌ 
। अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र, ओर पवित्र में 
पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनामा ओर आत्मा सें 
आत्मा का ज्ञान होना विद्या है । अर्थात्‌ “वेत्ति यथावत्तत्वपदायेखरूपं यया 
सा विद्या थया तत्त्वस्वरूपं न जानाति अ्रमादन्यस्सिन्नन्यश्निश्चिनोति यया | | 
| साउविद्या” जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे बह विद्या ओर जिससे i 
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तत्त्वखरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाली है । 

अर्थात्‌ कमं और उपासना अविद्या इसलिये हे कि यह बाह्य ओर अन्तर क्रिया- 
¦ विशेष है ज्ञानविशेष नहीं | इसी से मंत्र में कहा है कि विना शुद्ध कमे ओर 
| परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता । अथोत्‌ पवित्र 
। कमे, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपविन्न सिथ्याभाष- 
¦ शादि कर्म पाषाणमूत्यादि की उपासना ओर मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है । 
| कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म, उपासना ओर ज्ञान से रहित नहीं होता । 
¦ इसलिये धमेयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना ओर सिथ्याभाषणादि अधम को 
छोड़ देना ही झुक्ति का साधन है । ( प्रश्‍न ) मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ९ 
| ( उत्तर ) जो बद्ध हे । ( प्रश्‍न ) बद्ध कौन है ? ( उत्तर ) जो अधर्म अज्ञान 
/ में फंसा हुआ जीव दै । ( प्रश्‍न ) बन्ध ओर मोक्ष खभाव से होता हे वा 
/ निमित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और 
| मुक्ति की निद्वात्ति कभी नहीं होती । ( प्रश्‍न )-- 
र 
| 


न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 
000 च iy 
न युगुचुने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
[ गाडपादीयकारिका । प्रर २। काँ० ३२ ] 


यह स्होक माएड्क्योपानिषद्‌ पर हे-जीव ब्रह्ला होने से वश्तुबश जीव का 

निरोध अथात्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न 
साधक अर्थात्‌ न कुछ साधना करनेहारा हे, न. छूटने की इच्छा करता और 

। ता इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति 
क्या ! ( उत्तर ) यह नबीन वेदान्तियों का कहना सह्य नहीं । क्योंकि जीव 

का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप 
जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फॅसता, उसके छुड़ाने 

का साधन करता, दुःख खे छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूटकर 

| परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है । ( प्रश्‍न ) ये 
सब धर्मे देह ओर अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं । क्योकि जीव तो पांप a 
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पुण्य से रहित साक्कीमात्र है । शीतोष्णादि शारीरादि के धम्मं है, आत्मा निलेप 
है । ( उत्तर ) देह ओर अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग 
नहीं हे । जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उसको स्पशो करता हे उसी को शीत उष्ण 
का भान ओर भोग होता हे । वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा, 
किन्तु प्राणबाले जीव को जधा, एषा लगती हे । वेखे ही मन भी जड़ है न 
उसको हर्षे न शोक दो सकता हे किन्तु मन से हर्ष शोक दुःख सुख का भोग 
जीव करता है । जैखे बह्दिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि वि- 
षयो का ग्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है पैसे ही. अन्तःकरण अर्थात्‌ 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण ओर अभिमान 
का करनेवाला दण्ड ओर मान्य का भागी होता हे । जेसे तलवार से मारने 
वाला दण्डनीय होता है तलवार नहीं होती, वेसे ही देहोन्द्रिय अन्तःकरण 
और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कत्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता 
है जीव कर्मा का साक्षी नहीं, किन्तु कत्ता भोक्ता हे । कर्मा का साक्षी तो एक 
अद्वितीय परमात्मा है । जो कर्म करने वाला जीव हे बही कमा में लिप्त होता 
हे, बह ईश्वस्साक्षी नहीं । ( प्रश्न ) जीव ब्रह्म का प्रतिबिस्ब हे जैसे दप्पेण 
के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण 
मै ब्रह्म का प्रतिविम्ब जीव तबतक है कि जबतक बह अन्तःकरणोपाधि हे । 
जब अन्तःकरण नष्ट होगया तब जीव मुक्त हे । ( उत्तर ) यह बालकपन 
की बात है क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है जैसे सुख आर 
दृष्पण आकारवाले हैं ओर पथक भी हैं । जो प्रथक न हो तो भी प्रतिबिम्ब 
नहीं हो सकता । ब्रह्म निराकार, सवेन्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं 
हो सकता । ( प्रश्न ) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार ओर ब्यापक 
आकाश का आभास पड़ता है । इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा 
का आभास है । इसलिये इसको चिदाभास कहते हैं ( उत्तर ) यह बालबुद्धि 
का मिथ्या प्रलाप है । क्याकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आंख से कोई 
भी क्योंकर देख सकता हे । ( प्रश्न ) यह जो ऊपर को नीला ओर धूंधलापन 
दीखता हे वह आकाश नीला दीखता हे वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न 
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तो वह क्या हे ? ( उत्तर ) अलग २ एथिवी जल आर आसे के त्रसरखु 


Mes 
> 
जे 


दाखते हैं । उसमें जो नीलता दीखती है, वह अधिक जल जो 
सो वही नील, जो धूंधलापन दीखता हे वह एथिवी से धूली उड़कर वाशु म 
घूमती है, वह दीखती, ओर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दप्पण म॑ दाखता 
है, आकाश का कभी नहीं । ( प्रश्न ) जेखे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश 
और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं बैसे ही ब्रह्म के ब्रह्मार्ड 
और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है। 
जब घटादि नष्ट होजाते हैं तब महाकाश ही कहाता दै । ( उत्तर ) यह 
भी बात आविद्वानों की हे। क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। 


षेता हे 


व्यवहार में भी “घडा लाओ” इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता [कि 
१०५ 

घड़े का आकाश लाओ । इसलिये यहद बात ठीक नहीं । ( प्रश्न ) मुद्र 
~ गी ७७ णल CA NN 

के बीच में मच्छी कीड़े और झाकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हे बसे दी 

चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे खयं तो जड़ हैं परन्तु सदेव्या- 

DEN SION ANN 

हे ह्‌। जसे 


पक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि आग्नि से लोहा वेसे चेतन हो र 
वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है, वेखे जीव को ब्रह्म मानने में 
कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्‍योंकि 
जो सवेव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणं में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि 
गुण उस में होते हैं वा नहीं ! जो कहो कि आवरण होने से सर्वेज्ञता नहीं 
होती तो कहो कि त्रह्म आवृत ओर खण्डित हे वा अखण्डित ? जो कहो [कै 
अखणिडत है तो बीच में कोई भी पडदा नहीं डाल सकता । जब पड़दा नहीं 
तो सर्वज्ञता क्यों नहीं £ जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्तःकरण के 
साथ चक्षतासा है, स्वरूप से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण 
जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता ओर आगे आगे जहां २ सरकता जायगा 
वहां २ का ब्रह्म भ्रान्त, अज्ञानी हो जायना ओर जितना २ छूटता जायमा 
हां २ का ज्ञानी, पवित्र ओर सुक्त होता जायगा । इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के 
ब्रह्म को अन्तःकरण बिगाड़ा करेगे ओर बन्ध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ 


करेगी । तुम्हारे कहे प्रमाणे जो बेसा होता तो किसी जीव को पूणे देखे सुने का 7 
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ब्रह्म की इससे क्या हानि । ( प्रश्न ) जो मिथ्या कल्पना करता हं क्या वह 
झूठः नहीं होता ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जा मन, वाणी स काल्पत वा 
कथित हे वह सब झूठा हे । ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से फूटा कल्पना करन 
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सत्याथप्रकाश १ ३५५ 
स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये ब्रह्म जीव, 
जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा प्रथक्‌ २ ह्‌ ( प्रश्‍न ) यह सव अध्या- 
रोपमात्र है । अथीत्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप 

कहाता हे बैसे हाँ त्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ ओर इसके व्यवहार का अध्यारोप 
करने से जिज्ञासु का बोध कराना हाता ह, वास्तव म सत्र ब्रह्म हा ( प्रश्न ) 
अध्यारोप का करनेवाला कोन हे ? ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ) जीव किसका 
हते हो ? ( उत्तर ) अन्तःकरणावच्छिक्ञ चेतन को ( प्रश्न ) अन्तःकरणा- 
बच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? ( उत्तर ) वही ब्रह्म हे (प्रश्नं) तो 
क्या त्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की झूठी कल्पना करली ? ( उत्तर ) हा, 


और मिथ्या बोलनेवाला त्रह्म] कल्पित ओर मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ! (उत्तर) 
हो, हमको इष्टापत्ति हे ! वाह रे फूठ वदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, 
सत्यसछूल्प परमात्मा का मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह तुम्हारा दुगाते का 
कारण नहीं हे? किस उपनिषद्‌ सूत्र वा बद में लिखा ह कि परमश्वर मिथ्या- 
सङ्कल्प और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जेसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया 
अर्थात्‌ “उलट चार कोतवाल को दण्डे” इस कहाना क सदृश तुम्हारा बात 
हुई । यह तो बात उचित हे कि कोतवाल चोर को दण्ड परन्तु यह बात 
विपरीत हे क्रि चोर कोतवाल को दण्ड देवे । वसे ही तुम मिथ्य।सङ्कल्प आर 
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मिथ्यावादी होकर वहा अपना दोष ब्रह्म म व्यथ लगात हा । जा ब्रह्म [मथ्या- 


ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी, होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वेस ही होजाय 
क्योंकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी ओर सत्यकारी हे । ये सब 
दोष तम्हारे हैं, जह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो वह आविद्या है ओर 
तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या हे क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म 
कर ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहाँ तो क्या है ! जो सवव्यापक 

वह परिच्छिन्न, अज्ञान ओर बन्ध में कभी नहीं गिरता, क्याक अज्ञान पार. 
च्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता है, सर्वज्ञ स्वेव्यापी न्रह्म नहीं । 
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अब मुक्ति बन्ध का वणन करते हैं ॥ । 


( प्रश्‍न ) मुक्ति किसको कहते हँ ! ( उत्तर ) “मुखान्ति प्रथग्भवान्ति 
जना यस्यां सा सुक्तिः” जिस में छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है । (प्रश्न) | „ 
किससे छूट जाना ? ( उत्तर ) जिसे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । | णि 
( प्रश्न ) किससे छूटने की इच्छा करते हैं? ( उत्तर) जिससे छूटना चाहते 
हैं । ( प्रश्न ) किससे छूटना चाहते हैं-? ( उत्तर ) दुःख से । ( प्रश्न ) 
छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां रहते हे ! ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते 
और ब्रह्म में रहते हें । ( प्रश्‍न ) मुक्ति ओर वन्ध किन २ बातों से होता 
हे? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधम्म, अविद्या, कुसज्ञ, कुसंस्कार, | 
बुरे व्यसनों से अलग रहने ओर सयभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातराहित | 
न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और 
उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करने, बिद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ नि. 
कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे 
बह सब पक्षपातरहित न्यायधर्भानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति ओर 
इनसे विपरीत इंश्वराज्ञाभद्ग करने आदि काम से बन्ध होता हे । (प्रश्‍न ) ॥ 
मुक्ति में जीव का लय होता हे वा विद्यमान रहता हे ? ( उत्तर ) विद्यमान । 
रहता है । ( प्रश्न ) कहां रहता हे ? ( उत्तर ) ब्रह्म में । ( प्रश्न ) ब्रह्म कहां | 
हे ओर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता हे वा स्वेच्छाचारी होकर सकेत्र विच- 
रता है ? ( उत्तर ) जो ब्रह्म सकेत्र पूणे हे उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति 
आअथोत्‌ उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूवेक स्वतन्त्र विचरता हे । 
(प्रश्न ) सुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रहता 
(प्रश्न ) फिर वह सुख ओर आनन्दभोग केसे करता हे ?( उत्त( ) उसके सत्य 
सङ्कल्पादि स्वाभाविक गुण सामथ्ये सब रहते हैं भोतिकसङ्ग नहीं रहता, जैसे!--- 


शृणवन्‌ शरोत्रं भवति, स्पशयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चक्ुभवति, रसयन्‌ 

रसना भरति, जिघन्‌ प्राणं भवति, मन्यानो मनो भवति, वोधयन्‌ बुद्धि 
भवति, चतयहिचत्तम्भवत्यदडङुवाणाऽहङारा भवति ॥ शतपथ कां? १४॥ 20 
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मोक्ष में भौतिक शारीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते 
किन्छु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैँ जब सुनना चाहता हे तब श्रोत्र, 
१७ ~ देखने ha कर ~ ~ 
स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के सङ्कल्प से चक्षु, खाद के अथे 
रसना, गन्ध के लिये घ्राण, सङ्कल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के 
लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त अर अहङ्कार के अथे अहङ्काररूप 
अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता हे ओर सङ्कल्पमात्र शरीर होता 
है जैसे शरीर के आधार रइकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकाय्ये करता 
१७" ~ 2० ०७ न्द्‌ ~ _ 9 हे ८ 
हे वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लता हे । (प्रशन) उसकी 
शक्ति के प्रकार की ओर कितनी है ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार को शाक्त 
है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गाति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, 
स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण 
स्पर्शन, दर्शन, खाद्न ओर गन्धम्रहण तथा ज्ञान इन २४ ( चाबीस ) प्रकार 
के सामर्थ्ययुक्त जीव है । इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भाग करता हे। 
जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कोन भोगता ? ओर जो 
जीव के नाश ही को मुक्ति समभते हें वे महामूद़ ह क्योंकि मुक्ति जीव की यह 
है कि दुःखों से छूटकर आनन्द्स्वरूप सवव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का | 
आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारीरिकसूत्रों में--- 
(1 (> ~ ~ 
झभाव वादरिराह ह्यघम्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४। ४। १० ] 
जो वादूरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का ओर उसके साथ मन 
000 € ~ प्रो € >> वैसे ~ 
का भाव मानता है अर्थात्‌ जीव और मन का लय पराशरजी नहीं मानते वैसे ही— 
७ ~~ ~ 
भावं जैमिनिविकरपामननात्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४। ४। ११] 4 


और जेमितिं आचार्ये मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियों 
और प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हें अभाव नहीं ॥ 


ढाद्शाहवदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ [ वेदान्तद० ४। ४ । १२] 
व्यास सुनि मुक्ति में भाव ओर अभाव इन दोनों को मानते हें अथोत्‌, ( 
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। १ 
शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहता हे, अपावित्रता, पापाचरण, ढु'ख) | 
अज्ञानादि का अभाव मानते हैँ ॥ | | 
यदा पञ्चाचतिष्ठः्ते ज्ञानानि नसा सह । शुद्धश्च न विचेष्टते 


तामाहुः परमां गतिस्‌ )! [ कठो० अ० २ । व० ६ । मश १० | 


यह उपनिषद्‌ का वचन हे । जब शुद्ध मनयुक्द पांच ज्ञानन्द्रिय जीव 
रे 
रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होत! हे उछको परमगति अर्थात्‌ मोक्ष कहते ह॥ | 


य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकोडविजिधत्सोडपिषास॥ 
च्य > ~~ [ae 10 ~ 
सत्यका! ससङल्प। सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सवाच साकाना 


RRR NOOO OPRE CIPO IPO OERIOLSI 


प्नोति सवाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य विज्ञानातीति ॥ [ छान्दा० 
प्र. ८। खं ७। मं १] 


स वा एष एतेन देवेन चल्ुपा मनसतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ शमते !! य 
एते ब्रह्मलोक तं वा छतं देवा आत्मानशुपासणे तस्झात्तवाध्संव च लोका 
गत्ता सर्वे च कामा! स सोश्च लोकानाप्नोति सब श्थ कामान्यश्तमा- 
त्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ | डान्दो० प्र’ ८ | ख० १२ | सं० ४। ६] 


मघवन्मत्ये वा इद२ शरीरमात्तं मत्युना तदस्याऽपृतस्याशरीरस्यात्मनो- 
घिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः ग्रियाप्रियः 
योरपहतिरस्त्यशरीर वाब सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ [ छान्दो० प्रश 
८ । खं° १२ | मं० १] 


जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्वे पाप, जरा, मृत्यु, शोक, ज्ञधा, [पिपासा से 
रहित, सकाम सद्यसंकरप है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा 
करनी चाहिये । जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों ओर सब 
कामों को प्राप्त होता हे, जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने 
को शुद्ध करना जानता हे सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और 
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शुद्ध मन से कामों को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण करता है । जो ये ब्रह्म- 


शक | न 
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लोक अर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हे ओ 
इसी परमात्मा का जो [के सब का अन्तयांभी आत्मा है उसकी उपासना सुक्त 
को प्त करनेवाले विठ्ठान्‌ लोग करते हैँ । उससे उनको सब लोक और सब 
काम प्राप्त होते हैं थीत्‌ न 0) 0?) ल्प ~ बड च RN 

काम प्राप्त होते हैँ अथोत्‌ जो ९ संकल्प करते हैँ वह २ लोक ओर वह २ 
काम प्राप्त होता हे ओर वे मुक्त जीव स्थूल शरौर छोड़कर संकल्पमय शारीर 


०७, २ सडू 


से आकाश में परमेश्‍वर में विचरते हैं । क्‍योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे 
सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते । असे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है 
कि हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मो है ओर जैसे 
सिंह के सुख में बकरी होवे वेले यह शरीर मृत्यु के सुख के बीच हे सो शरीर 
इस मरण और शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान हे । इखीलिये यह जीव 
सुख ओर दुःख से सदा प्रस्त रहता दे क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसा- 
रिक प्रसन्नता की निवात्ति होती ही हे आर जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म 
में रहता हे । उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पशे भी नहीं होता किन्तु 
सदा आनन्द में रहता हे । ( प्रश्न ) जीव साते को प्राप्त होकर पुनः जन्म 
मरणरूप दुःख में कभी आते हँ वा नहीं ! क्योंकि-- 


५८६८९०५७८०६७/०६८०४८३१६/५/५/०५२५. 


न च पुनरावत्तेते न च पुनरावसेते इति ॥ उपनिषदबचनम्‌ [ छा 


प्र ८। खं० १४ | अनाइत्तः शब्दादनाब्वत्तः शब्दात ॥ शाशारक खत 
[४।४।३३] 


यद्‌ गत्वा न निवचेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भगवद्गीता ॥ 


इत्यादि बचनों से विदित होता हे कि सुक्ति बद्दी हे कि जिससे निवृत्त 


होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्‍योंकि 
वेद में इस बात का निषेध किया हेः 


पतरं च ॥ १ ॥ 
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आगनेवयं प्रथमस्यामृतानां मनामडे चारु देवस्य नाम । 
स नों मह्या अदितये पुनदोत्‌ पितर च इशार्य मातर च ॥ २ ॥ 
० ॥ म० १। सू ३४ । म० १।२॥ 


इदानीमिव सर्वत्र नातयन्तोच्छेदः ॥ ३ ॥ सांख्यसूत्र १ । १५६ ॥ 


( प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ! कोन नाशराहित पदार्थों 
के मध्य में वत्तमान देव सदा प्रकाशस्त्ररूप है हमको मुक्ति का सुख भुगाकर 
पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है ? ॥१॥ 
( उत्तर ) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा सुक्त परमात्मा का नाम 
पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगा कर प्रथिवी में पुनः माता पिता 
के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दशन कराता हे । वही परमात्मा 
मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥ २ ॥ जेसे इस समय बन्ध मुक्त 
जीव हैं वेसे ही सवेदा रहते हैं अत्यन्त बिच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं 
होता किन्तु बन्ध ओर मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ (प्रश्न )-- 


तदत्यन्तविमोद्चोऽपवग्‌ः । 


दुःखजन्मप्रबृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानाशुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरापायाद्‌ः 
पवगे। ॥ न्यायसूत्र | १ । २२।२] 


जो दुःख का असन्त विच्छेद होता हे वही मुक्ति कहाती हे क्योंकि जब 
मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और 
दुःख का उत्तर २ के छूटने खे पुँवे २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो 
कि सदा बना रहता है । ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द 
अत्यन्ताभाव द्वी का नाम होवे। जेसे “अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्ते” 
षहुत दुःख ओर बहुत सुख इस मनुष्य को हे | इससे यही विदित होता है 
कि ईखको बहुत सुख वा दुःख हे । इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का 
अर्थं जानना चाहिये । ( प्रश्न ) जो मुक्ति खे भी जीव फिर आता हे तो वह 
कितने समय तक मुक्ति में रहता हे ! ( उत्तर )-- 
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त ब्रह्मलाक ह परान्तकाल परामृतात्‌ पारधुच्यान्त सब ॥ 
[ घुएडक ३ । खं० २। मं ६ ] 


यह सुण्डक उपनिषद्‌ ग दसरा हे । बे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके 
ब्रह्म मे आनन्द को तबतक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को 
छोड़ के खसार में आते हैं । इसकी संख्या यह है कि तेंतालीस लाख बॉस 
सहस्न वर्षो की एक चतुयुगी, दो सहस्र चतुयुगियों का एक अहोरात्र, ऐसे तीस 
अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक वर्षे, ऐसे शत वर्षों का 
परान्तकाल होता दै । इसको गाणित की रीति से यथावत्‌ समक लाजैये । 
इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का हे । ( प्रश्न ) सब संसार ओर म्रन्थकारों 
का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरस में कभी न आवें । ( उत्तर ) 
यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्ये शरीरादि 
ओर साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अनन्त केसे हो सकता दै ! 
अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामथ्यं क्म और साधन जीवों में नहीं 
इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते । जिनके साधन अनित्य हैं उनका 
फल नित्य कभी नहीं दो सकता । और जो झुक्ति में से कोई भी लोटकर जीव 
इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अथोतू जीव निश्शेष दोजाने 
चाहियें । ( प्रश्न ) जितने जीव सुक्त होते हैं उतने इश्वर नये उत्पन्न करके 
संसार में रख देता दे इसलिये निश्शेष नहीं होते । ( उत्तर ) जो ऐसा होवे 
तो जीव अनित्य दोजायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती दै उसका नाश अवश्य 
होता है फिर तुम्हारे मतानुसार सुक्ति पाकर भी विनष्ट होजायें मुक्ति अनित्य 
होगई ओर मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीड़ भड़का हो जायेगा क्योंकि वहां 
आगम आविक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा 
और दुःख के अनुभव के दिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । जेसे कटु न ! 
हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कडु क्या कहावे ! क्योंकि एक खाद के. 
एक रख के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती हे । जेखे कोई मनुष्य मीठा | 
मधुर ही खाता पीता जाय उसको नेथा सुख नहीं होता जेसा संब प्रकार च है 
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¦ रसों के ओगनेबाले को होता है। ओर जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त 

फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासक उतना उस 

पर धरना बुद्धिमानों का काम हे । जेसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर 

दश मन धरने से भार घरनेवाले की निन्दा होती हे बसे अल्पञ्ग अल्प साब-' 

थ्येवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना इश्वर के लिये ठाक नहीं । ओर 

जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह 
चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना बड़ा धनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय हे आर 
आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता हे | इसलिये यही व्य- 
वस्था ठीक हे कि मुक्ति में जाना बहा से पुनः आना ही अच्छा हे। क्या थोड़े. 
से कारागार से जन्म कारागार दरडबाले प्राशी अथवा फांसी को कोई अच्छा 
मानता हे ! जव वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना हं 

अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती ओर ब्रह्म में लय होना समुद्र 
में इब मरना हे । ( प्रश्न ) जेसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है बैसे ही 
जीव भी नित्यमुक्त ओर सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा । ( उत्तर ) 
परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामर्थ्यं, गुर, कमे, खभाववाला हे इसलिये वह कभी 
आविद्या ओर दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता । जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, 
अल्पज्ञ ओर परिमित गुण कमै स्वभावाला रहता है परमेश्वर के सद्दश कभी 
नहीं होता । (प्रश्न ) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश हे इसलिये श्रम 
करना व्यथे है । ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जबतक ३६००० 
( छतीस सहस्र ) वार उत्पत्ति ओर प्रलय का जितना समय होता है उतने समय 
पय्यन्त जीबों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात हे? | 
जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुनः इसका उपाय क्यों | 
करते हो ! जब छुधा, तृषा, छुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, श्री, सन्तान आदि के लिये | 
उपाय करना आवश्यक हे तो मुक्ति के लिये क्यों ब करना ? जैले मरना अवश्य 
है तो भी जीवन का उपय किया जाता हे, वैसे ही मुक्ति से लोटकर जन्म में 
आना हे तथापि उसका करना उपाय अत्यावश्यक है ( प्रश्न ) साहे के क्या 
साधन हे ! ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम लिख आथे हैं परन्तु विशेष 
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उपाय थे हैं । जो युक्ति चाहे वह जीवनसुक्त अथात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप 
कर्मा का फल दुःख है डनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सयभाषणादि 
धर्मोचरण अवश्य करे जो काई दुःख को छुड़ाना ओर सुख को प्राप्त होना 
चाहे वह अधम को छोड़ धर्म आवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाचरण ओर 
सुख का धर्माचरण मूलकारण हे । झत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात्‌ सत्याऽ- 
सत्य, धर्माधरे, कत्तेव्या5कत्तेव्य का निश्चय अवश्य करें प्रथक्‌ २ जानें और 
शरीर अर्थात्‌ जीव पंच कोशां का विवेचन करें । एक “अन्नमय” जो त्वचा 
से लेकर अस्थिपयेन्त का समुदाय प्रथिवीसय हे, दसरा “प्राणमय” जिसमें 
“प्राण” अर्थात्‌ जो भीतर से बाहर जाता “अपान” जो बाहर स भीतर आता 
“समान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “उदान” जिससे 
कठस्थ अन्न पान खेंचा जाता ओर बल पराक्रम होता हे “व्यान” जिससे सब 
शारीर सें चेष्टा आदि कर्म जोव करता हे । तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के 
साथ अहङ्कार, वाक्‌ , पाद, पाणि, पायु ओर उपस्थ पांच कर्मे इन्द्रियां हैं । 
चोथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा और 
नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है । पांचवां 
“आनन्द्सयकोश” जिसमे प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द आधिकानन्द, आन- 
न्द ओर आधार कारणरूप प्रक्ति हे । ये पांच कोश कहाते हें इन्हीं से" जीव 
सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारं को करता हे । तीन 


_ अवस्था, एक “जागृत” दूसरी “खप्न” ओर तीसरी “सुषुपि? अवस्था कहाती 


है । तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो यह दीखता हे । दूसरा पांच प्राण, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूदमभूत ओर मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय 
“सूक््मशरीर” कहाता हे यह सूकम शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ 
रहता है । इसके दो भेद हें एक भौतिक अर्थात्‌ जो सूच्मभूतों के अंशों से 
बना है । दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हें यह दूसरा ओर 
भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है । इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता 


है । तीसरा कारण जिसमें सुपति अर्थात्‌ गाढूनिद्रा होती है वह प्रकृतिरूप ; 
होने से सबेत्र विभु ओर सब जीओों के लिये एक है । चोथा तुरीय शरीर वह ४५. 


AAR RRNA SN NNSA NYY SNE 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


¢ 
4 


सत्यार्थप्रकाशः ३६३ न 


४०४० 7५ 7५ ५५/८५/९५५५ /५/५/५/५/५/ ८५८५५८१ /५/९/५/५ ८५५८५ २६ ८५८५८१ १ 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN 


३६४ शताब्दीसस्करणय्‌ 


NNNANANNAANAAAAAARAARANANNANNNANNNN 


RN, 


> SANA SAS ५/५/१/१/१./४/४.”१/१./४५/४/९.९/९.”१/९/१/९८५/१/४/४/९/”१/१/”९/९/”१/९, BC) 
CAS [ 


AAAAAARNAAANANNNNNY 
वर्क शक 


कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दखरूप में मग्न जीव होते हैं| 
इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति म भां यथावत्‌ सहायक 
रहता हे इन सब कोश अवस्थाओं खे जीव प्रथक्‌ हे क्‍योंकि यद्द सब का 
विदित हे कि आवस्थाओं से जीव एथक्‌ ह क्योंकि जब सत्यु हाता ह तब सब 
कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धत्ता, 
साक्षी, कत्ता, भोक्ता कहाता हें । जो कोइ ऐसा कहे कि जीव कत्ता भाक्ता 
नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेको हे क्योकि विना जीव के जो 
ये सब जड़ पदार्थ हैं इनको सुख दुःख का भोग व पाप पुण्य कठेत्व कभी 
नहीं हो सकता । हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यां का कत्त ओर सुख 
दुःखों का भोक्ता है । जब इन्द्रियां अर्था में मन इन्द्रियों ओर आत्मा मनके 
साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कमा में लगाता हे 
तभी वह बहिमुख होजाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता 
ओर बुरे कर्मा में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती ह वह अन्तयामी परमात्मा की 
शिक्षा है । जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वरत्तता हे वही मुक्किजन्य सुखों को 
प्राप्त होता हे । ओर जो विपरीत वत्तता हे वह बन्धजन्य दुःख भोगता हे । 
दूसरा साधन “वेराग्य” अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यास को जाना हो उसमें खे 
सत्याचरण का ग्रहण ओर असत्याचरण का त्याग करना विवेक हे । जो एथिवी 
से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्था के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा 
पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार 
लेना विवेक कहाता हे । तस्पश्चात्‌ तीसरा साधन “षट्क सम्पत्ति” अर्थात्‌ छः 
प्रकार के कमे करना एक “शम” जिससे अपने आत्मा और अन्तःकरण को 
अधमोचरण स॒ हटाकर धर्मांचरण न सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा “दस” जिससे 
श्रोत्रादि इन्द्रियों ओर शारीर को व्याभिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर जितेन्द्रिय- 
त्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा “उपराति” जिससे दुष्ट कर्म करने- 
बाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चोथा “तितिक्षा” चाहे निन्दा, स्तुति, हानि, 
लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हषे शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा 
लगे रहना, पांचब्रां “श्रद्धा” जो वेदादि सत्य शात्र और इनके बोध से पूणे 
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आप्त विद्वान सत्योयदेष्टा महाशयों के वचनो पर विश्वास करना, छठा ' समाधान 
| चित्त की एकाग्रता ये छः मिलकर एक “साधन” तीसरा कहाता. हे । चोथा “मुसु- 
| चुत्व? अथात्‌ जेसे क्षघा ठृषाठुर को सिवाय अन्न जल क दूसरा कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता पेसे विना मुक्ति के साधन आर मुक्ति क दूसरे म प्रीति न होना। य 
| वार साधन ओर चार अनुवन्ध अर्थात साधनों क पश्चात्‌ ये कम करन हात छ । 
इनमें स जो इन चार साधना स युक्त पुरुष हाता हु वहां माक्ष का अधिकारी 
होता है । दूसरा “सम्बन्ध” न्रह्म की प्रापिरूप मुक्ति प्रावपाच आर वेदादि 
शाञ्ञ प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना, तीसरा “ 'बिषयी” सब 
शाखो का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्रिर्ष विषय वाले पुरुष का नाम 
| विषयी हे, चोथा “प्रयोजन” सब दुःखों की निवृत्ति ओर परमानन्द को प्राप्त 
| होकर मुकिसुख का होना य चार अनुबन्ध कहाते ह । “तदनन्तर श्रवण- 
| चतुष्टय” एक “श्रवण” जब कोई विद्वान्‌ उपदश करे तब शाम्त ध्यान देकर 
, ` ¦! सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान दना चाहिय कि यह सब 
विद्याओं में सूक्ष्म बिद्या हे, सुनकर दूसरा “सनन” एकान्त दरा म॑ बठक | 
सने हए का विचार करना जिस बात में शका हा पुनः पूछना और सुनने 
सय भी वक्ता ओर श्रोता उचित सम्रझे ता पूछना आर समाधान करना, 
तीसरा “निदिध्यासन” जब सुनन आर मनन करने से निस्सन्देह हाजाय तब 
। 
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सम धिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि वह जेसा सुना था विचारा 

| था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चोथा “साक्षात्कार” अथात्‌ 

जसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वेसा याथातथ्य जान लेना श्रबण- 
तुष्टय कहाता हैं । सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद 
आदि रजोगुण अथीत्‌ ईष्यी, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से | 
अलग. होके सय अर्थात. शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि शुणों 1 
` ज्ञे धारण करे ( मैत्री ) सुखी जनों में मित्रता, ( करुणा ) ढुखी जनों पर दया, 
हट ( मुदिवा ) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, ( उपेक्षा ) दुष्टात्माआ मन प्रीति 
(आन ओर न वैर करना । निलप्राति न्यून से न्यून दो घंटा पयन्त सुसुक्ष ध्यान 
दार्थ साक्षात्‌ हों । देखो ! 'अपत्ते 
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| तनस्वरूप हे इससे ज्ञानस्वरूप आर मन के साक्षी ह क्योंकि जब मन शान्त, 
चंचल, आनन्दित वा विषाद्युक्त होता है उसको यथावत्‌ देखते हें बैसे ही 
इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूरवदृष्ट का स्मरणकत्तां और एक काल में अनेक 
~ 0७ र्ता भ्र र थ च ` NNN 
पदार्थो के वत्ता धारणाकर्षणकत्ता ओर सबसे एथक्‌ हे जो पृथक्‌ न होते तो | 3 
स्वतन्त्र कत्ती इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । 


NNN 


अविद्याऽसितारागहेपाभिनिवेशाः पञ्च कलेशा? ॥ 
योगशास्रे पादे २ | प्र ३॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
|| 


इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये प्रथक्‌ वत्तमान बुद्धि को आत्मा 
से भिन्न न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुःख में अप्रीति द्वेष ओर 
सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती हे कि में सदा शरीरस्थ रहूं मरू नहीं 
मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता हे । इन पांच क्लेशो को योगाभ्यास 
विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । 
( प्रश्न ) जेसी मुक्ति आप मानते हैं वेसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो ! 
जेनी लोग मोक्षशिला, शिवपुर में जा के चुप चाप बेठे रहना, इसाई चौर 
आसमान जिसमें विवाह लड़ाई बाजे गाजे वस्थादि धारण से आनन्द भोगना, 
बैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शेव केलाश, वैष्णव 
वेकुण्ठ ओर गोङुलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम खरी, अन्न, पान, 
वस्न, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हें । पौरा- 
शिक लोग ( सालोक्य ) इश्वर के लोक निवास, ( साडुज्य ) छोटे भाई के 
सदृश इश्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जेसी उपासनीय देव की आकृति है 
वैसा बन जाना, ( सामीप्य ) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायु 
ब्य ) इश्वर से संयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति 
ग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष सममते हैं । ( उत्तर ) जेनी (१२) बारहवें 
इसाई (१३) तेरहवें ओर (१४) चौदहवें समुल्लास में मुसक्षमानो की मुक्ति आदि 
विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सहश खिया 
मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैँ बह यहां से कुळ विशे 
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| नहीं । वैसे ही महादेव और विष्णु के सश आकृति वाले पावेती ओर लक्ष्मी 
के सद्दश ख्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के घनाढ-य राजाओं से आधिक 
इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे ओर युदावस्था सदा रहेगी यह उनकी 
~ ¦ बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग आर जहां रोग वहां वृद्धावस्था 

अवश्य होती हे । ओर पौराशिकों से पूछुना चाहिये कि जेसी तुम्हारी चार 
| प्रकार की मुक्ति है वैसी तो कमि कीट पतङ्ग पश्वादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त 


न 


| 
है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सव ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं 


इसलिये “सालोक्य” मुक्ति अनायास प्राप्त हे “सामीप्य” इश्वर सवेत्र व्याप्त होने 

से सब उसके समीप हैं इसलिये “ सामीप्य” मुक्ति खतःसिद्ध हे “साबुज्य” जीव 

इश्वर से सब प्रकार छोटा ओर चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ हे इससे “साजुज्य” मुक्ति 

भी विना प्रयन्न के सिद्ध हे और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त 

= / हैं इससे .“सायुञ्य” मुक्ति भी खतःसिद्ध हे । ओर जो अन्य साधारण नास्तिक 
| लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हें वह तो कुत्ते गदहे आदि 
को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये लोग 
शिवपुर, मोच्चसिला, चौथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, केलाश, वेकुण्ठ, 
गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से प्रथक्‌ हों 
तो मुक्ति छूट जाय इसीलिये जैसे १२ ( बारह ) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध 
होते हैं उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही हे कि जहां इच्छा हो वहां | | f 
। ०5 ¦ विचरे कहीं अटके नहीं । न भय, न शङ्का, न दुःख होता हे जो जन्म हे वह 
| | उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हें ( प्रश्न ) जन्म एक 
| है वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) नो अनेक हों तो पूर्वे जन्म ओर 
मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अल्पज्ञ हे त्रिकालदर्शी 
नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता । और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी 

एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता । भल्ला पूर्वे जन्म की बात तो दूर 
रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ जन्मा पांचवें 

वर्ष से पूर्व तक नो २ बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता | ओर : 

डर जागृत बा खप्न में बहुतसा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढू- 


लक ०७०००२२०५२००७ 
न | 
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३६८ शताब्दीसस्करणम्‌ 


निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता १ 
और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्वे तेरहवें वे के पांचवें महीने के 
नववें दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा सुख, 
हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार का था ! ओर मन में क्या 
विचारा था ? जब इसी शरीर में ऐसा हे तो पूव जन्म की बाता के स्मरण में 
शङ्का करन केवल लड़कपन की बात है ओर जो स्मरण नहीं होता हे इसी से 
जीव सुखी हे नहीं तो सब जन्मों के दु#खों को देख २ दुःखित होकर मरजात्ता । 
जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वत्तेमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान 
सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प हे यह बात इश्वर के जानने 
योग्य हे जीव के नहीं । ( प्रश्न ) जब जीव को पूर्वे का ज्ञान नहीं और र 
इसको दण्ड देता हे तो जीव का सुधार नहीं हों सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान 
हो कि हमने असुक काम किया था इसी का यह फल हे तभी बह पाप कर्मों 
खे बच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? ( प्रश्‍न ) प्रल- 
चादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म खे लेकर 
समय ३ में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्रय, निणुद्धि, मूर्खता आदि सुख 
दुःख संसार में देख कर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते । जेसे एक अवेद्य 
ओर एक बैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अथोत्‌ कारण वैद्य जान लेता 
हे ओर अविद्वान्‌ नहीं जान सकता उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है ओर दूसरे ने 
नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवेद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ 
से कोई कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ हे वैसे ही जगत्‌ में 
विचित्र सुख दुःख आदि को घटती बढ़ती देख के पूर्वे जन्म का अनुमान क्यों 
नहीं जान लेते ! ओर जो पूवे जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो 
जाता दै क्योंकि विना पाप के दारिट्रयादि दुःख और बिना पूबेसञ्चित पुण्य के 
राज्य धनाढ यता ओर निब्रुद्धिता उसको क्‍यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप 
पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी पदा रहता है 
( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है । जेसे सर्वो- 
परि राजा जो. करे सो न्याय जेसे माली अपने उपवन में छोटे ओर बड़े वृक्ष 
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लगाता किसी को काटता उखाडता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है । 
ba 
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१०५ 


जिसकी जो वस्त है उसको बह चाहे जेसे रक्खे उसके ऊपर कोई भी दूसरा 


>) 
(३ 


न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे। (उत्तर). 
परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसलिये 
पूज 0 गो हेजो = ~, द्ध ०५ ञ्च “३ NN ~ 
चह पूजनीय ओर बड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे बह इश्वर ही नहीं जसे माली 
युक्ति के विना साग वा अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, 
योग्य को बढ़ाने, योस्य को न बढ़ाने खे दूषित होता हे इसी प्रकार विना 
कारण के करने से इश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना 
अवश्य है क्‍योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी हे जो उन्मत्त के 


५2 3.5 


ha ~ र्ध 0. ग्य ~ न्यून ~ 
समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश खे भी न्यून आर अप्रतिष्ठित 


~ 


~ ha 


होने । क्या इस जगत्‌ में बिना योग्यता के उत्तम कोम किये प्रतिष्ठा ओर दुष्ट 
0०९ 


०००५) ~ [9 


काम किये विना दण्ड देनेवाले निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये 
ईश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता । ( प्रश्न ) परमात्मा 
ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना बिचारा है उतना देता ओर जितमा 


कास करना हे उतना करता हे । ( उत्तर ) उसका विचार जीवों के कमोसुसार 


। 
१ 
जाता है जब कचहरी में पहुंचते हें तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार 


टू 
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०७ ९०७७ ~ ०७ खड 0 
बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनन्द में सो जाते हँ । जो बह जीत जाय 
(> ७०७ ७ शै 
तो कुछ सुख ओर हारजाय तो सेठजी दुःखप्रागर में डूब जायं ओर वे कहार 


. जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिछौने में सोता हे 


तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर और मट्टी ऊंचे नाचि 
स्थल पर सोता हे उसको झट ही निद्रा आती हे ऐसे ही सर्वत्र समभो (उत्तर) 
यह समझ अज्ञानियों की है । क्‍या किसी साहूकार से कहें [के तू कहार बनजा 
ओर कहार से कहें कि तू साहूकार बनजा दो साहूकार कभी कहार बनना नहीं 
ओर कहार साहूकार बनना चाहते हैं । जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ 


0 


अवस्था छोड़ नीच ओर ऊंच बनना दोनों न चाहते । देखो एक जीव बिद्वान, 


~ 


पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता ओर दूसरा महादरिद्र 


१०५ 


घसियारी के गर्भे में आता हे । एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख ओर दूसरे 


१ को सब प्रकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता हे तब सुन्दर सुगान्धियुक्त 


जलादि से खान युक्ति से नाड़ीछिदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं । जब 
वह दूध पीना चाहता हे तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता 
है । उसको प्रसन्न रखने के लिये नोकर चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों 
में लाड़ से आनन्द होता हे दूसरे का जन्म जङ्गल में होता खान के लिये जल 
भी नहीं. मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घूसा थपेडा आदि 
से पीटा ज्ञाता हे । अत्यन्त आतेस्वर से रोता दै । कोई नहीं पूंछता; इत्यादि 
जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। 
दूसरा जेसे विना किये कमां के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी 
न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मा के सुख दुःख 


दिया है वेसे मरे पाछे भी जिसकों चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे 
नरक में भेज देगा पुनः सब जीव 'अधमेयुक्त हो जावेंगे धर्म क्‍यों करें ? 


क्योंकि धर्मे का फल मिलने में सन्देह हे । परमेश्वर के हाथ है जैसी उसकी 


क 


प्रसन्नता होगी वेसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में पापकी वृद्धि 
ओर धमे क्रा क्षय हो जायगा । इसालिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार 


i वत्तेमान जन्म और बत्तेमान तथा पूर्वजन्म के कमौनुसार भविष्यत्‌ जन्म होते 
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हे । (प्रश्न ) मनुष्य ओर अन्य पश्चादि के शरीर में जीव एकसा हे वा भिन्न 

भिन्न जाति के ? ( उत्तर ) जीव एकसे हँ परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन 

ओर पवित्र होते हँ । ( प्रश्‍न ) मनुष्य का जीव पश्चादि में और पश्चादि का 

® ¦ मनुष्य के शरीर में ओर खी का पुरुष के ओर पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता 
आता है वा नहीं ? ( उत्तर ) हां जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ्जाता 

पुण्य न्यून होता हे तब मनुष्य का जीव पश्चादि नीच शरीर और जब घर्स 
अधिक ततथा अधर्म न्यून होता हे तब देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता 

| ओर जब पुण्य पाप बराबर होता हे तब साधारण मनुष्यजन्म होता हे.। इसमें 
| भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम 
निकृष्ट शरीरादि सामप्रीवाले होते हे ओर जब आधिक पाप का फल पश्वादि 
शरीर में भोग लिया हे पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शारीर में 
आता आर पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता 

है जब शरीर छे निकलता है उसी का नाम “मृत्यु” और शरीर के साथ संयोग 
होने का नाम “जन्म” है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अथोत्‌ आकाशस्थ 
वायु में रहता क्‍योंकि “यमेन वायुना” वेद में लिखा हे कि यम नाम वायु का 

है गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं । इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें 
समुल्लास में लिखेंगे पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्या- 
नुसार जन्म देता हे बह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वार दूसरे के 
शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता हे । जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीय्ये 

-$ में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता हे जो खी के शरीर 
धारण करने योग्य कमं हों तो खी और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य 
कम हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता हे ओर नपुंसक गर्भ की स्थिति 
समय स्त्री पुरुष के शारीर में सम्बन्ध करके रजवीये के बराबर होने से होता 

हे । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि 

| जबतक उत्तम कर्मापासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्‍योंकि उत्तम : 
| कमोदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म ओर मुक्ति में महाकल्पपयेन्त जन्म ¦ >. 
ही मरण दुःखों से रहित होकर आनन्द में रहता है । ( प्रश्न ) मुक्ति एक जन्म में 
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होती है वा अनेक जन्मो में ? ( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योकि--- 


भिद्यन्ते हृदयग्रान्थिच्छिधन्ते सरवसंशया । 
चीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ दष्ट पशाब्वरे ॥ 
घुण्डक [ २ । खं २ | म्‌० ८] 


जब इश्च जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब 
संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तथी उस परमात्मा जो 
कि अपने आत्मा क भीतर ओर बाहर व्याप रहा हे उससे निवास करता हे । 
(प्रश्न ) मुक्ति में परमेश्‍वर में जीव मिल जाता ह वा पथक्‌ रहता हैं १ 
( उत्तर ) एंथकू रहता हे, क्योंकि जा मिल जाय ता साक्ते का सुख कान भाग 
और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल होजाबें, वह मुक्ति तो नहीं 
केन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन 
उत्तम कर्म सत्सङ्ग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता हे वहां मुक्ति को 
पाता है । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं शुहायां परमे व्योमन्‌ । 

सोऽश्नुते सान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 

तृत्तिरी० । | आनन्दवल्ली | अबु० १ ] 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान ओर अनन्त 
आनन्द्स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके 
उस “बिपश्चित्‌” अनन्तविद्यायुक्त त्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता हे 
अर्थात्‌ जिस २. आनन्द की कामना करता हे उस २ कामों को प्राप्त होता है 
यही मुक्ति कहाती हे । ( प्रश्न) जसे शरोर क विना सांसारिक सुख नहीं 
भोग सकता वेले मुक्ति में बिना शरीर आनन्द केसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) 
इसका समाधान पूवे. कह आये हैं ओर इतना अधिक सुनो-ज्चे सांसारिक 
सुख शरीर के आधार से भोगता है वेखे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द 


AANA AANA के पट जे पट पट का पे पट पे पे पट पट ये रा ये उप आय सच ये के की के 


को 1: जहर भोगता हे । वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूसता, 2. 
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शुद्ध ज्ञान से सब साष्टि को देखता, अन्य मुक्तो के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को 
क्रम से देखता हुआ सब लोक-लोकान्तरों में अथात्‌ जितन ये लोक दीखते 
हैं ओर नहीं दीखते उन सब में घूमता हे वह सब पदार्था को जो कि उसके ज्ञान 
के आगे हैं देखता हे ! जितना ज्ञान अधिक होता हे उसको उतना ही आनन्द आधिक | 
च भ्र AN (> ४० ९ MN 0०५ < ~ 
होता है । मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्णं ज्ञानी होकर उख़्को सब सन्ने- 
हित पदार्थों का भान यथावत्‌ होता है । यही सुखविशेष स्वगे और विषयतृष्णा 
में फैंसकर दुःखबिशेष भोग करना नरक कहाता हे । “स्वः” सुख का नाम 
८६ त्‌ ७ है ~ ~ ` 903 4६ 02) दि [त > ३ खभो ~ नरः 
है “स्वः सुखं गच्छाति यस्मिन्‌ स स्वगे?” “अतो दिपरीतो दुःखभोगा नरक 
इति” जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वगे और जो परमेश्वर की प्राति से 
आनन्द है वही विशेष स्वरं कहाता है । सब जीव स्वभाव से सुखप्रापि की 
इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहत ह परन्तु जब तक धम नहीं करते 
आर पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको खुख का मिलना आर दुःख का छूटना 
न होगा क्योंकि जिस का कारण अथात्‌ मूल होता हू वह नष्ट कभी नहीं 
होता जेसे-- 


छिन्ने मूले इषो नश्यति तथा पापे चीणे दुःखं नश्यति । 


जैसे मूल कटजाने से वृक्ष नष्ट होता दै वैसे पाप को छोड़ने से दुःख 
नष्ठ होता हे देखो मनुस्मृति में पाप आर पुण्य की बहुत प्रकार की गति 


मानसं मनहैवायमुपञ्ुङक्ते शुभाऽशुभम्‌ । 
वाचा वाचा कृतं कमे कायेनेव च कायिकस्‌ ॥ १ ॥ 
शरीरजे; कमेदोपैयाति स्थावरतां नरः । 

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २ ॥ 
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते | 

स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३॥ 
सच ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागडेषो रज।स्मृतम्‌ । 
एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सवभूताश्रितं व डुः ॥ ४ ॥ 
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१ 
। 
तत्र थत्मीतिसंयुक्कं किञ्चिदातमानि लक्षयत्‌ । 
प्रशान्तामव शुद्धाभ सस्व तदुपधारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यु दु;:खसमायुक्षमप्रीतिकरमात्मन$ । 
नद्र्जाऽप्रातप विद्यात्सतत हारि देहिना ॥ ६ ॥ 
यत्तु स्यान्माहसंथुक्रमव्यक्कं विषयात्मकम्‌ । 
अग्रतक्यः विज्ञेय तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रयाणामाप चतषां गुणानां यः फलादय! । 
अग्या मध्या जघन्यश्च त प्रवन्त्याम्यशषतः ॥ ८ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शाचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धमक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विक गुशलच्णम्‌ ॥ & ॥ 
आरम्भरुचिताऽधय्यमसत्कायपरिग्र 
विषयोपसेवा चाजल्नं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
लोभ; स्वप्नो डतिः कायं नास्तिक्यं भिन्नर्गत्तिता । 
याचष्णुता प्रमादश्च तामस गुणल्षणस्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्कमे कृत्वा कुरवश्च करिष्यश्चव लज्जति । 
तज्ज्ञय [वढुषा सच तामस गुणलबणम्‌ ॥ १२ ॥ 
येनास्मिन्कमशा लाक ख्यातिमिच्छति पुष्कलाप्‌ । 
न च शोचत्यसम्पत्ता ताईश्य तु राजसस्‌ ॥ १३ ॥ 
' यत्सर्वेणेच्छात ज्ञातुं यन्न लज्जति च(चरन्‌ । Fe 
येन तुष्यति चास्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ त्यी 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वथ उच्यते । 
सत्वस्य लक्षणं धर्मः भैष्ठचमेपां यथोत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
मबु० अ० १२ ॥ [इलो० ८। & | २४-३३ | ३५-३८] 
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गर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जान- 
| कर उत्तम स्वभाव का प्रहण मध्य ओर निकृष्ट का त्याग करे और यह भी 
& निश्चय जाने कि यह जीव मन स जिक्ष शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको 5: 
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सन, वाणी से किये को वाणी ओर शरीर से किये को शरीर अर्थात्‌ सुख दुःख 
को भोगता है ॥ १॥ जो नर शरीर से चोरी, परल्लीगमन, श्रेष्ठों को मारने 
आदि दुष्ट कर्म करता हे उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप 
कर्मों से पक्षी और मृगांदे तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का 
शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से बत्तैता है 
बह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता हे ॥ ३ ॥ जब आत्मा में ज्ञान 
हो तब सत्त्व, जव अज्ञान रहे तव तम ओर जब राग द्वेष में आत्मा लगेश्तव 
रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त 
होकर रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा 
में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शुद्धभानयुक्त वर्ते तब समझना कि 
सत्त्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हे ॥ ५ ॥ जब आत्मा 
और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर उघर गमन आगमन में लगे 
तव समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण ओर तमोगुण अप्रधान हे.॥ ६॥- 
जब मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फॅसा हुआ आत्मा और सन हो, जब 
आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तक वितर्करद्ित 
जानने फे योग्य न दो तब निश्चय समना चाहिये कि इस समय सुक में 
तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है। ७॥ अब जो इन 
तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता हे उसको पूणेभाव से 
कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि) पवित्रता 
की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया ओर आत्मा का चिन्तन होता है 
यही सत्त्वगुण कां लेषण हे ॥ ६ ॥ जब रजोगुण का उदय सत्त्व ओर तमो- 
गुण का अन्तभौव होता हे तब आरम्भ में रुचिता घेय्येत्याग असत्‌ कर्मा का 
ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती हे तभी समझना कि रजोगुण 
प्रधानता से झम में वर्च रा दै ॥ १० ॥ जब तमोगुण का उदय और दोनों | 
का अन्तभौव होता है तब अत्यन्त लोभ अथीत्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, 
अत्यन्त आलस्य और निद्रा, पेय्ये का नाश, कूरता को होना, नास्तिक्य 
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र  तयेवाप्सरसः संवा राजसीषत्तमा गतिः ॥ ७॥ ˆ 
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ओर एकाग्रता का अभाव ओर किन्ही व्यसनों में फँसना होवे तब तमोगुण का 
लक्षण विद्वान्‌ को जानने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म 
को करके करता हुआ और करने की इच्छा खे लज्जा, शंका और भय को प्राप्त 
होवे तब जानो कि झुम में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कमे से इस लोक में 
जीबात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को 
दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुक में रजोगुण प्रबल हे ॥ १३ ॥ 
ओरल्‍जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय 
अच्छे कामों में लज्जा न करे ओर जिस कम्मे से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात्‌ 
धमोचरण ही में राचे रद्दे तव समझना कि मुभ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥१४॥ 
तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थखं्रह की इच्छा और सत्त्वगुण 


ha 


का लक्षण धमेसेवा करना हे परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से 


सत्त्वगुण श्रेष्ठ हे ॥ १५॥ अब जिख २ गुण से जिस २ गति को जीव 


प्राप्त होता हे उस २ को आगे लिखते हे-- 

देवस्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः । 
तियेच्वं तामसा नित्यमिसेषा त्रिविधा गतिः ॥ १॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः । 
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गहिताः । 
सिंहा व्याघ्रा बराइाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥ 
चारणाश्च सुपणोश्च पुरुषाश्रेव दाम्भिका} । 
रच्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषृत्तमा गतिः ॥ ४ ॥ 

` भल्ला मन्ना नटाश्च॑वे पुरुषाः शस्रवृत्तय। । ` 
चतपानम्रसक्षाश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४ ॥ 
राजान? चत्रिपाश्रष राज्ञां चव पुरोहिताः 
वाद्युद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गति; ॥ ६ ॥ 
गन्धर्वो गुद्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये । 


ON 
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तापसा यतयो विप्रा ये च वेमानिका गणाः । 
नचत्राणि च देत्याश्च प्रथमा सात्विकी गति; ॥ ८ ॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । 

र पितरशैव साध्याश्च द्वितीया साखिकी गति। ॥ 8 ॥ 
ब्रह्मा विश्वसजो धम्मो महानव्यक्कमेव च । 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाइमंनीषिशः ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धमेस्यासेवनेन च । 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसा नराधमाः ॥ ११ ॥ 

[ मनु अ° १२ । श्लो० ४० | ४२-५० । ५२ ] 
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जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं बे 

८ मध्यम मनुष्य और जो तमोगुणयुक्त होते हैँ वे नीच गति को प्राप्त होते हैं 

॥ १.॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हँ वे स्थावर वृक्षादि, कामे, कीट, मत्स्य, सप्पै, 

कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी 

हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कर्म करनेहारे, सिंह, व्या्र, बराह 

अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते हें ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हँ वे 

चारण ( जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ), 

सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारे 

तट. | राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात्‌ मद्यादि के आहारकत्तो और 

` > ¦ मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कमे का फल हे ॥ ४॥ जो उत्तम 

रजोगुणी हैं बे मल्ला अर्थात्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने- 

हारे मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाळले नट जो बांस आदि पर कला 

कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हें शस्त्रधारी भ्रत्य ओर मद्य पीने में आसक्त 
हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते 

वे राजा, चत्रियबर्शस्थ राजाओं के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, प्राइ- 

बिवाक ( बंकील वारिष्टर ), युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पासे हैं ॥ ६॥ 

जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धबे- ( गानेवाले ), युझक ( बादित्र बजानेहारे ), {९ 
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२७८ शब्राब्दीसंस्करणम्‌ 
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यक्ष ( धनाढ्य ), विद्ठानों के सेवक ओर अप्सरा अथोत्‌ जो उत्तम रूपवाली 
खी उनका जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, बेदपाठी विमान 
के चलानेबाले ज्योतिषी और दैत्य अर्थात्‌ देहपोषक मलुष्य होते हैं उनको 
प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर 
कमे करते हं वे जीव यज्ञकतो, वेदाथोवितू, विद्वान्‌ वेद विद्युत्‌ आदि आर काल 
विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी ओर ( साध्य ) कायसिद्धि क लिय सवन करन योग्य 
अध्यापक क! जन्म पाते हैँ॥ € ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कम्मे करते है 
वे श्रह्मा सब वेदों का वत्ता विश्वसूज सब साष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध 


~ 


~ 5 2 
विमानादि यानो को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त ओर अव्यक के जन्म 
च्छ 


ओर प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हें ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर 
विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करनेहारे अविद्वान्‌ हँ वे मनुष्यों में नीच जन 
बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व रज और तमो: 
गुण युक्त वेग खे जिस २ प्रकार का कमे जीव करता हे उस २ को उसी २ 
प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सब गुणों के 
खभावों में न फेस कर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ [ पा० १। २] 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २॥ [ पा० १। ३ ] 


ये योगशाम्न पातञ्जल के सूत्र हें-मनुष्य रजोगुण वमोगुण युक्त कर्मा से 
मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मा से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त 
हो पश्चात्‌ उसका निरोध कर एकाग्र अथात्‌ एक परमात्मा ओर धमेयुक्त कमे 
इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अथात्‌ सब ओर से मन की 
बन्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चित्त एकाम्रःऔर निरुद्ध. होता है तब सब के 
द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती हे ॥ २ ॥ इद्यादि साधन 
मुक्ति के क्षिये करे और-- 


अथ त्रिविधदुःछात्यन्तनिब्ृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ 
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यह सांख्य [ १। १ ] का सूत्र हे । जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर- 

सम्बन्धी पीड़ा, आधिभोतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदेविक 

| जो अतिवृष्टि अतिताप आतिशीत मन इन्द्रियों की चञ्रलता से होता है इस 

Bi त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषाथे हे । इसके आगे आचार 
' ४ अनाचार और अच्याञभच्य का विषय लिखेंगे ॥ ६ ॥ 


इति श्री्ददयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमिते सत्यार्थ प्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते विद्याऽविद्याबन्धमोच्तविषये 
नवमः ससुज्ञासः सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ 
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अथा ५ऽऽचाराऽनाचारभक्त्याऽभच्त्याविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 
—— eer 


अब जो ध्मेयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सह्पुरुषों का संग और 
सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार ओर इनसे विपरीत अनाचार कहाता 
हे उसको लिखते हैं-- 


विद्वद्धि; सेवितः सद्भि निंत्यमदेषरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञाता या घमस्तान्नबाधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगम! कमेयोगश्व वैदिकः ॥ २ ॥ 
सङल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङल्पसम्भवाः । 
ब्रतानि यमधमाश्च सर्वे सङल्पजाः स्मृताः ॥ २ ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कहिंचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ ४ ॥ 
वेदोऽखिलो धममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाब्‌ । 
आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥ 
संवेन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचखुषा । 
श्रृतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ खधर्मे निविशेत वे ॥ ६ ॥ 
शरतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 

इह कीत्तिम्रवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
योऽवमन्थेत ते मूले हेतुशास्राश्रयाद्‌ ।द्वेजः 

स साधुभिषहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ = ॥ 
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बेद स्पतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 

एतञ्नतुविध प्राहुः साक्षाउपेस्थ लक्षणम्‌ ॥ & ॥ 
अथेकामेष्वसक्वानां धमज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १० ॥ 

वैदिकैः कमभिः पण्येनिषेकादिङिजन्मनाम्‌ । 

काय्ये! शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चह च ॥ ११ ॥ 

केशान्तः पोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । 


राजन्यबन्धोडीविशे वेश्यस्य दयधिके ततः ॥ १२ ॥ 
मनु" अ० २। [ श्लो० १-४।६।८।९। ११-१३।२६।६४] 


मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन 
रागद्रेषरहित विद्वान्‌ लोग नित्य करें जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सल 
कत्तेव्य जानें वही धर्म माननीय ओर करणीय हे ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार 
में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं हे वेदाथज्ञान ओर वेदोक्त कमे 
थे सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २॥ जो कोई कहे कि में निरिच्छ और 
निष्काम हूं वा होजाऊं तो वह. कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ 
यज्ञ, सत्यभाषणादि त्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं॥ ३॥ 
क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हें वे सब कामना ही 
से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना ओर माचना भी नहीं हो 
सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुध्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों ? ॐ 
का आचार और जिस २ कमे में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय, शंका, 
लज्जा जिनमें न हो उन कर्मा का सेवन करना उचित हे देखो ! जब कोई 
मिच्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, शंका, । 
लज्जा अवश्य उत्पन्न होती हे इसलिये वह कमे करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य | 
सम्पूर शाञ्न, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे! | | | 
प्रकार विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश च 
करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो मनुध्य वेदोक्त धम ओर जो वेद से आविरुद्ध स्मत्युक्क Fe 
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धर्मे का अनुछान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मरके सर्वोत्तम सुख 
को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद और स्मरति धर्मशाख को. कहते हैं इनसे 
सब कत्तेव्याऽकत्तेव्य का निश्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य बेद और वेदा- £ 

_ ^ ¦ लुकूल आप्तग्रन्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिवाह्य करदें क्‍योंकि 
जो वेद की निन्दा करता हे वही नास्तिक कहाता हे॥ ८ ॥ इसलिये वेद, 
| सत्पुरुषों का आचार ओर अपने आत्म के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण 
ये चार धर्म के लक्षण अथोत्‌ इन्हाँ से धर्म लक्षित होता है ॥ ९ ॥ परन्तु 
जो द्वव्यों के लोभ ओर काम अर्थात्‌ विषयसेवा में फँसा हुआ नहीं होता उसी 
को धर्मे का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद 
ही परम प्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित हे कि वेदोक्त 
पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार 
करें जो इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला हे ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के 
सोलहवें, क्षत्रिय के बाईंसवें ओर वैश्य के चोबीसवे वर्ष में केशान्त कर्म क्षौर- 
मुण्डन हो जाना चाहिये अथात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के 
अन्य डाढी मूंछ ऑर शिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिये अथात्‌ पुनः 
कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार हे चाहे जितने केश 
रक्खे और जो आति उष्ण देश हो तो सब शिखासदित छेदन करा देना चाहिये 
क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती हे और उससे बुद्धि कम 
हो जाती हे डाढी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होषा ओर 
उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता हे ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यरन माहिष्ठेदविद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्न ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छससंशयम्‌ । 

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ २॥ 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । + 


हविषा कृष्णवर्त्मेब भूय एवाशिवद्धेते ॥ हे ॥ ˆ 


680002 


४ ४ 


। 
AAA 
/../८-८०८८०००२/५/०८०८/५/००>- 
९५५५४५४ ४५१०५१७ ee FN NN LES ००००५५९५५००-०५०५॥५१८५५०५१५/४0000७0ए0000000ी 


AAAS 
SSIS INNA YL LYINY ७८ ००००००००००००००००००००००४०००४०४००००ितिविरिहिरी (NS 


$, २८४ शताब्दासस्करणम्‌ 


<९५०९/५५५/९”९/९/९/९/५/५” 2५९८९/९८५२/५.५/५-/५/५८/८///६//५/५/१//५/१/१/१/१/४५/५/१/४०१/५८९/१/१० १०५८५०११८५ 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपासे च । 
न वित्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
चशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
सवान्‌ संसाधयेदथोनाचषिणवन्‌ योगतस्तदुस्‌ ॥ ९ ॥ 6 
श्रवा स्पृष्ट्वा च दृष्टया च युक्तवा प्रात्वा च यो नर; 
हष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितान्द्रय; ॥ ६ ॥ 
नाएए! कस्यचिद ब्रूयान्न चान्यायेन एच्छतः 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लाक आचरत्‌ ॥ ७ ॥ 
वित्तं बन्धुवंय कमे विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवाति मन्त्रदः 
अन्नं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ & ॥ 
न हायनेने पलितेने बित्तेन न बन्धुभिः Ee 
| ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १० ॥ 
। विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं चत्रियाणान्तु वीर्यतः । 
वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ 
न तेन बद्धो भवाति येनास्य पलितं शिर! । 
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं बिदुः ॥ १२ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो मृग! । 
यश्च विग्रोऽनधीयानस्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३ ॥ च 
अहिंसयेव भूतानां काय भेयोऽनुशासनम्‌ ॥ 
| वाक चेब मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥ 2 
मनु० श्र» २ | [ छो० दद । ६३ । ६४ । ६७ | १०० | ९८ | 
११० । १३६ । १५३-१५७ । १५६ ] 


8) 


मनुष्य का थही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्तं को हरण करने- 
वाले विषं में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को सारथी 
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रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म 


मार्ग से हटा के धमेमार्ग में सदा चलाया करे ॥ १ ॥ क्‍योंकि इन्द्रियों को 
बिषयासक्ति ओर अधमे में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता हे 
ओर जब इनको जीतकर धर्मे में चलाता हे तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता 
है ॥ २ ॥ यह निश्चय हे कि जेसे आग्नि में इन्धन ओर घी डालने खे बढ़ता 


जाता हे बेसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता 
ही जाता हें इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो 
जितेन्द्रिय पुरुष हं उसको चविश्रदुष्ट कहते हं उसक करने ख न वदज्ञान, 


र ~ ०७ ९ OA ~ NY न्तु ~ 
त्याग, न यज्ञ, न चयस आर न धर्मांचरण [साड का आप्त हात हु कन्तु य ; 


| 


सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच कमे [इन्द्रिय], 
पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार 
योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सव अर्था को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय 
उसको कहते हैँ कि जो स्तुति सुन के हषे ओर निन्दा सुनके शोक, अच्छा 


~ १05 ~ he - 
स्पशी करके सुख और दुष्ट स्पशे से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुष्ट- 


रूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनन्दिक ओर निकृष्ट भोजन करके 
दुःखित, सुगन्ध में रुचि और ढुगेन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी 
विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको 
उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान्‌ जड़ के समान रहे छूं जो निष्कपट ओर 
जिज्ञासु दों उनको बिना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु 


कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चोथा उत्तम कर्म ओर पांचर्वी श्रेष्ठ विद्या ये 


पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु घन से उत्तम बन्धु, बन्धु से आधिक अवस्था, 
अवस्था से श्रेष्ठ कमे ओर कर्म से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर आधिक मान- 
नीय हैं ॥ ८ ॥ क्योकि चाहे सौ वर्ष का हो परन्तु जो विद्या विज्ञानराहित 
है बह बालक ओर जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी बृद्ध 
मानना चाहिये क्योंकि सब शा आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक ओर ज्ञानी 
को पिता कहते हें ॥ ९ ॥ अधिक वर्षां के बीतने, श्वेत बाल के होने, आधिक 
घन से और बड़े कुटुम्ब के दोने से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं 


"४९/४४/४४१४ 
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शताब्दीसंस्करणष्‌ 


का यही निश्चय है कि जो हमारे बाच में विद्या बिज्ञान में आधिक हे वही 


वृद्ध पुरुष कहाता ह ॥ १० ॥ ब्राह्मण्‌ ज्ञान स, क्षात्रय बल स, वश्य धनधान्य 
खे ओर शूद्र जन्म अथोत्‌ आधिक आयु से वृद्ध होता हे ॥ ११॥ शिर के 
बाल श्वेत होने से बुडढा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है. उसरी को 
विद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जेखा 
काष्ठ का हाथी चमड़े का मग होता हे वेसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ में नाम- 
मात्र मनुष्यः कहाता हे ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान्‌ धर्मात्मा होकर 
निवेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेशा में वाणी 
मधुर और कोमल बोले जो सलोपदेश से धर्मे की वृद्धे और अधर्मे का नाशा 
करते हैं वे पुरुष धन्य हें ॥ १४ ॥ नित्य ख़ान, वख, अन्न, पान, स्थान सब 
शुद्ध रक्खे क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त 
होकर पुरुषार्थे बढ़ता है शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गेन्ध 


दूर होजाय ॥ 


| आचारः प्रथमो धः श्र॒त्युक्क। स्मात्ते एवं च॥ मनु" [ १। १०८] 
जा सत्यभाषणांद कमा का आचरण करना हू वही वद आर स्म 
कहा हुआ आचार हे ॥ 
मा नों वधी) पितरं मोत मातरम्‌ ॥ [ यजु० १६ । १४ ] 
आचाय्ये उपनयपानो ब्रह्मचारिण॑मिच्छते ॥ 
[ अथवे० कार ११ । ब० १४] 


मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । 'आचाय्येदेयो भव। अतिथिदेवो भव ॥ 
[ तत्तिरीयारण्यके ॥ प्र ७ । अनु० ११] 


माता, पिता, आाचाय्ये और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है 

RN \ 
ओर जिस २ कर्मे से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक 
छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तेव्य कर्म है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वास- 
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घाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग न करे 
आप्त जा सत्यवादी धमात्मा परोपकाराप्रिय जन हें उनका सदा सङ्ग करने ही 
का नाम श्रेष्ठाचार हे । ( प्रश्न ) आयोवत्त देशवासियों का आयांवत्ते देश से |! १२२7 
भन्न २ दशा म जाने स आचार नष्ट हो जाता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) यह 
वात मिथ्या हं क्‍योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि 
आचरण करना हे वह जहां कहाँ करेगा आचार और धमेभ्रष्ट कभी न होगा 
ओर जो आय्योवत्ते में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचारश्रष्ट 
कहावेगा जो ऐसा ही होता तो-- 
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मेरोहरेश्व द्वे वर्षे वषे हैमवतं तत! । 
क्रमेणेव व्यतिक्रम्य भारतं बषेमासदत्‌ ॥ 
स दशान विविधाम्‌ पश्यंश्चीनहृणनिषेवितान्‌ ॥ [ अ ३२७] 


ये श्होक भारत शान्तिपवे मोक्षधम में व्यास शुकसंवाद में हैं-अथात्‌ 
एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक ओर शिष्य सहित पाताल अथात्‌ जिसको 
इस समय “अमेरिका” कहते हैं उसमें निवास करते थे । शुकाचाय्य ने पिता 
से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही हे वा आधिक ? व्यासजी ने 
जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्‍योंकि उस बात का उपदेश कर 
चुके थे । दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र ! तू 
मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इसका यथायोग्य 
उत्तर देगा | पिता का वचन सुनकर शुकाचाय्ये पाताल से मिथिलापुरी की 
ओर चले । प्रथम मेरु अथोत्‌ हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य 
` [ कोण ] में जो देश वसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था अथात्‌. हरि कहते हें 
बन्दर को उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अथात्‌ वानर के समान ; 
भूरे नंत्रवाल हाते ह जिव दशां का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं को 
संस्कृत में “हरिवर्ष” कहते थे उन देशों को देखते हुए ओर जिनको हूण 

“यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को देखकर चीन में आथे चीन से हिमा- | 
| लय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । ओर श्रीकृष्ण तथा अजुन ' 
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पाताल में अश्वतरी अथोत्‌ जिसको आभियान नोका कहते हें उस पर बेठ के 
पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे । 
धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको “कुंधार” कहते हें वहां की राजपुत्री से | 
हुआ । माद्री पाण्डु की खी “इरान” के राना की कन्या थी । ओर अजुन । नद |] 
का विवाह पाताल में जिसको “अमोरिका” कहते हैं वहां के राजा को लड़की | | 
उलोपी के साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो 
ये सब बातें क्योंकर हो सकतीं ? मनुस्माति में जो समुद्र में जानेवाली नौका 
पर कर लेना लिखा है वह भी आय्यावत्ते से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। 
ओर जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सबं भूगोल के 
राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अजुन, नकुल ओर 
सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते । सो 
प्रथम आय्योवत्तेदेशीय लोग व्यापार राजकाय्ये और भ्रमण के लिये संब | = .| 
भूगोल में घूमते थे ।(ओर जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका 
है. वह केवल मूखों के बहकाने ओर अज्ञान बढ़ने से हे । जो मनुष्य देश- 
देशान्तर ओर ड्वीपढ्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर 
के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य और | 
व्यवहार बढ़ाने से निभेय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण 
बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं 1)भला 

| जो महाश्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि क समागम से आचारभ्रष्ट धर्महीन | “छू 
तह होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत न | 
दोष मानते हैं !!! यह केवल मूखेता की वात नहीं तो क्या है ९, हां, इतना ; . | 
ह तो है कि जो लोग मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शारीर और | 
वीय्यादि धातु भी ढुगेन्धादि से दूषित होते हैं इसलिये उनके सङ्ग करने से 
आय्या को भी यह कुलक्षण न लग जायें यह तो ठीक हे । परन्तु जब इनसे [ 
व्यवहार आर शुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्त इनके मद्य- ~= 

_/ पानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इनके 
हट स्पशे और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं : रे | 
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। 
| कर सकते क्‍योंकि युद्ध में उनको देखना ओर स्परी होना अवश्य है । सज्जन 
| | लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वेर प्रीति परोपकार 
| सज्जनतादि का धारण करना .उत्तम आचार हे । और यह भी समभलें कि धर्म 
| हमार आत्मा आर कत्तव्य के साथ हे जव हम अच्छे काम करते हैं तो हम को 
देशदेशान्तर ओर द्वीपट्टीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो \ 
| पाप के काम करें में लगते हैं । हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का 
| निश्चय आर पाखण्डसत का खण्डन करना अबश्य सीखलें द कोई हम को 
झूठा निश्चय न करा सके | क्या विना देरादेशान्तर और द्वीपद्ीपान्तर में राज्य | 6: (> 
वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती हे ? जब स्वदेश 
ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते ओर परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा 
। राज्य करें तो विना दारिद्रय और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो 
सकता ।!पाखए्डी लोग यह समभते हैं कि जो हम इनको बिद्या पढ़ावेंगे 
ओर देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड 
जाल में न फँसने खे हमारी प्रतिष्ठा ओर जीविका नष्ट दोजावेगी इसीलिये 
भोजन छादन में बखेडा डालते हैं [कि वे दूसरे देश में न जासके | हां इतना 
| अवश्य चाहिये कि मद्यमांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें क्या सब 
बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया है [कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी 
चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ! किन्तु क्षत्रिय 
लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना ओर दूसरे हाथ से 
`> ¦ शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ या पेदल होके मारते जाना अपना विजय | 
करना ही आचार ओर पराजित होना अनाचार हे ॥ इसी मूढ़ता से इन लोगों 
ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब स्वातन्त्र्य आनन्द, घन, राज्य, 
बिद्या और पुरुषार्थे पर चोका लगाकर हाथ पर हाथ घरे बैठे हैं/और इच्छा 
करते हैँ कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खाबें । परन्तु बेसा न होने पर जानों 
सब आर्यावत्ते देशा भर में चोका लगा के स्था नष्ट कर दिया हे हां ! जहां 
भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाडू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने 
में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा इंसाइयों के समान भ्रष्ट 
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पाकशाला करना । ( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या ह (उत्तर ) सखरी ज [ | 
। आदि में अन्न पकाये आते और जो घी दूध में पकाते है वह निखरी अथ । 
। चोखी । यह भी इन धूर्ता का चलाया हुआ पाखएड है क्योंकि जिसमें घी दून |, 
रा je (oS ज १० 5 [आप ९ 
| आअधिक लगे उदको खाने में खाद ओर उदर में चिकना पदाथ अर्थिक जाव इस | 
ह प्रपथ्व रचा है नहीं तो जो आमि वा काला से पका हुआ पदाथ पका आर. 
द्व कान खाना है यह भा सत्र ठाक नहा 
पका हुआ कच्चा हे जो पक्का खाना आर का न रू र 
| 
| 


खाव ब( शूद्र क हाथ का बनाई खाव ! ( उत्तर ) शूद्र क हाथ का बनाई खान) 


क्योंकि ब्राह्मण, ज्ञत्रिय आर वश्य वणस्य जा पुरुष विद्या पढ़ाने, शञ्यपलिन छोर 
पशुपालन खती व्यापार क काम में तत्पर रह आर शूद्र क पात्र तथा उदक 


१ 

| क्योकि चणे आदि कथे भो खाय जातं है (मन ) द्विज अपने हाथ से रसोड बना 
| न 

| घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के ।वेना न खाब, सुना माणु-च- 


| 
| 


आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कत्तोर। स्युः ॥ [ आपण्तम्य धसेम्‌त्र । 
| प्रपाठक २ | पटल २। खण्ड २। दत्र ४ ] 
| 


यह आपस्तस्ब का सूत्र हे । आर्या के घर में शूद्र अर्थात्‌ मूख खी पुरुष 

पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वख आदि से पावित्र रहें आयों के घर में 

जब रसोई बनायें तब मुख बांध के बनावं क्योंकि 

निकला हुआ खास भी अक में न पड़े वें दिन कौर नखच्छेदन करावें 
७ 


uh! 
| 
स्नान करके पाक बनाया करें आया को खिला के आप खबें । प्रश्न ) शद ! छू | 


[aN 


~ ~ _ 
उनक सुख स उाच्कष्ट ॐ 1५ 


£/ 


६ के छुए हुए पके अन्न के खाने में जद दाष लगाते हे तो उसके हाथ का बनाया | 
छं १ 
१ 


~> 


'केसे खा सकते हैं ! ( उत्तर ) यह बात कपोलकल्पित झूठी हे क्याक जिन्होंने 


1 
जु 

“गुड, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जाना सब । 
जगत्‌ भर क हाथ का बनाया आर उच्छिष्ट खालिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, | 
। 


: | भंगी, मुसलमान, ईसाई आदि लोग खेतों में से इंख को काटते छीलते पील- । 
कर रस निकालते हैं तब मलमूत्रोत्सगे करके उन्हीं विना धोये हाथों से छूते, 
उठाते, धरते आधा सांठा चूँब रस पीके आधा उती में डाल देते हैं और रस | 


2: 
पकाते समय उस रस म राटी भा. पकाकर खाते हे जब चानां बनाते ह. तब i 
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१०० “>... 705 ०७ उन्हीं ¢ 
पुराने जूते कि जिसके तले में विष्ठा, सूत्र, गोवर, शूली लगी रहती है. उन्ही- 
। दघ में छापने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डा. ललते 


2 


‘2 

ल उर ह्‌ 
उसी में घृतादि रखते और आटा पीसते समग्र भी वेले ही उच्छिष्ट हाथीं से- 
दी आटा में टपकता जाता है इत्यादि आर फल मूल- 


कंद में भी ऐसी ही लीला होती हे जब इन पदार्था को खाया तो जानों सब के 


९ क्र ७०७ ~ 
हाथ का खालिया ( प्रश्‍न ) फल, मूल, कद आर रख इत्यादि अदृष्ट में दोष 
५ 2७ ति द्र *७ ~ उत्तर TS, 
¦ नहीं मानते ? ( उत्तर ) वाहजी वाह ! सत्य हे कि जो ऐसा उत्तर न देते ता 
४० १00 A 

या हू इसा ह 


क्या धूल राख खाते गुड़ शक्कर मीठी लगती दूध घी पुष्टि करता 


था मुसलमान अपने ह दूसरे स्था 
लालोगे वा नहीं ९ जो कहो कि नहीं ले अदष्ट में भी दोष हे । दा; मुसल' 


मात, इसाई आदि मद्य मांसःदारि 


[व छे खाने में आयां को भी मद्य” 
मांसादि खाना पीना अपराध पीडे लग पड परन्तु आपस में आया का 
भोजन होने में कोई भी दोष नहा पखता ।'जवतक एक सत एक हानि 


लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबदक उन्नाचे हाना बहुत काठन हे 


रन्ठु केवल खाना पीना डी एक सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक 
बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तबदक बदला के बदले 
१५ 


(विदेशियों के आयोवचे में राज्य होने क कारण वापस की 


हानि होती 
फूट, मतभेद, बद्वाचयै का सेवत न करता, विद्या न पढ़ना पढना ना बाल्या- 


बल्या में अस्वयंवर विवाह, विष्याश्क्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, दानव 
र में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीसरा 


mS 
ISSN SON i 


का अप्रचार आदि कुकमे हैं जब आपस 
बिदेशी आकर पंच बन बैठता है क्या हुम लोग महाभारत को बात जा पात 
सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उनको भी भूल गये ! देखो ! महाभारत युद्ध में 
सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस को फूट स कारव पाउन 


ओर यादवों का सलावाश होगया सो ठो ह! गया उच्च्छु अबतझ भी बद्दी. 


रोग पीछे लया है न जाने यह भयंकर राक्षस -कभी छूटेगा वा आयां को सब ¦ 


खों से छुड़ाकर दुःखसागर में डुबा मारेणा ! उसी हुए दुयोधन गोत्रहत्यारे, > 
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स्वदेशविनाशक, नीच के दृष्टमागे में आये लोग अवतक भी चलकर दुःख बढा 
रहे € । परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आयों में से नष्ट हो जाय । 
भक्ष्याभक्ष्य दो प्रक्रार का होता है एक धर्मशाख्रोक्त दूसरा वैद्यकशास्त्रोक्त, जैसे 
धमेशाख् में--- 


/ अभच्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रमजाणि च॥ मनु" [५ । २ ] 


Las 


द्विज अथात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओर शाद्रों को भी मलीन विष्ठा मूत्रादि 
के संखे से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना । 


वजेयेन्मधुमासं च ॥ मन० [ २। १७७ | 
| जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि 


बुद्धि लुम्पाति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ 
[ शाङेधर अ० ४ । श्लो० २१ ] 


जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और 
जितने अन्न सडे, बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए ओर 
मद्यमांसाहारी म्लेच्छ [के जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुओं ही से पूरित 
हे उनके हाथ का न खावें जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात्‌ जेसे एक 
गाय के शारीर से दूध, घी, बेल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख 
पचहत्तर सहस्र छःसो मनुष्यों को सुख पहुंचता दै वेसे पशुओं को न मारे, न 
मारने दें जेसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन 
होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दृध होता है, कोई गाय 
अठारह ओर कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग बारह महीने 
हुए अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४९६० ( चौबीस सहस्र 
नौसौ साठ ) मनुष्य एकबार में दत हो सकते हैं उसके छः बियाँ छः बछडे 
होते है उनमें से दो भरजायें तो भी दश रहे उनमें से पांच बछड़ियों के जन्म- 
या. क भर के दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चौबीस सहक्ष आठसौ ) 
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4 
मडुष्य एत हाँ सकते ह अव रहे पांच बेल वे जन्मभर में ५०००७५ ( पांच । 
सहस्न ) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक 
मचुध्य तीनपाव खावे तो अढाई लाख सनुष्यों की वृप्नि होती है दूध और 
अन्न मेला ३७४८०० ( तीन लाख चोहत्तर सहस्र आठसो ) मनुष्य तृप्त 
होते हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार 
लाख पचहत्तर सहल छःसा ) मडुष्य एक वार पालित होते हे ओर पीढ़ी 
परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न 
[ बेल ] गाड़ी सवारी आर उठाने झादि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक 
थ दूध में अधिक उपकारक होती हे आर जसे बल उपकारक 
से भसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुडिवृद्धि से लाभ 
उतने भैंस के दूध से नहीं इससे सुख्योपरारक आया ने गाय को गिना 

जो कोई अन्य विद्वान्‌ होगा वह सी इसी प्रकार सममेगा । बकरी 
५९२० ( पच्चीस सहस्र नासा बीस) आदमियों का पालन 

से हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गदहे आदि खे भी बड़े उपकार होते हैं #। 
इन पशुओं को मारनेवालो को सब मजुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा । 
देखो ! जब आय्योँ का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे 
जाते थे तभी आय्योजते बा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि 
प्राणि वत्तते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न 
रस पुष्कल प्राप्त होते थे(जब से बिदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आदि 
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दुःख की बढ़ती होती जाती हे /क्योंकि-- उ 
नष्टे मूले नेव फलं न पुष्पम्‌ ॥ [ वद्धचाणक्य अ० १० । १३ ] 


जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हो ? ( प्रश्न) | 
जो सभी अहिंसक होजायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय. 
आदि पशुओं को मार खायं तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ होजाय ? (उत्तर) यह 
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४ इसकी विशेष व्याख्या “गोकरणानिधि में की है ॥ 
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गरातान्दा ललकार ऱ्ा 


राजपुरुषों का कास हे कि जो हानिकारक पशु वा मझुक्य हों उनको दण्ड दच 
छ ` (तत \ किर कया उनको केळवे १ 
और प्राण से भी वियुक्त कर दें । ( प्रश्न ) फिर स्या उनका भास कड 


4 ४२ ती ७७? न्न प्र 
( उत्तर ) चाहें फेंकदें चाहें कुत्ते आदि मांसाहारिय श खिला देवें बा जला 
(क... कत (> दा मरि होर्त ~ क्िज्ल 
देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की इछ हानि चदा दाता [किन्छ 
0 होकर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा 

उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हा सकत 
और चोरी विश्वासघात छक झपट आदि से पदार्था को प्रा होकर भोग करना 
हर घ ९८, पुर 0. जाण बोकर शोज Fe करना 

है वह अभय आर आहंसा धमाद कमा स रूप हाकर भाजनादु 

> अपवत खौ च युद 

भक्ष्य है जिन पदार्था खे स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिवलपरीकम दाद भर आउदा 


ट 
दि पदाथः का संवेन 
जन करना सब 


होवे उन तण्डुलादि गोधूम फल मूल कन्द दूध ची 

यथायोग्य पाक भेल करके यथोचित समय पर शिताह 

भक्त्य कहाता हे । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति खे विरुद्ध विकार करनेवाला ६ 

न २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिसके लिये विदित हैं उन २ 
द्‌ 


2 
is 


४३ 


पदार्शों का प्रण करना यह भी भव्य है ( प्रश्न ) एक साथ खाने में कुछ 
दोष है वा नहीं ? ( उत्तर ) दोप दे, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव 
और प्रक्षाति नहीं मिलती जेसे कुष्टी आदि के साथ खाने से अच्छे मलुष्य का 
भी राधिर बिगड़ जाता हे वेडे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाइ हवी 


~ 


[ता हे सुधार नहीं इसीलि येः 


| नोच्छिष्टं कर्यविददद्यात्नायाचेव तथान्तरा । 


न चवात्यशन कुया्चोच्छि्। क्िदजजेत्‌ ॥ मसु० ॥ [ ९।३६ | 


न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप 
लावे न आधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये विना 
कहीं इधर उधर जाय ( प्रश्न ) “गुरोरुज्छिष्टरभोजनम्‌” इस वाक्य का क्या 
अर्थ होगा ? ( उत्तर ) इसका यह अर्थे हे कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ 
जो प्रथक्‌ अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन 
कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना चाहिये । ( प्रश्न ) जो उच्च्िष्टमात्र का 
निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सइत, बछडे का उच्छिष्ट दूध और एक 
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र | ) क्या ऐसा भी कोई हो सकता दै! (प्रश्न ) जो गाय के गोबर से चौका हि 


TS ..........ध०००००००/४५०२:४०२४३४०००४०००००४५७००००४०४०००००००००४८०- SENSES SL 2 
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प्रास खाने के पञ्चात्‌ अपना भी उच्छिष्ट होता दै पुनः उनको भी न खाना 
चाहिये । ( उत्तर ) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुतसी 
आषधियो का सार ग्राह्य, बछडा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता हे भीतर 


| 4० 


के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात्‌ 
जल से उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र मे दोहना चाहिये । और अपना 
उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखो ! स्वभाव छे यह बात सिद्ध हे 
कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जसे अपने सुख, नाक, कान, आंख, 
उपस्थ और गुल्लेन्द्रिया के मलमूत्रादि के स्परी में घृणा नहीं होती वेसे किसी 
दूसरे के मल मूत्र के स्परी में होती है । इससे यह सिद्ध होता हे कि यह 
व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं हे इसलिये मलुष्यप्ात्र को उचित है कि 
किसी झा उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न खाय । (प्रश्न ) भला खी पुरुष भी 
परस्पर उच्छिष्ट न खाबें ? ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उवके भी शरीरों का स्वभाव 
भिन्न २ है । ( प्रश्न ) कहोजी मलुव्यमात्र के हाथ की कीहुई रसोई के खाने 
में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल परयेन्व के शरीर हाड़ मांस 
चमड़े के हैं ओर जेखा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वेसा ही चांडाल आदि | 
के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है | | | | ह 
( उत्तर ) दोष है क्योंकि जिच उत्तम पदार्था खाने पीने से ब्राह्मण और |. | 
ब्राह्मणी के शरीर में दुगैन्धादि दोष रहित. रज बीय उत्पन्न होता हे वेसा । 
चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं, क्योकि चांडाल का शरीर दुगन्ध के 
परमाशुओं खे भरा हुआ होता दै वेसा आाह्मणादि वणो का नहीं इसलिये 
ब्राह्मणादि उत्तम वर्णो के हाथ का खाना और चांडालादि नच भंगी चमार 
आदि का न खाना । भला जब कोई हुम से पूछेगा कि जेसा चमड़े का शरीर | छु 
माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का हे वसा ही अपनी स्त्री का भी हे तो | 
क्या माता आदि ख्रिया के साथ भी स्वी के समान वर्तोगे ! तब तुम को | 
संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जेसे उत्तम अन्न हाथ ओर मुख से खाय 
जाता है वैसे ढुगन्ध भी खाया जाप्रकता हे तो क्या मलादि भी खाओगे १ 
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लगाते हो तो अपने गोबर खे क्‍यों नहीं लगाते ? ओर गोबर के चौके में जाने 
से चोका अशुद्ध क्‍यों नहीं होता ? ( उत्तर ) गाय के गोबर से बैसा दुर्गन्ध 
नहीं होता जेसा कि मनुष्य के मल से, [गोमय] चिकना होने खे शाँघ नहीं 
उखड़ता न कपडा विगड़ता न मलीन होता हे जसा मिट्टी खे मेल चढ़ता हे | “3 
वसा सूखे गोबर खे नहीं होता । मिट्टी ओर गोबर खे जिस स्थान का लेपन 
करत हें बह देखने में अतिसुन्दर होता है और जहां रसोई बनती हे वहां 
भोजनादि करने स घी, मिष्ठ ओर उच्छिष्ट भी गिरता हे उससे मक्खी कौडी 

आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं । जो उसमें आडू लेप- न | 
यादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजावे तो जानो पाखाने के समान वहु स्थान हो 
जाता है । इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाडू से खबेथा शुद्ध रखना । आर 
जो पक्का मकान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूर्वोक्त 
दोषों की निवृत्ति होजाती हे । जेखे मियांजी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, 
कही राख, कही लड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूठी रकेबी, कहीं हाड गोड़ 
पड़े रहते हैं ओर मक्खियों का तो क्या कहना ! वह स्थान ऐसा बुरा लगता 


30: 


हे कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बेठे तो उसे वांत होने का भी संभव हे और 


ha 


{ 
। 
१ 
6 
| 
९ 
। 
¢ 
डस ढुगन्ध स्थान क समान हा वहा स्थान दाखवा ह । भला जा काई इन 


से पूछे कि यदि गावर से चोका लगाने में तो तुम दे ते हो परन्तु चूल्हे 
में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखु पीने, घर की भीति पर लेपन करने 
आदि से मियांजी का भी चौका भ्रष्ट होजाता होगा इश्वमें क्या सन्देह । (प्रश्न ) 
चौके में बेठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बेठ के ? ( उत्तर ) जहां पर 
अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक 
युद्धादिका में तो घोडे आदि याना पर बेठ के वा खडे २ भी खाना पीना अत्यन्त 
उचित है । ( प्रश्न ) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का 
नहीं ! ( उत्तर ) जो आर्या में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यो के 
साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो त्राह्मणादि वणेस्थ खनी पुरुष रसोई 
बनाने चौका देने वततन भांडे मांजने आदि बखेड़ में पड़े रहें तो विद्यादि शुभगुणों 
की बृद्धि कभी नहीं होसके, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल 2. 
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के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला खे भोजन किया करते थे जब 
से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ 
उन्हीं ने मद्यपान गामांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोज- 
नादि में बखेडा होगया । देखो ! क्राबुल, क्रंधार, ईरान्‌, अमेरिका, यूरोप 
आदि देशों के राजाओं - की कन्या गान्धारी, माद्री, उल्लोपी आदि के साथ 
आय्याचत्तेदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि 
कौरव पांडबों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस 
सभय सर्वे भूगोल में वेदोक्त एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक 
दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे तभी 
भूगोल में सुख था । अब तो बहुतसे मत वाले होने से बहुतसा दुःख ओर 
विरोध बढ़ गया हे इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा 
सब के मन में सत्य मत का ऐसा अकुर डाले कि जिलसे मिथ्या मत शीघ्र ही 
प्रलय को प्राप्त हों इसमें सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के 
आनन्द को बढ़ावें ॥ 


` यह थोड़ासा आचार अनाचार अच्याभद्य विषय में लिखा । इस ग्रन्थ 
का पूर्वाद्धे इसी दशबें समुल्लास के साथ पूरा होगया। इन समुल्लासो में 
विशेष खण्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जबतब मनुष्य सद्याधत्य के 
बिचार में कुछ भी साम्ये न बढ़ाते तबतक स्थूल ओर सूच खण्डनों के 
अभिप्राय को नहीं समझ सकते । इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का 
उपदेश करके अब उत्तराद्धे अथात्‌ जिसमें चार समुल्लास हैं उसमें विशेष 
खण्डन मण्डन लिखेंगे । इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आय्यावत्तीय 
मतमतान्तर, दूसरे में जेनियो के, तीसरे में इंसाइयों ओर चोथे में मुसलमानों 
के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे ओर पश्चात्‌ चोदहवें 
समुल्ल्ास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा । जो कोई बिशेष खण्डन 
मण्डन देखना चाइ बे इन चारों समुल्लासों में देखें । परन्तु सामान्य करके 
कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया है। इन 
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चौदह समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायराष्रि से जो देखेगा उसके आत्मा में 
सत्य अर्थ का प्रकारा होकर आनन्द होगा और जो हठ दुराग्रह ओर इष्यो से 
देखे सुनेगा उसको इस प्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन 
है । इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न. विचारेगा वह इसका अभिप्राय न 
पाकर गोता खाया करेगा । विद्वानों का यही काम हे कि सत्यासत्य का तिणेय 
करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हे वे ही 
गुणम्राहक पुरुष विद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षरूप फलों को. प्रात 
होकर प्रसन्न रहते हैं ॥ ६० ॥ 


इति "श्रीमद्दयानन्दसरस्वतोस्वामिळते. खत्या्थेप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित श्रायाराऽनाचारभच्याऽभच्य विषये 
दशम; समुल्लास; सरपण ।। १० || 


समाप्तोयस्पर्वा दैः ॥ 
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सिद्ध वात है कि पांच सहस वर्षो के पूवे वेदमत से भिन्न दूसरा कोई 
भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सर्ब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं । वेदों की अप्रः 
वृत्ति होने का कारण मह्दाभारत युद्ध हुआ । इनकी 'अप्रवृत्ति से अविद्या5- 
न्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके 
मन में जैसा आया वैसा मत चलाया । उन सब मतों में (४) चार मत अथात्‌ 
जो वेदडिरुद्ध पुराणी, जेनी; किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से 
एक के पीछे दूसरा तीसरा चोथा चला हे। अब इन चारों की शाखा एक | 
सहस्र से कम नहीं है । इन सब मतवादियों, इनके चेलों ओर अन्य सब को ॥ 
परस्पर सल्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह मन्थ | 
बनाया है । जो २ इसमें सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा हे | | 


वह सब को जानना ही प्रयोजन सममा गया है । इसमें जेसी मेरी बुद्धि, | ण 


जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने खे बोध हुआ : 
है उसको सब के आगे निवेद्त कर देना मैंने उत्तम सममा है, क्योंकि विज्ञान : 
गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है । पक्षपात छोड़कर इसको देखने से {| 
सत्यासत्य मत सब को विदित हो जायगा । पश्चात्‌ सब को अपनी २ समभ 


में चले हैँ उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें ससल्लास 
ड i है । इस मेरे कमे से यदि उपकार न मानें तो विरो'ध भीन 
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(तासय्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय 
करने कराने का है । इसी प्रकार सव मनुष्यों को न्यायट्टष्टि से वदेना आति 
उचित हे ॥मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के नि 
न कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये । इसी मतमतान्तर के बिवाद से | “.. 

जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, होते हैँ और होंगे उनको पक्षपात रहित र 

बिजन जान सकते हैं । जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमता : 

न्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तबतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा । यादि 
हम सब मनुध्य ओर विशेष विद्वजन इंष्यो द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय 
करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें दो हमारे लिये 
यह बात असाध्य नहीं हे । यह निश्चय है क्रि इन विद्वानों के बिरोध ही ने सब 
को विरोध जाल में फंसा रक्खा हे । यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फॅसकर 
सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे तो अभी ऐक्यमद होजायें | इसके होने 
की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में 


प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं मे प्रकाशित करे । 


निर्णय करने कराने के लिये हे, 


| ९ अलमतिविस्तरण विपश्रिद्रशिरोमणिषु ॥ 
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अथा55य्यवित्तीयमतखण्डममण्डने विधास्याम; ॥ 
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अव आर्थ्यं लोगों के कि जो आय्यौवद्दै देश में वसनेवाले हैं उनके मत 

का खण्डन तथा सरडन का विधान करेंगे (यह आय्योवत्ते देश ऐसा हे जिसके 
सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं हे । इसीलिये इस भूमि का नाम सुवणो- 
भूमि हे क्‍योंकि यही सुवर्शादि रत्नों को उत्पन्न करती है । इसीलिये सृष्टि की 
आदि में आय्यै लोग इसी देश में आकर बल्ले ॥ इसीलिये हम सृष्टिविषय में 
~ Nr ९ 9७ 000 0 ०० ७ e+ ग 

कह आये हैं कि आय्य नाम उत्तम पुरुषों का हे ओर आर्य्यों से भिन्न मनुष्यों 6 


ANNI NN AN 


- का नाम दस्यु है (जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते 
आर आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता हे वह बात तो कूठी है 


परन्तु आय्यीवत्तं देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी 
* ~ < ° होजाते हॅ ) 
छूते के साथ ही सुवणे अथौत्‌ धनाढय हो ॥ 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
खं खं चरित्रं शिचेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः ॥ मनु० [ २। २० ] 
सष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूजे समय पर्यन्त आर्या का सावेभोम 
कवी अथोत्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक 
अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपर्यन्त यद्दां के राज्य ओर 
राजशासन में सब भूगोल के सब राजा ओर प्रजा चले थे क्योंकि यह्‌ म राजु 
2 स्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण हे । इसी आय्योबअ पनी छ 


र 
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क उसन हुए ब्राह्मण अथोत्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षात्रेय, 
वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने ३ योग्य विद्या चरित्र की शिक्षा 
और विद्याभ्यास करें और महाराजा युविष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ आर महा” 
भारत युद्धप्ैन्त यहाँ के राज्याधीच सब राज्य थे । सुनो ! चीन का भगदत्त, 
अमेरिका का बल्लुवाहन, यूरोपदेश का विडालाच अर्थात्‌ माजर के सदरा 
व्यांखवाले, यवन जिसको यूवान कह आये और इराम्‌ का शल्य आदि सब 
राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत बुद्ध में आज्ञानुसार आये थे । जब रघुगण 
राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचम्द्र के समय में विरुद्ध 
होगया तो उसको रामचन्द्र ने दरड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभी- 
इण को राज्य दिया था । स्वायंभव राजा से लेकर पाएडवपयन्त अय्या का 
चक्रवर्ती राज्य रहा | तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट दोगये 
क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, झन्यायक!री, आदिद्वान्‌ लोगों क 
राज्य बहुत दिन नहीं चलता । झर यह अंसार की स्वाभाविक प्रवृत्त है कि 
जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य पुरुषाथेर- 
हितता, इष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता हे । इससे देश में विद्या 
सुशित्ता नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जेसे कि मद्य, मांस 
सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और खेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और जब 
युद्धविभाग में युद्धविद्याकोशल ओर सेना इतनी बढे कि जिसका सामना करने 
वाला भूगोल में दूसरा न हो तव उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढकर 
अन्याय बढ जाता है | जब ये दोष होजाते हैं तब आपञ्च में विरोध होकर 
अथवा उनसे आधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थे पुरुष खड़ा होता 
है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे; जेसे मुसलमानों की बादशाही के 
सामने शिवाजी, गोविन्दर्सिहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न 
भिन्न कर दिया । 


अथ किमेते परेजन्ये महाधनुधराश्रक्रवर्तिन) केचित्‌ सुद्युम्नथूरिचन्ने- 
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छृसर्यातिययात्यनरणयाचसेनदयः । अथ मरुत्तशरतग्रभृतयो राजानः ॥ 
मै्मुपनि० प्र १ । खं० ४ ॥ 


इत्यादि प्रमाशो से सिद्ध हे कि साष्टि से लेकः महाभआरतप्यंत चक्रवर्त्ती सावेभोम 


राजा आय्यङुल में ही हुए थे । अव इनके सन्तानों का अभाग्योदय होने 
से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त होरहे हे । जसे यहां ठुद्युम्र, भूरयन्न 
इ्दरदयुन्न, कुवलयाश्व, योदनाश्व, वद्ध्यूश्व, अश्वपति, शशविन्दु, हरिशचन्द्र, अस्व- 


~ ~ र. CR 
रीष, ननक्तु, स्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त ओर अरतसादभोम 


सथ भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नास लिखे हैं वेसे स्वायस्भवादि 
च्छ ~ » ०७ ०७ ४० 4 
चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारतादि प्रंथों में लिखे हँ । 
इसको मिथ्या करना अज्ञानी ओर पक्षपातियों का काम दै ( प्रश्न ) जो आमे- 
यासर ES ~ श्वी CN सत ०५ ¢ १ भ्र च बन > 
याज्ञ आदि विद्या लिखी हँ वे सत्य हँ वा नहीं ? ओर तोप तथा बन्दूक तो 
उस समय में थीं वा नहीं १ ( उत्तर ) यह बात सच्ची हे ये शस्त्र भी थे क्योंकि 
he 


पदार्थविद्या से इन सब बातों का सम्भव है ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मन्त्रो 
~ ४०. a 0 / RN ब ००० ४”. ९ ७०७ २, 
से छिद्ध होवे थे ! { उत्तर ) नहा, ये सब बातें जिनसे अख्न राम्नाँ को सिद्ध 


~ 


करते थे बे “मंत्र” झथोत्‌ बिचार से सिद्ध करते ओर चलाते थे । ओर जो 


मन्त्र अथोत्‌ शब्दमय होता हे उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । ओर जो 
eS NN मन्त्र ~ ~ उत NN ह मन्त्र ~ ha वाले के 
कोई कहे कि मन्त्र से आग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करने 
हृदय ओर जिह्वा को भस्म कर देवे । मारने जाय शत्रु को ओर मर रहे आप । 
इसलिये मन्त्र नाम है विचार का; जेसे “राजभंन्नी” अथात्‌ राजकर्मा का विचार 
करनेवाला कहाता हे वेसा मन्त्र अथोत्त्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का 
प्रथप्र ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकोशल 
DN A ~< 0०७0 ~ च 
उत्पन्न होते हैं । जेसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे 
< १०७ \N (ANN ७) जज ७ प्रो) 0०५ न ९ 
पदार्थ रक्ख कि जो आमि के लगाने से वायु में घुआं फैलने ओर सूयं की किरण 
वा वायु के स्पशे होने से अशि ऊल उठे इसी का नाम आझेयाख है। जब दूसरा 
इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणाञ्ज छोड़ दे अर्थात्‌ जैसे शत्रु 
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ने शत्रु की सेना पर आग्रेयाक्ष छोड़ कर नष्ट करना चाहा वेसे ही अपनी सेना १ 
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की रक्षायै सेनापति वारुणाख्र से आभ्नेयाज् का निवारण करे । वह ऐसे द्रब्यों 
के योग से होता दै जिसका घुआं वायु के स्पर्श होते ही बदल होके झट वषेने 
लग जावे अप्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नागकांख अथौत्‌ जो शत्रु पर छोड़ने 
से उसके अङ्गों को जकड़ के बांध लेता है । बैसे ही एक मोहनाख अर्थात्‌ 
जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने खे सब शत्रु की सेना 
निद्रास्थ अर्थात्‌ मूर्डिव होजाय । इसी प्रकार सब शस्राख् होते थे । ओर एक 
) तार से वा शारो से अथवा किसी ओर पदाथ से वियत्‌ उत्पन्न करक रात्नुआ 
का नाशा करते थे उसको भी आग्नेयाल्ल तथा पाशुपताख कहत ई । “तोप 

ओर “बन्दूक” ये नाम अन्य देशभाषा के ह। संस्कृत आर आय्यावत्ताय 
भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत आर भाषा भें 
उनका नाम “शत्नी” आर जिका बन्दूक कहते हैँ उसका सरक्त आर 
! आय्येभाषा में “भुशुण्डी” कहते हैं । जो संस्कृत विद्या को नहीं पढे वे भ्रम 
में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं । उसका बुद्धिमान्‌ 
लोग प्रमाण नहीं कर सकते । ओर जितनी विद्या भूगोल में फेली हे वह सब 
'आय्योवत्ते देश से मिश्रबालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम ओर उससे यूरोपदेश 
में, उनसे-अमेरिका आदि देशों में फेलो हे । अब तक जितना प्रचार संस्कृत 
विद्या का आय्योवत्तै देश में हे उतना किसी अन्य देश में नहीं । जो लोग 
कहते हैँ कि जमेनी देश में संस्कृत बिद्या का बहुत प्रचार हे ओर जितना संस्कृत 
मोक्षमूलर साहब पढ़ें हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र हे क्योंकि 
“यस्मिन्देशे दुमो नास्ति तत्रेरणडोऽपि दुमायत? 'अथोत्‌ जिस देश में कोई वृक्ष 
नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं; बैसे ही यूरोप देश 
में संस्कृत विद्या का प्रवार न होने से जर्मन लोगों ओर मोक्षमूलर साहब ने 
थाड़ासा पढ़ा वही उस देरा के लिये आधिक हे । परन्तु आय्यौवत्त देश की 
ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है क्योंके भेंने जमनी देशानिवासी के 
एक “प्रिंसिपल” के पत्र से जाना कि जमनी देश में संस्कृत चिट्टी का अर्थ 
करनेवाले भी बहुत कम हें । ओर मोच्षमूलर साहब के संस्कृत साहित्य और 
डीसी बेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्षमूलर साहब 
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भु सत्याथेग्रकाशः ४०७, 


~ ~ ~ ३ >. प्त ~ 
% / कितना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी खगोल का बहुतसा वृत्तान्त विदित होता 
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ने इधर उघर आय्यावरत्तीय लोगों की कीहुई टीका देख कर कुछ २ यथा तथा 
लिखा हे जेसा कि “युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना. 
दिवि” ॥ [ ऋ० १ । ६। १ ] इस मन्त्र का अथे घोडा किया हे । इससे तो ड 
जो सायणाचार्य्यं ने सूय्ये अर्थ किया है सो अच्छा है । परन्तु इसका ठीक ! ॐ 
अर्थ परमातमा हे खो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये । 
उसमें इस मन्त्र का यथार्थ अर्थ किया हे । इतने से जान लीजिये कि जर्मनी 
देश ओर मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पारिडत्य है । यह 
N NS A ४ श्र ० w भर जे wn CIC 
निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फेले हैं वे सब आय्यावत्त देश 
ही स प्रचरित हुए हैं । देखो ! क्रि एक “जकालयट”# साहब पेरस अथात्‌. 
७ ~ ~ ~ ~ (६ वायबिल इन इण्डिया” 3 9१ ०७ लिखते न ~ 
फांस देश निवासी अपनी ''वायाविल इन इण्डिया. में लिखते हू कि सव विद्या 
ओर भलाइयों का भण्डार आर्य्यांत्ते देश हे ओर सब बिद्या तथा मत इसी 


ha 


ha ७ w= सकी 0221 ~ थैना _ (०7) ~ ~ | जेसी 
देश श्रे फल हैं । ओर परमात्मा को प्रार्थना करते हँ कि हे परमेश्वर ! जेसी 
उन्नति आय्योवत्तै देश की पूर्व काल में थी वेसी ही हमारे देश की कीजिये, लिखते 
हैँ उस ग्रन्थ में देखलो । तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निश्चय किया 
. था कि जेसी पूरी विद्या संस्कृत सें है वेसी किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा उप- 
AN ७७ ९ ०७ ४० ०. आ ON 00. ~ 
निषदा के भाषान्तर में लिखते हैँ कि मने अर्ब आदि वहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु 
मेरे सन का संदेह छूटकर आनन्द न हुआ । जब संस्कृत देखा ओर सुना तब 
निस्सन्देह होकर मुझको बड़ा आनन्द हुआ हे । देखो काशी के “मानम- 
न्दिर? में शिशुमारचक् को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही हे तों भी 


हे जो “सवाई जयपुराधीश” उसकी संभाल ऑर फूटे टूटे को बनवाया करेंगे 
तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु एसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने 
ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी यह अपनी पूवे दशा में नहीं आया । क्योंकि 
जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ! 


विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ [ दृद्धचाणक्य । अ० १६ । १७] 


रू ऋ सूल मे गोलुस्टकर था । 
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यह किसी कवि का वचन है । जब नाश होने का समय निकट आता हे 
तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैँ । कोइ उनको सूधा समझावे तो ¦ 

| उल्टा मानें और उल्टा समभावे उसको सूधी मानें । जब बड़ २ विद्वान्‌, राजा, । 

महाराजा, ऋषि, महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुतस मार गये आर बहुत- । 

से मरगये तब विद्या और वेदोक्त धम का प्रचार नष्ट हो चला । इष्या, दप, | 

अभिमान आपस में करने लगे । जो बलवान्‌ हुआ वह देश को दाबकर राजा | 

बन उैठा । वैसे ही सर्वत्र आयोवत्ते देश में खण्ड बरड राज्य होगया । पुनः | 

दवीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कोन करे ! जघ ब्राह्मण लोग विद्याहीन ¦ 

| हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शाद्रों के अविद्वान्‌ होने में तो कथः ही क्या कहनी ! | 

जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसाहित पढ़ने का प्रचार था बह भी छूट- | 

गाया । केवल जीविकार्थ पाठमा ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठसात्र भी 

क्षत्रिय आदि को म पढ़ाया । क्योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु बनगये तब छल, | 

कपट, अधम भी उनमें बढ़ता चला । ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका | न्त 

'का प्रबन्ध बांधना चाहिये । सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को | 

उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं । विना हमारी सेवा किये 

| तुमको खग वा मुक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो 

घोर नरक में पड़ोगे । जो २ पूण विद्यावाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण ओर पूज- 

नीय. वेद और ऋषि मुनियों के शाख्न में लिखा था उनको अपने मूख, विषयी, 

कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बेठे । भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण | 

इन मूर्खो में कब घट सकते हें ? परन्तु जब ज्ञत्रियादि यजमान संस्कृत बिद्या! 

से अयन्त रहित हुए तब उनके सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने | 

सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणों की बनपड़ी । सबको अपने वचनजाल 

में बांधकर वशीभूत करलिया ओर कहने लगे [कि 


ब्रह्मवाक्यं जनादन! ॥ 


ha 


अर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के सुख में से वचन निकलता है वह जानो 
4 र साक्षात्‌ भगवान्‌ के सुख से निकला । जब क्षत्रियादि वणे आंख के अंधे और 
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| गांठ के पूरे अथोत्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुई ओर जिनके पास ड 
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पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नामवालों को विषयानन्द 
का उपवन भिलमया । यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी 
में उत्तम पदार्थ हैं वे सव ब्राह्मणों के लिये हैं । अर्थात्‌ जो गुण, कमे, खभाव _ 
से ब्राह्मणादि वगेव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रकखी और खतकप- 
येन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे । जेसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते 
चले । यहांतक किया के “इम भूदेव हे” हमारी सेवा के विना देवलोक किसी 
को नहीं मिल सकता । इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ! 
तुम्हारे काम तो घोर नरक ओगने के हैं कृमि, कीट, पतंगादि बनोगे तब तो 
बड़े क्रोधित होकर कहते हैं-हस “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश होजायगा क्योंकि 
लिखा है '"्रहमद्रोदी विनश्यति” [के जो ब्राह्मणों से द्रोह करता हे उसका 
नाश होजाता है । हां, यह बात-तो सच्ची है क्षि जो पूणे वेद ओर परमात्मा 
को जाननेवाले, धमांत्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा 
वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों, उनका न ब्राह्मण नाम 

झौर न उनकी सेवा करनी योग्य हे । (प्रश्न ) तो हम कोन हैं ? ( उत्तर ) 
तुम पोप हो । ( प्रश्‍न ) पोप किसको कहते हें ! ( उत्तर ) इसकी सूचना रूमन्‌ 
भाषा में तो बडा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छज कपट सरे दूसरे 
को ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं | (प्रश्न) हम वो 
ब्राह्मण और साधु हैँ क्याकि हमारा पिता ब्राह्मण ओर माता ब्राह्मणी तथा 
हम अमुक साधु के चेले हैं ( उत्तर ) यह सत्य हे परन्तु सुनो भाई ! मा 
बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण बा 
साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण ओर साधु अपने उत्तम गुण कम स्वभाव| 
खे होते हैं, जो कि परोपकारी हो | सुना हे कि जेसे रूम के “पोप” अपने चेलों 
को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम त्तमा कर देंगे; विना 
हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी खर्ग में नहीं जा सकता; जो तुम स्वगे में । 
जाना चाहो तो इमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामप्री खगे | 
में तुमको मिलेगी; ऐसा खुनकर जब कोई आंख के अंधे ओर गांठ फे पूरे स्वगे : र 
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| 
का सङ्ग न होने देना, रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं 
करना है । परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छुलकपटादि कुत्सित 


AAANAAAANAANNNNANANNANT RRNA 


RANANNANN NNN ५८५०५ 9 
/९/९/९/९/९/५/५/५” AANAANAN 


क > ३ त कः मचः ए कका कक न्यान 


29 १०५ ~ १७५ 


में जाने की इच्छा करके “पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता था, तब बह्‌ “पोपजी” । 
ईसा ओर मारियम की सूति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिख- | 
कर देता था “हे खदावन्द ईसामसीह ! अमुक मलुष्य ने तेरे नाम पर लाख ; 
रुपये स्वर्ग में आजे के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैँ । जब बह स्वगे सें : 
आवे तब तू अपने पिता के खग के राज्य मं पीस सहु रुपया में बारा- 
बगीचा और मकानात, पच्चीस सहस में सवारी शिकारी अर नॉकर चाकर, | 
पञ्चीस सहस्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता आर पच्चीस संश रुपय॑ इसके 
इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफ़्त के वास्ते दिला देना । फिर उस हुंडी 
के नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह घेते थे कि 
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“जब तू मरे तब इस हुण्डी का क़बर म अपने सिराने धर लेने क लिये अपने 


०२ 


डुम्ब को कह रखना फिर तुमे लेजाने के लिये फ़रिश्ते आवेंगे तब तुझे ओर | 


४ 


तेरी हुंडी को स्वगे में लेजाकर लिखे प्रमाशे सब चीजें तुमको दिला दुगे ।” 


he 


अब देखिये, जानों स्वर्ग का ठेका पोपजी ने लेलिया हो - जबतक यूरोप देश 

मूखेला थी तभीतक वहां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के 
होने से पोपजी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, किन्तु निमूल भी नहीं हुईं । 
वैसे ही आयोवत्ते देशा में भी जानो पोपजी ने लाखों अवतार लेकर लीला 


फैलाई हो । अर्थोन्र राजा और प्रजा को विद्या न पढ्ने देना, अच्छे पुरुषों 


व्यवहार करते हँ बे ही पोप कहाते हँ । जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान्‌ 
परोपकारी हैं. बे संबे ब्राह्मण ओर साधु हूँ । अब उन्हीं छली कपटी स्वाथी 
लोगों, मनुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवालों ही का ग्रहण “पाप” 
शब्द से करमा आर ब्राह्मण तथा साधु नाम ख उत्तम घुरुषों का स्वीकार करना 
योग्य दै । देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण बा साधु न होता तो वेदादि 
संतद्यशासत्रों के पुस्तक स्वरखादहित का पठनपाठन जेन, मुसलमान, इंसाई आदि के 
जाक्ष से बचकर आया का वेदादि सत्यशासत्रों भें प्रीतियुक्त वणोश्रमो में रखना 
ऐसा कोन कर सकता | सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! ““विषादप्यमृतं म्राह्मम्‌ । 
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सछु०” विष से भी अम्नत के ग्रहण करने के समान पोपलीला से बहकाने में 
से भी आर्या का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में अस्त के समान | 
गुण समझना चाहिये | जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ र पूजा 
~ ¦ पढ़कर आभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्माते करके राजा आदि से 
कहा कि ब्राह्मण और साधु अदण्ड्य हैं; देखो ! “ब्राह्मणों न हन्तव्य1” 
“साधुने हन्तव्यः” ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण ओर साधुओं के 
विषय में थे सो पोपां ने अपने पर घटा लिये और भी कूठे २ वचनयुक्त ग्रन्थ 
रचकर उनमें ऋषि झुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे । उन 
प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम खे अपने पर से दरड की व्यवस्था उठवा दी । 
पुनः यथेष्टाचार करने लगे अथोत्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पो्पो की 
आज्ञा के बिना खोना, उठना, बेठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी 
नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने 
मात्र के ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उनको कभी दण्ड न देना अर्थात्‌ उन पर 
मन में दरड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूखेता हुई तब जेसी 
| की इच्छा हुईं वेसा करने कराने लगे । अर्थात्‌ इस बिगाड़ के मूल 
महाभारत युद्ध से पूर्वे एक सहस्त्र वषे से प्रवृत्त हुए थे । क्योंकि उस समय में 
ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, इष्यो, द्वेष के अकुर उगे थे, 

बढ़ते २ वृद्ध होगये । जब सच्चा उपदेश न रहा तब आय्योवत्ते में अविद्या 
फैलकर परस्पर में लड़ने झगड्ने लगे कयोंकि- 


अस्स 


उपदेश्योपदेश्त्वात्‌ तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सांख्यसू० [ अ० हे | ७६ । ८१] 


अथोत्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धमे, अर्थे, 
काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक ओर श्रोता नहीं रहते 
तब अन्धपरम्परा चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश 
करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे 
पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे ओर कहने लगे कि 


ON 


फिक्स सनक कद 0:00... 0.00७७७०७७७०७७०७७०७७ 
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इसी में तुम्हारा कल्याण है । जब ये लोग इनके वश में दोगये तब प्रमाद / 
और विषयासक्ति में निमग्न होकर गड्रिये के समान भूठे गुरु ओर चेले 
फॅसे । विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभगुण सब नष्ट होते चले । | 
पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का खेवन गुप्त २ करने लगे । 
पश्चात्‌ उन्हीं में से एक वाममाग खडा किया । “शिव उवाच? “पावेत्युवाच” 
“भैरव उवाच” इत्यादि नाम लिखकर तंत्र नाम धरा । उनमें ऐसी २ विचित्र ; 
लीला की बातें लिखीं (कि- 

मद्यं मांस च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च । 

एते पञ्च मकाराः स्युर्मोक्षदा हि युग युगे १॥ [ कालीतंत्रादि में ] 

वृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे बशो डिजातयः । 

निवृत्ते भैरबरीचक्रे सर्वे वणोः पृथक्‌ पृथक ॥ ९॥ [ कुलाशव तन्त्र ] 

पीत्वा पीत्या पुनः पीत्या यावत्पतति भूतले । 

पुनरुत्याय वे पीत्वा पुनजन्म न बिद्यते ॥ रे ॥ [ महानिर्माण तन्त्र } 

मातृयोनि परित्यज्य विहरेत्‌ सर्वयोनिषु ॥ ४ ॥ 

वेदशास्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । 

एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ५ ॥ [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र ] 


अर्थात्‌ देखो इन गवगण्ड पोषों की लीला कि जो बेद्विरुद्ध महा अधमे के 
काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गिया ने माना । मद्य, मांस, मीन अथोत्‌ मच्छी, | 
मुद्रा, पूरी कचोरी ओर बड़े रोटी आदि चर्वण, योनि, पात्राधार, मुद्रा और 
पांचवां मेथुन अथोत्‌ पुरूष सब शिव ओर खी सब पार्वती के समान मानकर-- 


५ ७ १ १२ (९ 
ग्रहं भेरवस्त्वं भेरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गम; । 


चाहें कोई पुरुष वा खी हो इस ऊटपटांग वचन को पढ के समागम करने 
में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते । अर्थात्‌ जिन नीच ख्रियो. को छूना नहीं 
उनको अतिपव्रित्र उन्होने माना है | जेसे शाक्लो में रजस्वला आदि खियौं के 
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स्पर्श का निषेध हे उनको वाममार्गियों ने आतिपवित्र माना है | सुनो इनका 
शोक खंडबंड--- 


रजखला पुष्करं तीथे चांडाली तु खयं काशी चमेकारी प्रयागः 
स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुक्कसी प्राक्का ॥ | रुद्रयामल तन्त्र ] 


इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, 
चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी स समागम करने छे मानो 
प्रय'गस्टान, धोवी की खी के सग्थ समागम करने सें मथुरायात्रा और कंजरी 
के साथ लीला करने से मारो अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम धरा 
“तीर्थ?, सांस का नाम “शुद्धि? ओर '।पुष्प”, मच्छी का नास “तृतीया?” 
“'जलतुम्विका”, मुद्रा का नाम “चतुर्थी” ओर मेथुन का नाम “पंचमी” । 
~ A A NY ~ 0० ९ १० ha 
इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ सके । अपने कोल, 
द्रेवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रक्खे हैं । और जो वाममार्गे मत में 
नहीं हैं उनका “कंटक”, “विसुख”, “शुष्कपशु” आदि नाम घरे हैं । ओर 
~ खश x > . ०७ OS ०५ ० € 
कहते हँ कि जब शेरवीचक्र हो तब उच्च में जाण स लेकर चांडालपयन्त का 
नाम द्विज होजांता हे ओर जब भैरवीचक्र से अलग हों तब सव अपने २ 
वर्शेस्थ होजायें । भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि बा पट्टे पर एक विन्दु 
त्रिकोण चतुष्कोण वत्तुलाकार बनाकर उस पर सद्य का घड़ा रखके उसकी पूजा 


करते हैं.। फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हैं “ब्रह्मशापं विमोचथ” हे मद्य ! तू ब्रह्मा च्य 


आदि के शाप से रहित हो । एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के 

दूसरे को नहीं आने देते, वहां खी और पुरुष इकट्रे होते हैँ । वहां एक खी 

को नङ्गी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं पुनः 

"% ९ “५ ०८५ _ ३५ ~< ~ दूर NN > NC Ae 

काई किस्री की जी कोइ अपनी वा दूसरे की कन्या कोई [किसी की वा अपनी 

माता, भगिनी, पुत्रवधू आदि आती हैं । पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरके मांस 

आर बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं । उस्र मद्य के प्याले को ज्ञो कि 
उनका आचार्य्य होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि “भेश्‍वा5हम? “शि- 


वि 


वो5हम्‌” “मैं भेरब वा शिव हूं” कहकर पीजाता हे । फिर उसरी जूठे पात्र से {९ 


'२/५”५” 
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| खव पीते हैं । और जब किसी की खी वा वेश्या नङ्गी कर अथवा किस्री पुरुष 
| 


a 


को नङ्का कर हाथ में तलवार दे के उसका नाम देवी आर पुरुष का नास 
महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करले हँ, तब उम्र देवी वा शिब 
को मद्य का प्याला पिलाकर उसी जूठे पात्र से खब लोग एक ९ प्याला पीते। 
फिर उसी प्रकार क्रम छे पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन, 
कन्या वा माता क्यों न दो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके खाथ कुकमे 
करते हैं । कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, सुक्तामुव्ही, केशाकेशी 
आपस में लड़ते हैं किसी २ को दहीं वमन होता हे । उन में जो पहुंचा 

| हुआ अघोरी अथीत्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज को भी 
खा लेता है । अर्थात्‌ इनके सब से बड़े सिद्ध की ये बातें हैँ कि-- 


जते कोलवचक्रबतीं ॥ 


जो दीक्षित झर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे रंडियों 
के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोबे, जो इत्यादि कम निलेञ्ज, निःशहू- 


~ तर. ०१ २ TY मुझ A ~ 
होकर करे, बही बाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवत्तीं राजा के समान माना 


९ १०५ ८९ * बड़ 001 १०५ ha 
जाता है । अर्थात्‌ जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा, ओर जो अच्छे काम करे 
ओर बुरे कामों से डरे बही छोटा क्योंकि! 


| हालां पिवति दीचितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गशिकागृहेषु । विरा- 


पाशबद्धो भदेज्जीव। पाशसुक्कः सदा शिवः ॥ 
0027 ज्ञानसकलनी तन्त्र । छोक ४३ ] 


ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा, कललज्जा, देश- 


करे वही सदा शिव है ॥ 


उड्डीस तन्त्र आदि भें एक प्रयोग लिखा हे कि एक घर में चारों ओर 
[a आलय हों । उनमें मद्य के बोतल भर के घर देवे । इस आलय से एक बोतल 
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पीके दूसर झालय पर जावे। उसमे से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चोथे आलय 
में जावे । खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान पृथिवी में न 
गिर पड़े । फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े । पुनः तीसरी 
वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनजेन्म न हो, अथोत्‌ सच 
तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मलुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु 
नीच योनि में पड़कर बहुकालपयेन्त पड़ा रहेगा । वामियों के तन्त्र प्रन्थों में 
यह नियम हे कि एक माता को छोड़ के किसी खी को भी न छोड़ना चाहिये 
अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना 
चाहिये । इन वाममार्गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमें से एक मातङ्गी 
विद्यावाला कहता है कि “मातरमपि न यजेत्‌” अर्थात्‌ माता को भी समागम 
किये बिना न छोड़ना चाहिये । और खली पुरुष के समागम समय में मन्त्र 
जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त होजायें । ऐसे पागल मह्दामूखे मनुष्य भी संसार 
में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा | 
अवश्य ही करता है । देखो ! वाममार्गी क्या कहते हैँ ? वेद, शास्त्र ओर पुराण ! 
ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं ओर जो यह शांभवी वाममारे की मुद्रा 
है वह गुप्तकुल की खनी के तुल्य है-।। ५॥। इसीलिये इन लोगों ने केवल वेद्विरुद्ध 
मत खड़ा किया है । पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला । तब धूर्तता करके 
वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात्‌-- 


सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌ । प्रोतं भक्षयेन्मांस । वैदिकी हिंसा हिंसा 
न भवाति ॥ 
न मांसभच्णे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु [ अ० ५ । ५६ | 


सौत्राणणि यज्ञ में मद्य पीवे इसका अर्थ यह हे कि सोत्रामाणि यज्ञ में 
सोमरस अर्थात्‌ सोमवल्ली का रस पिये । प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने 
में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हें । उनसे पूछना 
चाहिये [कि जो वैदिकी हिँसा हिँसा न हो तो तुझ ओर तेरे कुटुम्ब को मार के होम 
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४१४ शठाञ्दीसंस्करणघ्‌ 
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(करः डालें तो क्या चिन्ता है ? मांसभक्षण करने, मञ्च पीने, परखीगमन करने 
आदि में दोष नहीं है, यह कहना छोकड़ापन है । क्योंकि विना प्राणियों के 
पीड़ा दिये मांस प्राप्त नदीं होता, ओर विना अपराध के पीडा देना धर्म का 
काम नहीं । मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्‍योंकि अबतक वाममार्गियों 
के विना किखी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सवत्र निषेध हे । ओर विना विवाह 
के मैथुन में भी दोष हे, इसको निदाष कहनेवाला सदोष है । ऐसे ऐसे बचन 
भी ऋषियों के मन्थ में डाल के कितने ही ऋषि झुनियों के नाम से प्रन्थ बना- 
कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे । अर्थात्‌ इन पशुओं को 
मारके होम करने खे यजमान आर पशु को स्वगे की प्रापि होती है, ऐसी 
प्रखिद्धि का निश्चय तो यह हे कि जो ब्राह्मशग्रन्थों में अश्वमेघ, गोमेध, नरमेध 
आदि शब्द हैं उनका ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा 
अनर्थ क्यों करते ? ( प्रश्न ) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ 
कया है ? ( उत्तर ) इनका अर्थ तो यह है कि--- 


राष्ट्र वा अश्वमेधः ॥ [ शद० १३। १।६।३] 
अन्नश्हि गोः ॥ [ शत० ४।३। १। २५] अग्निवौ अश्वः । 
याज्यं मेघः ॥ शतपथव्राह्मणे ॥ 


घोडे, गाय आदि पशु तथा मलुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा । 
केबल वाममार्गियों के ग्रन्थों में ऐसा अनर्थ लिखा हे । किन्तु यह भी बात 
बासमार्गियों ने चलाई । आर जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्मियों ने प्रक्षेप 
` किया हे । देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने- 
हारा यजमान ओर झग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध; अन्न, 
इन्द्रियां, किरण) प्रथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध; जब मनुष्य मरजाय 
तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाइ करना नरमेध कहाता है । ( प्रश्न ) 
' यज्ञकतों कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान आर पशु खर्गगामी तथा होम 
करके फिर पशु को जीवा करते थे, यह बात सच्ची है बा नहीं ? ( उत्तर ) 
नहीं, जो खगं को जाते हो तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर खर्ग 
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22 न होता तो कहां से पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ्ने से | 
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में पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्री और पुत्रादि को मार 
होमकर स्वगे में क्यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला 
लेते हैं ? ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैँ तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैँ । जो वेदां में 


रोकता, क्‍योंकि वह एक शब्द हे । परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं हे कि पशु 
को मार के होम करना । जैसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ आग्नि 
में इवि, पुष्टचादिकारक घृदादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, ब्ृष्टि, जल 
शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं । परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ 
नहीं समभते थे क्‍योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैँ वे केवल अपने स्वार्थ करने के 
दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा 
और दूसरा मरे का तर्षण श्राद्धादि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि 
शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचलित हुआ है । सुनते हैँ कि एक इसी 
! देश में गोरखपुर का राजा था । उससे पोपों ने यज्ञ कराया । उसकी प्रियराणी 
का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ बैराग्यवान्‌ 
होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोपों की पोल निकालने लगा । इसी- 
की शाखारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था । उन्होंने इस प्रकार 
के श्होक बनाये हैं--- 
पशुश्रेश्निहितः खगे ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । „ | 
खपित। यजमानेन तत्र कान्न हिंस्यते॥ न 


मृतानामिह जन्तूनां श्राद्ध चेत्तुप्तिकारणस्‌ । / . 
गच्छतामिइ जन्तूनां व्यथं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


NAA 


जो पशु मारकर आग्नि में होम करने से पशु खगे को जाता है, तो 
यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वगै में क्यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो 
मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद्ध और तप्पंण होता हे तो विदेश में जानेवाले 
मनुष्य को मागे का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यथे हे । क्योंकि जब 
भृतक को श्राद्ध, तर्प्पण से अन्न जल पहुंचता है तो जीते हुए बदल ' में रहने- ६. 
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४१६ शताब्दीसरकरणस्‌ 
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वाले वा मागे में चलनेहारों को घर में रसोई बनी हुईं का पचल परोख, लोटा 
भर क्रे उसके नाम पर रखने से क्यों नहीँ पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश 
अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के 
पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता । उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने 
लगे ओर उनका मत बढ्ने लगा । जब बहुतसे राजा भूमिपति उनके मत में 
हुए तब पोपजी भी उनकी ओर भुके क्योंकि इनको जिधर गप्फा अच्छा मिले 
वहीं चले जायें । कट जेन बनने चले । जेन में भी ओर प्रकार की पोपलीला 
बहुत है सो १२ वे समुल्लास मे.लिखेंगे । बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया 
परन्तु कितने कहाँ जो पर्वत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे 
उन्‍होंने जेनों का मत स्वीकार नहीं किया था।वे जेनी बेद का अर्थ न जानकर 
| बाहर की पोपलीला भ्रान्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्दा करने लगे । 
उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि ओर ब्रह्मचय्योदि नियमों को भी नाश किया । 
जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये | झार्यो पर बहुतसी राजसत्ता 
भी चलाइ, दुःख दिया | जब उनको भय शंका न रही तब अपने मत वाले 
गृहस्थ आर साधुओं की प्रतिष्ठा ऑर वेदमार्गियों का अपमान ओर पक्षपात से 
दण्ड भी देने लगे । ओर आप सुख आरा और घमंड में आ फूलकर 
फिरने लगे । ऋषअ्चदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरों की बड़ी २ 
मूत्तियां बनाकर पूजा करने लगे अथात्‌ पाषाणादि मूर्तिपूजा की जड़ जैनियों 
से प्रचलित हुई | परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, पाषाणादि मूर्तिपूजा में 
लगे । ऐसा तीनसो वषे पयेन्त आयोवत्ते में जेनों का राज्य रहा। | 
वेदार्थ ज्ञान से शून्य होगये थे । इस वात को अनुमान खे अढाई सहस्र वर्ष 


व्यतीत हुऐ होंगे । 


बाईससो वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से 
व्याकरणादि सब शास्त्री को पढ़कर सोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्तिक 
बेद मत का छूटना ओर जेन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई 
है इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये । शंकराचाय्ये शाख तो पढ़े ही थे, 
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इन्होने विचारा कि इनको किख प्रकार हटावें ! निश्चय हुआ कि पा अ्मौर 
शाक्षार्थ करने से ये लोग हटेंगे । ऐसा बिचार कर उज्जेन नगरी में आथे । 
वहां उस समय सुधन्वा राजा था, जो जोनेयो के मन्थ ओर कुछ संस्कृत भी 
पढ़ां था । वहां जाकर वेद का उपदेशा करने लगे ओर राजा से मिलकर 
कहा कि आप संस्कृत ओर जोमियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जेन मत को 
मानते हो, इसलिये आपको में कहता हूं कि जेनियों के पंडितों के साथ मेरा 
शास्रार्थ कराइये; इस प्रतिज्ञा पर, जो द्वारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार 
करले; और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि सुधन्वा 
जनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ बिद्या का 
प्रकाश था ! इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी । क्योंकि जो 
विद्वान्‌ होता है वह सत्या5सत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य 
को छोड़ देता दै । जवतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला 
था तबतक सन्देह में थे कि इनमें कोनसा सत्य और कोनसा असत्य है । जब 
शङ्कराचाय्यै की यह बात सुनी और बड़ी प्रसंन्नता के साथ बोले कि हम 
शास्त्राथे कराळे सत्याऽसत्य का निणेय अवश्य करावेगे । जोनियों के पाण्डतों 
को दूर २ से बुलाकर सभा कराई । उसमें शंकराचाय्ये का वेदत और जे- 
नियो का वेदाविरुद्ध मंत था । अथीत्‌ शंकराचाय्ये का पक्ष वेदमत का स्थापन 
और जैनिर्या का खण्डन और जौनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन ओर 
बेद का खण्डन था । शाखा कई दिनों तक हुआ । जेनियों का मत यहद था 
कि सृष्टि का कत्ती अनादि ईश्वर कोई नहीं; यह जगत्‌ और जीव अनादि हैं; 
इस दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता । इससे विरुद्ध शंकराचार्य 
का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कत्ता है । यह जगत्‌ 


और जीव भूठा है क्योंकि उस परमेश्वर चे अपनी माया से जगत्‌ बनाया, 


बही धारण और प्रलय करता है, ओर यह जीव ओर प्रपभ्च स्वप्नवत्‌ है । 
परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा है । बहुत दिन तक शास्राथे 


८ > व Nn 
! होता रहा । परन्तु अन्त में युक्ति ओर प्रमाण से जोनियों का मत खाण्डित 
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ओर शंकराचाय्ये का मत अखणिडत रहा । तब उन जानियों के पंडित आर | 
सुधन्वा राजा ने उस मत को स्वीकार कर लिया, जेनमत को छोड़ दिया । 

पुनः बड़ा इल्ला गुल्ला हुआ ओर सुधन्ना राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र | 
राजाओं को लिखकर शंकराचाय्ये से शाखार्थे कराया । परन्तु जेन का परा- 


AS 


जय समय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शंकराचाय्थे के सर्वत्र आयोवत्ते 
देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने करदिया, ओर उनकी रक्षा 
के लिये साथ में नोकर चाकर भी रख दिये । उसी समय से सब के यज्ञोपवीत 
होने लगे और वेदों का पठनपाठन भी चला । दश वर्ष के भीतर सर्वत्र 
आयाौवत्ते देश में घूम कर जेनियों का खण्डन ओर वेदों का मण्डन किया । 
परन्तु शंकराचाये के समय में जेन विध्वंस अथोत्‌ जितनी मूर्तियां जोनियों की 
निकलती हैं वे शंकराचाये के समय में टूटी थीं ओर जो विना निकलती 
हैं वे जेनियों ने भूमि में गाइ दी थीं कि तोड़ी न जायें । वे अबतक कहीं भूमि 
में से निकलती हैं । शंकराचाये के पूवे शेवमत भी थोडासा प्रचालित था उसका 
भी खण्डन किया । वाममागे का खण्डन किया । उस समय इस देश में धन 
बहुत था ओर स्वदेशाभक्ति भी थी । जेनियों के मंदिर शंकराचाय्ये और सुधन्वा 
राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा 
थी । जब वेदमत का स्थापन हो चुका ओर विद्याप्रचार करने का विचार करते 
ही थे । उतने में दो जेन ऊपर से कथनमात्र वेदमत ओर भीतर से कट्टर जेन 
अथात्‌ कपटमुनि थे, शकराचाय्य उन पर अति प्रसन्न थे । उन दोनों ने अ- 
वसर पाकर शंकराचाय्ये को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी छुधा मन्द 
होगई । पश्चात्‌ शारीर में फोड़े फुन्सी होकर छः महीने के भीतर शारीर छूट 
गया । तब सब निरुत्साही होगये ओर जो विद्या का प्रचार होने वाला था 
वह भौ न होने पाया। जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यांदि बनाये थे उनका 
प्रचार शंकराचाय्यं के शिष्य करने लगे । अथात्‌ जो जेनियों के खण्डन के 
लिय ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या आर जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका 
उपदेश करने. लगे । दक्षिण में शृङ्गेरी, पूर्व म॑ भूगोवधेन, उत्तर में जोस्री ओर 
रू द्वारिका में सारदामठ बांधकर शंकराचार्य के शिष्य महन्त बन ओर श्रीमान्‌ 20 
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होकर आनन्द करने लगे, क्याँकि शंकराचाय के पश्चात्‌ उनके शिष्यों की बड़ी 


प्रतिष्ठा होने लगी । 


अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव त्र की एकता जगत्‌ मिथ्या 
शंकराचाय्यं का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के 


खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है । नवीन - 


वेदान्तियों का मत ऐसा है ( प्रश्‍न ) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रज्जू में सर्पे, सीप 
में चांदी, ग्रगतृष्णिका में जल, गन्धवे नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार झूठा दै । 
एक ब्रह्म ही सच्चा है । ( सिद्धान्ती ) झूठा तुम किसको कहते हो ! 
( नवीन ) जो वस्तु न हो ओर प्रतीत होवे ! ( सिद्धान्ती ) जो वस्तु ही 
नहीं उसकी प्रतीति केसे हो सकती हे ( नवीन ) अध्यारोप से ( सिद्धान्ती ) 
अध्यारोप किसको कहते हो ? ( नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्याखः” 
“अध्यारोपापवादा भ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते” पदार्थं कुछ और हो उसमें अन्य 
वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप; और उसका निराकरण करना 
अपवाद कहाता हे । इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार 


-करते हैँ ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु और सपे को अवस्तु मानकर इस 


भ्रमजाल में पड़े हो । क्या सपे बस्तु नहीं हे ? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो 
देशान्तर में, ओर उसका संस्कारमात्र हृदय में हे । [फिर वह सपे भी अवस्तु 
नहीं रहा । वैसे ही स्थाणु सें पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यबस्था समझ 


लेना । और खप्न में भी जिनका भान होता हे वे देशान्तर में हैं ओर उनके 


संस्कार आत्मा में भी हैं । इसलिये वह खप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोः 
पण के समान नहीं । ( नवीन ) जो कभी न देखा, न सुना, जेसा कि अपना 
शिर कटा हे ऑर आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती हे, जो कभी 
न हुआ था देखा जाता दै, वह सत्य क्योंकर हो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह 
भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्योंकि विना देखे सुने संस्कार 
नहीं होता । संस्कार के विना स्मृति, और स्वराति के बिना साक्षात्‌ अनुभव नहीं 


होता । जब किसी खे सुना वा देखा [कि अमुक का शिर कटा ओर - . भाई. 
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वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर फोहारे का जल ऊपर 
चढते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता हे । जब यह्‌ | 
~ 3 >> उन 6३ के १ 
जाप्रत्‌ के पदार्थ से अलग होके देखता हे तब अपने आत्मा में उन्हीं पदाथा | 
NTS LB 0001 त्च 9 
| जितको देखा वां सुना होता, देखता हे । जब अपने ही में देखता ह सब | 
जानो अपना शिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता 
ल ७५ ह. Oe NN नकरः 
है । यह भी बस्तु में अवस्तु के आरोपण के सरश नहीं; किन्तु जसे नकूश र 
निकालनेवाले पूर्व दष्ट श्रुत वा किये हुओं को आत्मा में से निकाल कर कागूज 
| 
; 
| 


पर लिख देते हैं अथवा प्रतिबिम्ब का उतारनेवाबा विम्ब को देख आत्मा में 
आकृति को धर बराबर लिख देता दै । हां! इतना है कि कभी ४ खप्न में 
स्मरणयुक्त प्रतीति जेसा कि अपने अध्यापक को देखता है ओर कभी बहुत 
काल देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है । तब स्मरण 
नहीं रहता [कि जो मेने उस समय देखा, सुला वा किया था, उसी को देखता, 
सुनता वा करता हूं । जैसा जामत्‌ में स्मरण करता हे वेसा खप्न में नियम पूवेक 
नहीं होता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता । इसलिये तुम्हारा 
अध्यास और अध्यारोप का लक्षण झूठा है । ओर जो वेदान्ती लोग 
विवर्चवाद अर्थात्‌ रज्जू में सपोदि के भान होने का दृष्टान्त, ब्रह्म में जगत्‌ के 
भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अधिष्ठान के विना 
अध्यस्त प्रतीत नहीं होता.। जैसे रज्जू न हो तो सप्पै का थी भान नहीं हो 
सकता । जैसे रज्जू में “सप्पे तीन काल में नहीं है परन्तु अन्धकार ओर कुछ 
प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ रज्जू को देखने से सपे का भ्रम होकर भय से 
कंपता हे । जब उसको दीप आदि खे देख लेता हे उसी समय भ्रम और भय 
निवृत्त होजावा है । वैसे ब्रह्म में जो जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति हुईं हे वह ब्रह्म 
के साक्षात्कार होने में उस [ जगत्‌ ] की निद्वात्ति और ब्रह्म की प्रतीति [ हो- 
जाती है ] जैसा कि सर्प की निवात्ते ओर रज्जू की प्रतीति होती हे । 


( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ! ( नवीन ) जीव 


NANA, 
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अज्ञान कहां से हुआ ओर कहां रहता हे ? ( नवीन.) अज्ञान अनादि और 
त्रम में रहता है ( सिद्धान्ती ) ब्रहम में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य 
का आर बह अज्ञान किसको हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को । ( [सद्धान्ती ) 
चिदाभास का स्वरूप क्या हे ! ( नवीन ) ब्रह्म, बह्म को ब्रह्म का अज्ञान 
अथात्‌ अपन स्वरूप को आप हो भूल जाता है । ( सिद्धान्ती ) उसके भूलने 


SANNA, 


स निमित्त क्या हं ? ( नवीन ) अविद्या । ( सिद्धान्ती ) अविद्या सवेव्यापी. 


सर्वज्ञ का गुण हे वा अल्पज्ञ का ? ( नवीन ) अल्पज्ञ का । ( सिद्धान्ती ) 


तो तुम्हारे मत सें विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन हे बा. 


नहीं ? ओर अल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न 
मानो तो ठीक हे । जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो 
सर्वत्र अज्ञान फेल जाय । जेसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शारीर के अवयवों 
को निकम्मा करदेती हे, इसी प्रकार ब्रह्म भी एकदेश में अज्ञानी और क्लेश 
युक्त हो तो सत्र ब्रह्म भी अज्ञानी ओर पीड़ा के अनुभबयुक्त होजाय । ( नवीन ) 
यह सब उपाधि का धमं हे, ब्रह्म का नहा । ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ हे वा 
चेतन ओर सत्य हे वा असत्य ? ( नर्वान ) अनिवेचनीय हे अर्थात्‌ जिसको 
जड़ वा चेतन सस्य वा असत्य नहीं कह सकत । ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना 
“बदतों व्याघातः? के तुल्य हे क्योकि कहते हो अविद्या हे जिसको जड़, चेतन, 
सत्‌, असत्‌. नहीं कह सकते । यह एसी बात हे कि जस सोने में पांतल मिला हो 
उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना हे चा पीतल ? तब यही 
कहोगे कि इसको हम न सोना न पीतल कह सकत हें किन्तु इसमें दोनों धातु 
मिली हें । ( नवीन ) देखा जेसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाका- 
शोपा अर्थात्‌ घडा घर ओर मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हें, वास्तव 
म महदाकाश ही हे; ऐस ही माया, अविद्या, समष्टि, व्याष्टि ओर अंतःकरणों 
की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को प्रथक्‌ २ प्रतीत हो रहा है; वास्तव में एक 
ही है । देखो आप्रिम प्रमाण में क्या कहा हे-- 

अग्नियथक्ा भुवन प्रविष्टी रूपं रूप प्रातेरूपो बभूव । एकस्तथा सब 
भूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपा बहिश्च ॥ | कठउ० वल्ली ५ । मं 8 ] 
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MN 
| जैसे आग्नि लंबे, चोडे, गोल, छोटे, बड़े सब 'आकृतिवाले पदार्था म व्या- 
। पक होकर तदाकार दीखता ओर उनसे एथक्‌ है, वेखे सर्वव्यापक परमात्मा | 
| अन्तःकर में व्यापक होके अन्तःकरणा55कार हो रहा है परन्तु उनसे 
। अलग है । ( सिद्धान्ती ) यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थे है क्‍योंकि जैसे घट, | क 
मठ, मेघों और आझाश को भिन्न मानते हो वैखे कारणकाय्येरूप जगत्‌ र ¦ 
जीव को ब्रह से और परह्य को इनसे भिन्न मान लो ? ( नवीन ) जेसा आभि 
सब में प्रविष्ट होकर देखने मे तदाकार दीखता हे, इसी प्रकार परमात्मा जड़ 
ओर जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को आकारयुक्क दीखता । 
है । वास्तव में ब्रह्मन जड़ ओर न जीव हे । जेसे जल के सहद कुंडे घरे हो | | 
उनमें सूय्ये के सहस्रं प्रतिविम्ब दीखते हें बस्तुतः सूय्य एक हे । कूंडो क चष्ट | 
होने से जल के चलने च फैलने से सूय्यै न नष्ट होता न चलता आर न फेल- 
ता, इस्री प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभाल कहते हू 
पड़ा है । जबतक अन्तःकरण है तभीतक जीव है । जब अन्तःकरण ज्ञान से 
नष्ट होता है तब जीव ब्र्मस्वरूप हे । इस चिदाभास को अपने त्रद्यास्वरूप का | 
अज्ञनकरत्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में | 
आरोपित करता है तबतक संसार के बन्धनो से नहीं छूटता ( सिद्धान्ती ) 
यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थं हे क्योंकि सूय्ये आकारवाला, जल कूडे भी साकार । 
। सूय्ये जल कूड से भिन्न और सूर्य से जल कूंडे भिन्न दे तभी प्रतिविम्ब ¦ 
पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविंब कभी न होता । और जेसे । 
परमेश्वर निराकार, सत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म खे कोई पदार्थ वा | 
पदार्थों से ब्रह्म प्रथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी | 
नहीं हो सकता । अथोत्‌ अन्बयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले | 
हुए और सदा पथक्‌ रहते हँ । जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव £ 
सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता । सो बृहदारण्यक के अन्तयोमी ब्राह्मण में स्पष्ट र 
लिखा है । और ब्रह्म का आभास भी नहीं पंड सकता, क्योंकि बिना आकार | 
के आभास का होना असम्भव है । जो अन्तःकरणोपाथि से ब्रह्म को जीव 


मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है । अन्तःकरण चलायमान, न |: 
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खण्ड २ और ब्रह्म अचल और अखंड है । यदि तुम त्रह्म ओर जीव को 
प्रथक्‌ २ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये क्रि जहां २ अन्वःकरण चला जा- 
यगा वहां २ के ब्रह्म को अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ेगा वहां २ के 
ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जेसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ 
जाता है वहां २ के प्रकारा को आवर्शयुक्त और जहां २ से हटता है वहां २ 
के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है; बेसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण 
क्षण में ज्ञानी, अक्षानी, बद्ध और मुक्त करता जायगा । अखंड ब्रह्म के एक 
देरा में झावरण का प्रभाव खबेदेश सं होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा, 
क्योंकि वह चेतन है । ओर मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु 
देखी उसका स्मरण उसी अंतःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता । क्योंकि 
“अन्यरष्टमन्यों स्मरतीति न्यायात्‌” ओर के देखे का स्मरण आर को नहीं हाता। 
जिस चिदाभास ने मथरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो 
मथुरास्थ अंतःकरण का प्रकाशक हे [ वह ] काशीस्थ ब्रह्म नहा होता । जो 
ब्रह्म ही जीव है, एथक्‌ नहीं; तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये । यदि ब्रह्म का 
प्रतिविंब प्रथक्‌ हे तो प्रत्यभिज्ञा अथोत्‌ पूव दृष्ट, श्रत का ज्ञान किसा का नहा 
हो सकेगा । जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने 
अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये । 
और ऐसे २ दृष्टान्तों से निल, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध 
अज्ञानी और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया हे ओर अखंड को खंड २ कर 
दिया । 

( नवीन ) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पेण बा जलादि 
में आकाश का आभास पड़ता हे वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गर्म्भार गहरा 
दीखता है, वैसा ब्रह्म का भी सब अंतःकरणों में आभाख्न पड़ता है। ( सिद्धा- 
न्ती ) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख 
सकता । जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दपण ओर जलादि में केसे दीखगा ? 

गहरा वा छिद्रा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं । ( नवीन ) तो फिर 
जो यह ऊपर नीला सा दीखता दै, वही आदशंवाले में भान होता हे, बह्‌ क्या 
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पदार्थ हे ? ( सिद्धान्ती ) वह प्रथिवी से उड़ कर जल) प्रथिवी आर अग्नि के 
त्रसरेणु हें । जहां से वर्षो होती हे वहां जल न हो तो वर्षो कहां से छोजे ९ 
इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता हे, वह जल का चक्र है। जैसे 
कुहिर दूर से घनाकार दीखता है ओर निकट से छिदरा ओर डेरे के स्मान | 
भी दाखिता है वेसा आकाश में जल दीखता हे । ( नवीन ) क्या हमारे रज्जू, 

सर्प ओर खप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ! ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्हारी समझ 


मिथ्या है, सो हमने पूर्व लिख दिया । भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान 
किसको होता है ? ( नबीन ) ब्रह्म को । ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म अल्पज्ञ हे वा 
सववज्ञ ? ( नवीन ) न सर्वज्ञ ओर न अल्पज्ञ । क्योंकि सर्वज्ञता! ओर अल्पज्ञता 
उपाधिसहित में होती हे । ( खिद्धान्ती ) उपाधि खे सहित कोन है ! (नवीन ) 
ब्रह्म । ( सिद्धान्ती ) तो ब्रह्म ही खवज्ञ आर अल्पज्ञ हुआ । तो तुमने सर्वेज्ञ 
ओर अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ 


he 


मिथ्या हे तो कल्पक अर्धात्‌ कल्पना करने वाला कौन है ? ( नवीन ) जीव 

ब्रह्म है वा अन्य ? ( सिद्धान्ती ) अन्य हे, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप हे तो जिसने 

मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता । जिसकी कल्पना मिथ्या है 

वह सच्चा कब हो सकता है ! ( नवीन ) हम सत्य और असत्य को कूठ 

मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या हे । ( सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ 

कहने और मानने वाले हो तो झूठे क्‍यों नहीं ९ ( नवीन ) रहो, झूठ और 

खचर हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। ( सिद्धान्ती ) | _ - 

| तुम सत्य और झूठे के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदश तुम्ही | 

हुए । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं स्टे क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो 

सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने, झूठ न बोले और 

` झूठ कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी बात को आप ही कूठ करते हो तो 

तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । ( नबीन ) अनादि माया जो कि ब्रह्म के 

आश्रय ओर ब्रह्म ही का आवरण करती हे उसको मानते हो वा नहीं ? | 
! 
। 


९ सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि 
जो वस्तु न हो ओर भासे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृद्य की 


मा 
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आंख फूट गई हो । क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा । 
अखभव ई जसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो छकता । ओर 
यह “सन्मूलाः सोम्यसाः प्रजाः” इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदों के वचनों से 
विरुद्ध कहते ( नवीन ) कया तुम वसिष्ठ, शङ्कराचाये आदि ओरनिश्व- 
लदास पर्य्य 
खण्डन कर 
अधिक दीखते हैँ ! ( सिद्धान्ती ) तुस विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ! ( नवीन ) 
हम भी कुळ विद्वान्‌ हें ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ, शाङ्कराचाये और 
निम्नल्लदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, हम खण्डन करते हँ। जिसका 
पक्ष सिद्ध हो वही बडा दै । जो उनकी ओर तुम्हारी वात अखण्डनीय होती 
तो तुम्न उनकी थुक्तियां लेकर हमारी बात को खण्डन क्‍यों न कर सकते ? तब | 
तुम्हारी और उनकी वात माननीय इोवे । अनुमान हे कि शक्कराचाये आदि ने 
र 
; 
र 
१ 
र 
१ 
। 
न्क 
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। तुमसे अधिक पण्डित हुए हें उन्होंने लिखा हे उसको 
१ हमको तो वस्रिष्ठ, शङ्कराचायं और निश्चलदास आदि 


ज 
हो 
ह्‌ 


तो जेनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो 
क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये वहुतसे स्वार्थी 
विद्वान्‌ अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं । और जो इन बातों 
को अर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते 
थे; तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती । ओर निश्चलदास का पाणिडत्य देखो 
ऐसा हे “जीवो त्रह्माउमिन्नश्वतनत्वात्‌” उन्होंने “वात्तिप्रभाकर” में जीव ब्रह्म की 
एकतां के लिये अनुमान लिखा हे कि चेतन होने से जीव त्रह्म से अभिन्न हे। 
-यह बहुत कम समझ पुरुष [ की बात ] के सदृश बात हे । क्योंकि साधम्ये- 
मात्र खे एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वेधम्ये भेदक होता है । जेसे 
कोई कहे कि “प्रथिवी जलाऽभिन्ना जडस्वात” जड़ के होने से प्रथिवी जल से 
अभिन्न है । जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता बेस निश्चलदासजी 
-को भी लक्षण व्यर्थ है । क्योंकि जो अल्प, अल्पन्ञता और भ्रान्तिमत्वादि घस्मे 
जीव में ब्रह्म से और सवेगत सबज्ञता और निश्रान्तित्वादि वेधम्ये ब्रह्म भें जीव 
खे विरुद्ध हे इससे ब्रह्म और जीव भिन्न २ हैं । जेसे गन्धवत्व कठिनत्व आदि 
भूमि के धमे रसवत्व द्रवत्वादि जल के धस खे विरुद्ध होने खे एथिवी ओर 
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जल एक नहीं । वैसे जीव और त्रह्म के वेधम्य होने खे जीव ओर ब्रह्म एक । 
न कभी थे, न हैं और न कभी होंगे । इतने ही से निश्चलदासादि को समझ 
लीजिये कि उनमे कितना पारिडत्य था और जिसने योगवास्िछ बनाया दै वह 
कोई आधुनिक वेदान्दी था, न बाल्मीकि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा 
कहा सुना है । क्योंकि वे लब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते ओर 
न कह सुन सकते थे । ( प्रश्न ) व्यासजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हैं. उन 


[कप 


में भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती हे देखो-- 


सम्पाद्याऽऽविभावः खेन शब्दात ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ 
चितितम्मात्रेण तदात्मकत्वादिल्योडुलोमिः ॥ ३ ॥ 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूवेभावादविरोधं वादरायण$ ॥ ४ ॥ 
अत एव चानन्याधिपत्तिः ॥ ५ ॥ 
- [ वेदाम्तद्‌० अ० ४। पा० ४ । सू० १ । ४--७ | & ] 
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अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता हे जो कि पूर्वे ब्रह्म- 

स्वरूप था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता हे॥ १॥ 
“अयमात्मा अपहतपाप्मा” । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राति पर्य्यन्त हेतुओो से 

ha LoS ०७ NA ९ ha 

ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता हे ऐसा जोमाने आचार्यं का मत है ॥ २ ॥ 
ओर औडलोमिं आचाय्यै तदात्मकश्वरूष निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप 

के वचनो से चेतन्यमांत्र स्वरूप से जीव झुक्तै में स्थित रहता हे ॥. ३ ॥- 
व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वयैध्रापिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप 
होने में अविरोध मानते हैं. ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वयेसद्दित अपने ब्रह्मस्वरूप को 
प्राप्त होकर अन्य अधिपांते खे रहित अर्थात्‌ स्वयं आप अपना ओर सबका 
अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता हे ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन 
सूत्रों का अथे इघ प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथाथ अर्थं यइ है सुनिये ! 
जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर 
८2 पवित्र ~ ha € च ha अन्तय (3 
पवित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्वये को प्राप्त होकर अपने अन्तर्या ब्रह्म | 
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£ भिन्न हैं क्याँके इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा न होता तो ६ 


सत्वाथंप्रकाशः ४२७ 


को प्राप्त होके आनन्द भें स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब 
पापादि रद्दित ऐश्वययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को 
भोग सकता है । ऐसा जमिति आचाये का सत दै ॥ २ ॥ जब अविद्यादि 
दोषों से छूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता दे तभी “तदात्मकत्व” 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता हैं।। ३ ॥ जब ब्रह्म के 
साथ ऐश्वथ और शद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होत है तव अपने निमेल 
पूवे स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता हे ऐसा व्यासमुनिजी का मत है॥४॥ 
जब योगी का सत्य ठङ्कल्प दौता है तव स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति- 
सुख को पाता है । वहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता है । जेसा संसार में एक प्रधान 
दूसरा अअधान होता है वेसा मुक्ति में नहीं । किन्तु सब मुक्त जीव एक सं 
रहते हूँ ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो-- 


नेतरोनुपपत्ते' ॥ | १। १। १६] १ ॥ 
भेदव्यपदेशाच ॥ [ १। १। १७] २॥ 
विशेषणभेदव्पपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ [ १। १ । २२] ३ ॥ 
असिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ [ १। १। १६ | ४ ॥ 
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌॥ [ १। १। २० ] ५॥ 
भदव्यपदेशा्चान्यः ॥ [ १। १। २१] ६॥ 
गुहां परविष्टाबात्मानो हि तदशनात्‌ ॥ [ १। २। ११ ]७॥ 
अनुपपच्तेस्तु न शारीरः ॥ [ १।२।३]८॥ 
अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्वमव्यपदेशात्‌ ॥ | १। २। १८ ]६॥ 
शारीरश्ोमये5पि हि भेदेनेनमधायते ॥ [ १। २। २० | १०॥ 
व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्राणि ॥ 


अथे---त्रद्य से इतर जीव सष्टिकत्ती नहीं हे क्योंक्रे इस अल्प, अल्पज्ञ 


घामथ्यवाले जीव में साष्टिकठृत्व नही घट सकता । इसख जीव ब्रह्म नहीं ॥ १॥ 
रसे ह्येवायं लब्ध्वानन्दी अवाति” यह उपनिषद्‌ का वचन ह । जीव ओर ब्रह्म 
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रख अथात्‌ आनन्दस्त्रूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्तरूप होता है यह 
प्रापिविषय ब्रह्म और प्राप्त होनेवाले जीव झा निरूपण नहीं घट सकता । इस- 
लिये जीव ओर ब्रह्म एक नहीं ॥ २॥ 


दिव्यो द्यमूत्त पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो द्यञ! । अप्राणो ह्यमनाः शुओ | * 
ह्यक्षरात्परत। परः ॥ युए्डकोपनिषादि [मुं २ । खं० १। पॅ २ ] 


दिव्य, शुद्ध, मूर्तिमत्त्वराहित, खब में पूणे, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, 

अज, जन्म मरण शरीरधारशादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर ओर मन के 
सम्बन्ध से रादेत, प्रकाशस्वरूप इत्यादे परमात्मा के विशेषण ओर अक्षर नाश- 
¦ रहित प्रकृति से परे अथात्‌ सूम जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म है । 
; प्रकृति ओर जीवों से ब्रह्म का भेद प्रातिपादनरूप हेलुओं से प्रकृति और जीवों | 
| से ब्रह्म भिन्न है ॥ ३ ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग बा जीव में | 

ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न | उ 
पदार्थो का हुआ करता हे || ४ !। इस ब्रह्म के अन्तयौमि आदि धर्मे कथन 
किये हैँ ओर जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न 
है क्योकि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता हे॥ १ ॥ जैसे 
परमात्मा जीव खे भिन्नस्वरूप हे वेसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्रधिषी आदि भूत, | 
दिशा, वायु, सूथादि दिव्यगुणों के भोग से देवदावाच्य बिद्वानों से भी परमा- 
त्मा भिन्न है ॥६॥ “गुहां प्रविष्टी सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के म्ह 
वचनां से जीव ओर परमात्मा भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों सें बहुत ठिकाने 
दिखलाया हे ॥ ७ ॥ “शारीरे भवः शारीरः? शरीरधारी जीव ब्रह्म नहा हूं 
क्योंकि ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीँ घटवे ॥ ८ ॥ ( आधिदैव ) 
सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदाथाँ ( आधिभूत ) प्रथिध्यादि भूत ( अ- 
ध्यात्म ) खब जीवों में परमात्मा अन्तयोमीरूप से स्थित हे क्‍योंकि उसी पर- 
मात्मा के व्यापकत्वादि घम सत्र उपनिषदां में व्याख्यात हैं ॥ & ॥ शरीरधारी 
जीव ब्रह्म नहीं दै क्‍योंकि ब्रह्म से जीव का भेद सरूप से सिद्ध है ॥ १० ॥ 
इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है । 5 
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जैसे ही वेदान्दियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि 
“उपक्रम” अर्थात्‌ आरम्भ ब्रह्म से और “उपसंहार” अर्थात्‌ प्रलय भी ब्रह्म 
दी में करते हैँ । जब दूसरा कोई वस्तु नहीं नानत तो उत्पत्ति ओर प्रलय भी 
ब्रह्म के धर्में हो जाते हैं और उत्पत्ति विनाशरहित ब्रह्म का प्रतिपादन बदादि 
सत्यशास्त्रों में किया हे, वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा । क्योंकि निर्वि- 
कार, अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निश्ोन्‍्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, 
उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उप- 
ढंहार ( प्रलय ) के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने 
रहते हैं । इसलिये उपक्रम ओर उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी 
है । ऐसी अन्य बहुतडी अशुद्ध बातें हें कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से विरुद्ध हैं ॥ 


NANA 


इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों और कुछ शङ्कराचार्य के अनुयायी लोगों के 

उपदेश के संस्कार आर्यावर्त में फैज्ञे थे ओर आपस में खण्डन मण्डन भी 
चलता था । शङ्कराचाय के वीनसौ वर्ष के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में विक्रमादित्य 
राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रदत्त हुई लड़ाई को 
मिटाकर शान्ति स्थापन की । तस्पश्चात्‌ भरेहरि राजा काव्यादि शास्त्र आर 
अन्य मै भी र विद्वान्‌ हुआ । उसने वेराग्यंबान्‌ होकर राज्य को छोड़ 
दिया । विक्रमादित्य के पांचसो वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ । उसने थोडासा 
व्याकरण और काव्यालङ्कारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में 
कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुवंश काव्य का कत्ता हुआ । राजा भोज 
के पास जो कोई अच्छा होक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा धन देते थे 
और प्रविष्ठा होती थी । उसके पश्चात्‌ राजाओं और भीमानों ने पढ़ना ही छोड़ 
दिया । यद्यपि शङ्कणाचाये के पूव वाममार्गियों के पश्चात शैव आदि सम्प्रदायस्थ 
मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य 

| जच लेके शैवो का बल बढ़ता आया । शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई | 
hs थीं, जेखी वाममागिंयों में दश सहावियादि की शाखा हैँ । लोगों ने शक्कराचाये ३ 
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| को शिव का अवतार ठद्दराया । उनके अनुयायी संन्यासी भी शैवमत में प्रवृत्त | 
: होगये और वाममार्गियों को भी मिलाले रहे । वाममार्गी, देवी जो शिवजी की 
त्नी है, उसके उपासक आर शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष 
आर भस्म अद्यावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वामशागी वेदविरोधी ह बसे 
शेव नहीं हैं । 


चिक्‌ घिक्‌ कपाल भसरुद्राक्षविद्दीनध्त ॥ १ ॥ 

्राहान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिषितान्मस्तके शिंशती डे, 
षट्‌ षट्‌ कणंप्रदेशे करयुगलगतान्‌ बादशान्डादशेब । 
बाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌ , 
बच्स्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स खर्य नीलकण्ठ, ॥ २॥ 


इत्यादि बहुत प्रकार के होक [इन लोगों ने] बनाये ओर कहने ल्लगे कि 
/ जिसके कपाल में भस्म ओर कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं हे उसको धिक्कार है । 
“त त्यजेदन्त्यजं यथा” उसको चांडाल के तुल्य लाग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो 
कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छः छ! कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ 


१ 


| 

| 

; 

। 

1 

र 

; 

उ 

१ 

"योर ४३ ~ ha RN | 
सुजाझा म, १ शिखा म डार हृदय म १०८ रुद्राक्ष धारण करता है बह | 
| 
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साक्षात्‌ महादेव के सदृश हे ॥ २ ॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं पश्चात्‌ इन 
वाममार्गी ओर शैवो ने सम्माते करके अग लिंग का स्थापन किया, जिसको 
| जलाधारी ओर लिङ्ग कहते हे ओर उसकी पूजा करने लगे । उन निर्लेजों को 
¦ तनिक भी लजा न आईं कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ? किसी 
| कावे ने कहा हे कि “स्वार्थी दोषं न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि 
| करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं । उसी पाषाणादि 
मूक्ति और भग लिङ्ग की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां 
मानने लगे । जब राजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने मन्दिरा में मूर्तिस्थापन 
। करने ओर दशन, स्पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जैन- 
१ मन्दिर में जाने आने लगे ओर उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन 
. लोग भी आय्यौवत्त में आने जाने लगे । तब पोपों ने यह श्लोक बनाया-- | 
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न वदेद्यावनीं भाषां प्राण; कए्ठगतेरपि । 
हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जनमन्दिरम्‌ । 


चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो ओर प्राण कण्ठगल अथात मृत्यु का 
समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी अथात्‌ म्लेच्छभाषा सुख से न 


[oN 


बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दोडा आता हो ओर जेन के 


CaN 


मन्दिर में जाने से प्राण अचता हो तो भी जेनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु 


जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा है। 
ऐखे २ अपने चेल्नों को उपदेश करने लगे । जव उनस्रे कोई प्रमाण पूछता था 
कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है ! तो कहते थे कि 
हां है । जब बे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्कण्डेय . पुराणादि के वचन 


उ 
कः 


? पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुगोपाठ में देवी का वणन लिखा है । राजा 
| ओज फे राज्य में व्यासजी के नाम से माऊेण्डेय ओर शिवपुराण किसी ने 


रदे 
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था सञ्चाचार राज ~ Ne ~ ७ 
बनाकर. खड़ा किया था उसका सञ्चार राजा भाज का बिदित हान स उन 


परिडतों को हस्वच्छेदनादि दर्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई कांव्यादि 
~ 2 १००७ र्या ha नेयो २ नाः ee 
ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि झुनियों के नाम से नहीं। यह बात 
च ~ ७ ४० नी इति NX ANS has ४ 
राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी हे कि जो ग्वालियर 
के राज्य “सिंड” नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में दै । जिसको 
लखुना के रावसाहब ओर उनके गुमारते रामदयाल चौबेजी ने अपनी आंख से 
देखा है । उसमें स्पष्ट लिखा हे कि व्यासजी ने चार छहसख चारसों ओर उनके 
शिष्यों ने पांच सहस छःसो स्छोकयुक्त अथात्‌ सब दश सहस्र सोडा के प्रमाण 
भारत बनाया था । वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्त, महा- 
राजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पच्चीस ओर अब मेरी आधी 


उमर में तीस सहर स्होकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता हे । जो ऐसे ही 


बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा होजायगा। ओर 
ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रंथ बनाबेंगे तो आयोवरत्तीय लोग भ्रमजाल 
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में पड़ के बैदिकघमेनिहीन होके भ्रष्ट हो जायंगे । इससे विदित होता हे कि राजा | 


४२२ शताब्दी सस्क्रणस टे 


भोज को कुछ २ वेदों का कस्कार था ) इनके भोजप्रवन्ध में लिखा हे कि 


घत्येकया कोशदशिकमश्चः सुकात्रिमो गच्छति चारुगत्या । 
वायुं ददाति व्यजनं सुपृष्कल बिना मलुष्येण चललजंसम्‌ ॥ 


~ [a 


राजा भोज के राज्य में ओर समीप एसे २ शिल्पी 
घोड़े के आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घडी में 
ग्यारह कोश और एक घन्टे में साढे सत्ताइस कोश जावा था । बह भूमि ओर 
अन्तरिक्ष में भी चलता था । र दूसरा पंखा फेटा बनाया था कि बिना 
मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता ओर पुष्कल वायु 
देता था । जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अशि 
मान में न चढ़ जाते जब पोपजी अपने चेलों को जेनियों से रोकने लगे तो 
भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके ओर जोनियों की कथा सें भी लोग जाने 
लगे । जेनियां के पोप इन पुराखियों के घोषों के चेलों को बइकाने लगे । तव 
पुराशियो ने विचारा कि इखका कोई उपाय करना चाहिये, सद्दी तो अपने 
चेले जेनी होजायंगे । पश्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जोनियों के सदृश 
अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति ओर कथा के पुस्तक बनावें । इन लोगों ने 
जेनियों के चौबीस तीर्थकरों के सहरा चौबीस अवतार, मन्दिर ओर मूर्तियां 
बनाई । ओर जेसे जोनेयो के आदि और उत्तर पुराणादि हैं बैछे अठारह 


पुराण बनाने लगे । राजा भोज के डेढ्सो वर्षे के पश्चाल्‌ वेष्णवमत का आरम्भ 


लोग थे [कि जिन्हों ते 


हसके पश्चात्‌ सुनिवाइन भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचाय्यै यवनकुलो- 
त्पन्न आचाय्यै हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उसने 
श्रपना मत फेलाया । शैवों ने शिवपुराणांदि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, वैष्णवों 
ने विष्णुपुराणादि बनाये । उनमें अपना नाम इसलिये नहीं थरा कि हमारे 
नाम से बसेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा । इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों 
के नाम धरके पुराण बनाये । नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये 
था परन्तु जेसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक 
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हुआ । एक शठकोप नामक कंजरवणे में उत्पन्न हुआ था उससे थोडासा चला 
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| 
पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्रय है ? अब इनके आपस के : 
जैसे झगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी घरे हैं । 


देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामा एक देवी खरी जो श्रीपुर की स्वामिनी : 
लिखी हे उसीने सब जगत्‌ को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी 
उसीने रचा । जब उस देवी की इच्छा हुईं तब उसने अपना हाथ घिसा । 
उससे हाथ में एक छाला हुआ । उसमें से ब्रह्मा की उत्पात्ते हुई उससे देवी ने : 
कहा कि तू मुझ से विवाह कर । ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता लगती दै । 
में तुझ से विवाह नहीं कर सकता । ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और 
लड़के को भस्म कर दिया । और फिर हाथ धिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का 
उत्पन्न किया । उसका नाम विष्णु रक्खा । उससे भी उसी प्रकार कहा । उसने 
__- | न माना तो उसको भी भस्म कर दिया । पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को 
उत्पन्न किया । उसका नाम महादेव रक्खा ओर उससे कहा कि तू मुझसे 
बिवाह कर । महादेव बोला कै में तुक से विवाह नहीं कर सकता । तू दूसरा : 
खनी का शारीर धारण कर । वेसा ही देवी ने किया । तब महादेव बोला कि 
यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं । 
इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसालिये भस्म कर दिये । महादेव ने कहा कि में 
अकेला क्या करूंगा ? इनको जिलादे ओर दो खरी ओर उत्पन्न कर । तीनों 
का विधाह तीनों से होगा । ऐसा ही देवी ने किया । फिर तीनों का तीनों के 
साथ घिवाह हुआ । बाहरे ! माता से विवाह न किया ओर बहिन से कर 
लिया ! क्या इसको उचित समझना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया । 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाले कहार बनाया, इत्यादि | | 
गपोडे लम्बे चौड़ मनमाने लिखे हैं । कोई डन से पूछे कि उस देवी छा शरीर 
और उस श्रीपुर का बनानेवाला और देखी के पिता माता कोन थे ! जो कहो 
| क्रि देवी अनादि दै तो जो संयोगजन्य वस्तु हे वह अनादि कभी नहीं हो 
| सकता । जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो आई बहिन के विवाह में, | 
| कौनसी अच्छी बात निकलती हे ! जेसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु 
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च्या 

में देवी आदि की बहुत जुद्रता लिखी हे | अथात्‌ ये सब महादेव के दास आर 
महादेव सब का ईश्वर हे. । जो रुद्राक्ष अथोत्‌ एक वृक्ष के फल की गोठली ओर 
राख धारण करने से युक्ति मानते हँ तो राख में लोटनेहारे गदहा आदि पशु 
और घुंघुची आदि के धारण करनेवाले भील कंजर आदि साक को जावें और 
कुत्ते, गधा आदि राख में लोटनेबालों की सुक्ते क्यों नहीं होती 
( प्रश्न ) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में अश्म लगाने का विधान लिखा हे । वह क्या 


१ आ ब्रह्मादि की छुद्रवा और देवी की बड़ाई लिखी हे इसी प्रकार शिवपुराण 


CE 


भस्म धारण का विधान ओर पुराणों में रद्र की आंख के अश्रुपात से जो वक्ष 
हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है | इसीलिये उसके धारण में पुण्य लिखा है । 
एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सघ पापों से छूट स्वगे को जाय । यमराज ओर 
नरक का डर न रहे ( उत्तर ) कालाग्निसद्रोपानेषद्‌ किसी रखोड़िया मनुष्य 
¦ अ्बोत्‌ राख धारण करनेवाले ने बनाई हे क्योकि “यस्य प्रथमा रेखा सा 
भूलोकः” इत्यादि वचन [ उस में ] अनर्थक हैँ । जो प्रतिदिन हाथ से बनाई 
रेखा हे बह भूलोक वा इसका वाचक कैसे हो सरकते हैं ? और जो ““्यायुषं 
जमदग्ने!” इत्यादि मन्त्र हँ, थे भस्म वा त्रिपुड़ धारण के वाची नहीं किन्छु 


LoS 


(चुन जमद्र्निः” शतपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्यो ( ञ्यायुषम्‌ ) 
तियुणा अर्थात्‌ सीन वर्षेपथेन्त रहे ओर में भी ऐसे धर्म के काम करूं कि 
जिससे दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी घड़ी मूखेता की बात है कि आंख 
के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है ? क्या परमेश्वर के सष्टिकरम को 
कोई अन्यथा कर सकता हे ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा हे 
उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं । इससे जितना रुद्राक्ष 
भस्म, तुलसी, कसलाक्त, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह 
जंगली पशुवत्‌. मनुष्य का काम दै । ऐसे बाममार्गी ओर शैव बहुत मिथ्या- 
चारी, विरोधी और कत्तेव्य कमे के त्यागी होते हैं । उनम जो कोई श्रेष्ठ पुरुष 
है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है । जो रुद्राक्ष भस्म 
i धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस फे सिपाही भी डरते होंगे । जब 
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सकलजगत्ष्वामिनोऽयं सेवको गाशपतः” । “ भगवत्या वाण्या अयं सेवकः 


खदस छनक क १ 


CR सम मा पमटर पा परम + 


रुद्राक्ष अस्म धारण करनेवालों खे कुत्ता, सिंह, सप्प, बिच्छू, मक्खी कु. 
मच्छर आदि सी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? ( प्रश्न 

वाससागा आर शव ता अच्छे नहा परन्तु वष्णुव तो अच्छ हं? ( उत्तर ) 
यह भी वेदविरोधी होने खे उनसे भी अधिक बुरे हैं ( प्रश्न ) “नमस्ते रुद्र 
मन्यव” । “वष्णवसखि” | “वामनाय च” । “गणानांत्वा गणपति! हवामहे” । 
“सगवती भूयाः” । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” । इत्यादि वेदप्रमाणों से 
शेवादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खण्डन करते हो ? ( उत्तर ) इन 
वचना से शेवादि. खप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रद” परमेश्वर, प्राणादि 
वायु, जीव, आम्रि आदि का चास हे । जो कोषकत्तो रुद्र अर्थात दुष्टां को 
झलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना, 
( नस इति अन्ननाम-निघे० २ । ७), जो मंगलकारी सब संसार का अत्य- 
न्त कल्याण करनेवाला हे उस पश्मात्मा को नमस्कार करना चाहिये । “शिवस्य 
परमेश्वरस्यायं भक्तः शेवः” । “विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णवः? । “गणपतेः 


उ 


ms eNOS MEN Ft iN SDE 


भागवतः” । “सूर्येस्य चराचरात्मनोऽयं खेवकः सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, 
गणपति, घूयादि परमेश्वर के ओर अगवतो सत्यभाषणयुक्त वाणी का नाम है । 
इसमें विना सममे ऐसा झगड़ा मचाया है जेखे-- 


थे । एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी। 
एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कही बजार हाट को चला गया ओर 
दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था । इतने में गुरुजी ने करवट फेरा . 
तो उसके पग पर दूसरे शुरुभाई का सेव्य पग पड़ा । उसने ले दंडा पग पर 

धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेज्ञा बोला ! 
किं मेरे सेनय पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चेला, जो | 
कि बजार हाट को गया था, आ पहुंचा । वह भो अपने सेव्य पग की सेवा 
करने लगा | देखा तो पग सूजा पड़ा है । बोला क्रि गुरुजी यह मेरे सेव्य पग ची 


NOT SPOON SNS NFA SN ~ पना पत ना ८५७ पिन ५०५३ ९० ८ ६८५८ ५००००. 


एक किसी वेरागी के दो चेले थे | वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते 
! 
4 
। 
¢ 


sro ती का कन डत आः 
¦ ७३६ शताब्दीसेस्करशम्‌ ; 
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क्या हुआ ? शुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया । वह भी सूखे न बाला न चाला । 
चुपचाप दण्डा उठा के बड़े बल छे गुरु के दूसरे पग में मारा । तो शुरु ने 
उञ्चखर से पुकार मचाई । तप्र दोनों चेले दण्डा लेके पड़े ओर शुद के पणा 
को. पीटने लगे । तब तो बड़ा कोलाहल मचा आर लोग सुन कर आर्थ । 
कहने लो कि साधुजी क्या हुआ ? इनमें से किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु 
को छुड़ा के पश्चा सूखे चेलों को उपदेश किया, कि देखो ये दोना पग 
तुम्हारे गुरु के हैं| उन दोनों की सवा करने स उसी को सुख पहुंचता आर 
से भी 'ख होता हैं । 


१०७ 


दुःख देने भी उसी एक का 


सा 
५ 
w 


१ 
) 
१ 
| 
जैसे एक गुरु की सेवामे चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अख- 
एड, सच्चिदानन्दानन्तश्ख प परमात्मा के विष्णु, सद्रांदे अनेक नाम हे, इन नामा 
का अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हे उच्च खत्यार्थ कोन 
जानकर शव, शाक्त, वष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर ए% दूसरे के नाम की 
| निन्दा करते हें । मन्द्मति तनिक भी अपनी बुद्धि को फला कर नहीं विचारत 
| हें कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय सवैनियन्ता, सर्वा- 
न्तयाँमी, जगदीश्वर के अनेक गुण कमे स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक 
हैं । भला क्या ऐसे मूखों पर ईश्वर का कोप न होता होगा ? अब देखिये 
चक्राङ्कित वष्णवों को अदभुत माया-- 
। 
१ 
; 
; 
! 
> 


ताप; पुण्ड तथा नाम माला म्रन्त्रस्तथेव च । 


| अमी हि पन्च संस्काराः परमेकान्तहेतव; ॥ | 


अतप्ततनून तदामो अश्नुते । इति श्रुतेः ॥ [ रामानुजपटलपद्धतौ ] 


YN 


अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा ओर पद्म के चिह्णां को आम्नि में तपा 


के सुजा के मूल में दाग देझर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं ओर कोई उस 
दूध को पी भी लेते हें । अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद 
उसमें आता होगा । एसे २ कर्मों से पश्मेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते 


i ह आर कहत हुं [क ।वना शाख चक्राद्‌ स रारर तपाय जाव परमत्र का प्राप्त ; 
५७ ८४:४८; 
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नहीं होता क्‍योंकि वह ( आमः ) अथात्‌ कच्चा हे आर जसे राज्य के चपरास 
आदि चिहाँ के होने से राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हँ वेसे ही विष्णु 
के शंख चक्रादि आयुधों के चिह्न देखकर यमराज ओर उनके गण डरते हँ 


5 ¦ पौर कहते हैं कि-- 


| दोहा-बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल । 
| थम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ 


'अथोत्‌ भगवान्‌ का वाना तिलक, छाप ओर माला धारण करना बड़ा हे । 
जिससे यमराज ओर राजा भी डरता हे ( पुण्ड्म्‌ ) त्रिशूल के सदृश ललाट में 
चित्र निकालना ( नाम ) नारायणदास विष्णुदास अर्थात्‌ दासशब्दान्त नाम 
रखना ( माला ) कमगट्टे की रखना और पांचवां ( मन्त्र ) जेखे:--- 


आरो नमो नारायणाय ॥ १ ॥ 


श्रीमत्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय नम; ॥ २॥ 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ ३ ॥ 


इत्यादि मन्त्र धनाढ्य ओर साननीयों के लिये बना रक्खे हैं । देखिये 

यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा सुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को 
चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं । इन मन्त्रों का अर्थे में नारायण को नम- 
स्कार करता हूं ॥ १ ॥ भर मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण 

। को प्राप्त होता हूं ॥ ओर श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं अथात्‌ 
| ee 
¢ 
/) 


। 
~ २७ ७ १५ ना श्क्खा ™ 
यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा हे तथाः-- 
{ 
र 


॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण हे उसको मेरा नमस्कार होवे । जेखे वाममागी 
} LY ~ Nw [कित ७ ७ सत [नते ४ आर अपने हा 
पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हू शेख 
च "५ ~ 
चक्र से दागदेने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा हे, उसका इस प्रकार 
का पाठ और अथे दे 
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पवित्रे ते वित॑तं ्रह्मणस्पतेःग्रभ्ुगात्रांणि पर्येषि विश्वतः । अतपतनुने 
तदामो अंद्तुते शतास इद्दहन्तस्तस्समांशव ॥ १ ॥ तपोष्पवित्रं वितत | 
दिवस्पदे ॥ २ ॥ ऋ० म» ६ हू” ८३ । मन्त्र १। 


हे ब्रह्माएड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सवैशामध्येयुक्क सबेशक्तिमान्‌ 
आपने अपनी व्याति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है । । 
उस आपका जो व्यापक पवित्रस्वरूप हे उसको ब्रह्मचय्ये, सत्यभाषण, शस, 
दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चय्या स रहित जो अपरिपक | 
आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता ओर जो पूर्वोक्त 
। तप से शुद्ध हैं बे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हें ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में | 
विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य 


NON Las 


| 

। 

। 

। 

९ 

१ 

उ 

। 

| 

होते हं ॥ २॥ अब विचार कोजिये कि रामाचुजीयादि लोग इस मंत्र से | 

he 

“चक्रांकित” होना सिद्ध क्योंकर करते हे? अला कहिये वे विद्वान्‌ थे वा | 

विद्वान्‌ ? जो कहो कि विद्वान्‌ थे तो ऐसा असम्भाबित आर्थं इस मन्त्र का । 

क्यों करते ? क्‍योंकि इस मन्त्र में “अतप्ततनू;” शब्द है किन्तु ““अतप्तभुजेक- | 

देशः” [ नहीं ] पुनः “'अतप्ततनूः” यह नख शिखाग्रपयेनत समुदाय अथे हवै। ¦ 
इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो अपने ९ 
शरीर को भाड में झोंक के संब शरीर को जलावें ठो भी इस मन्त्र के अर्थे से 

९ 

। 


विरुद्ध हे क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पावित्र कमे करना तप जिया है ॥ 


ऋत तपः सत्यं | तपः श्रुत तप; शान्त ] तपो दमस्तपः खाध्याय- ! 
१ ॥ तेत्तिरीय० प्रश १० | ग्र द ॥ 


इत्यादि तप कहाता हे अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मा- ` 
नना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अत्रम में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियो । 
को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ | 
कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार : 


AAAS SAAS SAA AAA AANA SA 
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आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कमो का नाम तप है । धातु को तपा के 

स्स (25083: र 3) भ्र 

पड़ी को जलाना दप नहीं कहाता । देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वेष्णव 
[नसे हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम 


~ 2१ 


ता हां के ग्रन्था आर भक्तमाल 


न्यान 


1१६0 
इनका सूलपुरुष “शठकोप” हुआ के जो चक्राकि 


~ 


ग्रन्थ जो नाभा बनाया हे उसमें लिखा 


शॉ व, 


विक्रीय शूर्पं विचचार योगी ॥ 


LoS 


¢ ८ 
इत्यादि वचन चक्रांकिती के ग्रन्थों में लिखे हूँ | शठकोप योगी सूप को 
ल्‍ बना, बेचकर, विचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था । जब उसने 
ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा । 
। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शास््रविरुद्ध मनमानी 
। बातें चलाई होंगी । उसका चेला “मुनिवाहन” जो कि चाण्डाल वणे में उत्पन्न 
हुआ था । उसका चेल्ला “यावनाचाये” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम 
| बदल के कोई २ “यासुनाचार्य” भी कहते हें । उनके पश्चात्‌ “रामानुज” ब्राह्मणकुल 
| में उत्पन्न-होकर चक्रांकित हुआ । उसके पूर्व कुछ भाषा के मन्थ बनाये थे ।. 
-रामाजुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रन्थ ओर शारीरिक सूत्र 
| आर उपनिषदों की टीका शङ्कराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई । ओर शङ्क- 
| राचायँ की बहुतसी निन्दा की । जसा शङ्कराचाये का मत है कि अद्वैत अर्थात्‌ 
जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तावेक नहीं, जगत्‌ प्रपंच, सब मिथ्या 
मायारूप अनित्य है । इससे बिरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य 
यहां -शंकराचाय्ये का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव ओर कारण बस्तु का,न 
मानना अच्छा नहीं । और रामानुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्वैत 
जीव और मायासहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना ओर अद्वैत का 
हना सर्वथा ब्य्थे है । और सवेथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, 
कण्ठी, तिलक, माला, मूर्तिपूजनादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी बातें 
चक्राकित आदि में हैं । जेघे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं बैसे शंकराचाय्यं 


शे सत क नहीं । 
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ha 


सैनियों ने कहां से चलाई ! ( उत्तर ) अपनी मूखता स \ ( प्रश्न जेनी 
लोग कहते हें कि शान्त ध्यानावस्थित बेठा इई सत देखके अपने जीव का ॥ 
भी शुभ परिणाम बैसा ही होता है । ( उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जड । | ^ 
क्या मूर्ति के सदश जीव भी जड़ होजायगा ? यह मूत्तिपूजा केवल पाखण्ड 
मत है, जोनियो ने चलाई हं । इसलिये इनका खण्डन १४ वे ला मे 
करेंगे । ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जेनियों का अनुकरण नहा किया 
है क्‍योंकि जैनिया की सूत्तियों के सदश बेप्सबाई करी मूर्तियां नहीं ह। (उत्तर) 
हां, यह ठीक है । जो जैनियों के तुल्य बनाते तो व में मिल जाते । 
इसालिये जेनों की मूर्त्तियों से विरुद्ध बनाई क्‍योंकि जनों से विराध करना इनका 
काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था । जस जना ने माया 
नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाइ है, उनल विरुद्ध वष्णवादि 
ने यथेष्ट श्टङ्घारिति खरी के सहित रग रांग भाग विषयासक्ति साहिताकार खड़ी 
आर बैठी हुई बनाई हैं.। जेनी लोग बहुत से शाख घटा चारेयार आदि बाजे 
नहीं बजाते । ये लोग बड़ा कोलाहल करते है तब ता एसी लीला के रचने खे 
वैष्णवादि सम्प्रदायी पोपो के चेले जोनियों के जाल से बच के इनका लोला म 
शा फँसे और बहुत से व्यासादि महांषया क नाम से मनमानी असंभव गाथा- 
युक्त प्रन्थ बनाये । उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लगे । ओर 
फेर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूत्तियां बनाकर गुप्त नबी 
कहीं पहाड़ वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड़दी । पश्चात्‌ अपने | ˆ 
चेला में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न म॑ महादेव, पावत, राधा, 
.. कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा दे. 
कि हम अमुक २ ठिकाने हैं । हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापना कर 
आर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें । जब आंख के 
अन्धे ओर गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी को लीला सुनी तब तो सच ही 
0 । और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ! तब तो पोपजी 


बोले कि अमुक पहाड़ वा जङ्गल में हे चलो मेरे साथ दिखलादू | तब ता १ 
९८७०७८५४९०९०००६९६० ९०.० ५९०९” ००००००० १४६४; 9 
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जो ( प्रश्न ) मूर्तिपूजा कहां से चली ? ( उत्तर ) जेनि खे । ( प्रश्न ) १ 
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भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तयोमी के न्याय से विना दण्ड पाये 
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अन्ये उस धूर्त के साथ चले TT 
न्धं उस घूर्च क साथ चलक बहा पहुच कर देखा | आञ्चये हकर उस पाप 

ha ०७ LN LoS ~ ~ 2-2) 

के पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही करपा है अब 


आप ले चलिये ओर हम मंदिर बनवा देवेंगे । उसमें इस देवता की स्थापना 


€ कृ र ~ + २४ ~ २०५ > 
पसेन करक मनोवांछित फल पावग । इसी प्रकार जब एक न लाला रची तब 


कर आप ही पूजा करना । और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन | 


तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकायै छल कपट से मूर्तियां 


स्थापन कीं । (प्रश्न) परमेश्वर निराकार हे, वह ध्यान में नहीं आसकता, : 


इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये । भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति 
के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हँ । 
इसमें क्या हानि है ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, खबव्यापकर हे तब 
उसकी सूर्थि ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दशेनमात्र से परमेश्वर का 
स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये प्रथिवी, जल, आभे, वायु और वनस्पति 
आदि अनेक पदार्थ, जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त 
प्रथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रावितं महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से 
मतुध्यक्कत मूर्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो 
सकता ! जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता हे 
यह तुम्हारा कथन खवेथा मिथ्या है । और जब वह मूत्ति सामने न होगी छ| 
परमेश्वर के स्मरण न होने से मबुध्य एकान्त पाकर चोरी जारी अदि कुक 

करने में प्रवृत्त भी दो सकता है । क्योंकि वह जानता दै कि इस समय यहां 
मुझे कोई नहीं देखता । इसलिये वह अनर्थ करे विना नहीं चूकता । इत्यादि 
अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं । अब देखिये ! जो 
पाषाणादि मूर्त्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक, सवोन्तयामी, न्यायकारी 
परमात्मा को स्त्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र, सवेदा परमेश्वर 
को सब के बुरे भले कर्मा का द्रष्टा जानकर एक ज्ञणमात्र भी परमात्मा से अपने 
को प्रथक्‌ न जान के, कुकमे करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी 
नहीं कर सकता | क्याफे वह जानता है, जो में मन, वचन ओर कर्पे से 
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कदापि न बचूंगा । और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता । जसा कि 
मिशरी २ कहने से मुंह मीठा ओर नींब २ कहने से कडवा नहीं होता किन्छु 
जीभ से चाखने ही से मीठा वा कडवापन जाना जाता हे । (प्रश्‍न) क्या नाय 
लेना सरवेथा मिथ्या चैत्र पुराणों भें नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा ठे? 
(उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं । जिस प्रकार तुम नामस्मरण ; 
करते दो वह्‌ रीति भूठी है । (प्रश्न ) हमारी केसी रीति है? ( उत्तर ) बेदविरुद्ध । | 

प्रश्‍न ) भला अव आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ! (उत्तर) : 
नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये । जैसे “न्यायकारी” इश्वर का एक नाम हे 
इस नाम से इसका अर्थ हे (के जसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत्‌ ; 
न्याय करता है वैसे उसको प्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय ' 
कंभी न करना । इख प्रकार एक नाम से भौ मनुष्य का कल्याण हो सकता है। : 


(प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, ; 
विष्णु, गणेश, सूर्य्यं और देवी आदि के शारीर धारण करके राम, कृष्णादि | 
अवतार लिये । इससे उप्तकी मूर्ति बनती हे । क्या यह भी बात झूठी हवे? : 
(उत्तर ) हां २ झूठी । क्योंकि “अज एकपात्‌” “अकायम्‌? इत्यादि बिशे- | 
षणों से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शरीरंधारणरहित वेदों में कहा हे तथा | 
युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि जो आका- ! 
शवत्‌ सर्वत्र व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, दृश्यादि गुणरद्दित हे बह एक 
छोटे से वीय्ये, गर्भाशय ओर शरीर में क्यांकर आसकता हे ? आता जाता । 
वह है कि जो एकदेशीय हो । और जो अचल, अदृश्य, जिसके विना एक 
परमाणु भी खाली नहीं हे, उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का | 
विवाह कर उसके पोत्र के दर्शन करने की बात कहना है । ( प्रश्नं ) जब 
परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है । पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना 
करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ! देखो--- | 


न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये । 
आवे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 
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परमेश्वर देव न काछ, न पाषाण, न मृत्तिका से बनाये पदार्था में हे किन्तु 
परमेश्वर दो आव में विद्यमान हे । जहां आव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता 
हे । ( उत्तर ) जब परमेश्वर खवत्र व्यापक हे तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर 
की भावना करना अन्यत्र न करता यह ऐसी बात हे कि जेसी चक्रवर्ती राजा 
को सब राज्य की सत्ता से छुड्ा के एक छोटीसी झोपड़ी का स्वामी मानना 
[देखो ! यह] कितना बड़ा अपमान है ? बेसा तुम परमेश्वर का भी अपमान ( 
करते हो । जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्पपत्र तोड़ के क्‍यों चढ़ाते ? 
चन्दन घिसके क्‍यों लगाते ? धूप को जलाक क्यों देते? घंटा, घरियाल, 
झांज, पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथो में 
हे, क्यों जोड़ते ? शिर में हे, क्‍यों शिर नमाते ? अन्न, जलादि में हे, क्यों 
नेवेध धरते ? जल में हे, स्नान क्यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में पर 
मारमा व्यापक है ओर तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो 
व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों चढ़ाते 
हो ? ओर जो व्याप्य की करते हो, तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, 


[a 


ऐसा कूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐखा सत्य क्यों नहीं 
बोलते १ र 
अब काहिये “भाव” सचा हे वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे 
भाव के आधीन होकर पस्भेश्चर बद्ध हो जायगा ओर तुम मत्तिका में सुदण 
रजतादि, पाषाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफन में मोती, जल में घृत दुग्ध 
द्धि आदि ओर धूलि में मेदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वेसे क्यों 
नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, बह क्यों, 
होता ? और सुख की भावता सदेव करते हो, वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? ! 
झन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं क 
करते, क्यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्चो नहा । क्योंकि जेखे | 
में वैडी करने का नाम भावना कहते हें । जसे आग्नि प्रें आग्नि, जल में जल 
जानना और जल में आग्नि, आग्नि में जल समझना अभावना है । क्‍योंकि न 


को वेसा जानना ज्ञान ओर अन्यथा जानना अज्ञान हे । इसलिये तुम आभा > 
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बना को भावना और भावना को अभावना कहते हो (प्रश्न) जी जबतक 
वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तबतक देवता नहीं आता आर आवाहन 
करने से कट आता झर विसजन करने से चला जाता ६ \ उत्तर ) जो संत्र 
को पढ़कर आवाहन करने से देवता आजाता हे तो सत्त चतन क्या नह 
होजाती ? और विसर्जन करने से चल्ला क्यों नहीं जाता ! आर वह कहां खे 


ANAT जा 
९ 
१ ८ 
४ > 
/ | } 
9 
रि 


जाता है । जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्रं 
अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ! ओर शत्रु 
शरीर में जीवात्मा का विसजन करके क्यों नहीं मार सकते । सुना भाइ 
भोले भाल लोगो ! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हँ । 
वेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के आवाहन विसजन करन का एक 


~ ७ २२, 
अक्षर भो नही हे ( प्रश्न )-- 


प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु खाहा । आत्महागच्छतु सुखं 
चिरे तिष्ठतु खाहा । इन्द्रियाणीहागञ्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु खाद्य ॥ 


इत्यादि वेदपंत्र हैँ क्यों कहते हो नहीं है ? (उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि को 


| 
थोड़ीसी तो अपने काम में लाओ । ये सव कपोलकाल्पत वाममार्गियों की बेद- | 
विरुद्ध तन्त्रग्नन्थों की पोपरचित पंक्तियां हँ । वेदवचन नहाँ । ( प्रश्न ) क्या तन्त्र | 
झूठा ? ( उत्तर ) हां, सवथा झूठा हे । जसे आवाहन, प्राशप्रातिष्ठादि पाषाणादि 
मूर्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भो नहीं वेसे “खान समर्पयामि” इत्यादि वचन 
भी नहीं । अथोत्‌ इतना भी नहीं हे कि “पाषाणादि मूर्ति रचयित्वा मन्दिरेषु | 
संस्थाप्य गन्धादिभिरचंयत्‌” अर्थात्‌ पाषाण की मूर्त्तिं बना, मान्दिरों में स्थापन । 
कर, चन्दन अचातादि स पूजे । ऐसा लेशमात्र भी नहीं । (प्रश्न ) जो वेदों । 
म विधि नहीं ता खण्डन भी नहीं है । आर जो खण्डन हे तो “प्राप्त सत्यां । 
निषेधः” मूर्ति के होने ही खे खण्डन हो सकता हे । ( उत्तर ) विधि तो नहीं । 
परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना ओर ; 
सर्वथा निषध किया हे । क्या 'अपूबाविधि नहीं होता ? सुनो यह हे-- ; 
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अन्धन्तमः प्रविशन्ति गेञ्तम्थूतिमुपासते ¦ ततो भूय इव ते तमो य 
उ सम्भूत्याछ रताः ॥ १ & यजु; ॥ अ० ४० । मं &॥ न तस्य 
प्रतिमा अस्ति ॥ [ २ ] यज्ञः ॥ अ० ३२।म्‌° ३॥ 


३ यद्वाचानभ्युदितं थेन वागभ्युद्यते । [ 
तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेदं यदिदशुपासते ॥ १ ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रहम स्वं विद्धि नेदं यदिदशुषासते ॥ २ ॥ 
यचचज्ञुषा न पश्यति येन चक्तूषि पश्यन्ति । 
| तदेव ब्रह्म र॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासत ॥ हे. ॥ 
। यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद ॐ श्रुतम्‌ । 
कु तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदशुपासते ॥ ४ ॥ 
अळी यत्प्राणेन न प्राशिति येन प्राशः प्रणीयत । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासत ॥ ९ ॥ केनोपनि० ॥ 


| जो असंभूति अथात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान 
में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थत अज्ञान ओर दुःखसागर में डूबते ¦ 
हे । और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कायैरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण 
और वृक्षादे अवयव ओर मलनुष्णादि के शरीर को उपासना ब्रह्म के स्थान में 
करते हैं, वे उस अन्धकार से भौ अधिक अन्धकार अथात्‌ महामूख चिरकाल 
5% | घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाकेशा भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में 
व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं 
हे॥ २ ॥ जो वाणी की इयत्ता अर्थात्‌ यह जल हे लीजिये, वेसा विषय नहीं । | 
| 


| और जिसके धारण ओर सत्ता से वाणी को प्रवृत्ति होती हे उसी को ब्रह्म जान : 
| और उपासना कर ओर जो उससे भिन्न हे वह उपासनीय नहीं ॥ १ ॥ जो 
| मन से “इयत्ता? करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी को 

| ब्रह्म तू जान ओर उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जीव ओर अन्तः 
करण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ २ ॥। जो आंख से नहीं 19 
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दाख पड़ता आर जिससे सव आंखें देखती हँ उसी का तू ब्रह्म जान आर 
उसी की उपासना कर । ओर जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत ओर आग्नि आदि 
जड़ पदार्थ हें उनकी उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्र स नहीं सुना जाता 
आर जिससे श्रोत्र सुनता हे उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर । 
ओर उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो 
प्राशं से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता हे उसी 
ब्रह्म को तू जान ओर उसी की उपासना कर । जो यह उससे भिन्न वायु हे उसकी 
उपासना मत कर ।। ५॥ इत्यादि बहुतसे निषेध हैं। निषेध प्राप्त ओर अप्राप्त का भी 
होता है। “प्राप्त” का जसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना । “अप्राप्त” का 
जसे हे पुत्र तू चोरी कभी मत करना, कुवे में मत गिरना । दुष्टो का संग मत करना । 
विद्याहीन मत रहना । इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। सो मनुष्यों के ज्ञान 
में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया हे । इसलिये पाषाणादि 
मूर्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध हे । ( प्रश्न ) मूर्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप “तो 
नहीं हे ? ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं-विहित-जो कर्तव्यता से वेद 
में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं । दूसरे निषिद्ध-जो अकत्तंव्यता से मिथ्याभा- 
षणादि वेद म॑ निषिद्ध हैं | जे बिहित का अनुष्ठान करना वह धर्म, उसका न 
करना अधमं है बसे ही. निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है । 
जब वेदों से निषिद्ध मूर्ततिपूजादि कर्मो को तुम करते द्वो तो पापी क्यों नहीं ? 
( प्रश्न ) देखो ! वेद अनादि हें । उस समय मूरति का क्या काम था ? क्योंकि 
पाहिले ता देवता प्रत्यक्ष थे | यह रीति ता पाढे से तंत्र ओर पुराणों से चली 
हू । जब मलुप्यों का ज्ञान ओर सामर्थ्य न्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान 
म नहीं लासक, आर मूर्त्तं का ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारण अज्ञानियों 
के लिये मूर्तिपूजा है । क्योंकि सीढ़ी २ से चढे तो भवन पर पहुंच जाय | 
पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति 
प्रथम सीढ़ी हं । इसको पूजत २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पबित्र होगा 
तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जस लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल 
लक्ष्य में तीर, गाली वा गोला आदि मारता २ पश्चात्‌ सूक्ष्म में भी निशाना 2. 
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मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्म ब्रहम को भी 
प्राप्त होता है । जैसे लडकियां गुड़ियों का खेल तबतक करती हैँ कि जबतक 
सञ्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार खे मूर्तिपूजा करवा दुष्ट काम नहीं । 
७ ( उत्तर ) जब वेदावेहित धर्म आर वेदविरुद्धाचरण में अधमे है तो पुनः 
तुम्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधमे ठहरा । जो २ प्रन्थ वेद से विरुद्ध 
हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है । सुनो-- 


नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ [ मनु" २। ११] 

या वेदबाह्याः स्मृतयी याश्च काश्च कुदृष्टय! । 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २॥ 
५ उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 

| तान्यबीकालिकतया निष्कलान्यट्तानि च ॥ ३ ॥ 

मनु० अ० १३ ॥ [ ६५ । ६६ ] 


मलुजी कहते हैं [के जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धा 
चरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो ग्रन्थ वेदबाह्य कुत्सित 
|| पुरुषों के बनाये संघार को दुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे सब निष्फल, असत्य; 
| अन्धकाररूप, इस लोक ओर परलोक में दुःखदायक हें॥ २॥ जो इन वेदों 
| से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैँ वे आधुनिक होने खे शीघ्र नष्ट होजाते हें । 
¦ उनका मानना निष्फल और कूठा है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जेमिनि | 
4 ॐ महर्षिपर्यन्त का मत है. कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदाबुकूल ही का 
आचरण करना घर्मे है । क्यों ! वेद सत्य अथे का प्रतिपादक हे । इससे | 
विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झूठे दे । जो कि वेद से 4 
बिरुद्ध पुस्तकें हैं, उनमें कही हुई मूर्त्तिपूजा भी अधमेरूप हे । मनुष्यां का ज्ञान जु 
| जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट होजाता | 
| हे । इसलिये ज्ञानियो की सेवा सङ्ग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाणादि से नहीं । 
| = क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता हे! नहीं २ 
ह | | र मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचूर | | 
| 
। 
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होजाता है । पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता डिन्तु उसी में मर जाता 
है । हां, छोटे धार्मिक विद्वानों खे लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के संग से सद्विद्या 
आर सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राति फी सीढियां ह । जस ऊपर घर स जाने 

निःश्रणी होती हे किन्तु मूर्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत 
सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यथे खोके. बहुत २ से मर गये 
ओर जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धमे, अथ, काम आर मोक्ष 
की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरथे नष्ट हो जायंगे । सूसिपूजा ब्रह्म की 
प्राप्ति में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ ओर सृष्टिविद्या हे । इसको 
बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है । ओर मूर्ति गुड़ियों के. खलवत्‌ नहीं किन्तु 
प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत्‌ ब्रह्म की प्रापि 
का साधन दे । झुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब 
सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्न ) साकार में मन 
खिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन हे, इसलिये मूर्तिपूजा रहना 
चाहिये । ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसको 
मन मट प्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता ओर दूसरे में दोड़ 
जाता हे । ओर निराकार परमात्मा के ग्रहण मै यावत्सामथ्ये मन अत्यन्त 
दोड़ता है तो भी अन्व नहीं पाता । निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता 
किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर 
स्थिर होजाता हे । ओर जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन 
स्थिर होजाता क्‍्योंके जगत्‌ में मनुष्य, खी, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में 
फंसा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न 
लगावे, क्योंकि निरवयव होने खे उसमें मन स्थिर हो जाता है । इसलिये मूरति. 
पूजन करना अधमे है । दूसरा-उसमें ऋड़ों रुपये मन्दिरों में व्यय करके 
दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है । तीसरां-ल्ली पुरुषों का मन्दिरों में 
मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेडा ओर रोगादि उत्पन्न होते हैं। चोथा- 


उसी को धर्म, अर्थ, काम ओर मुक्ति का साधन मानके पुरुषाथेराहित होकर 
मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाता ह । पांचवां-नाना प्रकार की विरुद्धखरूप नाम चारिच- 
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2. ¦! खातन्त्रय ओर धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है ओर आप 
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Ce जगाणाणल गपापगाणणणा बना जनगलाजामा 


युक्त मूत्तियों के पुजारियों का ऐक्यमद नष्ट होके विरुद्धमद में चलकर आपस 
में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं.। छठा-उसीके भरोसे में शत्रु का परा- _ 
जय ओर अपना बिजय मान बेठे रहते हैँ । उनका पराजय होकर राज्य, 


पराधीन भाठियारे के टट्टू आर कुम्हार के गदडे के समान शत्रुओं के वश में 
होकर अनेक विध दुःख पाते हं । सातवां-जव कोई किसी को कहे कि 
हम तेरे बेठने के आसन वा नाम पर पत्थर घरें तो जेख्ने वह उस पर क्रोधित 
होकर मारता वा गाली प्रदान देता है बैसे ही जो परमेश्वर के.उपासना के स्थान | 
हृदय और नाम पर पाषाणादि मूर्तियां धरते बै उन दुष्टबुद्धिवालॉ का सत्या- 
नाश परमेश्वर क्‍यों न करे । आठवां-भ्राम्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में 
घूमते २ दुःख पाते, धरम संसार और परमार्थे का काम नष्ट करते, चोर आदि 
से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते रहते हैं । नववां-दुष्ट पूजारियों को धन देते 
हैं वे उस धन को वेश्या, परश्षीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय | 
करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है । दृशवां- 
माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान करके |” 

कृतघ्न होजाते हैं । ग्यारइवां-उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले |. 
जाता है तब हा २ करके रोते रहते हैँ । वारहवां-पूजारी पराक्षियो के सङ्ग 
ओर पूजारिन परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के 
आनन्द को हाथ से खो बेठते हैं । ऐरहवां-स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन 
यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं । चोदहवा- 
जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता हे क्योंकि ध्येय का| 
जडत्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता हे । पन्द्रहवां-परमेश्चर 
ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के ढुगैन्ध निवारण और आरोग्यता | 
के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्षों की कितने | 
दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता आर पूण सुग- 
न्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं । 
पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़कर उलटा दुगेन्थ उत्पन्न करते हैं। क्‍या 
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परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थे रचे हँ ? 
सोलहृबां-पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन ओर अक्षद आदि सब का जल 
ओर सृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ क इतना उसस 
दुगेन्ध आकारा में चढता हे कि जितना मनुष्य के मल का आर सहु जाव 
उसमें पड़ते उसी में मरते और सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने 
में दोष आते हैं । इसलिये सर्वथा पाषाशादि मूर्तिपूजा सञ्जन लोगों को 


Les 


यक्तव्य है । और जिन्होंने पाघाणमय मूर्ति की पूजा की दै, करते हैं ओर 


करेगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते ह, ऑर न बचेंगे ॥ 


(प्रश्न ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने 
आय्योवत्त में पंचदेबपूजा शब्द प्राचीन परम्परा खे चला आता हे उसका यही 
पंचायतनपूजा जो कि शिब, विष्णु, अम्बिका, गणेश ओर सूय्यै की मूर्ति बना- 
कर पूजते हूँ यह पंचायतनपूजा हे वा नहीं ! (उत्तर) किसी प्रकार की मूत्ति- 
पूजा न करना किन्तु “ मूर्त्तिमान्‌” जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार 
करना चाहिये । बह पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शाब्द बहुत अच्छा अर्थेवाला 
है परन्तु बिद्याह्दीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ 
लिया । जो आजकल शिवादि पांचों की मूर्तियां बनाकर पूजे हैं उनका खण्डन 
तो अभी कर चुके हें। यह जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त ओर वेदानुकूलो क्त 
देवपूजा ओर मूर्त्तिपूआ हे, सुनो- 


[9 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १॥ यजु० ॥ [ अ० १६। 
मं० १५] 

आचाय्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणा मिच्छते ॥ २ ॥ अथवे० ॥ [ कां 
११ । व०.५ | मं० १७] 

अतीथभुहानागच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ अथवे० ॥ [ कां० १४ । व० १३। 
मं० ६] 


अचेत प्राचत प्रियमेघासों अचत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ।! 
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है 


) भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा । इससे पाषाणादि : 


सत्याथग्रकाश 


रि 


र 


त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तवामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्याम्नि ॥ तेत्तिरी 
यापान“ ॥ ४ ॥ { वल्ली> १ अन्नुः १) 


कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६॥ शतपथ० । काः ¦ 
१४ । प्रपाठ० ६ | ब्राह्म ७ | कंडिका १० ॥ 

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचायेदेवो भव अतिथिदेवो भत्र ॥ ७॥ 
ैत्तिरीयो० ॥ [ व० १ । अनु० ११] 

पितृभ्राताभिश्चताः पतिभिदेवरस्तथा । 

पूज्या भूषयितव्याश्च बहुङल्याशमीप्सुभिः ॥ ८ ॥ मनु० अ० ३। 
५४ ॥ पूज्यो देववत्पतिः ॥ & ॥ मनुस्मृतौ ॥ 


,»९.९८५/६/६/५/५५५/५/५०/५/५/१/५/५/५/५.५.२.. 


प्रथम माता. मूर्त्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्तानो को तन मन धन 
से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताडूना कभी न करना । 
दूसरा पिता सत्कत्तेव्य देव । उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १ ॥ 
तीरा आचार्थं जो विद्या का देनेवाला हे उसकी तन मन धन से सेवा 
करनी ॥ २ ॥ चौथा अतिथि जो विद्वान्‌, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति 
चाहनेवाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता 
है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥ पांचवां खी के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी 
पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्तिमान्‌ देव जिनके सङ्ग से मनुष्यद्रेह की उत्पत्ति, 
पालन, सत्यशिक्षा, विया ओर सयोपदेश की प्रापि होती है । ये ही परमेश्वर 
को प्राप्ति होने की सरीढ़ियां हैं । इनकी सेबा न करके जो पषाणादि मूत्ति पूजते 
हैं वे अतीव पामर नरकगामी हैं ! ( प्रश्‍न ) माता पिता आदि की सेवा करें 


ओर मूर्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ? ( उत्तर ) पाषाणादि मूत्तिपूजा 
तो सवेथा छोड़ने ओर मातादि मूर्त्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है । 
बड़े अनथे की बात हे कि साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड्‌ 


~ 


के अदेव पाषाणादि में शिर मारना मूढों ने इसीलिये खीकार किया हे कि जो ! 
माता पितादि के सामने नेवेद्य वा भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे और 
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की मूर्ति बना, उसके आगे नेवेद्य धर, घंटानाद टट पूपू, बु सजा, 
कोलाहल कर, अंगूठा दिखला अथोत्‌ “त्वमंगु्ठं गृहाण भजन पर थ वाऽह 
ग्रहीच्यामि? जेसे कोई किसी को छले वा चिड़ाब कि तू घंटा ल आर अगूठा | 
दिखलावे उके आगे स सब पदाथ ले 'खाप भाग, वसा दा लीला इन पूजार ब्र 
झथोतू पूजा नाम सत्कम के शत्रुओं का ह । मूढा का चटक मटक, चेलक 
झलक मूर्तियों को बना ठना, आप वेश्या वा भडुआ क तुल्य बन ठन के 
विचारे निर्बुद्ध अनाथो का माल मारक मोज करत हैं। जो कोई थामिक राजा 
होता तो इन पाषाणग्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने आर घर रचन आदि कामा 
लगाके खाने पीने को देता, निर्वाह करावा । ( प्रश्‍न ) जस खा आद का 
पाषाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पात्ति होती ह वेले बातरास शान्त की सूः 
देखने से वेराग्य आर शान्ति की प्रापि क्या न हांगा ? (उत्तर ) नहीं हा | 
सकती, क्‍योंकि वह मूर्ति के जडत्व धम आत्मा में आने श्च विचारशाक्ति घट | ` 
जाती दै । विवेक के विना न वेराग्य ओर वेराग्य क विना विज्ञान, विज्ञान क 
बिना शान्ति नहो होती । आर जो कुछ होता हं सो उनके सङ्ग, उपदशा आर 
उनके इतिहासादि के देखने स होता ह क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानक 
उसकी मूर्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती । प्रीति दोन का कारण जुणज्ञान 
हे । ऐसे मूर्तिपूजा आदि बुरे कारणां ही स आयावत्त में [नेकम्मे पूजारा जिक 
आलसी पुरुषाथ रहित कोड़ों मनुष्य हुए ह । व मूढ़ होने स सब ससार स 
मूढता डन्हींने फेलाई दै । भूठ छल भी बहुतसा फला है ( प्रश्न ) देखो काशी ¦ „= 
“ओरबड्रजब” बादशाह को “लाटभरव” आद न बड़ २ चमत्कार [दखलाय धे 
थे । जब मुसलमान उनको तोड़ने गये ओर उन्होंने जब उन पर ताप गोला 
आदि मारे, तब बड़े ९ भमरे निकल कर सब फाज को व्याकुल कर अगा 
दिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं । किन्तु वहां भमरे के छ्त्ते 
लग रहे होंगे उनका स्वभाव ही क्रूर हे, जव कोई उनको छेड़े तो वे काटने को 
दौडते हैं । और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था बह पूजारीजी की 
| लीला थी । ( प्रश्न ) देखो महादेव म्लेच्छ को दशन न देने के लिये कूप से 
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मं गिरते हैं, इट नहीं सकते । वेसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर प 
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हे ? ( उत्तर ) भला जिसका कोटपाल कालभैरब लाटभैरव आदि भूत प्रेत 
और गरुड आदि गण, उन्हों ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब 
महादेव ओर विष्णु की पुराणों में कथा हे कि अनेक त्रिपुरासुर आदि 
बडे भयङ्कर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्‍यों न किया ! 
इससे यह सिद्ध होता हे कि वे विचारे पाषाण क्या लड़ते लडाते ! जब 
मुसलमान भन्दिर आर मूर्तियों को तोडते. फोडते हुए काशी के पास आए 
तब पजारियों ने उस पाषाण के लिङ्ग को कूप में डाल ओर वेणीमाधव को 
ब्राह्मण के घर में छिपा दिया । जब काशी में कालभेरव के डर के मारे यमदूत 
नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते, तो म्लेच्छा 
के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्यों नाश होने दिया! 
यह सब पोपमाया हे ॥ 


(प्रश्न ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध 
के पुण्यप्रभाव से पितर स्वगे में जाते ओर पितर अपना हाथ निकाल कर 
पिण्ड लेते हैं, क्या यह भी बात भूठी है ? ( उत्तर ) सर्वथा मूठ, जो वहां 
पिण्ड देने का. वही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों 
रुपये देते हैं उनका व्यय गयावाले वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप 
क्यों नहीं छूटता ? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहाँ दीखता, विना 
पण्डों के हाथों के । यह कभी किसी धूत्ते ने प्रथिवी में गुफा खोद उसमें एक 
मनुष्य बैठा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके मुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा 
आरं उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को 
इस प्रकार ठगा हो तो आश्रये नहीं । वैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था, 
यह भी मिथ्या बात हे। (प्रश्न) देखो ! कलकत्ते की काली आर कासाक्षा आदि 
देवी को लाखों मनुष्य मानत ह, क्या यह चमत्कार नहीं हे ? ( उत्तर ) कुछ 
भी नहीं । ये अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाडे 


पुजारूप गढ़े में फँसकर दुःख पाते हैं । ( प्रश्न ) भला यह तो जाने दो पर- 
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डु कमव, 
| न्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है । एक कलेवर बदलने के समय चदन का 
। लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता हे । चूल्हे पर ऊपर ९ सात दडे धरने से 
| ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं । ओर जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न 
। NS > LTS ht 9 १५ र सौ 
| खाबे तो इष्टी हो जाता हे ओर रथ आपसे आप चलता पापी को दशेन नहीं 
१ होता है । इंद्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया हे | कलेवर बदलने 
| के समय एक राजा, एक पडा, एक-बढ़ई सरजाने आदि चमत्कारो को तुम 
| झूठ न कर सकोगे ? ( उत्तर ) जिसने बारह वर्ष पर्यम्त जगन्नाथ की पूजा 
Er र. > सार NX 
| की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था, झुक से मिला था । मने इत 
बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें मूठ बतलाई किन्तु बिचार से निश्चय 
यह है कि जब कलेवर बदलने का समय आता हे तब नोका में चन्दन 
~ ~ ~ ० उफ ¢ NIN ON ज्ञा १ 
की लकडी ले समुद्र में डालते हैं । वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती 
है । उघको ले सुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं । जब रखोई बनती हे तब कपाट 
~ ८22 ७ शर (न » ~ न ~ 
बन्द करके रस्रोइयों के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते ईँ । भूमि 
पर चारों ओरं छः और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैँ । उन इणडों के 
नीचे घी, मट्टी और राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका, उनके तले मांज 
कर, उस बीच के हण्डे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुख लोहे 
के तवो से बन्ध कर, दर्शन करनेवालों को जो कि धनाढ्य हों, बुला के दिख- 
लाते हैं । ऊपर २ के दृण्डों से चावल निकाल, पके हुए चाबलों को दिखला, 
~ ९ _ ९». ha ~ % झा ~ A /२ १७ 
नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के, उनसे कहते हँ कि कुछ हण्डों के लिये 
७, ~ es O_O re ०5. SN 2 ~ 
| रख दो । आंख के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशाफी धरते और कोई २ मासिक 
| a 4 देते 9 ~ ~ ~ 5 ७० ~ हर ~ ~ 
भी बांध देते ईँ । शूद्र नीच लोग मन्दिर में नेवेद्य लाते हैँ । जब नेवेद्य हो 
~ ha >>, १०० यु 
| चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं । पश्चात्‌ जो कोई रुपया 
04 
| 
| 
| 
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देकर हण्डा लेवे उसके घर पहुंचाते ओर दीन गृहस्थ ओर साधु सन्तों को 

लेके शूद्र ओर अन्त्यत्र पर्येन्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का ओजन ! 

करते हैं । जब वह पंक्ति उठती हे तब उन्हीं पत्तलो पर दूसरों को बेठाते जाते । 
हैं । महा अनाचार हे । ओर बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर, उनका जूठा न खाके, 

टर अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं, कुछ भी कुछादि रोग नहीं होते । और 
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परसादी नहीं खाते । उनको भी कुष्ठादि रोग 
प्रपुरी में भी वहुतसे कुष्ठी हैं, नित्यप्रति जूठा खाने 
आर यह जगन्नाथ में वासमार्गियां ने भरवीचक्र 
वर बलदेव की बहिन लगती हे । उसी 
में स्री ओर माता के स्थान वेठाई है । जो भेरवीचक़् 
न होती । और रथ के पहियों के साथ कला बनाई 
ते हैं घूमती हें, तव रथ चलता है । जब मेले के 
उसकी कील को उलटी घुमा देने से रथ खडा 
। पजारी लोग पुकारते हैं दान देओ, पुण्य करो, जिखखे जगन्नाथ 
प्रसन्न होकर अएना रथ चलाबें, अपना धर्म रहे । जवतक भेट आती जाती 
| हे तबतक ऐसे ही पुकारते जाते हैं । जब आचुकती हे तब एक त्रजवासी अच्छे 
कपड़े दुसाला ओद्कर आगे खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता है कि “हे 
जगज्ञाथ स्वामिन्‌ ! आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा धर्मे रक्‍खो? 
इत्यादि बोल के साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढता है । उसी समय 
कील को सूधा 'घुमा देते हैं ओर जय २ शब्द बोल, सहस्रों मनुष्य रस्सी 


[चते है, रथ चलता है । जब बहुतखे लोग दर्शन को जाते हैं तब 


ha 


उस जगन्नाथपुरी म भा बहुतल 
हात । आर उस जगन्न 
ख़ भी रांग नहा छटता । 


गक 


टि 
(9१ 
तभी 


जाता 


fd 


| श्ल 


| इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता दै ओर दीपक | 


जलाना पड़ता है । उन मूर्तियों के आगे पड़दे खेच कर लगाने के पद दोनों 
ओर रहते हैं । पण्डे पजारी भीतर खड़े रहते हैँ | जब एक ओर वाले ने पढे 
| को खींचा, झट मूर्ति आड़ में आजाती है । तब सब पण्डे ओर पूजारी पुका- 
रते हैं, तुम भेट घरो, छुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तब दर्शन होगा । शीघ्र करो। 
वे विचारे भोले मनुष्य धूत्तों के हाथ लूटे जाते हैं । और झट पदो दूसरा खेंच 
लेते हैं तभी दशेन होता हे । तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धक्के खाके 
| तिरस्कृत हो चले आते हैं । इन्द्रदमन वही हे कि जिसके कुल के लोग अबतक 
कलकत्ते में हैं । वह घनाढ्य राजा और देवी का उपासक था । उसने लाखों 
रुपये लगाकर मन्दिर बनवाया था । इसलिये कि आयोबत्ते देश 
०) भोजन का बखेडा इस रीति से छुड़ावें । परन्तु बे मूखे कब छोड़ते हैं ? देव 
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मानो ठो उन्हीं कारीगरो को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया | डा 
पण्डा और बढई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हैं, 
छोटों को दुःख देते होंगे । उन्होंने सम्मति करके उसी समय अथात्‌ कलेवर 
बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं । मूर्ति का हृदय पोला [ रक्खा ] 
है । उसमें एक सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन 
घो के चरणामृत बनाते हैं। उस पर रात्री की शयन आत्ता में उन लोगों ने ; 
विष का तेजाब लपेट दिया होंगा । उसको घो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा 
कि जिससे वे कभी मर गये होंगे । मरे तो इस प्रकार ओर भोजनभद्टों ने प्रसिद्ध 
किया होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी 
साथ ले गये ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुतसी हुआ करती हैं । 


क्क कक कका ७०0 AS IS AAI AAA ISS 


(प्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बढ्जाता 
है, क्या यह भी बात झूठी हे ! ( उत्तर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी 
दिन में अन्धेरा रहता हे । दीपक रात दिन जला करते हैँ । जब जल की धारा 
छोड़ते हें तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिविम्ब चलकता हे, 
ओर कुछ भी नहीं । न पाषाण घटे, न बढ़े । जितना का उतना रहता हे 
ऐसी लीला करके विचारे ।निबुंद्धियों को ठगते हैं । ( प्रश्‍न ) रामेश्वर को राम- 
चन्द्र ने स्थापित किया हे । जो मूर्तिवूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूति- 
स्थापन क्यों करते ओर वाल्मीकिजी रामायण में क्यों लिखते ? ( उत्तर ) 
रामचन्द्र के समय में उस लिङ्ग वा मन्द्र का नाम चिह भी न था, किन्तु 
यह ठीक हे कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिंग का 


AAA AAAS SAAN AA NN AT AAA i A ८८८८ 
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नाम रामेश्वर धर दिया है । जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान आदि के 
साथ लङ्का से [ चले ] आकारामागे में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे 
तब सीताजी से कहा हे कि- 

अत्र पूर्व महादेव! प्रसादमकरोदिश्चुः । 

` (०५ (० 

. सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌ ॥ वाल्मीकि रा० ॥ 
लकाकां० । [ सगे १२४ । इलोक २० ] > 
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हे सीते ! तेरे वियोग से इम व्याकुल होकर घूमते थे ओर इसी स्थान में | 
९ ४२ Da ~ A ०५ १ 
चातुमोस्य किया था ओर परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे । वद्दी जो 
स्वेत्र विभु ( व्यापक ) देवों का देव मद्दादेव परमात्मा हे उसकी कृपा से हमको 
~ | खब सामग्री यहां प्राप्त हुई । ओर देख यह सेतु हमने बांघकर ढङ्का में 
आके, उस रावण को मार, तुझ को ले आये । इसके सिवाय वहां बाल्मीकि 

में अन्य कुछ भी नहीं लिखा । ( प्रश्न )- 


“ङ्ग है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को” ॥ 


` दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है । वह अबतक हुक्का पिया करती | 
है जो मूर्तिपूजा झूठी होती तो यह चमत्कार भी झूठा होजाय । ( उत्तर ) | 
झूठी २ । यह सब पोपलीक्षा हे । क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा । 
उसका छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा । | 
जब पूजारी हुक्का भरवा पेचवान लगा, मुख में नली जमा के, पड़दे डाल निकल 
| आता होगा तभी पीछेवाला आदमी सुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड २ 
बोलवा होगा । दूखरा छिद्र नाक और सुख के साथ लगा होगा । जब पीछे 
फूकें मार देता होगा तब नाक ओर सुख के छिद्रों से धुआं निकलता होगा । 
उस समय बहुतसे मूढ़ों को धनादि पदार्थों से लूट कर धनरहित करते होंगे । 2 
। 


( प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई । 
$| एक सवारत्ती सोने में कई मन की मूर्ति तुल गई । क्या यह भी चमत्कार 
नहीं ? ( उत्तर ) नहीं वह भक्त मूत्ति को चोर ले आया होगा ओर सवारत्ती 

के बराबर मूर्ति का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा |. 


( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथजी पूथिबी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार 

था क्या यह भी मिथ्या बात है? (उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो! नीचे ऊपर चुम्बक 

= पाषाण लगा रक्खे थे । उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी । जब 

Po आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर 
तोडा गया और पूजारी भक्तों की दुदैशा-होगई ओर लाखों फौज दश सहस्र | क: 
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फौज से भाग गई । जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्चरण, स्लत, प्राथना करत 
कि “हे महादेव ! इस म्खेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर” ऑर वे 
अपने चेले राजाओं को सममाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये । महादेवजी, 
भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे । वे सब म्लंच्छां का मारडालेश चा अधा 
करदेंगे । अभी हमारा दवता प्रांसद्ध दात हूलुमान्‌, ढुर्गा आर भरव नं 
स्वप्न दिया है के हम सब काम करदेंगे” । वे विचारे भोले राजा आर ज्ञत्रिय 
पोपों के बहकाने खे विश्वास में रहे । कितने ही ज्योतिषी पोपो ने कहा कि 
है । एक 

दूसरे ने योगिनी सामने विखलाई, इत्यादि बहकाबट में रहे । जब म्लेच्छो क॑ 


अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूत्त नहीं आठवा चन्द्रमा बतलाया । 


30. 


फौज ने आकर घेर लिया तब दुदेशा से भागे, कितने ही पोप पूजारी ओर 
उनके चेले पकड़े गये । पजारियां ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोड़ 
रुपया लेलो मन्दिर ओर मूर्ति मद तोड़ो । सुसलमानो ने कहा कि हम “बुत्प- 
रस्त” नहीं किन्तु “बुताशिकन” अथात्‌ बुतों के तोड़ने वाले [ मूत्तिमंजक 
हे ॥ जा के झट मन्दिर तोड़ दिया ! जब ऊपर की छत टूटी तब चुस्बक 
पाषाण प्रथक्‌ होने से मूत्तिं गिर पड़ी । जब सूर्ते तोड़ी तब सुनते हूँ कि 
अठारह कोड़ के रत्न निकले । जब पुजारी ओर पोपों पर. कोड़ा पड़े तब रोने 
लगे । कहा, कि कोष बतलाओ । मार के मारे कट बतला दिया । तब सब 
कोष लूट मार कूट कर पोप ओर उनके चेलों को “गुलाम” बिगारी बना, 
पिसना पिसवाया, घास खुद्वाया, मल मूत्रादि उठवाया ओर चना खाने को 
दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ! क्यों परमे- 
श्वर की भक्ति न की जो म्लेच्छों के दांत तोड़ डालते ! ओर अपना विज्ञय 
करते । देखो ! जितनी मूत्तियां हें उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी 
रक्षा होती । पुजारियां ने इन पाषाणो को इतनी भक्ते की परन्तु मूत्त 


एक भी उन [ शत्रुओं ] के शिर पर उड़के न लगी । जो किसी एक शूरवीर 


El 


पुरुष की मूत्तिं के सदश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता. 


ओर उन शत्रुओं को मारता । 
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(प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नर्सीमहता” के पास हुंडी 

' भेज दी ओर उसका ऋण चुकादिया इत्यादि बात भी क्या कूठ हे ? ( उत्तर ) 

किरी खाहूकार ने झुपये दे दिये होंगे । किस्री ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा 

5 । कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत्‌ १९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर 

मूर्चियां अङ्गरेजों ने उड़ा दी थीं तब सूत्ति कहां गई थी ? प्रत्युत बाधेर लोगों ८ 
ने जिठनी वीरता की ओर लडे शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी की 

टांग भी न तोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुरें उड़ा | 

देता ओर ये भागते फिरते । भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मारखाय | 

उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ? | 


$ 
| 
6 
। (द्रश्च ) ज्वालामुखी तो न्ष देवी है सब को खा जाती हे। और 
! प्रसाद देवे दो आधा खाजाती ओर आधा छोड़ देती हे । मुसलमान बादशाहा 
>> ~ > > 000 च च च Ss 
. ¦ ने उस पर जल छी नहर छुड़वाई ओर लोहे के तवे जड़बाये थे तो भी ज्वाला 
। 


PPS Fe NOES SO 


न बुझी ओर न रुकी । वेश्ले हिंगलाज सी आधी रात को सवारी कर पहाड़ 
पर दिखाई देती, पद्दाड़ को गजना कराती है, चन्द्रकूप बोलता और योनियंत्र 
से निकलने खे पुनर्जन्म नहीं होता, ठूमरा बांधने खरे पूरा महापुरुष कहाता । 
जबतक हिंगलाज न हो आवे तबतक आधा महापुरुष बजता है इत्यादे सब 
बातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योकि वह ज्वालामुखी पहाड़ 
से आगी निकलती है । उसमें पूजारी लोगों की विचित्र लीला है जेसे बघार 
-के घी के चमचे में ज्वाला आजाती अलग करते खे वा फूंक मारने से बुझ 
जाती और थोड़ासा घी को खाजाती, शेष छोड़ जाती दे, उसी के समान वहां 
भी है जेसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब अस्त्र होजाता । जंगल वा 
घर में लग जाने खे सब को खाजाती हे इससे वहां क्या विशेष है? बिना एक 
मन्दिर, कुण्ड ओर इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सबारी 
होती ओर जो कुछ होता हे वह सब पोप पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ 
भी नहीँ । एक जल और दल्दल का कुण्ड बना रक्खा है । जिसके नीचे से द 
£} बुदबुदे उठते हैं । उसको सफलयात्रा होना मूढ़ मानते हैं । योनि का यंत्र ड्‌ पा 


1७. 
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पोपजी ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा हे और ठुमरे भी उसी प्रकार पोप- 
लीला के हैं । उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमर का बाक लाद द्‌, 
तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धमयुक्त पुरुषाथ स 
होता हे । 


( प्रश्न ) अमृतसर का तालाब अमृतरूप, एक सुरेठा का फल आधा 
मीठा और एक भित्ती नमती ओर गिरती नहीं, रेबालसर में बेड तरते, अभर" 
नाथ में आप से आप लिंग बन जाते हिमालय से कबूतर के जोड़ आ के सब 
को दर्शन देकर चले जाते हैं क्या यह भी मानने योग्य नहीं ९ ( उत्तर ) नहीं 
उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है । जब कभी जगल होगा तब उसका 
जल अच्छा होगा । इससे उसका नाम अमृतसर धरा होगा । जा अशत हाता 
तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ? भित्ती की कुछ बनावट 
ऐसी होगी जिससे नमती होगी ओर गिरती न होगी । रीठे कलम के पबन्दा 
होंगे अथवा गपोडा होगा । रेबालसर में बेड़ा तर्ने में कुछ कारागरा होगी । 
अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हँ तो जल जम के छोटे लिंग का बनना 


ht 


कौन आश्चयं हे ? ओर कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ की आड़ में से 


he 


पोपजी छोड़ते होंगे दिखलाकर टका हरते होंगे । 


( प्रश्‍न ) हरद्वार खग का द्वार हर की पढ़ी में स्नान करे ता पाप छूट 
जाते हैं । ओर तपोवन में रहने स तपस्वी होता, दवप्रयाग, गंगोत्तरी में गोमुख, 
उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण क दशन होत ४ । कंदार आर 
बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य आर छः महीने तक देवता करत 
हैं । महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार आर तुन्ननाथ में जालु 
आर पग अमरनाथ में । इनके दशन स्पशेन स्नान करने से मुक्ति होजाती है । 
वहाँ केदार ओर बद्री से स्वगे जाना चाहे तो जासकता ह, इल्यांदे बात कसी 

१ ( उत्तर ) हरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ हे । 
हर की पढ़ी एक स्नान क॑ लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया ई । सच पूछी 
तो “हाड़पेढ़ी” दै क्‍योंकि देशदेशान्तर के मृतको के हाड उसमें पड़ा करते इ । 
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पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे अथवा नहीं कटते “तपोवन?” जब 
होगा तब होगा । अब तो “भिचुकबन” हे । तपोवन में जाने रहने से तप नहीं 
होता, किन्तु तप तो करने से होता हे क्‍योंकि वहां बहुतस दुकानदार झूठ 
ड बोलनेवाले भी रहते हैँ । ““हिमवतः प्रभवति गंगा” पहाड़ के ऊपर से जल गिरता 
है । गोमुख का आकार पोपलीला खे बनाया होगा ओर वही पहाड पोप का 
स्वर्ग हे । वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा हे परन्तु 
दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी दै । देवभ्रयाग पुराण के गपोड़ों की 
लीला हे अर्थात जहा अलखनन्दा ओर गंगा मिली हे इसलिये वहां देवता 
वसते हैँ ऐसे गपोड़े न मारें तो वह्दा कौन जाय ? ओर टका कोन देवे! गुप्र- 
काशी तो नहीं है बह तो प्रसिद्ध काशी हे । तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती 
परन्तु पोषो की दशा बीस पीढ़ी की होगी जेसी खाखियों की धूनी ओर पार्सियों 
| की अग्यारी सदैव जलती रहती हे । तप्तकुरड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा 
| गर्मी होती हे उसमें तपकर जल आता हे । उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर 
का जल वा जहां गर्मी नहीं वहां का आता दै । इससे ठण्डा है, केदार का 
स्थान वह भूमि बहुत अच्छी हे । परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप 
वा पोपो के चेलों ने मन्दिर बना रक्ख। है । वहां महन्त पुजारी पंडे { 
आंख के अंधे गांठ के पूरों खे माल लेकर विषयानन्द करते हैं। वेस ही बद्री- 
नारायण में ठग विद्यावाले बहुतप्त बैठे .हैं “राषक्षजी” वहां के मुख्य हैं । 
ड्र एक खरी छोड़ अनेक खरी रख बेठे हैं । पशुपाति एक मन्दिर ओर पंचमुखी 
न मूर्ति का नाम धर रक्खा हे । जब कोई न पूछे तभी पोपलीला बलवती होती 
है । परन्तु जैसे तीथे के लोग धूते धनहरे होते दें वेखे पहाड़ी लोग नहीं होते 
वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र हे ( प्रश्न ) विन्ध्याचल में विंध्येश्वरी 
काली अष्टभुजा भ्रयक्ष सत्य हे । विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप बदलती 
है और उसके बाडे में मक्ली एक भी नहीं होती । प्रयाग तीथेराज वहां शिर 
मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छाखिद्ि होती हे, 
वैसे ही अयोध्या कई वार उड़कर सब वस्ती सहित स्वगे में चली गई । मथुरा 
सब तीर्था से आधिक, बृन्दावन लीलास्थान ओर गोबद्धेन त्रजयात्रा बड़े भाग्य 
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होती है । सूयग्रदण म कुरुक्षत्र में लाखो मनुष्यो का मेला होता हे क्या 
ये सब बातें मिथ्या हैं ? ( उत्तर ) प्रत्यक्ष तो आंखों से तीनां मूत्तियां दीखती 
हैं कि पाषाण की मूर्तियां हें और तीन काल में तीन प्रकार क रूप हान का | 
कारण पजारी लोगों के वख आदि आभूषण पहिराने का चतुराई है आर क | 
मक्खियां सहस्रां लाखों होतो हँ । मेने अपनी आंखों स दुखा हं । प्रयाग 

में कोई नापित श्लोक बनानेहारा अथवा पोपजी की कुछ थन दुक सुएडन 

कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा । प्रयाग म स्वान करक खग 

को जाता तो लोटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर का सब 

आते हुए दीखते हैं अथवा जो कोई वहां इव भरता आर उसका जान मा | 
आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा । तीथराज भा नास पाया | 
ने धरा है । जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता । यह वड़ा असल्सच ; 

बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाजरू सादत न 
तीन वार स्वर्ग में गई । स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं को वहाँ ह परन्तु पोपजी 
के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वर्ग को उड़गई । यह गपोड़ा शब्दरूप उड़ता [करता 
है । ऐसे ही नेमिषारण्य छादे का आ पॉपलॉला जानना “मथुरा तांन लाक ख 
निराली” तो नहीं परन्तु उसमे तान जन्तु बड़ लीलाधारी हूं कि जिनक मारं जल, 
स्थल और अन्दरिच्त में किस्ती को सुख मिलना कठिन हे । एक चोवे जो कोडे 
स्नान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर बकते रहते हें । लाओ यजमान ! 
भांग मर्ची और लडडू खावें, पीवें। यजमान की जय २ मनावें । दूसरे जल में 
कछुवे काट ही खाते हैं. जिनके मारे स्तान करना भी घाट पर कठिन पड़ता 
हे । तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी, टोपी गहने ओर 
जूते तक भी न छोड़ें, काट खावें, धक्के दे गिरा मारडालें आर ये तीनों पाप 
और पोपजी के चलो के पूजनीय हं । मनो चना आदि अन्न कछुवे आर 
बन्द्रों को चना गुड़ आदि और चोबों की दक्षिणा ओर लड्डुओं से उनके 
सवक सेवा किया करते हैं । और वृन्दावन जब था तब था; अब तो वेश्याव- 
नवत लल्ला लल्ली और गुरु चेली आदि की लीला फेल रही है । बेसे ही 
दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और त्रजयात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है । 
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कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो । इनमें जो कोई धार्मिक परो- 
पकारी पुरुष है इस पोपलीला से प्रथक्‌ हो जाता है । (प्रश्न) यह मूर्सिवूजा 
और तीर्थ सनातन से चले आते हैं झूठे क्यॉंकर हो सकते. हे. ! ( उत्तर ) 
तुम सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चला आता है । जो यह खदा 
से होता तो वेद और त्राह्मणादि ऋषिमुनिकृरत पुस्तकों में इन का नाम क्यों 
नहीं ? यह मूत्तिपूजा अढाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी आर जातियों से 
चली है । प्रथम आयावत्ते में नहीं थी । ओर ये तीथ भी नहीं थे । जब जानया 
ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शात्रुञजय ओर आबू आदि तीथे बनाये उनक 
अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये । जो कोई इनक आरम्भ की परीक्षा करना 
चाहें वे पंडों की पुरानी से पुरानी बही आर तांबे क पत्र आद लेख दच, 
तो निश्चय हो जायगा कि ये -खब तीर्थ पांचसो अथवा एक सहख वर्ष खे इधर 
ही बने हैं। सहस्र वर्षे के उधर का लेख किसी के पास नहीँ निकलता, ड्स्से 
आधुनिक हैं.( प्रश्न ) जो २ तीर्थ वा नाम.का माहात्म्य अथोत्‌ जेसे “अन्य- 
क्षेत्र कृतं पापं कार्शाक्षेत्र विनश्यति” इत्यादि बात ह वे सच्ची हैं वा नहीं ! 
( उत्तर ) नहीं, क्योके जो पाप छूट जाते हा ता दारद्रा का घन, राजपाट, 
अन्धो को आंख मिल जाती, कोढ़ियों का .कोढ़ आदि रोग छूट जाता, एसा 
नहीं होता । इसालेये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्‍न ) 


गङ्गागङ्गेति यो जूयाद्योजनानां शतैरपि । 

मुच्यते सेपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
हरिरति पापानि हरिरित्यक्षरब्यस्‌ ॥ २॥ 
प्रातःकाले शिवं दष्ट्वा निशिपाप विनश्यति । 
झाजन्मकृत मध्याहे सायाह्ने सप्तजन्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 


इत्यादि शोक पोपपुराण के हैं जो सेकड़ों सहस्नों कोश दूर से भी गङ्गा २ 
~ > ९ ba १०५ 
कहे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अथोत्‌ बैकुण्ठ को जाता हे 
॥ १॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोबारण सब पाप को हर लेता है बैसे 
| ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों फा माहात्म्य हे ॥ २ ॥ ओर जो 
ज्र 
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४६४ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
__ 
मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ लिंग वा उसकी मूर्ति का दरशन करे तो रात्रि 


में किया हुआ, मध्याह में दर्शन से जन्म भर का, सायङ्काल में दर्शन करने से 
सात जन्मो का पाप छूट जाता है । यह दर्शन का माहात्म्य है ॥ है ॥ क्या 
कूठा होजायगा ! ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शङ्का ! क्योंकि गङ्गा २ वा 
हरे, राम, कृध्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं 
छूटता । जो छूटे तो दुखी कोई न रहे। और पाप करने से कोई भी न 
डरे । जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हँ मूढ़ों को विश्वास हे 
कि हम पाप कर नामस्मरण था तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । 
इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं। पर 
किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है । (प्रश्न) तो कोई तीथे नामस्मरण सत्य 
हे वा नहीं ! ( उत्तर ) दै-वेदादि प्तत्य शास्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों 
का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, 
सत्य का मानना, सत्य करना, ध्रह्मचय्ये, आचाय्ये, अतिथि) माता, पिता की 
सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्राथना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, 
धमेयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण कमे दुःखों खे तारनेषाले होने से 
तीर्थे हें । ओर जो जल स्थलमय हैं वे तीथे कभी नहीं हो सकते क्योकि “जना 
येस्तरन्ति तानि तीथोनि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तर उनका नाम तीथ है । 
जल स्थल तरानेबाले नहीं किन्तु डुबाकर मारनेबाले हैँ । प्रत्युत नोका आदि 
का नाम तीर्थे हो सकता हे क्थोंकि उनखे भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥ 


समानतीर्थे बासी ॥ अ० ४ । पा० ४ । १०८॥ 
नमस्तीथ्योय च ॥ यजुः ॥ अ० १६॥ [ मं० ४२ ] 


जो ब्रह्मचारी एक आचाय्ये और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हों वे सब सती- 
थ्ये अथोत्‌ समानतीर्थसेवी होते हैँ । जो वेदादि शाख और सत्यभाषणादि धमै 
लक्षणों में साधु हो उसको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि 
तीये कहाते हैँ । नामस्मरण इसको कहते हैं कि-- 
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यस्य नाम महद्यशः ॥ यखु; ॥ [ अ० ३२ | मं० ३ ] 


परमेश्वर का नाम बडे यश थथौत्‌ धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, | 
परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, खरवेशाक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के | | 
०४ ¦ कर्म स्वभाव से हैं । जेखे ब्रह्म सब से बढ़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, इश्वर 
सामथ्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि 

रखता, सवेशक्तिमान्‌ अपने सामथ्य ही से सब जगत्‌ की उत्पात्ति स्थिति प्रलय 

करता सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत्‌ के पदार्थों का बनाने- 

हारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव खब देवों का देव, रुद्र 

प्रलय करनेहारा आदि नामो के अर्था को अपने में धारण करे अथोत्‌ बड़े 

कामों खे बड़ा हो, समर्थां में समर्थ हो, सामथ्याँ को बढ़ाता जाय, अधमे कभी 

न करे, सब पर दया रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समथे करे, शिल्पत्रिद्या से 

"न! नाना प्रकार के पदार्थों को. बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख 
दुःख समके, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कमे ओर दुष्ट ; 

कर्म करनेवालों को प्रयत्न से दरड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमे- 

खर के नामों का अथे जानकर परमेश्वर के गुण कमे स्वभाव के अनुकूल अपने 

गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण हे । (प्रश्न )- 


शुरब्रेह्मा शुरुविष्णुशुरूदेवो महेश्वरः 
१० गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः 


इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा हे ! गुरु के पग धोके पीना, जैसी आज्ञा 

बैसा करना, गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के 

सदृश, मोही हो तो रामके तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को 

जानना । चाहे गुरुजी केसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा 

गुरु के दर्शन को जाने में पग २ में अश्वमेध का फल होता है यह बात ठीक 

ह उ है बा नहीं १ (उत्तर) ठीक नहीं, जह्मा, विष्णु, महेश्वर ओर परन्रह् परमेश्वर 

र के नाम हैं । उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता । यह गुरुमाहात्म्य गुरु- 
ने 
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गीता भी एक बडी पोपलीला हे । गुरु तो माता, पिता, आचाय आर आतेथ 


४ ~ र ~ ~ लेनी ^ ~ ७ 
होते है । उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य ऑर गुरु 
ha 
का काम है । परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो उखको 
४”. री [a ७५ < © 
सवैथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा छे न माने तो अघ्यं पाद्य अथात. 
ताड़ना दण्ड प्राशहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं । जो विद्यादि सद्‌: 
"४२ ® ~ ~ दावि > NN 
गुणों में गुरुत्व नहीं है कूठ सूंड कण्ठी तिलक वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले 
2100 ~ ४0 2. AX उड ~ ड ~ ८५ ~ NN 
हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये है । जेसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से 
NY NM 


दूध आदि खे प्रयोजन सिद्ध करते हैँ वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर 
के अपना प्रयोजन करते हैँ वे- 


दो०-गुरु लोभी चेला लालची, दोनो खेलें दाब । 
च च र्‌ AEN 
भवसागर में इबते, बेठ पथर को नाव ॥ 

०७ ५०७० Ne ba % NTS 
गुरु समे [के चेले चेली कुछ न कुछ देवेंहींगे आर चेला सममे कि 
चलो गुरु मठे सोगंद खाने, पाप छुड़ाने आदि । लालच से दोनों कपटयुनि 
भवसागर के दुःख में डूबते हँ, जे पत्थर की नाका में बेठनेवाले समुद्र में डूब 
मरते हैँ । ऐश गुरु और चेलों के मुख पर धूड़ राख पड़े | उसके पास कोई 
भी खड़ा न रहे जो रहे बह ढुःखसागर में पड़ेगा । जेसी पोपलीला पुजारी 
पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है । यह 
NN _* ९४१ ha AN NN ७७ ७० ~ 
सब काम स्वार्थी लोगों का हे । जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी 


जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते । ओर गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि. | 


भी इन्हीं लोभी कुकमी गुरुओं ने बनाई है ( प्रश्न )-- 


अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्यवतीसुतः ॥ १॥ 
इतिहासपुर!ण।म्यां वेदार्थम्ुप्ंहयेत्‌ ॥ २ ॥ महाभारत ॥ 
पुराणान्येखिलानि च ॥ ३॥ मनु० ॥ 

इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां बेदः ॥ ४ ॥ 

छान्दोग्य” । प्र ७। खं० १॥ . 
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छ सत्यार्यप्रकाशः । ४६७ टं 
दशमेञ्दनि किंचित्पूराणमाचनीत ॥ ४ ॥ 
पुराशविद्या बेद; ॥ ६ ॥ सुत्र ॥ 
~ अठारइ पुराणा क कत्ता व्यासजा । व्गासचचन छा प्रमाण अवश्य 


करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ 
पढ़ें पढ़ावें क्योंकि इतिहा आर पुराण वेदों ही के अथ अनुकूल हूँ ॥ २ ॥ 


पितृकर्म में पुराण ओर खिल अथोत्‌ हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध 
को समाप्ति में दशवे दिन थोडीसी पुराण को कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या 
। 
द्ना। 2 


RAAAAAAAANN 


बेदाथ क जानन हा स वेद हैं ॥ ५ ॥ इहतहास आर पुराण पचम वद्‌ कहाते 
है ॥ ६ ॥ इत्याद प्रमाणा स पुराणा का प्रमाण आर इनक प्रमाणा स 
१ 


मूत्तिपूजा और तीथाँ का भी प्रमाण है क्‍योंकि पुराणों में मूत्तिपूजा ओर 
तीर्थो का विधान हे । ( उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्चा व्यासजी होते 
तो उनमें इतने गपोड़े न होते क्योंकि शारीरिकसूत्र, योगशास्न के भाष्य आदि 


NN 


व्यासोक्त ग्रंथों के देखने से विदित होता हे कि व्यासजी बड़े विद्वान्‌, सत्यवादी, 
धार्मिक, योगी थे । वे ऐश्री मिथ्या कथा कभी न लिखते ओर इससे यह 
सिद्ध होता हे कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन 
कपोलकल्पित ग्रंथ बनाये हँ उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था । 
| ओर वेदशाञ्ञ विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सदृशा विद्वानों का काम नहीं 
| . | किन्तु यद्द काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान्‌ पामरों का हे । इतिहास और पुराण 


2 शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्लु-- 


| 4 न # 1 oN 
| ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह ब्राह्मण ओर सूत्रों का वचन हे । ऐतरेय, शावपथ, साम आर गोपथ 
ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी ये पांच नास 
| हें । ( इतिहास ) जे जनक ओर याज्ञवल्क्य का संवाद । ( पुराण ) जग- 
| दुत्पत्ति आदि का वर्णन । ( कल्प ) वेद शब्दों के साम्ये का वणन अथे 
| निरूपण करना । ( गाथा ) किसी का दृष्टान्त दाष्टॉन्तरूप कथा प्रसंग कहना । 


ROLY SSS SV SC CSCC TS CO 


र क ही 


प्रो 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri ७) 


द्रे 


20 


(2100026 


:५८५९,२._,.../५./५.५/५/५/५/५.५//५/९/५/५८५/५/१/९८५/१ ८४/१४/१४१९ १८१७-१४ ४४/१/११५/१११५१४५४४४९५१/१५५१/५५५५५१५१/९५५५१८४९१४९४५१११४४१५४१४५४१४१४८९/३४४४५ 


शताब्दासर्करणस्‌ 


AAAANNANAAANAN "४५५५५५५/५/५८५५/५८९/५/५/५/१/१/१५/५/५/५/१/१ ५५” 


९५५०५८५८९५ ८९८५८५५८९५ ८९९४१४८ 


( नाराशंसी ) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशसनीय कर्मों का कथन करना । 
इनही से वेदार्थ का बोध होता दै । पितृकमे अथात्‌ ज्ञानियो की प्रशंसा में 
कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा हे क्योंकि जो 
व्यासकृत ग्रंथ हैँ उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो खकता 
है पूचे नहीं । जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते 
सुनते सुनाते थे । इसलिये सव से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यह सब घटना 
हो सकती हृ । इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा 
दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती । जब व्यासजी ने वेद पढे ओर पढाकर वेदार्थ 
फेलाया इसलिये उनका नाम “वेदव्यास” हुआ । क्‍योंकि व्यास कहते हूँ वार 
पार की मध्य रेखा को अथात्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर 'अथवेवेद के पार 
पयैन्त चारों बेद पढ़े थे ओर शुकदेव तथा जेमिनि आदि शिष्यों को पढाये 
भी थे । नहीं तो उनका जन्म का नाम “कृष्णद्वैपायन” था । जो कोई यह 
कहते हूँ कि वेदों को व्याखजी ने इकट्टे किये यह बात झूठी है क्योंकि व्या- 
सजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शक्ति, बरिष्ठ ओर ब्रह्मा आदि 
ने भी चारों वेदं पढ़े थे । यह बात क्योंकर घट सके ? ( प्रश्न ) पुराणों में 
सब बातें झूठी हैं वा काई सच्ची भी हे ? ( उत्तर ) बहुतसी बातें झूठी हैं ओर 
कोई घुणाक्षरन्याय से खब्दी भी हे । जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशाख्नों की 
ओर जो मूठी हैँ वे इन पोपों के पुराणरूप घर की हैं । जेसे शिवपुराण में 
शेवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सूय्योदि 
को उनके दास ठहराये । वेष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा 
माना थोर शिव आदि को विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी 
आर शिव, विष्णु आदि को उसके किंकर बनाये । गणेशखण्ड में गणेश को 
इश्वर रोष सब को दास बनाये । भला यह बात इन सम्प्रदायी पोपों की नहीं 
तो किनकी है ! एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती 
तो विद्वान्‌ के बनाये में कभी नहीं आ सकती । इसमें एक बात को सच्ची 
मानें तो दूसरी झूठी भौर जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी कठी और 
जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब भुठी होती हैं । शिवपुराणवाले 


NN 
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शिव से, विष्णुपुराणवालों न विष्णु खे, देवीपुराणवाले ने देवी खे, गणेशख- 
र्डवाले ने गणेश खे सूय्येपुराणवाले ने सूय्ये से ओर वायुपुराणबाले नें 
वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक एक स्र एक एक जो जगत्‌ 
के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । कोई पूछे कि जो जगत्‌ 


ञं हि. 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला दै वह उत्पन्न ओर जो उत्पन्न होता है वह | यही 
सृष्टि का कारण कभी हो सकता हे वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय | 


कुछ भी नहीं कह सकते आर इन सब के शरीर को उत्पत्ति भी इसी से हुहझ ४ 
होगी फिर व आप सष्ट्रिपदाथ आर परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के ही... 
कत्ता क्योंकर होसकते है ? ओर उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी हे । 
जा कि सवेथा असम्भव हे जस-- ४ 


~ ७७ ४”. ३ न ~ ‘ 09 
शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि म॑ सृष्टि करू तो एक नारायण जला- 
शय को उत्पन्न कर उस्तकी नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । 
उसने देखा कि खव जलमय हे) जलकी अञ्जलि उठा देख हल में पटक दी । उससे 
एक बुद्बुदा उठा ओर बुद्बुदे मरें से एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उसने ब्रह्मा से कहा 
कि हे पुत्र ! साष्टे उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उससे कहा कि में तेरा पुत्र नहीं किन्तु 
त मेरा पुत्र है 1 उनमें विवाद हुआ ओर दिव्यसहस्र व्षेपर्येन्त दोनों जल पर 
लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार किया कि जिनका मेने सूष्टि करने के लिये 
~ ~ ७ ७५ =e " शट ० ०७ २०, ~ 
भेजा था वे दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हें । तब उन दोनों के बीच में से 
-एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ ओर वह शीघ्र आकाश में चला गया उसको 
देख के दोनों आश्रय होगये | विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये । 
~ ~ NS [oN ~ A लेके # 
जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता ओर जो पीछे वा थाह लेके न आवे 
वह पुत्र कहावे । विष्णु कूर्मे का स्वरूप धर के नीचे को चला ओर ब्रह्मां हंस 
का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा । दोनों मनोवेग से चले । दिव्यसहस | 
वर्षपय्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया | तब नीचे से ऊपर 
बिष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह्‌ छेड़ा ले आया होगा 
पू तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा । ऐसा सांच रहा था कि उसी सप्तय एक गाय 
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कहां से आये ? उन्होंने कहा हम सहस्र वर्षो से इस लिंग के आधार स चले 
आते हैं । ब्रह्मा ने पछा कि इस लिंग का थाह है वा नहीं ? उन्होंने कहा कि 
नहीं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो ओर ऐसी साक्षी देखो 
| कि मैं इस लिंग के शिरपर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि में फूल 
वर्षाता था, ऐसी खाश्वी देओ तो में तुमको ठिकाने पर ले चलू । उन्होंने कहा 
कि हमं झूठी साक्षी नहीं देंगे । तब ब्रह्मा कापेत होकर बोला जो साक्षी नहीं 
देओगे ठो मैं तुमको अभी अश्म करे देता हूं ! तब दोनों ने डर के कहा कि 
हम जैसी तुभ कहते हो वैसी साक्षी देवेंगे ; तब तीनों नीचे की ओर चले । 
विष्णु प्रथम ही आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विष्णु से पूछा कि तू थाह ल्न 
आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझको इस का थाह नहीं सिला, ब्रह्मा ने 
कहा मैं ले झाया । विष्णु ने कहा कोई साक्षी देओ । तब गाय ओर वृक्ष ने 


शब्द [नकला 


साक्षा दो । हम दान! [लग क शार पर थ । तब लिंग स 
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सत्यानाश हांगा । गाय का शाय [दया [क जए सुख स तू झूठ बालः उसीसे 
विष्ठा खाया करगी | तर मुख का पजा काई नहीं करंगा ।कन्तु पूछ की करेंगे | 


~ 
NS ८००५ 


और ब्रह्मा को शाप दिया [कि जिससे त्‌ मिथ्या बोला इसलिये तरी पूजा संसार 
में कहीं न होंगी । और विष्णु को वर दिया कि जिससे तू सत्य बोला इससे तेरी 


पूजा स्त्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की । उससे प्रसन्न होकर उस 


लिंग में स एक जटाजूट मूक्ति निकल आई ओर कहा कि तुमको मैंने साष्टि करने 
के लिये भेजा था भगड़े में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और बिष्णु ने कहा कि इम विना 
सामग्री सृष्टि कहां से करें । तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का 
गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भला कोई 
इन पुराणों के बनानेवाले पोपों से पूछे कि जब सृष्टि तत्त्व और पंचमहाभूत भी 
नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी 
का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे 0३ 
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वेसे ही भागवत में विष्णु की नामि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा 
के दाहिने पग के अंगूठे से स्वायंश्ुव आर बाय अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट 
से रुद्र ओर मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों 
का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आ- 
दित्य, विनता से पक्षी, क द्रू से सफ, सरसा से कुत्ते, स्याल आदि ओर अन्य 
छवियों से झथी, घोडे, ऊंट, गधा, भेंसा, घास, फूस और बवूर आदि वृक्ष कांटे 
साहित उत्पन्न होगये । वाहरे वाह ! भागवत के बनानेवाले लालबुझक्कड़ ! क्या 
कहना तुझको, ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शरम न 
आई निपट अन्धा ही बनगया ! भला स्त्री पुरुष के रजवीर्ये के संयोग से मनुष्य | 


७ > [ES 201 ~ ~ च्य 


तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सडिकरम के बिरुद्ध पशु, पक्षी, सपं आदि 
कभी उत्पन्न नहीं होसकते । ओर हाथी, ऊंट, सिंइ, कुत्ता, गधा और बृत्षांदे 
का खी के गभीझय में स्थित होने का अवकाश भी कहां हो सकता है ! और 


[a 4 ५ रज ३, ष्यः 
सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खागये ! ओर मचुष्य- 


शारीर से पशु पत्ती वृक्षादि का उत्पन्न होना क्योंकर संभव द्दोसकता है धिक्कार 
है पोप और पोपरचित इस महा अक्वम्भव लीला को जिसने संसार को अभी 
तक भ्रमा रक्खा है । अला इन महा कूठ बातों को वे अंधे पोप ओर बाहर 
भीतर की फटी आंखोंबाले उनके चेले सुनते और मानते है । बड़े ही आश्रय 
की वाठ है कि थे मनुष्य हैं दा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों 
के बनानेहारे क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट होगये ? वा जन्मते समय मर क्यो न 
गये ? क्याँकै इन पापों से बचते तो आयोवत्तै देश दुःखों से बच जाता । 
( प्रश्‍न ) इव बाहों में विरोध नहीं आसकता क्योकि “जिसका विवाह उसी 

का गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को 
दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर 
बनाया । और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है । मनुष्य से पशु 
आदि और पशु आदि से सबुध्यादि की' उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता हे 
देखो ! बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है । उस में 
कौनसी बात अघटित है ? जो करना चाहे सो सब कर सकता हे । (उत्तर ) क 
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अरे भोले लोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते हे उसको सब खं वड़ा आर 
दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सव का वाप तो नहीं बनात ? कहो ; 
पोपजी तुम भाट और खुशामदी चारणा से भी बढ़कर गप्पी ही अथवा नह! ! | 
कि जिसके पीछे लगो उसी को सब से बड़ा बनाओ ऑर जिससे विरांध करा 
उसको सव से नीच ठहराओ । तुमको सत्य आर धमं से क्या प्रयांजन ! 
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किन्तु तुमको तो अपने खार्थ ही से काम है । माया मनुष्य में हो' सकती है । 

जो कि छली कपटी है उन्हीं को मायावी कहते हैं । परमेश्वर में छल कपटादि 

दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप 
| और कश्यप की ख्ियों से पशु, पक्षी, सप्पै, वृक्षादि हुए होते तो आजकल भी 
वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? साष्टरिक्रम जो पहिले लिख आये वही ठीक हे । 
ओर अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे-- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ [ शत० ७। ५। १। ४ ] 
शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई हे ॥ 
- कश्यप! कस्माद्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु० | अ० २ | खं २] 


तीति पश्यः पश्य एवं पश्यकः” जो निश्रेम होकर चराचर जगत्‌, सब जीव 
ओर इनके कम, सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है ओर “आयन्तविपर्ययञ्च" 
| इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि 

में आने से “पश्यक” से “कश्यप” बन गया है । इसका अर्थ न जान के भांग 


3 > ४9 ७० ~ 
के लोटे चढा अपना जन्म सूष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥ 


जैसे माकंण्डेयपुराण के ढुगापाठ में देवों के शरीरो से तेज निकल के एक 
देबी बनी उसने महिषासुर को सारा । रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि 
में पड़ने खे उसके सदृश रक्तबीज के उतपन्न होने से सव जगत्‌ में रक्तबीज 
भरजाना, सुधिर की नदी बह चलनी आदि गपोड़े बहुत से लिख रक्खे हें । 


सृष्टिकत्ती परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात्‌ “पश्य- 
जब रक्तबीज ख़ सब जगत्‌ भरगया था तो देवी ओर देवी का सिंह और । 
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उसकी सेना कहां रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तबीज थे तो सब 
जगत्‌ रक्तबीज से नहीं भरा था? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि 
प्राणी ओर जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृक्ष कहां 

5 १ रहते? । यहां यही निश्चित जानना कि दुगोपाठ बनानेवाले पोप के घर 
भागकर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोडा भंग 
की लहरी में डड़ाया जिनका ठोर न ठिकाना ॥ 


अब जिसको “श्रीमद्भागवत” कहते हैँ उसकी लीला सुनो । ब्रह्माजी को 
नारायण ने चतुःछोकी भागवत का उपदेश किया-- 


ज्ञान परमगुह्यं मे यद्दिज्ञानसमन्वितम्‌ । 


सरहस्यं तदङ्गञ्च शृहाण्य गदितं मया ॥ 
[ भी० स्क २। अ० & । शलोक ३० ] 


जब भागवत का मूल ही झूठा हे तो उसका वृक्ष क्यों न झूठा होगा ! 

आधै- हे त्रह्माजी ! तू मेरा. परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहुस्ययुक्त 
ओर धर्म अथं काम मोक्ष का अंग है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब 
विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अथोंत्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है ओर 
गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त हे । जब मूल शोक अनथेक है तो अन्थ 
अनर्थक क्यों नहीं ? त्रह्माजी को वर दिया कि 


| 
। 
| 
| 
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ry 
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भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विश्यति कर्हिचित्‌ ॥ 
भाग० [ स्कॅ २। अ० & । श्लोक ३६ ] 


ऊँ 


आप कल्प सृष्टि ओर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे 

ऐसा लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित हाके वत्सहरण किया । इन दोनो 

में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी । ऐसा होकर दोनों बात झूठी । जब वैकुण्ठ 

# में राग, द्वेष, क्रोध, इष्या, दुःख नहीं हे तो सनकादिकों को वेकुण्ठ के द्वार 
£! में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वगे ही नहीं । तब जय विजय , 
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द्वारपाल थे । स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी । उन्होंने सनकादिकों को 
रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर विना अपराध शाप ही नहीं लग 
सकता । जब शाप लगा कि तुस प्रथिवी में गिर पड़ो इसके कहने से यह सिद्ध 
होता है कि वहां प्थिदी न होगी । आकाश, वायु, चामे आर जल होगा तो 
ऐसा. द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ? पुनः जय विजय ने सनका- 
दिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हस वेकुएठ में कब आवग। इनो 
उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तां सातव जन्म आर जा 
विरोध से भाक करोगे. तो तीसरे जन्म वेकुण्ठ को परापत हागे । इसम ।वचा- 


रना चाहिये कि जय विजय नारायण के नाकर थे । उनका रक्षा आर सहाय 


he 
A 


द्व उनको उनका स्वामी दंड न देवे ता उक नाझरा का ठुद्शा सब काइ कर 


का 


डाले । नारायण को डाचेत था [के जय ।देजय का सर [र आर सनकादका 


य्‌ घौ 
को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? छर 
भ्र 


नौकरों से लड़े क्यों ! शाप दिया उनके बदल सनकादिकों को एथिवी में डाल 
देना नारायण का न्याय था । जब इतना अन्धर नारा 


यू ८ 

श्षवक जो कि वेष्णव कहाते हैं उनकी जितनी दुर्देशा हो उतनी थोड़ी हं । पुनः 
वे हिरण्याक्ष ओर दिरण्यकश्थपु हुए । उन में खे हिरण्याक्ष को बराह ने 

मारा. । उसकी कथा इस प्रकार खे लिखी हे कि वह एथिवी को चटाई के समान 
लपेट शिराने घर सो गया । विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके उसके | _ 
` ¦ शिर के नीचे से प्रथिवी को मुख में धर लिया वह उठा । दोनों की लड़ाई हुईं। -3 

| बराह ने दिरण्याक्ष को मारडाला । इन पोपों से कोई पूछे कि एथिबी गोल हे 

वा चटाई के समान ? तो कुळ न कह सकेंगे, क्‍योंकि पोराणिक लोग भूगोल- 

विद्या के शत्रु हैं । भला जब लपेट कर शिराने धरली आप किस पर खोया ? 

आर वराह किस पर पग घर के दोड़ आये ? प्रथिवी को तो वराहजी ने मुख 

में रक्खी किर दोनों किसर पर खड़े होके बड़े ? वहां तो और कोई ठहरने की 

जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर उड़े 
होके लडे होंगे ? परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा! यह बात इस. प्रकार की 2, 
शेर 


| 
$ 
। 
१ 
१ 
१ 
6 
१ 
| 
करना नारायण का कर्तव्य काम था । जो अपने नोकरा को विना अपराध दुःख | 
। 
। 
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है जेसे “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी” जब सिथ्यावादियों क घर में 
दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा डिरण्य- 
कश्यप उस का लड़का जो प्रहलाद था वह भक्त हुआ था । उसका पिदा पढ़ाने 
को पाठशाला में भेजता था । तब वह अध्यापकों खे कहठा था कि मरी पट्टी में 
रास राम लिख देओ । जब उसके बाप ने सुना उल्लसे कदा तू हमार शत्रु का 
भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना । तब उसके बापने उसको बांध 
के पहाड़ स गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तब उसने 
एक लोहे का खेमा आगी में तपाके उप्तसे बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा 
हो वो तू इसको पकड़ने खे न जळेगा । प्रह्लाद पकड़ने को चला। मन में शङ्का 
जलने खे बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खभ पर छोटी २ चीटियों 
की पंक्ति चलाइ । उसको निश्चय हुआ झट खंभे को जा पकड़ा । वह फट 
गया, उस सें से नृसिंह निकला ओर उसके बाप छो पकड़ पेट फाडडाला । 
पश्चात्‌ प्रहलाद को लाडू से चाटने लगा । प्रहलाद से कहा वर सांग । उसने 
अपने पिता “की खद्गति होनी मांगी । नार्खेह ने वर दिया कि तेरे इक्कीस 
पुरुषे सदगति को गये । अब देखो ! यह भा दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा हे। 
किसी भागवत सुनने वा बांचनेवाले को पकड़ के ऊपर पहाड़ से गिरावे तो 
कोई न बचावे चकनाचूर होकर मर ही जावे । प्रहलाद को उसका पिता पढ्ने 
के लिये भेजता था क्या बुरा कास किया था ? ओर वह प्रहलाद ऐसा सूखे 
पढ़ना छोड़ बैरागी होना चाहता था । जो जलते हुए खंभे स कौडी चढ़ने 
- लगी और प्रहलाद स्परे करने से न जल्ला इस बात को जो सच्ची माने उसको 
भी खभे के साथ लगा देना चाहिये । जो यह न जले तो जानो दह भी न 
जला होगा ओर नदिं भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे अन्म सें बेकुण्ठ में 
आने का वर सवकादिक का था । क्या डसको तुम्हारा नारायण भूल गया ! 
भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकश्यपु 
चौथी पीडी में होता है । इक्कीस पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस 
पुरुषे सद्गति छो गये कह देना कितना प्रमाद हे! ओर फिर बे ही हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकश्यपु, रावण, कुम्भकरण, पुनः रिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए उ 
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नृसिंह का बर कहां उड़ गया? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते और 

मानते हैं विद्वान्‌ नहीं । 
झर अक्रूरजी-- 
रथेन वायुवेगून ॥ { भा० स्कं० १० । अः ३६ । श्होक ३८] छ 
जगाम गोकुल प्रति ॥ [ भा० स्कं १० | पू० आ० १८ । छोक २४ ] 


अक्ररजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दोड़नेवाले घोड़ों के 
रथ पर बेठक सूर्योदय खे चले और चार माल गोकुल में सूर्यास्त समय पहुचे 
अथवा घोड़े भागवत बनानेवाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूलकर 
भागवत बनानेवाले के घर में घोड़े हांकने वाले ओर अक्रूरजी आक 
स्रोगये होंगे ? ॥ 

पूतना का शरीर छः कोश चौडा ओर बहुतसा लम्बा लिखा है । मथुरा 
- और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया । ऐसा होता 


तो मथुरा ओर गोकुल दोनों दवकर इस पोपजी का घर भी दब गया होता ॥ 


अपने लड़के का नाम “नारायण” रक्खा था । मरते समय अपने पुत्र को 
पुकारा । बीच में नारायण कूद पड़े । क्या नारायण उसके अन्क्ष:करण के भाव 
“को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुक को नहीं। जो 
ऐसा ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करनेवालो के 
दुःख छुड़ाने को क्‍यों नहीं आते । यदि थह बात सच्ची हो तो कैदी लोग 
नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शास्र से विरुद्ध 
सुमेरु पवत का परिमाण लिखा है ओर प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की 
लीक से समुद्र हुए उव्वास कोटि योजन प्रथिवी हे । इत्यादि मिथ्या बातों का 


| 
| 
¢ 
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झार अजामल का कथा उटपटाग लिखा ह-डंसन नारद क कहन खे 
4 Da ७७ ०५ N ~ 
गपाड़ा भागवत म [लखा ह. ।जखका कुछ पारावार नहीं | { 


ओर यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीत 
गोविन्द बनाया हे । देखो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये “हिमाद्रि” नामक 
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| ग्रन्थ में लिखे हें कि Cree मैंने बनाया हे उछ्च लेख के तीन पत्र 

। हमारे पास थे | उनमें खे एक पत्र खोंगया है । उस पत्र में श्लोकों का जो 
आशय था उ आशय के हमने दो श्लोक बना के नाचे लिखे हैं जिसको 

देखना हो बह हिमाद्रि प्रन्थ में देख लेबे--- 

| 

; 


हिमाद्रे? सचिवस्याथ खचना क्रियतेऽधुना । 
स्कन्धाऽव्यायकथानां च यमाण समासतः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्भागवत नाप पुराण च मयारतम्‌ | 

विहृषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्थ यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 


इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अथात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि ने 
बोबदेव पंडित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनने | 
का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप खे श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिस- 
को देख के मैं श्रीमद्भागवत की कथा को खंचतेप से जान लूँ । सो नीच लिखा हुआ 
सूचीपत्र उस बोबदेब ने बनाया। उस में खे उस नष्टपत्र में १० श्लोक खोगये हैं 
ग्यारहवें श्लोक से लिखते हैं, ये नाचे लिखे श्लोक सब बोबदेव के बनाये है वे--- 


बोधन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवत पुनः! 

पञ्च ग्रश्ना! शोनकस्य प्रतध्यात्रात्तर त्रिषु ॥ ११ ॥ 
। प्रश्नावतारयोश्चव व्यासस्य निद्वेत! कृतात्‌ । 
नारदस्यात्र हेतृक्कि; प्रतीत्यथे खजन्म च ॥ १२ ॥ 
; सुप्ध्नं द्रोएयमिभवस्तदख्रात्पाएडवा वनस्‌ । 
भीष्मस्य खपदग्राप्ति! कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १२ ॥ 
| 

| 

। 

१ 


श्रोतुः परीक्षितों जन्म धतराष्ट्रस्य निर्गमः । 
कृष्णमत्लेत्याभब्रचा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टादशभिः पादेरध्यायार्थः क्रमात्‌ स्मृतः । 
खपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहौ नृपः ॥ १२ ॥ ठ 
इति पैराज्ञो दार्दयोक्को प्रोक्ा द्रौणिजयादय; । 

ः इति प्रथम! स्कन्धः ॥ १॥ 
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इत्यादि बारह स्कपों का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदंव पाण्डत ने बनाकर 
हिसाद्रे सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह वाबदव क वना 
हिमाद्रि ग्रन्थ में. देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणा का भा लाला समनी 


परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़कर हैं ॥ 


। 
| देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिद्दास महाभारत में अत्युत्तम हृ । उनका गुण 
| कमे, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है । जिसमें कोई अधमे 
| का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरखपय्येन्व बुरा काम कुछ भी किया 
हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाले ने अनुचित मनसाने दोष लगाये 
| हैं । दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी आर कुव्जादाखी स समागस, परक्षियों 
से राससण्डल, क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्रक्रष्णजी में लगाये हैँ । इखको पढ़ 
| पढ़ा सुन सुना के अन्य मत बाले श्रीकृष्णजी की बहुतसी निन्दा करते हें । 
| जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णणी के खट्टरा महात्माओं की झूठी निन्दा 
क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिलिङ्ग ओर जिनमे प्रकाश का लेश 
{ भी नहीँ रात्रि को विना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सब 
लीला पोपजी की है । ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का खामथ्य नहीं रहा तब स्मरति, 
जव स्मृति के पढ्ने की बुद्धि नहीं रही तब शाख, जब शास्त्र पढ़ने का सामथ्ये 
| न रहा तव पुराण बनाये, केवल खरी ओर शूद्रो के लिये, क्योंकि इनको बेद 
/ पढ्ने सुनने का अधिकार नहीं है । ( उत्तर) यह बात मिथ्या है क्योंकि सामथ्ये 
पढ्ने पढ़ाने ही से होता हे और वेद पढ्ने सुनने का आधिकार सब को है देखो गार्गी 
आदि स्त्रियां ओर छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद “रैक्यसुनि” के पास 
: पथा और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के २ रे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि 
| वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है । पुन! जो ऐसे २ 
' मिथ्या ग्रंथ बना लोगों को ससग्रंथों से बिसुख जाल में फँसा अपने प्रयोजन | 
| को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ! ॥ 
$ 


देखो ग्रहों का चक्र केसा चलाया दै कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों न अस 
: लिया है। “आकृष्णेन रजसा०” । १ । सूरये का मन्त्र । “इमं देवा. अपन्न ४- 
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“डद्बुध्यस्वाग्ने०? । ४ ¦ बुध । “वृहस्पते आतियदर्या०” । ५ । वृहस्पति । 
“शुक्रमन्धसः” । ६ । शुक्र । “शन्नो देवीरभिष्टय०” । ७ । शनि । “कया 


| सुवध्वम्‌०” । २ । चन्द्र० । “आग्निसूद्धां दिवः ककुत्पति;०” । ३ | मंगल । . 
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केतु की कण्डिका कहते हैँ ॥ ( आकृष्णे० ) यह सूर्य्यं ओर भूमि का आकर्षण न 


। १ । दूसरा राजगुण विधायक । २ । तीसरा आग्नि। ३ । ओर चौथा 
यजमान । ४ । पांचवां विद्वान्‌ । ५ । छठा बीर्य अन्न । ६ । सातवां जल 
प्राण ओर परमेश्वर । ७ । आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञानग्रहण का विधायक 
मंत्र हे । ९ । ग्रहों के वाचक नहीं । अर्थ न जानने से भ्रभजाल में पढ़े है 

प्रश्न.) त्रहां का फल होता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) जेश्ा पोपलीला का हे 
वेसा नहीं किन्तु जैसा सूर्ये चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतता अथवा 


नश्चित्र आसुब०” । ८ । राहु । और “केतु कृरवन्न केतवे०”। ९ । इसको 
| ऋतुवस्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूले सुख 


दुद के निमित्त हू । परन्तु जो पोपलीलावाले कहते हैँ सुनो “महाराज 


सेठजी ! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सूय्याँदि कूर घर में आये हे। | 
अढाइ वषे का शानैश्चर पग में आया है । तुमको बड़ा विन्न होगा । घर द्वार 
छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा । परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा * 
कराओगे तो दुःख से बचोगे । इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुम्हारा . 


आर प्रहा का क्या सम्बन्ध ग्रह क्या वस्तु है ! ( पोपजी )-- 


देवाधीनं जगत्सवे मन्त्राधीनाश्च देवता! । 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ्राह्मणदेवतम्न्‌ ॥ 


देखो केसा प्रमाण है । देवताओं के अःघीन सब जगत्‌, मन्त्रों के आधीन 


देवता और वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन हैं । इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते 


हूँ । क्योंकि चाहें डस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर कास सिद्ध 

~ NN २४ ५ शहि No र \ ~ 
कराने का हमारा ही आधिकार है जो हम में मंत्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से 
नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, 


NAIA AASV SSE YSN 


कुकर्मी लोग हैं बे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट ९. 
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काम कराते होंगे ? जो वेसा है तो तुम्हारे देवता ओर राक्षछी में कुछ भेद न 
रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैँ उनसे तुम चाही सो करा सकत दी ता 
उन मंत्रों खे देवताओं को वश कद राजाओं के कोष उठवाकर अपने घर भ 
भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनेश्वरादि के तेज्ञ आदि 
का छायादान लेने को मारे २ क्‍यों फिरते हो ! ओर जिश्नकों तुम कुबेर मानत हों 
उसको वश में करके चाहो जितना धत लिया करो ! विचारे गरीबों को क्या 
लूटते हो ? तुमको दान देने खे ग्रह प्रसन्न आर न देने से अप्रसन्न होते हों तो 
हमको सूय्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखल'ओ । जिसको ८ बां 
सूर्य चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जूते 
पहिने तपी हुई भूमि पर चल्लाओं । जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग, शरार न 
जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहिये तथा पोष मास में 
दोनों को नंगे कर पौणंमासी की रात्रि मर मेदान में रक्खेँ । एक को शीत 
लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्रूर ओर सोम्यदृष्टि वाले होते ह । आर 
क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं । ओर तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता 
जाता है ? अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते हे? जो तुम में 

मन्त्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्‍यों नहीं बन जाओ ! वा 
शत्रुओं को अपने दश में क्‍यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह होता हे जो 
वेद इर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे । जब तुमको ग्रहदान न देवे 


जिस पर ग्रह हे बही प्रहृदान को भोगे तो क्या चिन्ता हे । जो तम कहो कि 


नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न छोते हँ अन्य को देने से नहीं, तो क्या | हे 


प्रहों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो सूय्यादि को अपने घर में 
बुला के जल मरो । सच तो यह है कि सूय्याँदि लोक जड़ हैं | वे न किसी 
को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं [किन्तु जितने तुम ग्रहदानो- 
पजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थं भी तुम 
में ही घाटित होता हे । “ये ग्रह्मान्त ते ग्रहाः” जो ग्रहण करते हैं उनका नाम 
ग्रह है । जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रो के पास 
नहीं पहुंचते तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात्‌ 


VY 
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सूये शानेश्चरादि मूर्त्तिमान्‌ क्रूर रूप घर उन पर जा चढ्ते हो तब विना ग्रहण 
किये उनको कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे प्रास में न आवे उसकी 
निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो ! ( पोपजी ) देखो ! ज्योतिष ~° 
~ ¦ का प्रसक्ष फल । आकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र ओर राहु केतु का संयोग- f 
रूप ग्रहण को पहिले ही कहद देते हैं । जसा यह प्रत्यक्ष होता हे वेसा ग्रहों 
का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता हे । देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, 
दुखी ग्रहों ही से द्वोते हैं | ( सत्यवादी ) जो यह प्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है 
1 गाणितविद्या का दै फलित का नहीं । जो गाणितविद्या हे वह खच्ची ओर 
फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के भूठी है । जेसे अनुलोम, 
प्रतिलोम घूसनेवाले प्रथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि 
आमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूस्ये वा चन्द्र-प्रहण दोगा जेखे 


£३...*. 


ल _ छादयलकेमिन्हुर्विपुं भूमिमा) ॥ 


he 


यह सिद्धान्तशिरोम्ाशि का वचन है ओर इसी प्रकार सुरयेसिद्धान्तादि में 

भी हे अर्थात्‌ जब सूय भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता ह तब सूर्य ग्रहण 

ओर जब सूय्ये ओर चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्र ग्रहण होता 

है । अथोत्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर ओर भूमि की छाया चन्द्रमा पर 

पड़ती है । सूये प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती । 

किन्तु जैसे प्रकाशमान सूय्ये बा दीप से देहादि की छाया उल्टो जाता ह| 

कि ही ग्रहण में समझो । जो धनाढःय, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते ६ वे | 
अपने कर्मा से होते हें प्रदो से नहीं । बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़का 
लड़की का विवाह प्रहो की गणित [ विद्या ] के अनुसार करते हैं पुनः उनमें 
बिरोध वा विधवा अथवा सृतश्जीक पुरुष होजाठा है । जो फल सच्चा होता तो 
ऐसा क्यों होता ? इसालिये कर्मे की गति सच्ची ओर ग्रहो को गति सुख दुःख 
भोग में कारण नहीं । भला ग्रह आकाश में ओर एथिवी भी आकाश में 
बहुत दूर पर हैं इनका सम्बन्ध कत्ता आर कमा के साथ साक्षात्‌ नहीं । कम्मं 

ग ओर कम्मे के फल का कत्ती भोक्ता जीव आर कर्मा के फल भोगनेहारा पर- | 


॥५०५५९५९/९/५/५०९५५/१५/९/५/५/५/५"५/५/४५/४/४१४/४”४/५/१”४/४१४ 


AAA 


ग्री 


,५/७ / ९ ८५ /९ ८२८५ ध५५९+९८१ १५१५५१ /५८५/४५/५/४४/४/१५/४”१”१, 


मळ 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri 6 


२ व लि छा जा रट 


दे 


-::/::%0000000000001001000000006 क रुरु र रुरु रु कुकाक 


RE शताब्दीसंस्करणम्‌ 


| 
? 
टै 
9 
2 
> 
> 
) 
क 
3 
9 
> 
रै 


मात्मा है । जो तुम प्रह्दों का फल मानो तो इस्रका उत्तर देशो कि जिस क्षण 
में एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम ध्रुवा त्रटि मानकर जन्मपत्र 
बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता दै वा नहीं? जो 
कहो नहीं तो भूठ और जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल 
म॑ दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता ? हां इतना तुम कह सकते हो [कि 
यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेवे । ( प्रश्न ) क्या गरुड़- 
पुराण भी झूठ है ! ( उत्तर ) हां असल हे । ( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव 
की क्या गाते होती हे ? । ( उत्तर ) जैसे उसके कमै हैं ( प्रश्न ) जो यमराज 
राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके बड़े भयंकर गण कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर- 
वाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं | पाप पुण्य के अनुसार नरक खै मेँ 
डालते हैं । उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तरप्‌ 5, गोदानादि वैतरणी नदी 
तरने के लिये करते हैं । ये सब बातें झूठ क्योंकर हो सकती हैं ! (उत्तर) ये 


YY 


सत्र बातें पापलीला के गपोड़े हैं । जो झन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उनका 


NX 000 ७५ he 


मेराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो 


दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करे आर : 
~ 
i 


[a 


पर्वत के समान यमगणों के शरीर इं तो दीखते क्यो नहीं ? और मरनेवाले 
जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती और 
सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते | जो कहो कि वे सूक्ष्म देइ भी धारण 
कर हात हू ता प्रथम पब्तवत्‌ शरीर के बड़े २ हाइ पोपजी बिना अपने घर 
क कहा धरगे ! जब जङ्गल में आगी लगती हे तब एक दम पिरप लिकादि 
जीवों के शरीर .छूटते हैं । उनको पकड़ने के लिये असख्य यम के गण झार 
ता बहा अन्धकार होजाना चाहिये ओर जब आपस में जीवों को पकड़ने को 
दाइग तब कभी उनके शारीर ठोकर खाजायंगे तो जेखे पहाड़ के बडे शिखर 
हटकर प्रथिवी पर गिरते हैं वेखे उनके बड़े २ अवयव गरुडपुराण के बांचने 
छननवाला क आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा 
खडक. रुक जायरा तो वे कंसे निकल ओर चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण, पिण्ड- 


ha 


मदान उन मर हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मतको के प्रतिनिधि 
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। सत्यायेप्रकाश। ४८३ 
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सक्छः ? 
| पोएजी के घर उद्र ओर हाथ में पहुंचता है । जो वैतरणी के लिये गोदान ! 
लेते हैँ वह तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता है । 


MR र 
¦ वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ 
_ 7 ; तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को केसे पकड़ेगा ? यहां एक 
दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त हे कि--- 
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एक जाट था । उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी ओर बीस सेर दूध । 
देनेवाली थी । दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था । कभी २ पोपजी के मुख में | 
आ पड़ता था । उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का 
बुड्ढा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा । कुछ दिनों में 
देवयोग से उसके बाप का मरण समय आया । जीभ बन्द होगई और र 
भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का खमय आपहुंचा । उस समय 
जाट के इष्ट भित्र ओर सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे । तब पोपजी ने 
पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १ ?) रुपया 
निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो संकल्प ! पोपजी बोला वाह २ 
क्या बाप बारंबार मरता हे ? इस्र सभय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध 
देती हो, बुड्ढी न हो, सब प्रकार उत्तम हो। ऐसी गो का दान,कराना चाहिये । 
( जाटजी ) हमारे पा तो एक ही गाय हे उसके विना हमारे लड़केवालों का 
निवोह.न हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा । लो २०) रुपये का सङ्कल्प पढ़ 
¦ देओ आर इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना ( पोपजी ) वाहजी वाहू ! 
तुम अपने बाप से भो गाय को अधिक समझते हो ? क्या अपने बाप को 
बैतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो । तुम अच्छे सुपुत्र हुये ? तब 
तो पोपजी की ओर सब कुटुम्बी होगये क्योंकि उन सबको पाहिले ही पोपजी 
ने बहुका रक्खा था और उस समय भी इशारा कर दिया । सब ने मिलकर 
हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया । उस समय जाट कुछ 
भी न बोला । उसका पिता मरगया ओर पोपजी बच्छासहित गाय ओर दोहने 
2 की बटलोई को ले अपने घर में गो बांध बटलोई धर पुनः जाट के घर आया 
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आर मृतक के साथ श्‍मशानभूमे में जाकर दाहकम्म कराया । वहां मी कुछ 
कुछ पोपलीला चलाई । पश्चात्‌ दशगाज्न सपिंडी कराने आदि में भी उप्वको 
गुंडा । महजाह्मणों ने भी लूटा और भुकडों ने भी बहुतसा माल पेट में अरा 
अथौत्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किली के घर से दूध सांग 
मूंग निर्वाह किया । चोदहवें दिव प्रातःकाल पोपजी के घर पहुदा । देख ता 
गाय दुद्द, बटलोई भर, पोपजी की उठने की तैयारी थी । इतने ही में जाटजी 
पहुंचे । उसको देख पोपजी बोला आइये ! यजमान बेठिये ! ( जाटजी ) तुम 
भी पुरोहितजी इधर आओ । ( पोपजी ) अच्छा दूध घर खाऊं ( जाटजी ) 
नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ । पोपजी विचारे जा वठे आर बटलोई 
सामने धर दी । ( जाटजी ) हुम बड़े झूठे हो । ( पोपजी ) क्या झूठ किया ! 
( जाटजी ) कहो तुमने गाय किसलिये ली थी ? ( पोपजी ) छुम्हारे पिता 
के वैतरणी नदी तरने के लिये | ( जाटजी ) अच्छा तो तुमचे वहां वेतरणी 
के किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे आर 
तुम अपने घर बांध बेठे । न जाने मेरे बाव ने वेतरणी में कितने गोते खाये 
होंगे ? ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय 
बन कर उसको उतार दिया होगा । ( जाटजी ) बेतरणी नदी यहां से कितनी 
दूर ओर किधर की ओर हे ? ( पोपजी.) अनुमान स काहे तीख कोड कोश 
दूर है क्‍योंकि उद्चाख कोटि योजन प्रथिवी हे । ओर दक्षिण नेऋत्य दिशा में 
बेतरंणी नदी हे ( जाटजी ) इतनी दूर खे तुम्हारी चिट्टी बा तार का समाचार 
गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बने गई अमुक के पिता 


को पार उतार दिया दिखलाओ । ( पोपजी ) हमारे पास गरुड़पुराण के लेख 


के विना डाक वा तारवकीं दूसरी कोई नहीं । ( जाटजी ) इस गरुड़पुराण को 
हम सच्चा केघे मानें ? ( पोपजी ) जैसे सब मानते हैँ । ( जाटजी ) यह 
पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया हे क्योंकि पिता को 
विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं । जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा 
तार भेजेगा तभी में वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और डनको पार उतार 
पुनः गाय को घर में ले झा दूध को में ओर मेरे लड़केबाले पिया करेंगे, 
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लाग्यो ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बछडा लेकर जाटजी अपन घर को 
चला । ( पोपजी ) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा । 
( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन लो दूध के विना जितना दुःख हमने 
पाया है सब कसर निकाल दूंगा । तब पोपजी चुप रहे ओर जाटजी गाय बछडा 
ले अपने घर पहुंचे । 


००७० ५८५+५५३४२१२ जीत जज हा. 


जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हाँ तो पोपलीला संसार मं न चले । जो 
थे लाग कहते हैँ कि दशगात्र के पिंडो खे दश अंग सपिंडी करने से शरीर के 
साथ जीव का मेल होके अगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलाक को जाता हे 
तो मरती समय यमदूतों का आना व्यथ होता हे । त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना 
चाहिये जो शरीर बन जाता हो तो अपनी खी सन्तान आर इष्ट मित्रों के 
मोह से क्‍यों नहीं लोट आता हे ? ( प्रश्न ) खग में कछ भी नहीं मिलता जो 
दान किया जाता हे वही वहां मिलता हे । इसलिये सब दान करने चाहिये । 
( उत्तर ) उस तुम्हारे स्वग से यही लोक अच्छा जिसमें धमशाला हैं, लोग 
दान देते हैं, इष्ट मित्र ओर जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं; अच्छे २ वस 
मिलले हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वगे में कुछ भी नहीं मिलता । ऐसे निर्दय, 
कृपण, कंगल स्वर्ग में पापजी जाकर खराब होवें वहां भले २ मनुष्यों का क्या 
काम ( प्रश्न ) जब तुम्हारे कहने से यमलोक ऑर यम नहीं हैं तो मरकर जीव 
कहां जाता ९ ओर इनका न्याय कोन करता हे ? (उत्तर ) तुम्हारे गरुडपुराण 
का कहा हुआ तो अप्रमाण हे परन्तु जो वेदोक्त हे कि 


न्स 


यमन, वायुना । सत्यराजन्‌ [ य? २० । ४ ] 


इत्यादि बेदवचनों स निश्चय हे [कि “यम” नाम वायु का है । शरीर छोड़ 
७ ०७ ~ ~ हैं क्र ७ क्न्ती 
वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं ओर जो सत्यक्चो पक्षपातराहित 
परमात्मा “'धर्म्मराज” है वही सब का न्यायकत्तो है । ( प्रश्न ) तुम्हारे कहने 
से गोदानादि दान किसी को न देना ओर न कुछ दान पुण्य करना एसा सिद्ध 


होता है । ( उत्तर ) यह तुम्हारा कहना सवथा व्यथ हे क्‍योंकि सुपात्रों री 
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परोपकारियां को परोपकारार्थं सोना, चांदी, हीरा, सोती, माणिक, अन्न, जल, 
स्थान, वख्रादे दान अवश्य करना उचित दै किन्तु कुपान्रों को कभी न देना 
चाहिये ( प्रश्न ) कुपात्र ओर सुपात्र का लक्षण क्या हे ( उत्तर ) जो 
छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त, परहानि करने- 
बाले, लंपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌, कुसंगी, आलसी । जो कोई दाता हो 
उसके पास बारम्बार मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी इठता से मांगते 
ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उक्षनी निन्दा करना, शाप और गाली 
अ्रदानादि देना, अनेक वार जो सेवा करे और एक वार न करे तो उसका शत्रु 
बनजाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने 
पायर पदार्थे हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं हे रहना, सबको फुसला फुसलू 
कर स्वार्थे सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण 
दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुतजा पराया पदार्थ खाना, 
पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सल मागै का विरोध और कूठ माग में 
अपने प्रयोजनार्थ चलना, वेसे ही अपने चेला को केवल अपनी ही सेवा करने 
का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सहिद्यादि 
प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवद्दार अर्थात्‌ खी, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, 
राजा, प्रजा, इष्टामित्रां में अप्रीति कराना कि ये लब असत्य हैं ओर जगत्‌ भी 
मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रो के लक्षण हैं। ऑर जो 
ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढानेहारे, सुशील, सत्यवादी 
परोपकारप्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करनेहारे, हाई 
त्मा, शान्त, निन्दा सुत हषे शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, 
खष्टिक्रम, वेदाज्ञा, इश्वर के गुण कमे स्वभ'वानुकूळ वर्तमान करनेहारे = 

की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश और नि त 
परीक्षक, किसी की लल्लो पत्तो न करें, प्रश्नों के यथाथ समा जत) एल 
आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, दानि; लाभ क 
क्लेश, हठ, डुराप्रहाऽभिमानरहदित, अमृत के समान अपमान और विष के 
ई $ खमान मान को सममनेवाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही ह 
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से प्रसन्न, एक वार 'आवत्काल में सांगे मी न देने वा वजने पर भी दुःख वा 
बुरी चेष्टा न करना, वहां से भट लौट जाना, उसळी निन्दा न करना, सुखी । 
पुरुषों के छाथ मित्रता दुःखिया पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द आर 
| का पापियों खे “उपेक्षा” अर्थात्‌ रागद्वेषराहेत रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, खत्यकारी | 
निष्कपट, इष्यो द्वेषराह्ित गंभीराशय, सत्पुरुष, धमे से युक्त ओर सवेथा । 
"पने तन मन धन को परोपकार करने में लगानेवाल, | 
पराये सुख के लिये अपने प्रा को भी समर्पितकत्ती इत्यादि शुभलक्षणयुक्त । 
सुपात्र होते हैं । परन्तु दुर्भिक्षादे आपत्काल में अन्न, जल, वख ओर ओषघ | 
पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते है ॥। क्‍ 
| 


479 
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(प्रश्न ) दाता कित के होते हैं ? ( उत्तर ) तीन प्रकार के- 
उत्तम, ध्यम और निकृष्ट । उत्तम दाता उसको कहते हैँ जो देश काल ऑर 
पात्र को जानकर सत्यविद्या धर्म की उन्नहिरूप परोपकारार्थ देवे ! मध्यम वह 
है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान करे । नीच वहु हे कि अपना वा पराया 
कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागसनादि बा भांड भाट आदि को देवें, 
देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद 
न जाने किन्तु “सब अन्न बारह पसेरी” बेचनेवालों के समान विवाद लड़ाई, 
॥ दूसरे घमोत्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम 
fh ~ दाता है । अथात्‌ जो परीक्षापूवक विद्वान्‌ ध्मोत्माओं का सत्कार कर वह 
उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो 
उसको मध्यम और जो अन्धाधुन्ध परीक्षारद्दित निष्फल दान दिया करे वह 
नीच दाता कहाता है । ( प्रश्न ) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ! 
( उत्तर ) सर्वत्र होते हैं । ( प्रश्न ) स्वयं होते हैँ वा कोई फल देनेवाला ह? 
( उत्तर ) फलदेने वाला इश्वर है जेसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना 
नहीं चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता हे धमोत्माओं के सुख की रक्षा 
करता, शुगाता डाकू आदि से वचाकर उनको सुख में रखता है वैसा ही | 
A परमात्मा खबको पाप पुण्य के दु'ख ओर सुखरूप फलों को यथावत्‌ भुगाता {९ 
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है (प्रश्न ) जो ये गरुड्पुराणादि ग्रन्थ हूँ वेदाथ वा वेद की पुष्टि करनेवाले 
| 

$ 

| 


हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हँ । 
तथा तंत्र भी वैसे ही हैं । जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु 
हो, वेसा ही पुराण ओर तंत्र का माननेवाला पुरुष होता हे क्योंकि एक दूसरे 
से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं । इनका मानना किसी मनुष्य का काम नहीं 
किन्तु इनको मानना पशुता हे । देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, 
आदित्यपुराण में रबि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, 
शनेञ्चर, राहु, केतु के वेष्णव एकादशी, बांमन की ठ्वादशी, नृसिंह वा अनन्त 
की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नोमी, 
वसुओं की अष्टमी, सुनियों की सप्तमी, कात्तिकस्वामे की षष्ठी, नांग की पंचसी, 
गणेश की चतुर्थी, गोरी की तृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की 
प्रतिपदा ओर ।पितरों की अमावास्या पुराणरीति से थे दिन उपवास करने के 
ह) ओर सर्वत्र यही लेखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न- 


ha 


' पान प्रहण करेगा वह नरकगामी होगा । अब पोप और पोपजी के चेलो को 


~ ५ ८०९. 


चाहिये [कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन 
वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अब “निणयसिधु” “घमसिन्धु” “ब्रताके” 


आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ ब्रत की ऐसी 
दुदेशा की दै कि जेसे एकादशी को शेव, दशमीबिद्धा कोई द्वादशी में एकादशी 
व्रत करते हैं अर्थात्‌ क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है [कि भूखे मरने में भी बाद 
विवाद ही करते ई जिसने एकादशी का व्रत चलाया हे उसमें अपना छार्थपन 


ही है ओर दया कुछ भी नहीं वे कहते हें-- 


एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति । 


जितने पाप हैं बे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं । इस पोपजी 
से पूछना चाहिये कि किसके पाप बसते हैँ ? तेरे चा तेरे पिता आदि के ? 
जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख 
म रहना. चाहिये | ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा चुधा आदि से दुःख होता 
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पम : 
है दुःख पाप का फल हे । इससे भूखे मरना पाप है इसका बडा माहात्म्य 
| बनाया है जिसकी कथा बांच के वहुत ठगे जाते हैं । उसमें एक गाथा दै कि- 


हुआ । वह प्रथिबी पर गिर उसने स्तुति की कि में पुनः स्वगे में क्योंकर 
आसकूंगी ? उसने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुमे कोई देगा 
तभी तू स्वर्गं में आजायगी । वह विमान साहित किसी नगर में गिर पड़ी । 
वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कोन है! तब उसने सब वृत्तान्त कह 
सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर 
भी स्वगे को जा सकती हूं । राजा ने नगर में खोज कराया । कोई भी एकादशी 
का व्रत करनेवाला न मिला । किन्तु एक दिन किस्री शूद्र स्री पुरुष में लड़ाई 
हुईं थी । क्रोध से खरी दिन रात भूखी रही थी । देवयोग से उस दिन एकादशी 
थी । उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस , 
भूखी रह गईं थी । ऐसे राजा के ख्िपाहियों से कहा । तब तो वे उसको राजा 
के सामने ले आये । उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू । उसने 
छूआ । देखो ! उसी समय बिमान ऊपर को उड़ गया । यह तो विना जाने 
एकादशी के ब्रत का फल है, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार 
है ! ! ! वाहरे आंख के अधे लोगो ! जो यह बात सच्ची हो तो हम एक पान 
की बीड़ी, जो कि स्वे में नहीं होती, भेजना चाहते हैं । सब एकादशीवाले 
क्र अपना फल देदो । जो एक पानबीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों 
करोडौं पान वहां भेजेंगे और हम भी एकादशी किया करेंगे ओर जो ऐसा न 
होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे । इस चोबीस 
एकादाशियों का नाम एथक्‌ २ रक्खा है । किसी का “धनदा” किसी का 
“कामदा” किसी का “पुत्रदा” किसी का “निजेला” । बहुतसे दारिद्र बहुतसे 
कामी और बहुतसे निवशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये 
र परन्तु धन, कामना ओर पुत्र प्राप्त न हुआ ओर ज्येष्ठ महीने के शुक्तपक्ष में 
हर कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता हे व्रत 


| त्रह्मलोक में एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया । उसको शाप 


| 
| 
| 
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करने वालों को महादुःख प्राप्त होता है । विशेष कर बंगाले में सब विधवा 
¦ खियो की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है।इस निदेयी कसाई को लिखते 
। समय कुछ सी मन में दया न आई नहीं तो निजेला का नाम सजला शौर 
। पौष महीने की शुक्तपक्ष की एकादशी का नाम निजेला रख देता तो भी कुछ 
F अच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्या काम,? “कोई जीवो वा मरो 


“र 
डं 


पोपजी का पेट पूरा भरो” । भला गर्भवती वा सद्योबिवाहिता खरी, लड़के वा 
युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को करना 
भी हो तो जिस दिन अजीण हो नुधा न लगे उस दिन शकेरावत्‌ शबेत 
| दूध पीकर रहना चाहिये । जो भूख में नहीं खाते ओर विना भूख के भोजन 
करते दै दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं । इन प्मादियों के कहने 


लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥ 
he 


~ पन्त छ 202 क्‌ ` 
अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश ओर सतमतान्तर के चरित्रों का वत्तमान 
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कहते हैं । मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं । ऋग्वेद 
की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० ओर अथवेबेद की ९ शाखा हे । 
इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं शेष लोप होगई हैं । उन्हीं में मूर्तिपूजा 
और तीर्थो का प्रमाण होगा । जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ? 
जब काये देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मूर्चि- 
पूजा में क्या शंका है ? ( उत्तर ) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती हैं 
उसके सरश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं । चाहें शाखा छोटी बड़ी हों परन्तु | | 
उनमें विरोध नहीं हो सकता । वेसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें - | 
पाषाणादि मूर्ति और जल स्थल विशेष तीथाँ का प्रमाण नहीं मिलता तो उन 
लुप्त शाखाओं में भी नहीं था । और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उनसे विरुद्ध 
शाखा कभी नहीं हो सकतीं ओर जो विरुद्ध हें उनको शाखा कोई भी सिद्ध 
नहीं कर सकता । जब यह बात दै तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु 
संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रक्खे हैं । वेदों को तुम परमे- 
अरकृत मानते हो तो “आश्वलायनादि” ऋषि मुनियां के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों 
को वेद क्‍यों मानते हो ? जेसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और ८. 
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आम्र आदि वृक्षों की पहिचान होती हे वेसे ही ऋषि सुनियों के किये वेदांग 
चार ब्राह्मण, अङ्ग उपांग ओर उपवेद आदि खे वेदाथ पहिचाना जाता हे । 
इसीलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना हे । जो वेदों से विरुद्ध हे उसका प्रमाण 
ओर अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्ति 
आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त 
शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अथोत्‌ अन्त्यज और शूद्र का नाम ब्राह्म- 
णादि ओर ब्राह्मणादि का नास शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकत्तेव्य 
कत्तव्य, मिथ्याभाषणादि धने, सत्यभांषणादि अधर्म आदि लिखा होगा दो तुम 
उसको वही उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं 
में जला ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है 
वेसा ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि 
सब अन्यथा हो जायेंगे । भला जमिनि, व्यास ओर पतञजालि के समय 
पय्यन्त तो सब शाखा बिद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी 
निषेध न कर सकोगे ओर जो कहो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का 
क्या प्रमाण है ? देखो जैमिनि ने मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतज्ञाल मुनि 
ने योगशाख में संब उपासनाकाण्ड ओर व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सब 
ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है । उनमें पाषाणादि मूर्तिपूजा वा प्रयागादि तीयाँ 
का नाम निशान भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता तो 
लिखे विना कभी न छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इन मूर्तिपूजादि का 
प्रमाण नहीं था । ये सब शाखा बेद नहीं हैं क्योंकि इनमें ईश्वरकत वेदों की 
प्रतीक धर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं, इसलिये वेद 


में कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो केवल मनुष्यों को बिद्या का उपदेश किया 


है । किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं । इसालिये मूर्त्तिपूजा का सवथा खंडन 
है । देखो ! मूर्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की 
बड़ी निन्दा ओर उपहास होता हे । सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजा- 
विराज ओर उनकी श्ली' सीता तथा रुक्मिणी लक्ष्मी ओर पावती आदि महा- 
राशियां थीं, परन्तु जब उनकी मूर्तियां मान्दिर आदि में रख के पूजारी लोग 
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उनके नाम से भीख मांगते हैं अथोत्‌ उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ 
महाराज ! महाराजाजी सेठ सखाहूकारों 1 दर्शन कीजिये, बोठिये, चरणासृत 
लीजिये, कुछ भेट चढ़ाइये, महाराज ! सीताराम, कृष्ण रकमा दा राधाकृष्ण 
लक्ष्मीनारायण और महादेव पावेतीजी को तीन दिन से बालभोग वा राजभाण 
अर्थात्‌ जलपान वा खानपान भी नहीं भिला हे । आज इनके पास कुछ भी 
नहीं है सीता आदि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, 
अन्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगावे । वस्न खब फट गय हैं । 
मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हे । ऊपर ख चूता है ओर दुष्ट चोर जो कुछ 
था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरों [ चूहों ] ने काट कूट डाले दाखय * एक इन 
ऊंदरों ने ऐसा अनर्थे किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये । अब 
हम चांदी की आंख न बना सके इसालय कोड़ी की लगादी ह । शंमलांला 
झर राखभरडल भी करवाते हैँ, सीताराम राधाकृष्ण नाच रह हैं राजा ओर 
महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बैठे हैं ! मन्दिर में खीतारामांदे खड 
आर पूजारी वा महन्तजी आइन अथवा गद्दी पर तकिया लगाय बठत हर 
महागरमी में भी ताला लगा भीतर दंद कर देते हैं आर आप खुन्दर हवा म॑ 
पलंग बिछाकर खोते हैं । बहुतसे पूजारी अपने नारायण को डब्बी में बदकर 
ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं जेसे कि बानरी अपने 
बच्चे को गले में लटका लेती हे बैसे पूजारियों के गल्ले में भी लटकते हैं । 
जब कोई मूर्ति को तोडता है तब हाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि 


सीतारामजी राघाक्ष्णजी और शिवपावेती को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब-- 


दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो 
स्थापन कर पूजनी चाहिये । नारायण को घी के विना भोग नहीं लगता । 
NN ~ ७ Le = ha 
बहुत नहीं तो थोडासा अवश्य भेज देना । इत्यादि बातें इन पर ठहरातें हँ । 
आर रासमण्डल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण खे भीख 
मंगवाते हें । जहां मेला ठेला होता हे. वहां छोकरे पर सुकट धर कन्हेया बना 
मामे में बेठाकर आलल मंगवाते हैं । इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये 
कि कितने बड़े शोक की बात है । भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र ओर 
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भिक्षुक थे ? यह उनका उपहास आर निन्दा नहीं तो क्या है? इससे बड़ी अपने 
माननीय पुरुषों की निन्दा होती है । भला जिस समय ये विद्यमान थे उस 
समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी ओर पावेती को सडक पर वा किसी मकान में 
खड़ी कर पूजारी कहते कि आओ इनका दर्शन करो ओर कुछ भेट पूजा घरो 
तो सीवारामादि इन मूर्खों के कहने से ऐका काम कभी न करते ओर 
न करने देते जो कोई ऐसा उपहाख उनका करता है उश्चको बिना दंड दिये 
कभी छोड़ते ? हां, जब उन्हे खे दंड न पाया तो इनके कर्मा ने पूजारियों को 
बहुतसी मूर्तिविरोधियों से प्रसादी दिलादी और अब भी मिलती हे ओर जबतक | 
इच्च कुकर्म को न छोड़ेंगे तवतक मिलेगी । इसमें क्या संदेह है कि जो आय्याँ- 
वर्ते की प्रतिदिन महाहानि पाषाणादि मूर्तिपूजकाँ का पराजय इन्हीं कर्मा से 
होता है क्‍योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से 
बहुतसी हानि होगई। जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी । इनमें 
खे वाममार्गी बढ़ेभारी अपराधी हैं । जब वे चेला करते हैं तव साधारण को- 


इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एका- ॥ 
क्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसाः-- ळू | 
ही, श्री, क्री ॥ [ शावरतं० बं० प्रकी० प्र ४४] ` रन 
इं्यादि और धनाढ्यों का पूणौभिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं 
के मंत्रः 
हां हीं ह बगलामुख्य फट्‌ खाहा ॥ [ शा० प्रकी० प्र ४१ | 
कहीं २ 
हे फर्‌ खाहा ॥ [ कामरत्न तंत्र बीज मंत्र ४ ] 
~ 


) 
| और मारण, सोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं । 
२९ हीं ~ न्तु ~ ७४ 
फी सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं । जब 


दं दुर्गाये नमः । भं भैरवाय नमः । ऐं हीं क्री चामुए्डाये विच्चे ॥ 
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| को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर करनेवाले से घन ले के आ 
वा मिट्टी का पूतला जिस को मारना चाहते हैं उसका बना लते हैं । उसकी 
छाती, नाभि, कण्ठ सें छुरे प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठो 
हें । उसके ऊपर भैरव वा छुगो की मूर्ति बना हाथ में डिशूल दे उदके 

१०५ 


NN _ध्र 
पर लगाते हे । एक पदा बनाकर मॉस आद्‌ का हाम करन लगत ह आर 


ha 
कत्‌ 


छु I x 
बाले बतलाते हैं । “मेरवो भूतनाथश्च” इत्यादि का पाठ करते ह ॥ 


मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, छिन्धि २, मिन्धि २, वशीकुरु २ 
खादय २, भक्षय २, त्रोटय २, नाशय २, मक्ष शत्रून्‌ वशीङुरु २, हुँ 
फट्‌ खाहा ॥ [ कामरल तन्त्र उच्चाटन प्रकरण मं० ४-७ | 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य सांखादि यथेष्ट खाते पीते, श्रकुटी के बीच में 
सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार 
होम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं । जो कोई भेरवीचक्र में जावे मद्य 
मांस न पीवे न खाबे तो उसको मार होम कर देते हें । उनमें खे जो अघोरी 
होता है वह मसृतमनुष्य का भी मांस खाता हे । अजरी बजरी करनेवाले विष्ठा 
मूत्र भी खाते पीते हैं । | 


एक चोलीमागे ओर दूसरे बीजमागी भी होते हैं । चोली मार्गवाले एक 
गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं । वहां सव की ख्लियां, पुरुष, लड़का, 
लड़की, बहिन, मावा, पुत्रवधू आदि सब इकठ्रे हो सब लोग मिलमिला कर 
मांस खाते, मद्य पीते, एक खरी को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब 
पुरुष करते हँ ऑर उसका नाम दुगादेवी धरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर 
उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा खब खिया करती हैँ | जव मद्य पी २ के उन्मत्त 
हो जाते हें तब सब खियों के छाती के वल्ल जिल को चोली कहते हैं एक बड़ी 
मट्टी की नांद में उब वक्ष मिलाकर रख के एक एक पुरुष उमे हाथ डाल के 
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जिसके हाथ में जिसका चख आवे वह माता, बहिन, कन्या आर पुत्रवधू क्या 

न हो उस समय के लिये वह उसको छो हाजाती ह । आपस म कुकर्म करन 

ओर बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि खे लड़ते मिड़ते हे । जब प्रातःकाल कुछ 
~ धेरे अपने २ घर को चले जाते हैँ तत्र माता २, कन्या २, बहिन २, आर 
पुत्रवधू २ होजाती हैं । ओर बीजमागी स्त्री पुरुष क समागम कर जल सं वीये 
डाल मिलाकर पीते हैं । ये पासर ऐसे कमा को सुक्ति क साधन सानतं हैं । 
००० प 


बिद्या बिचार सञ्जनतादि रहित हात ह्‌ । 


bt चड 


( प्रश्न ) शैव मत वाले तो अच्छे होते दै ? ( उत्तर ) अच्छे कहाँ 
होते हैं ! “जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ” जैसे वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि 
उनका धन हरते हैं वैसे शेव भी “आं नमः शिवाय” इत्यादि पद्माक्षराद 
मन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टो क आर पाषाणादे 
के लिङ्ग बनाकर पूजते हें ओर हर हर बं वं आर बकर क शब्द के समान 
बड़ बड़ बड़ सुख से शब्द करते है । उसका कारण यह कहत ह. क ताली 
बजाने और बं बं शब्द बोलने से पावेती प्रसन्न ओर महादेव अश्न हावा 
हे । क्‍योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब ब ब आर ठ्ठ 
की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पावती अप्रसन्न आर महादव प्रसन्न 
होते हैं क्योंकि पावेती के पिता दक्ष प्रजापात का [शर काट झागी में डाल 
उसके थड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। उसी अनुकरण का बकर के 
द्ध शब्द की तुल्य गाल बजाना मानते हैं । शिवरात्री प्रदाश का अत करते है | 
क इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसालिये जेसे वाममार्गी आन्त हैं तस राब आ । | 
इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पवेत आर सागर 

| 


| 
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तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं । कोई २ “दोनों घोड़ों पर चढते हे” अथात्‌ 


बास और शेव दोनों मतों को मानते हैं. और कितने ही वैष्णव भी रहते ह ल 
उनका-- ह. 
| हि अन्तः शाक्का बहिश्शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । 
है नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
0 22, हाड 
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यह्‌ तन्त्र का रोक हूं । शांतर शाक्त अथात्‌ वांममागा बाहर राव अथात 
~ 
रुद्राक्ष भस्म धारण करते हे आर सभा से वष्छुव कहत ह कि हुम ।वष्णु के 


उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग प्रथिवी में 
विचरते हैं । ( प्रश्न ) बेष्णव तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) क्या धूल अच्छे हैँ । 
जैसे वे वैसे ये हैं | देख लो वेष्ण्बो की लीला अपने को विष्णु का दास 
मानते हैँ । उनमें से श्रीवेष्णव जो कि चक्रादि 


~ ह 0०. ०९" 


मानते हैँ सो कुछ सी नही 


वेष्णव जो कि चक्रांडित होते हैं वे अपने को सर्वापरि 
क | ) 
नारायण 


1 
र ~ 


हैं देखो ! ललाट में नारायण के चरणारविन्द के सद्टशा तिलक चोर बीच में 

पीली रेखा श्री होती हे, इसाहिये हम श्रीवेष्णव कहाते हैं | एक नारायण को 

छोड़ दूसरे किस्री को नहीं मादे । महादेव के लिंग का दशंत्र भी नहीं करते 
° ४” NNN जी 


क्योंकि हमारे ललाट में श्री [ 
रादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं 


> 


। नारायण की मन्त्रपूर्वेक पूजा करते हैं । सांस 
नहीं खाते न मद्य पीते हैं । फिर अच्छे क्यों नहीं ! ( उत्तर) इस तिलक 
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को हरिपदाकृति इस पीली रक्षा को श्री मानना व्यर्थ हे क्योंकि यह तो तुम्हारे 
हाथ का कारागरी आर ललाट का चित्र है जेसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र 
करते हृ । तुम्हारे ललाट में बिष्णु [ चिह्न कहां से झाया ? क्या 
कोई बैकुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिह्न ललाट में कर आया ! (विवेही ) 
ओर श्री जड़ दै वा चेतन £ ( वेष्णब ) चेतन है । ( विवेकी ) तो यह रेखा 
जड़ हान खर श्रो नहीं हे । इस पूछते ६ कि श्री बनाई हुई हे वा विना वनाई ? 
जो विना बनाई हे तो यह श्री नहीं क्योकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ € 
से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती । जो तुम्हारे लळाट में श्री हो दो कितने 
ही बेष्णव का बुरा मुख अर्थात्‌ शोमा रहित क्यों दीखता है ? ललाट में श्री 
आर घर २ भीख मांगते ओर खदावत्ते लेकर पेट भरते क्यों [फिरते हो ! यह 
बात स्रीडी आर निलेज्जों की हे कि कपाल में श्री और मद्दादरिद्रों के काम 
हों ॥ 

इनमें एक “परिकाल” नामक वेष्णव भक्त था । वह चोरी डाका मार 


4 छल कपट कर पराया धन हर वष्श॒वों के पास घर प्रसन्न होता था । एक ह 
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| समय उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे । व्याकुले 
| होकर फिरता था । नारायण ने सममा कि हमारा भक्त दुःख पाता है । झेठ- 
। जी का स्वरूप धर अंगूठी आदि आभूषण पाहिन रथ में बैठ के सामने आये | 
¦ तब तो परिकाल रथ के पास गया । सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो 
| 7७ _ र्ड ० की चे [गही उ तारने में दे ~ 
नहीँ तो मार डालूंगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिकाल ने 
९ 


नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली । नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुभुज 
शर्रर बना दर्शन दिया । कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त हे. क्योंकि सब घन 
मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता हे, इसलिये तू धन्य है । फिर 
उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने घर दिये । एक समय परिकाल को 
कोई साहूकार नौकर कर जहाज सें बिठा के देशान्तर में लेगया । वहां से 
जहाज में सुपारी भरी | परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर ब- 
निये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो ओर लिखदो क जहाज 
में आधी सुपारी परिकाल की है । बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी 
लेलेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं ६ जो हम झूठ मूठ लें । 
इसको तो आधी चाहिये । बनिदां ने, जो विचारा भोलाभाला था, लिख दिया । 
जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया ओर सुपारी उतारने की तैयारी 
] हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो । बनियां वही आघी 


ha 


सुपारी देने लगा । तब परिकाल झगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी | 


_ | हे, आधा बांट लूगा। राजपुरुषों तक झगडा गया । परिकाल ने बनिये का लेख 


| 

~ | दिखलाया कि इस ने आधी सुपारी देनी लिखी है । बनियां बहुतसा कहता | 
रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी लेकर वेष्णवो के अपण करदी । तब 

तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए । अबतक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्सि | 
मन्दिरों में रखते हैं । यह कथा भक्कमाल में लिखी है । बुद्धिमान देखलें [कै | 
वैष्णव, उनके सेवक ओर नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा नहीं ? यद्यपि 
मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता हे तथापि उस मत में रहकर 
सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । अब जैसा बेष्णवों में फूट टूट भिन्न २ 


2. तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, (६. 
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नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा ओर गोड़ | 
¢ 

बङ्गाली कटारी के तुल्य झर रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के बीच 


[a 


में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण २ हे । रामानन्दी 


[nN 


नारायण के हृद्य में लल रेखा को लक्ष्मी का चिह् ओर गोसाइ श्रीकृष्ण- 
न्द्रजी के हृदय में राधाजी बिराजमान हे इत्यादि कथन करते हैं ॥ 


Lo 


| 
~ १”. भ्र ~ NNN ~ 
एक कथा भक्तमाल में लिखी है । कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता 
था । सोता २ ही मरगया । ऊपर से काक ने विष्ठा करदी | वहू ललाट पर 
विलकाकार होगई थी । वहां यम के दूत उसको लेने आये। इतने में बिष्णु 


~ 


दूत भी पहुंच गये । दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे ब्वासी की आज्ञा हे 
हम यमलोक में ले जायंगे । विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा 
है वेकुरठ में ले जाने की । देखो इसके ललाट में बेष्णब का तिलक है । तुम 
केसे ले जाओगे । तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये । विष्णु के दूत 
सुख से उसको बैकुण्ठ में लेगये । नारायण ने उसको बैकुण्ठ में रक्खा । देखो 
जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य हवे तो जो अपनी प्रीति 
ओर हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या 
आश्रय हे !! हम पूछते हे कि जब छोटे खे तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें 
तो सब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालासुख करने वा शारीर पर लेपन करने खे 
वैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हें वा नहीं ? इससे ये बातें सब व्यर्थ हैं | अब | ~ 
इनमें बहुतसे खाखी लकडे की लंगोटी लगा, धूनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेषः... 
कर लेते हैं ? बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं; गांजा, भांग, चरस के 
दम लगाते लाल नेत्र कर रखते; सव से चुटकी २ अन्न, पिसान, कोड़ी, पैसे 
मांगते; ग्रइस्थो के लड़कों को बहकाकर चेले बना लेते हें | बहुत करके मजूर 

` | लोग उनमें होते हे । कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु 
कहते है कि--- 


NN ४ 3 


2 ` पठितव्यं तदपि मत्तेव्य दन्तकटाकटेति कि कत्तेव्यम । टू 
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| 
सन्तों को विद्या पढ्ने से क्या काम क्योकि विद्या पढ्ने वाले भी मर जातै 


दै फिर दन्त कटाकट क्यों करना साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्तों 
की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 
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जो किसी ने मूखे आदिया की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का दर्शन 

कर आव । उनक पास जो कोई जाता हे उनको बच्चा बच्ची कहते हैं चाहे वे 
खाखीजा क बाप मा के समान क्यों न हाँ ! जस खाखीजी हैं वैसे ही रूखड़, 

| सूखड, गांदड्य आर जमातवाल सुतरसाई आर अकाली, कनफटे जोगी, 
आंघड़ आदे सब एकसर हे । एक खाखी का चला “श्रीगणेशाय नमः? घाखता 
घखिवा कुव पर जल भरने को गया। बहा प।एडत बठा था वह उसका ' स्रीगनेसा जन 

Nyy घो ha देख बो प्र [ च ० (८०१ 99 
स्‌ खत द्खकर बाला अर साधू - अशुद्ध घाखता ह ““श्रीगणेशाय नमः 
१ 
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ऐसा घोख । उसने झट लोटा भर गुरुजी के पास जा कहा कि एक बम्मन मेरै 
घोखने को असुद्ध कहता है ऐसा सुन कर झट खाखीजी उठा कूप पर गया 

ओर पण्डिद से कहा तूं मेरे चले को बहकाता है ? तू गुरू की लण्डी क्या 

पढ़ा हे ? देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन प्रकार का जानते 

| है । “सखीगनेसाजन्नमे 7 “खीगनेखायन्नमे” “श्रीगनेसायनमें । ( पण्डित ) सुनो 
साधूजी ! विद्या की बात बहुत कठिन हे, बिना पढे नहीं आती । (खाखी) चल 

बे, सब विद्वान्‌ को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये । 

_ | सम्तों का घर बड़ा हे । तूं बाबूड़ा क्या जाने । ( पाण्डित ) देखो जो तुम ने 
च बिद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता । 

~ भ्र ९ ० Da ¢ ha 
(खाखी) अबे तू हमारा गुरू बनता है ! तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । (पण्डित ) 
जै? So री नहीं ३ = ~ AN ट्ट्ये 
सुनो कहां से बुद्धि ही नहीं है । उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये । 
(९ ३. he NN DLS 

(खाखी) जो सब शाल्ल पढे सन्तों को न माने तो जानो कि वह कुछ भी नहीं 

पढ़ा । ( पण्डित ) हां हम सन्तो की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हुदङ्गो 

की नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान्‌, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों 

को कहते हें । ( खाखी ) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा 

: चरस के सकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजा भांग धतूरा की | 
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पत्ती की भाजी बना खाते, अख्या ओर अफीम भी चट निगल जाते, नशा । 
में गक रात दिन बेगम रहते, दुनियाँ को कुछ नहीं समझते भीख मांगकर । 
टिक्कड्‌ बना खाते रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास म खावे उसका भी 

नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां ओर साधूपन हम महे । फिर तू हमारी | 
निन्दा क्यों करता दै ? चेत्‌ बाबूड़े जो हमको दिक्क करेगा इम तुमको भसम 
कर डालेंगे । ( पण्डित ) ये सब लक्षण असाधु सूख आर गवगस्डा क ३ 
साधुओं के नहीं । सुनो “साध्यात परास घमकायथाणि स साधुः” जो धम- 
युक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रदत्त दा, काई दगुण जिससे न हो; 


०७५ 


Rs | 
विद्वान्‌, सत्योपदेश खे सब का उपकार करें उसका साधु कइत ६ । ( खाखी ) | 


चक्ष बे तू खाधू के कर्म क्या जान ? सन्तों का घर बड़ा किसी सन्त खे 
अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारगा, कपाल उडया लेगा । 
( परिडत ) अच्छा खाखी जाओ अपन आसन पर हुम स बहुत गुस्से सत 
हो । जानते हो राज्य केसा हे ! किसी को मारांग ता पकड जाओगे, कद 
भोगोगे बेत खाओग वा कोई तुम को भी मार बठगा फिर क्या कराय ! यह 
साधु का लक्षण नहीं । (खाखी ) चलबे चेले किस राक्षस का सुख दिललज्ञादा | 
( पण्डित ) तुमने कभी किली महात्मा का सग नद किया इ नहा ता एस 
जड़ मूर्ख न रहते । ( खाखी ) इम आप ही महात्मा ह । दुमका कसा दूसरे 
की गर्ज नहीं । ( पण्डित ) जिनके भाग्य नष्ट होते ह उनका तुम्हारी सी खाड 
ओर अभिमान होता हे । खाखी चला गया आसन पर आर पाण्डत घर का 
गये । जब संध्या आती होगई तब उस खाखी को बुड्ढा समझ बहुतसे खाखी. म 
४डण्डोत २” कहते साष्टांग करके बेठे । उस खाखी ने पूछा अवे रामदासिया ! 
तू क्या पढ़ा ह. | (रामदास ) महाराज मच £वस्नुप्रह्सरनास” पढ़ा हे । 
अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा हे ? ( गोविन्दासिया ) म “रामसतवराज” 
पढ़ा हूं अमुक खाखीजी के पाख से । तब रामदास बाला कि महाराज आप 
क्या पढ़े हैं ? ( खाखीजी ) हम गीदा पढ़े हे । ( रामदास ) किसके पाख ? 
( खाखीजी ) चलबे छोकर हम किसी का गुरू न करत । देख हम ८पराग- 
राज” में रहते थ । हमको अक्खर नहीं। आता था । जब किसी लम्बी धोतीवाले 2. 
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है क्‍योंकि बहुधा वे शूद्ववणे मजूर, किसान, कहार आदि अपनी छोड़ 
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: मनुष्य इनसे थी आधिक तपस्वी होजाबें । जो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक !$ 
क | 


सत्यार्थप्रकाशः - ` to? 
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पण्डित को देखता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलंगीवाले 

झक्खर का क्या नाम है ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़. मारी 

गुरू एक भी नहीं किया । भला ऐसे विद्या के शत्रआं को अविद्या घर करके 
नहीं तो कहां जाय ? ॥ 


ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, झाक पीटना, घंटा 
घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं म 
व्यर्थ घूमते [फिरले के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते । चाहे कोई पत्थर 
को भी पिघला लवे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन 


NANA 


केवल खाख रमा के वेरागी खाखी आदि होजाते हैं । उनको विद्या वा सत्संग 
शादि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता । इन में से नाथो का मन्त्र “नमः 
शिवाय” । खाखियों का “नरसिंहाय नमः” । रामावतो का “श्रीरामचन्द्राय 
नमः” अथवा “सीतारामाभ्यां नम!” । कृष्णोपासकों का “श्रीराधाकृष्णाञ्यां 
नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” ओर बंगालियों का “गोविन्दाय नमः” । इन 
मन्त्रों को कान में पढ़नेपात्र खे शिष्य कर लेते हैं ओर ऐसी २ शिक्षा करते 
हैं कि बचे तूंबे का मन्त्र पढ़ल ॥ 


जल पवितर सथल पितर र पवितर कुआ । 
शिव कहे सुन पावती तूंबा पवितर हुआ ॥ 


भला ऐस की योग्यता खाघु वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के. उपकार 
करने की कभी हो सकती हे ? खाखी रात दिन लक्कड़ छाने [ जगली कंड ] 
जलाया करते हैं । एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं । जो एक 
महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वज्ञ लेलें तो शतांश धन से आनन्द 
में रहें । उनको इतनी बुद्धि कहां से आवे ? ओर अपना नाम उसी धूनी सें 
तपने ही ख तपस्वी धर रक्खा हे । ओ इस प्रकार तपस्वी होसक तो जगली 
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करने से तपस्वी दोजाय तो सव कोई कर सके । ये ऊपर के त्यागखरूप अर 
भीतर के महासंम्रदी होले है ॥ 


( प्रश्न) कबीरपन्थी तो अच्छे हैं ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्‍न ) क्यों 
अच्छे नहीं १ पाषाणादि मूर्तिपूजा का खण्डन करते है, कबीर साहब फूलों से 
उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूल होगये ब्रह्म। विष्णु महादेव का जन्म जब 
नहीँ था तब भी कबीर साहब थे । बड़े सिद्ध, पंख [के जिख् बात का बेद 
पुराण भी नहीं जान एकता उसको कबीर जानते हूँ। सच्चा रस्ठा हे सो कबीर 

दिखलाया है । इनका मन्त्र “शत्यताम कबीर” आदि हे ( उत्तर ) 
पाषाणादि को छोड़ पलंग, गदी तकिये, खडाङ ज्योति अथात्‌ दीप आदि का 
पूजना पाषाणमूर्ति से न्यून नहीं । क्या कबीर साहब सुडुगा था वा कालयां 
थीं जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? झर अन्त में फूल होगया ! यहां जो यह बात 
सुनी जाती हे वही खच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था । उसके 
लड़के बालक नदौं थे । एक समय थोड़ीसी रात्री थी | एक गली में चला जाता 
था ठो देखा सडक के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का 
जन्मा बालक था । वह उघको उठा लेगया, अपनी खी को दिया, उसने पालन 
किया । जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करटा था किसी पारिडत के 
पास झंस्कृत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपसान किया । कहा, कि हम 
जुक्षादे को नहीं पढाते । इसी प्रकार कई परिडतों के पास फिरा परन्तु किसी ने 
न पढ़ाया । तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाद आदि नीच लोगों को समाने 
लगा । तंबूरे लेकर गाता था भजन बनाता था । बिशेष पण्डित, शास्त्र, 
चेदों की निन्दा किया करता था । कुछ मूख लोग उसके जाल में फंस गये । 
जब मरगया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया | जो २ उसने जीते जी 
बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे । डान को मूंद के जो शब्द सुना जाता 


णा । उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसीको सन्त और परमेश्वर का ध्यान 
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है उसको 'अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया । रूनकी वृत्ति को “सुरति” कहते | 
/ 


बतलाते हैं । वहां काल नहीं पहुंचता । बर्छी क समान तिलक ओर चन्दनादि 
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लकडे की कंठी बांधते हैं । भला विचार [के] देखो कि इसमें आत्मा की उन्नाति 
और ज्ञान क्या बढ सकत! है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला दै। 
( प्रश्न ) पंजाब देश से नानकजी ने एक माग चल्लाया हे क्योकि वह भी मूत्तिं 
का खंडन कःते थे मुसलमान होने से बचाय वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ 
बने रहे । देखो उन्होंने बद मंत्र उपदेश किया है इस्री से विदित होता है कि 
उनका आशय अच्छा था--- 


० AN 


ओ सत्मनाम कर्ता पुरुष निभों निर्बेर अकालमूते अजोनि सहभंगुरु 
प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच हे भी सच नानक होसी भी सच ॥ 
[ जपजी पौडी १] 


है 


( ओ३म्‌ ) जिसका सत्य नाम दै वह कत्ता पुरुष भय ओर वेररददित 
अकाल मूर्ति जो छाल में औः जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप 
गुरु की कृपा खे कर वह परमातमा आदि में खच था जुगों की आदि में सच 
बत्तमान में सच और होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानङजी का आशय तो 
अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं थी। हां भाषा उस देश की जोकि मामों की है 
उसे जानते थे । वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो 
“निभिय” शब्द को “निसो? क्‍यों लिखते ? ओर इसका दृष्टान्त उनका बनाया 
संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि में संस्कृत में भी पग अड़ाऊं परन्तु बिना पढे 
संस्कृत कैसे आ सक्ता है ? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत 
५ ¦ कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बनाकर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे । 

भला यह बात अपने मानप्रातिछा और अपनी प्रख्याति को इच्छा के बिना कभी 
न करते । उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जेसी भाषा 
जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि में संस्कृत नहीं पढ़ा । जब कुछ 
आधभिमन था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा ? इसीलिये 
उनके मन्थ में जहां तहां वेदों की निन्दा और स्तुति भी हे क्योंकि जो ऐसा न 
। 3 करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट 
i होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलते 
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थे और कहां २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्यॉके जो कही अच्छा न 
च च ~ १०५ 


कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते जेसे-- 


वेद पढत ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । 

सन्त [ साध ] कि महिमा वेद न जाने ॥ [ सुखमनी पौड़ी ७ । 
चो० ८ ] 

नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु» पो० ८ । चो० ६॥ 


क्या वेद्‌ पढ़नेवाले मर गये ओर नानकजी आदि अपने को अमर सम- 
भते थे ? क्या वे नहीं मरगये ? बेद तो सब विद्याओं का भंडार हे परन्तु जो 
चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी हैं । जो मूर्खो का नाम 
सन्त होता है वे विचारे वेदों की मद्दिमा कभी नहीं जान झकते ? जो नानकजी 
वेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे शुरु बन सकते थे 
क्योकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य केसे बना 
सकते थे ? यह सच हे कि जिस समय न!नकजी पञ्जाब में हुए थे उस समय 
पञ्जाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों छे पीड़ित था । उस समय 
उन्होंने कुछ लोगों को बचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय बा 
बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्‍योंकि अविद्वानो में यह चाल है कि मरे पीछे 
उनको सिद्ध बना लेते हैं । पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान 
मान हेते हैं हां ! नानकजी बड़े धनाढ्य ओर रईस भी नहीं थे परन्तु उनके 
बेल ने “नारकचन्द्रोदय” ओर “जन्मशाखी” आदि में बड़े सिद्ध और बढे २ 
ऐश्वय्यंवाले थे, लिखा ह्‌ । नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बातचीत 
की, सब ने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोड़े रथ 
हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से जढ़े हुए और अमूल्य रल्नों का 
पारावार न था, लिखा दै । भला ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ? इस में इनके 
चेला का दोष है नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पाछे उनके लड़के से 
उदासी चले और रामदास आदि से निमंले । कितने ही गदीबालों ने भाषा 
बनाकर ग्रथ में रक्खी दे अथोत्‌ इनका गुरु गोविन्द्सिहजी दशमा हुआ । 
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उनके पीछे उख ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने 

छोटे २ पुस्तक थे उन रब को इकट्टे करके जिल्द बंधवा दी। इन लोगों ने भी 
नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई । कितना ही ने नाना प्रकार की पुराणों 

~ / की मिथ्या कथा के तुल्यबना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर 
कर्सोपासना छोड़कर इनके शिष्य झुकते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं 
जो नानकजी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा 
था । अव उदासी कहते हैं हम बड़े, निले कहते हैं हम बड़े, अकालिये तथा 
लूतरहसाई कहते हैँ किं सर्वोपरि हम हैँ । इनमें गोविन्दर्सिहजी शूरवीर हुए 
जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे वैर लेना 
चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी ओर उधर मुसलमानों की 
बादशाही प्रज्वलित दो रही थी । इन्होंने एक पुरश्चरण करवाया । प्रसिद्धि की 
कि मुझको देबी ने वर और खङ्ग दिया है करि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा 
विजय होगा । बहुतसे लोग उनके साथी होगये ओर उन्होंने, जेसे वाममार्गियो 
ने “पंचमकार” चक्रांकितों ने “पंचसंस्कार” चलाये थे वैसे “पंच ककार” 
अशीत इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे । एक “केश” अथात्‌ जिसके 
रखने खे लड़ाई में लकड़ी ओर तलवार से कुछ बचाबट दो । दूसरा “कंगण” 
जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में “कड़ा” 
जिससे हाथ और शिर बच सकें । तीसरा “काछ” अर्थात्‌ जानू के ऊपर एक 
| "ऱ्य कु जांधिया कि जो दौड़ने ओर कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड्मल्ल 
[ क आर नट भी इसको इसीलिये धारण करते हैं कि जिससे शरीर का ममेस्थान बचा 
रहे ओर अटकाव न हो । चोथा “कंगा” कि जिसस केश सुधरते हे । पांचवां 
काचू [ कदे ] कि जिससे शत्रु से भेट भटक्का होने से लड़ाई में काबन आवे। 
इसीलिये यह रीति गोविन्दासिहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये 
[की] थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नही हे परन्तु अब जो 
, युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कत्तेव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली हैं । 
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मूर्त्तिपूजा तो नहीँ करते किन्तु उसखे विशेष मन्थ की पूजा करते हैं | क्या र 
मूर्तिपूजा नहीं हे ! किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर भुकाना वा उसकी पूजा ह 
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करना सब मूर्तिपूजा दै । जैसे मूर्सिवलों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका 
ठाड़ी की हे वेखे इन लोगों ने भी करली हे। जेसे पूजारी लोग मू का दराल 
कराते, भेट चढ़वादे हैं. बैसे नानकपंथी लोग प्रन्थ को पूजा करते, कराते, 
भेट भी चढ्वाते हैं अथोत्‌ झूत्तिपूजावाले जितना बेइ का मान्य करते हैं उतना 
ये लोग प्रन्यसाहूब वाले नहीं करले । हां यह कहा जा छकता ६ कि इन्होने 
वेदों को न सुना न देखा क्या करें ! जो सुनने ओर देखने में आवें तो बुद्धि" 
मान्‌ लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैं वे सब सस्प्रदायवाले बेद्मत में आजाते 
हैं । परन्तु इन सब्र ने भोजन का बखेडा बहुतसा इटा दिया हे जेले इसको 
हटाया वसे विषयाशक्ति दुरभिमान को भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो 
बहुत अच्छी बात है । 


७ 


दादपंथी का मागे ठो अच्छा है? ( उत्तर ) अच्छा वो वेदमार्ग 
प्रश्न ) दादू cl 
ha कद 
पड़ी 


है जो पकड़ा जाय वो पछड़ो नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे । इनके मत सें 


क 


दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था । पुनः जयपुर के पाख “आसर” में 
रहते थे, तेली का काम करते थे । इंश्वर की सृष्टि ळी विचित्र लैला हे कि 
दादूजी भी पुजाने लग गये । अब वेदादि शास्त्रों की सब बातें छोड़कर “दादूराम २” 
में ही मुक्ति मानली दै । जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े 
चला करते हैं | थोड़े दिन हुए कि एक “रामस्नेही” मझ शाहपुरा से चला है । 
उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़के “राम २” पुकारना अच्छा माना है । उसी में 


००५ 000२ 


ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं । परन्तु जब भूख लगती है तब “रामनाम” में से 


३). ९०, (00 NN > ww ५९ ९९ में है 
रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खानपान .आदि तो ग्रूहस्थों के घर ह्वी में 


मिलते हैं । वे भी मूर्तिपूजा को घिक्कारते हें परन्तु आप स्वयं मूर्ति बन रहे 
AO NS ६0. 00 चड = nO पू (( ony > 

हैं । खियों के खग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी को “रामकी” के विना 
आनन्द ही नहीँ मिल सकता । अब थोडासा विशेष रामस्नेही के मत विषय 
में लिखते हैं--- 


एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर “शाहपुरा” 
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स्थान मेवाड़ से चला हे । वे “रास २” कहने ही को परममंत्र और इसी को अ. 
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सिद्धान्त मानते हैं । उनका एक प्रन्थ कि जिसमें सन्तदासजी आदि की वाणी ; 
१७९ 


हैं ऐसा लिखते हैं--- 


| 
| 
| Hn 1006 
|| 
| 
| 


उनका वचन ॥ 


भरम रोग तब ही मिठ्या, रत्या निरञ्जन राइ । 


? 
| 
। 
। 
तब जम का कागज फव्या, कव्या कमे तब जाइ ॥ साखी ॥ ६॥ | 


अब वुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि “राम २” करने से श्रम जो कि । 
आज्ञाव है बा यमराज का पापाडुकूल शासन अथवा किये हुए कमे कभी छूट 
सकते हैं वा नहीं £ यह केवल मजुष्यों को पाओें में फंसाना ओर मलुष्यजन्म 
को नष्ट कर देना हे | अब इनका जो मुख्य गुरू हुआ हे “रामचरण” उसक 
वचन ३--- 


¢ 
¢ 
१ 
१ 
) 
) 
१ 
१ 
9 
१ 
१ 
१ 
१ 


महमा नांव प्रताप की, सुशी सरवण चित लाइ । 
रामचरण र्ना रटौ, कम सकल झड़ जाइ ॥ 
जिन जिन सुर्या नांव कूँ, सो सब उतरा पार । 
रामचरश जो वीसर्या, सो ही जम के दार ॥ 


राम विना सब कूठ बतायो ॥ 


राम भजत छूट्या सब क्रममा । चंद अरु सूर देइ परकम्मा । 
राम कहे तिन कूं भे नाहीं । तीन लोक में कीरति गाही ॥ 


है 
है 


राम रटत जम जोर न लागे । 


| 


राम नाभ लिख पथर तराई ! भगति होते आतार ही धरही ॥ 
ऊंच नीच कुल भेद विचारे | सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
संता के कुल दीसे नांही । रांम रांम कह राम सम्हांहीं॥ 
ऐसो कुण जो कीरति गावै । हरि हरि जन को पार न पावे ॥ 


टॅ राम संतां का अन्त न आवे । आप आपकी बुद्धि सम गावे ॥ | पर 
we त ति)? 
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इनका खण्डन ।। 


प्रथम तो रामचरण आदि के प्रथ देखने से विदित होता हे कि यह 
प्रामीण एक सादा सीधा मनुष्य था । न वदद कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी 
गपड्चौथ क्‍यों लिखता ? यह केवल इनको भ्रम है कि राम २ कहने से कमे 
छूट जायं केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं । जम का अय तो 
बड़ाभारी है परन्तु राजद्चिपाही, चोर, डाकू, व्याघ्र, सपे, बीछू ओर मच्छर 
आदि का भय कभी नहीं छूटता । चाहे रात दिन राम ९ किया करें कुछ भी 
नहीं होगा । जैसे “सक्कर २” कहने खे सुख मीठा नहीं होता वेसे सत्यभाष- 
शादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा ओर यहि राम राम 
करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा ओर जो 
सुनवा है तो दूसरी वार भी राम २ कहना व्यर्थं है । इन लोगों ने अपना पेट 
भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखंड खड़ा किया है 
खो यह बड़ा आश्रय हम सुनते आर देखते हैं कि नाम तो धरा रामरेही ओर 
काम करते हैं रांडसनेही का । जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेररही 
हैं यदि ऐसे ऐखे पाखण्ड न चलते तो आय्यांवत्त देश की दुदेश क्‍यों होती । 
ये लोग अपने चेल्लों को जूंठ खिलाते हैं ओर खियां भी लम्बी पड़ के दण्डवत्‌ 
प्रणाम करती हँ । एकान्त में भी ख्रियो ऑर साधुओं की लीला होती रहती 
है । अब दूसरी इनकी शाखा “खडापा” ग्राम मारवाड देश से चली हे । 
उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बड़ा चालाक था । उसके 
दो खियां थीं । वह प्रथम बहुत दिन तक ओघड्‌ होकर त्तों के साथ खाता 
रहा । पीछे वामी कूण्डापंथी । पीछे “रामदेव” का “कामड़िया” $ बना । 
अपनी दोनों स्लियों के साथ गाता था । ऐसे घूमता २ “सीथल” 1 में ढेढ़ों 


अप अप पक SA NNNAAANANANANNAAAAAAAAAAAAAANA AAS 2७ 22 


See 7022 


र 
१ 
। बै राजपूताने में “चमार” लोग भगवे वख रंग कर “रामदेव” आदि के गीत, जिन 
| को वे “शब्द” कहते हे, चमारों आर अन्य जातियों को सुनाते हैं वे “कामड़िये” कहलाते 
हैं ॥ स० दा० ॥ 


| “सीथल जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है ॥ स० दा० ॥ 
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का “गुरू रादा” था उससे मिला । उस्ने उसको “रामदेव” का पंथ बता 
के अपना चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा प्राम में जगह बनाई और 
इथका इधर मद चला | उधर शाहपुर म रामचरण का । उसका भी इतिहास 
¬ ¦ ऐसा सुना दे कि वह जयपुर का वाचया था । उसन “दांतड़ा प्राम में एक | 
साधु से वेश लिया और उसको गुरू दिया और शाहपुरे में जाके टिक्की 
जमाई । भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम . जाती है, जमगई । 
इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण खे चेला करके ऊंच नीच 
का कुछ भेद नहीं । ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इन में चेले बनते हें । अब 
भी कूंडापन्थी से ही हैं क्योंकि मट्टी के कूंडों में ही खाते हैं । और साधुओं 
की जूठन खाते हैं । वेदधर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहुका कर 
छुंड़ा देते आर चेला बना लेते हैं ओर राम नाम को महामन्त्र मानते हैं और 
| इसी को “छुच्छम” ॐ वेद भी कहते हँ । राम २ कहने खे अनन्त जन्मों के 
| पाप छूट जाते हैँ इसके विना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास और 
प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उसको सत्यगुरू कहते हें और सलगुरू 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं ओर उस की मूर्त्तिं का ध्यान करते हैं । 
साधुओं के चरण धोके पीते हैँ । जब गुरू से चेला दूर जावे तो शुरू के नख 
आर डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे । उसका चरणाम्रत नित्य लेवे, राम- 
दास ओर इररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से आधिक मानते हैं । 
उसकी परिक्रमा ओर आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैँ और जो गुरू समीप हो 
` >^ तो गुरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेवे हैं सत्री वा पुरुष को राम २ एकसा 
ही मन्त्रोपदेश करते हँ ओर नामस्मरण हा से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में 

पाप समझते हैं । उनकी साखी-- 


पंडताई पाने पड़ी, ओ पूरव लो पाप । 
राम २ सुमरयां विना, रइग्यो रीतो आप ॥ 
> वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रामभजन बिन रइ गये रीता ॥ 


SESE PES RNS OSI 


४ छुच्छुम अथात्‌ सूचन ॥ स० दा०॥ 
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ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, खी झो पति की सेवा करने में पाप ओर गुरू 
आर साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं बणांश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण 

0०९ र कप हिट रीच DN ७ NN ON 0: उसको ङ्त 
रामस्नेही न हो तो उसको नीच ओर चांडाल, रामस्नेही हो तो 
जानते हैं अब हेर का अबतार नहीं मानते ओर रामचरण का वचन ज्ञो 
ऊपर लिख आये कि-- 


“१ 


भगति हेति औतार ही धरही ॥ 


भक्ति और सन्तों के हित अबतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड 
च्छे 
प्रपञ्च इनका जितना है खो सब आयोवत्ते देश का अहितकारक है इतने ही 
खे बुद्धिमान्‌ बहुतसा समक लेंगे । 


( प्रश्‍न ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो केसा 
ऐश्वर्य भोगते हैं क्या यह ऐश्वय्येलीला के विना ऐसा हो संकता हे? ( उत्तर ) 
यह ऐश्वय्ये गृहस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । ( प्रश्न ) बाह २ 
गुसाइयो के प्रताप से हे क्योंकि ऐसा ऐश्वय्ये दूसरों को क्यों नहीं मिलता * 
( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपश्च रचें तो ऐश्वय्ये मिलने मे 
क्या सन्देह है ? और जो इनसे अधिक धूत्तेता करते तो अधिक भी ऐश्चय्य 
हो सकता दै । ( प्रश्न ) वाहजी वाह ! इसमें क्या धूत्तता है? यह तो सब 
गोलोक की लीला हे । ( उत्तर ) गोलोक की लीला नहा किन्तु गुसाइयों की 
लीला हे जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत 
“तैलज्ञ” देश खे चला है क्‍योंकि एक तेलङ्गी लच्मणभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह 
कर किसी कारण से माता पिता ओर श्री को छोड़ काशी में जा के उसने 
संन्यास ले लिया था ओर भूठा बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ । दैव- 
१ योग से उसके माता पिता और खी ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है। 
उसके माता पिता और खी काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था 


उपसरे कहा कि हमारे पुत्र को संन्यासी क्‍यों किया, देखो ! इसकी यह युवती | | 


खी हे और खी ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ 2, 
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को भी संन्यास दे दीजिये । तब तो उसको बुला के कहा [के तू बड़ा मिथ्या- 
वादी है, संन्यास छोड़ गृहाश्रम कर, क्योंकि तूने झूठ बोलकर संन्यास लिया । 
उसने पुनः वेसा ही किया । संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया | देखो ! इस 
मत का मूल ही झूठ कपट से चला । जब तेलज्ञ देश में गये उसको जाति 


में किसी ने न लिया । तब वहां से निकल कर घूमने लगे । “चरणाद्‌” जो. 


काशी के पास हे उसके समीप “चंपारण्य? नामक जङ्गल में चले जाते थे । 
वहां कोडे एक लड़के को जङ्गल में छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जला कर 
चला गया था क्योंकि छोड़नेवाले ने यह समभा था जो आगी न जलाऊंगा तो 


अभी कोई जीव मार डालेगा । लक्ष्मणभट्ट और उसकी खनी मे लड़के को लेकर 


अपना पुत्र वना लिया । फिर काशी में जा रहें जब वह लड़का बड़ा हुआ 

तब उसके मा बाप का शरीर छूट गया । काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक 

कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णुस्व्रामी के मन्दिर में चेला 
¦ होगया। वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया और संन्यास ले 
लिया । फिर कोई वैसा दी जातिबहिष्कृत ज्राह्मण काशी में रहता या । उसकी 
लड़की युवती थी। उसने इब्रसे कहा के तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह 
करले । बैसा ही हुआ । जिसके बाप ने जैसी लीला की थी बेसी पुत्र क्यों न करे ! 
उस्र खी को लेके वहीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला 
हुआ था । विवाह करने से उनको वहां से निकाल दिया । फिर ब्रजदेश में 
कि जहां अविद्या ने घर कर रक्खा हे जाकर अपना प्रपञ्च अनेक प्रकार की 
छल युक्तियों से फैलाने लगा ओर मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा [कि 
E मुझको मिले ओर कहा कि जो गोलोक से “दैबीजीब” सत्यलोक में 
आये हें उनको ब्रह्मसस्वन्ध आदि खरे पवित्र करके गोलोक में भेजो । इत्यादि 


वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये ओर उन में भी भेद रकखा 
जेसे--- * 
श्रीकृष्णः शरणं मम । क्लीं कृष्णायं गोपीजनबज्ञेभाय खादा ॥ 
[ गोपालसहस्रनाम ] 
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मूखों को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अथात्‌ ८४ ( चोरासी ) 
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थे दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध आर समपण 
कराने का है-- 


श्रीकृष्णः शरणं मम सदस्परिवत्सरमितकालजाहकृष्ण वियोगजनित- 
रणात द्ध ९, 

तापङ्गेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्त'करणदद्धमाश्च, 

दारागारपुत्राप्तवित्तेहपराएयात्मना सह समप्पयामि दासोऽह कृष्ण वबास्म ॥ 


इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं । 
| “ककं कृष्णायेति”---यह “की” तन्त्र ग्रन्थ का है । इससे विदित होता है कि 
यह वल्लभमत भी माममार्गियो का भेद है । इसीखे स्लीसंग गुसाई लोग बहुधा 
करते है.) “गोर्पाबज्ञभेति” क्या कृष्ण गोपियो ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ! 
क्षियों को प्रिय वह होता दै जो खेण अर्थात्‌ जीमोग में फंसा हो । क्या 
श्रीकृष्ण॒जी ऐसे थे ? अब “सहस्रपरिवत्सरोति”-सहस्र वर्षां की गणना व्यर्थ 
है क्योंकि वल्लभ आर उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैँ । क्या कृष्ण का वियोग 
सहस्र वर्षों से हुआ ओर आज लों अर्थात्‌ जब लों वल्लभ का मत नथा न 
बल्लम जन्मा था उसके पूवे अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न 
आया ? “ताप” और “क्लेश” ये दोनों पयोयवाची हें । इसमें से एक का 
| प्रहण करना उचित था, दो का नहीं । “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थ 
हे क्योंकि जो अनन्त शब्द रकखो तो “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चाहिये 
आर.जो सहस्र शब्द का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा 
व्यर्थे है ओर जो अनन्तकाल लो “तिरोहित” अर्थात्‌ आच्छादित रहै उसकी 
मुक्ति के लिये वल्लभ का होना भी व्यर्थ हे क्योंके अनन्त का अन्त नहीं 
होता । भला देहेन्द्रि, प्राणान्तःकरण आर उसके धर्म खी, स्थान, पुत्र, प्रप्तघन 
का अर्पण कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के 
देहादि की इच्छा नहीं कर सकते ओर देहादि का अपण करना भी नहीं हो 
सकता क्योंकि देह के अपण से नखशिखाप्रपर्यन्त देह कहाता हे । उसमें गो 
कुछ अच्छी बुरी वस्तु दै मल मूत्रादि का भी अपेण केसे कर सकोगे ? और”, 
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जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हें उनको कृष्णापेण करने से उनके फलभागी भी ह 
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त्र 
कृष्ण ही होवें अर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये | 
n खडु च ~ =$ मलस ~ ~ ha ९०५७ € °< 
कराते हैँ । जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं बह भी गोसाईंजी के अपेण क्यों | 
हीं होता “क्या मीठा २ गड़प ओर कड़वा २ थू? ओर यह भी लिखा है ; 
कि गोसाईजी के अपेश करना अन्य मत बाले के नहीं । यहद सब स्वार्थसिन्धु- 
पन और पराये घनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धमे के नाश करने की 
लीला रची हे । देखो यह वल्लभ का प्रपश्च-- 


श्रावशस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि । 
साक्षाहुगवता प्रोकं तदच्षरश उच्यत ॥ १ ॥ 
ब्रह्मसम्बन्धकरणात्स्वेपां देहजीवयोः । 
सर्वदोपनिष्टत्तिहिं दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकबेद निरूपिता; । 
संयोगजाः स्पशेजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सर्वेदो्षणां न निवृत्तिः कथऽ्चन । 
वी तस्माडज्ञेनमाचरेव्‌ ॥ ४ ॥ 
निवेदिशि) समप्येव सर्व कुयादिति स्थिति! । 

न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्षिसमपंशम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मादादौ सर्वकार्ये सवबस्तुसमर्पशम्‌ । 
दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥६॥ 

न ग्राह्ममिति वाक्यं हि मिन्नमागेपर मतम्‌ । 
सेवकानां यथा लोके व्यवद्वारः ग्रसिष्यति ॥ ७ ॥ 
तथा कार्य्यं समप्यैंच सर्वेषां ब्रह्मता ततः । 

गशात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवणनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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इत्यादि होक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि प्रन्यो में लिखे हैं यही गोसा- 
इयों के मत का मूल तत्त्व हे । भला इससे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त 
हुए कुछ कम पांच सहस्र वषे बीते वह वल्लभ से श्रावण मास की आधी द 
रात को केसे मिल सके ? ॥ १ ॥ जो गोसाई का चेला होता हे शोर रा द 
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सब पदाथा का समपण करता ह उसके शारार आर जावक सब दाषा की निवृत्त 


339 गोसाई 


होजाती है यही वल्लभ का प्रपंच मूखाँ को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाइँ 
के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त होजाबें तो रोग दारिद्र चादि दुःखों से पीड़ित क्यों 
रहे ९ और वे दोष पांच प्रकार के होते हें ॥ २॥ एक-सहज दोष जो कि स्वाभाविक 
अथोत्‌ काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे-किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप 
~ ००३ [AN Ne ha TA LN SNS जे 229५ ड 
किये जायें । तीसरे-लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते आर वेदोक्त जो कि मिथ्या- 
भाषणादि हैं । चोथे-संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात्‌ चोरी, जारी, माता, 
भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपल्ली आदि से संयोग करना । पांचर्वे-स्पशेज 
झस्परीनीयों को स्पर्श करना । इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाले 
कभी न मानें अथोत्‌ यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्त 
90. (00233 NNN 20 जी ha त ha ४००० < (> < 
के लिये नहीं हे विना गोसाईजी के मत के । इसलिये विचा समपंण किये पदार्थ 
NN GY MN My NI >> 200 ७ ८5 INO, ५ 

को गोसाईजी के चेळे न भोगे । इसीलिये इनके चेले अपनी खी, कन्या, पुत्रवधू 
आर धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि 
जब लों गोसाईजी की चरणसेवा में समर्पित न होबे तब लों उसका स्वामी स्वस्त्री 
को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इससे गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात्‌ अपने 
अपने पदार्थ का भोग करें क्योंकि खानी के भोग करे पश्चात्‌ समर्पण नहीं हो 
सकता ॥ ५ ॥ इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समपेण करें प्रथम 
~ इजी ~ NX’ €~ 0५ ~ ~ NM ~ १७ 

गोसाईजी को भायाँदि समर्पण करके पश्चात्‌ ग्रहण करें वेसे ही इरि को सम्पूण 
पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६ ॥ गोसाईजी के मत से भिन्न मार्गे के 
वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुनें न ग्रहण करें यही 
उनके शिष्या का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ वेसे ही सब वस्तुओं का समर्पण 
करके सब के बीच में त्रह्मबुद्धि करे । उसके पश्चात्‌ जेसे गङ्गा में अन्य जल 


०७ 


मिलकर गङ्गारूप होजाते हे वेसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में 
दोष हे इसलिये अपने मत में गुणों का बणेन किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये 
गोसाइयों का मत सब मतों से आधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा हे । 
भल्ला, इन गोस्राइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते 


तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध केसे करा सकोगे १ जो कहो कि हम ही 
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ब्रह्म के गुण कमे स्वभाब एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग विलास 

| के लिये ब्रह्म बन बैठे हो ? भला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने 
' साथ समर्पितः करके शुद्ध करते दो परन्तु तुम और तुम्हारी खरी, कन्या तथा 
पुत्रबधू आदि असमर्पित रहजाने से अशुद्ध रहगये वा नहीं ? और तुम असम- 
पिंत वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध. क्यों 
नहीं ? इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी खी, कन्या तथा पुत्रबधू आदि 
को अन्य मत वालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कदो कि नहीं नहीं तो 
तुम भी अन्य खी पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ | 
भला अब लों जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपव्वादि बुराइयों 
को छोड़ो और सुन्दर इश्वरोक्त वेदाविहित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी 
जन्म को खफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुष्टय फलों को प्राप्त होकर 
आनन्द ओगो । और देखिये ! ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को “पुष्टि” 
मार्ग कहते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट 
भोग विलास करने को पुट्टिमागे कहते हैं परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जब 
बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोगग्रस्त होकर ऐसे भाक भीक मरते हें कि जिसको 
यद्दी जानते होंगे ! खच पूछो वो पुष्टिमागे नहीं किन्तु कुष्ठिमाग है । जेखे कुष्ठी 
के शरीर की-सब घातु पिघल पिघल के निकल जाती हैं ओर विलाप करता 
हुआ शरीर छोड़ता है । ऐसी ही लीला इनङी भी देखने में आती है । 
2 | इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघाटित हो सकता हे क्‍योंकि दुःख 
का नाम नरक ओर सुख का नाम खग है । इसी प्रकार मिथ्या जाल 

४ रचके विचारे भोले. भाले मनुष्यों को जाल में फंसाया ओर अपने आपको 
श्रीकृष्ण मान कर सबके स्वामी बनते हैं । यह कहते हें कि जितने देवी 

जीव गोलोक से यहां आये हैं उनके उद्धार करने के लिये हम 

लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं । जब लों .हमारा उपदेश न ले तब लों गोल्लोक की 

प्राप्ति नहीं होती । वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष ओर सब स्त्रियां हैं। वाह जी 

३ वाह ! भला तुम्हारा मत है !! गोसाइयों के जितने चेले हे वे सब गोपिया हली RE 
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ब्रह्म हैं. हमारे साथ सम्बन्ध होने से ब्रद्मसम्बन्ध होजाता है। सो तुम में 
| 
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जावेंगी । अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो खी होती हैं उसकी बढ़ी 


दुर्दशा होजाती है तो जहां एक पुरुष ओर क्रोड़ों खी एक के पीछे लगी हँ उसके 
७५ है ~ ९ 


दुःख का क्या पारावार दै ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामथ्ये 
सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी छी जिसको स्वामिनीजी कहते हैँ 
भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा क्योंकि वह उनकी अद्धागी हे । 
यहां खी पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से खी की आधिक होती हे 
गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य खियों के साथ स्वामिनीजी की 
अत्यन्त लड़ाई बखेडा मचता होगा क्योकि सपस्नीभाव बहुत बुरा होता है । 
-पुनः गोलोक स्वगे के बदले बरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जैसे बहुत ख्रीगामी 
पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहता है वैसा ही गोलोक में भी होगा। छि ! 
॥ MNS नो ०७, OS A ~ है देखो *७ ० ५ 
छि !! छि !!! ऐसे गोलोक से मत्येलोक ही विचारा भला ह । देखो जेसे यहां 
गोसाइजी अपने को श्रीकृष्ण मानते हँ ओर बहुत स्लियों के साथ लीला करने | 
से भगन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीड़ित होकर महादुःख भोगते हैं । अब काहिये 
NAO ne he 9-५ धर >. (> १९०७ 
जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता हे तो गोलोक का स्वासी श्रीकृष्ण इन रोगों 
से पीड़ित क्‍यों न होगा ? ओर जा नहीं हे तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीड़ित 
हि बोन) मर्ते 3७ 0 कक SN NS 
क्यों हात है ! (प्रश्न) मत्यलोक में लीलावतार धारण करने खे रोग दोष होता | 
NO = ७७ 4 (0 ० ~ ~ ~ २ LA फे 
हैं गालाक म नहा क्योकि वहा रोग दोष ही नहीं हैं (उत्तर) “भोगे रोगभयम्‌” 
जहां भोग दै वहां रोग अवश्य होता हे और श्रीकृष्ण के क्रोड़ानक्रोड़ ख्रियो से 
न्तान 1 ले 
सन्तान होते ई वा नहीं और जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं वा लड़की २? , 
अथवा दोनों ! जो कहो कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह (--... 


~ ~ 


'किनके साथ होता होगा? क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, 
जो दूसरा हे तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई । जो कहो लड़के ही लड़के होते हुँ तो 
भा यहाँ दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहां और किन के साथ होता ह ? 
अथवा घर क घर है म गटपट करलते हे अथवा अन्य किसी की लड़कियां 
वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट 
हाजायगा आर जा कहां ।क सतान हात हा नहीं ता श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व 
ओर क्षियों में बन्ध्यापन दोप आवेगा । भला थह गोकुल क्या हुआ ? Fo 
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जानो दिल्ली के बादशाह की बीबियाँ की सेना हुई । अब जो गोसाई लोग 
शि 


| शिष्य ओर शिष्याओं का तन सन तथा धन अपने अपण करा लेते हैं सा भीं 
| हक नहीं क्‍योंकि तन तो विवाह समय म स्री आर पति के समपण हो जांता ; 
| हे पुनः मन भी दूसरे के खमपण नहीं हो सक्ता, क्योंकि सन ही के साथ तन 
| 1 भी सम1ण करना बन सकता ओर जो कर तो व्यभिचारी कहावेंग | अब 
; रहा धन उसकी थी यही लील! समझो अर्थात्‌ मन के विना कुछ भी अपण 
नहीँ हो सकता । इन गोसाइयों का अभिप्राय यह है कि कमावे तो चेला और 
| आनन्द करें हम । जितने वल्लभ संप्रदायी गोसाई लोग हैं वे अब लों तेलङ्गी 
१ 
जाति में नहीं हैं आर जो कोई इनको भूले भटके लड़की देता हे बह भी जाति- 
; बाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता हे क्योंकि ये जाति से पतित किये गये आर विद्या- 
| हीन रात दिन प्रमाद मं रहते हें । ऑर देखिये ! जब कोई गोसाईजी की 
९ 
१ 
| 
१ 
| 
| 


2015 
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El 


पधरावनी करता हे तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान 
बेठा रहता है, न कुछ बोलता न चालता । विचारा बोले तो तब जो मूर्ख न 
वे “मूखांणां बल मानम्‌” क्याकै मूखा का बल मान हे जो बाले तो उसकी 
¦ पोल निकल जाय परन्तु स्रिया की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता हे आर 
¦ जिसकी ओर गोसाईजी देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात हे ओर उसका 
पति, भाई, बन्धु, माता, पिता बड़े प्रसन्न होते हैं । वहां सब खियां गोसाईंजी 
पग छाती हैं जिस पर गोसाईंजी का मन लगे वा कृपा हो उसकी अंगुली 
र से दबा देते हैं वह खरी ओर उसके पति आदि अपना धन्यभाग्य समझते 
आर उस स्री से उसके पति आदि सब कहते भी हैं कि तू गोसाइजी की 
चरणसेवा में जा ओर जहां कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती 
आर कुटनियों स काम सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछो तो ऐसे काम करनेवाले 
उनके मान्दिरों में ओर उनके समीप बहुतसे रहदा करते हैं । अब इनकी दक्षिणा 
की लीला अथोत्‌ इस प्रकार मांगते हैं-लाओं भेट गोसाईजी की, बहूजी की 
लालजी की, बेटीजी की, सुखियाजी की, बाहूरियाजी की, गवैयाजी की ओर 
ठाकुरजी कौ.। इन सात दुकानों खे यथेष्ट माल मारते है. । जब कोई गोसाइजी 


का सवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाईंजी धरते हें 
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आर जो कुछ मिलता है उसको गोसाईजी गड्क्क कर जाते हैँ क्या यह 
काम महात्राह्मश ओर कटिया बा सुदोवली के समान नहीं हे ? कोई २ 
चेला विवाह में गोसाईजी झो बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की झा पाणि- 
ग्रहण कराते हैं ओर कोई कोई सबक जब केशारिया स्नान अथोत्‌ गोसाईजी 
के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उचटना करके फिर्‌ एक बड़े पात्र 
में पट्टा रख के गोसाईजी को खी पुरुष सिल के स्नान कराते हैं परन्तु 
विशेष खरी अन स्नान कराती हँ । पुनः जब गोसाईजी पीतास्बर पहिर और 
खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हूँ ओर धोती उसरी में पटक देते हैं। 
फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं और अच्छे मसाला धरके 
पान बीडी गोखाईंजी को देते हैं । बह चाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक 
चांदी के कटोरे में जिसको उनका छेदक सुख के आगे कर देता हे उसमें पीक 
उगल दते है । उसकी भी प्रसादी बटती हे जिसको “खास” प्रसादी कहते ह्‌ । 
अब विचारिये कि ये लोग किख प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढता ओर अनाचार 
होगा तो इतना ही होगा बहुत खे इमपण लेते हैं । उनमें से कितने ही वैष्णवों 
के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं । कितने ही वेष्णवों के हाथ का भी 
नहीं खाते लकडे लॉ धो लेते हैँ परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि धोये से 
उनका स्पशं बिगड़ जाता ह क्या करें विचारे जो इनको धोवे तो पदार्थ ही हाथ 
से खो बेठें । वे कहते हैं कि इम ठाकुरजी के रङ्ग, राग, भोग में बहुतसा धन 
लुगा दत ह परन्तु वे रङ्ग, राग, भोग आप ही करते हैं और सच पूछो तो 
बड़े २ अनथ हाते हे अथात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर ख्लियों के 
अस्पशनीय अवयव अथात्‌ गुप्त खान हैँ उन पर मारते हैं और रसाविक्रय 
राह्मण क लिये निषिद्ध कम है उसको भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाईजी रोटी, 
दाल, कढ़ा, भात, शाक आर मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ 
क तो नहा बचत किन्तु अपने नारों चाकरों को पत्तलें बांट देते हैं वे लोग 
बेचते हैं गुसाइजी नहीं । ( उत्तर ) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये देव ता वे 
पत्तल क्यों लेवें ! गुसाईजी अपने नोकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के 
बदले में बेच देते हूं वे ले जाकर हाट बजार में बेचते हैं । जो गुसाईजी स्वयं 
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बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हें वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते | 


ha 


अकेले गुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो स पाप में 
be ७७ __ ~ ha 


| आप डूबे फिर ओरों को भी समेटा ओर कही २ नाथद्वारा आदिं म शुसाइजी 


~ 


भी बेचते हें । रञ्चविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं । ऐसे २ 


SO ` त्ते 0. CON 


! लोगों ने इस आय्यांचत्ते की अधोगाति करदी । 


( प्रश्न ) स्वामीनारायण का मत केसा दै ? ( उत्तर ) “यादृशी शीतला 
देवी तादशो वाहन; खर$” जेसी गुसाइंजी की धनहरणादि में विचित्र लीला 


७ 


की 


भ्यु 


हे वैसी ही स्वामीनारायण की भी है । देखिये ! एक “सहजानन्द नामक 
| अयोध्या के खम्ीप एक प्राम का जन्मा हुआ था । वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, 
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| काठियावाड्‌, कच्छभुज आदि देशों में फिरता था । उसने देखा कि यह देश | 

| मूखे और भोला आला है चाहे जैसे इनको अपने मत में झुकाले वेसे 

| ही ये लोग झुक सकते हे । वद्दां उसने दो चार शिष्य बनाये । उनने | 

| आपस में सम्मते कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार ओर 

| बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात्‌ दर्शन भी देता 

। हे । एक वार काठियावाड में किसी काठी अर्थात्‌ जिसका नाम “दाढाखाचर” 

गढ्डे का भूमिया ( जिमीदार ) था । उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुभुज 

; नारायण का द्शेन करना चाह्यो तो हम सहजानन्दजी से प्राथेना करे १ उस ने 

। कहा बहुत अच्छी वात हे । वह भोला आदमी था । एक कोठरी में सहजा- | 
नन्द्‌ ने शिर पर मुकुट धारण कर ओर शङ्ख चक्र अपने हाथ में ऊपर को 
धारण किया और एक दूसरा आदभी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने 

हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुभुज के 
तुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेलों ने कहा कि एक वार आंख 

उठा देख के फिर आंख मींच लेना ओर झट इधर को चले आना । जो बहुत 

देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अथात्‌ चेलों के मन में तो यह था कि हमारे | 

कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको लेगये बह सहजानन्द कलाबत्तू ओर 

चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था । अंधेरी कोठरी में खड़ा था। % 
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उसके चेलों ने एक दस लालटेन से कोठी के आर उजाला । क्या । दांदाखाचर 
ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर झट दीपक को आड़ में कर दिया | वे 
सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच में 
बातें कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है । अब हुम महाराज के चेले होजाओ । 
उसने कहा बहुत अच्छी बात । जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों 
दूसरे बस्न धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिल्ला । लों ने कहा 
[के देखो अब दसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं । वह दादाखाचर 
इनके जाल में फंस गया । वही से उनके मत की जड़ जमी क्योकि बह एक ब 

भूमिया था । वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूसता रहा, सबको | 
देश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था । कभी २ किडी साधु की कणठ की 
नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था ओर सब से कहता था कि हत ने इनकी 
समाधि चढ़ादी है । ऐसी २ धूत्तंता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेद में 
फेस गये। जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुतसा पाखंड फेलाया । इसमें यह 
दृष्टान्व उचित होगा कि जेखे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था | न्यायाधीश ने 
उस्का नाक कान काट डालने का दंड दिया । जब उसकी नाक काटी गईं तब 
बह धूते- नाचने गाने ओर हँसने लगा । लोगों ने पूछा कि तू क्यों हसता है १ 
उसने कहा कुळ कहने की बात नहीं हे ! लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है ९ 
उसने कहा बढ़ी भारी आश्चयं की बाद है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी । लोगों 
ने कहा कहो, क्या बात हे ! उचने कहा कि भेरे सामने साक्षात्‌ चतुर्युज 
नारायण खड़े मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गावा अफ्ले भाग्य को 
धन्यवाद देता हूं कि में नारायण का साक्षात्‌ दशन कर रहा हूं । लोगों ने कहा 
हमको दरोन क्यों नहीं होता ! वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक 
कटवा डालो तो नारायण दखि नहीं तो नहीं । उनमें से किस्री मूर्ख ने चाहा 
कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
उसने कहा [कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाओ । उसने उसकी नाऊ 


काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास 
होगा । उसने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना : 
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ठीक है तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, 
इॅसने ओर कहने लगा कि सुकको भी नारायण दीखता हे । वैसे होते २ एक 
सहस्र मनुष्यों का मुड होगया ओर बड़ा कोलाहल मचा ओर अपने संप्रदाय 
का साम “नारायशदर्शी” रक्खा । किसी मूखे राजा ने सुना उनको बुलाया । 
जब राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे । तब 
राजा ने पूछा कि यइ क्या बात है ? उन्होंने कहा कि स्राक्षात्‌ नारायण हमको 
दीखता है । ( राजा ) इमको क्यों नहीं दीखवा ? ( नारायणदर्शी ) जबतक नाक है 
तबतक नहीं दीखेगा ओर जब नाक कटवा लोगे तव नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे । 
उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है [ राजा ने कद्दा ] ज्योतिषीजी 
महूक्ते देखिये । [ ज्योतिबीजी ने उत्तर दिया ] जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के 
दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दशन करने का 
बड़ा अच्छा मुहूत्ते है । बाइ रे पोपजी ! झापनी पोथी में नाक काटने कटवाने 
का भी मुहूत्ते लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के 
सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने ओर गाने लगे । 
यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालो को अच्छी न लगी । राजा 
के एक चार पीढ़ी का वूद़ा ९० वषे का दीवान था । उसको जाकर उसके 
परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई । तब उस वृद्ध ने 
कहा कि वे थूत्ते हैँ । तू मुझ को राजा के पास ले चल, बह लेगया । बेठते 
समय राजा ने बड़े इर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई । दीवान ने कहा 


NY 


पश्चात्ताप होता है। (राजा) क्या ये सइख पुरुष झूठ बोलते होंगे ? (दीवान ) 
झूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच झूठ केख कह सकते हें ! ( राजा) 
परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? ( दीवान ) विद्या सष्टिक्रम प्रतत्तादि 
प्रमाणों से । ( राज्ञा ) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा केसे करे ? ( दीवान ) 
विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । (राजा) जो विद्वान्‌ न मिल्ने दो ? 
( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुलेभ नहीं हे (राजा) तो आप ही | 
2 हिये केसा किया जाय ? ( दीवान ) मैं बुड्ढा ओर घर में बैठा रहता हूं 
As 
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ओर अब थोड़े दिन जीऊंगा भी । इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेङ तत्पश्चात 
जैसा उचित समझें वैसा कीजियेगा । ( राजा ) बहुत अच्छी वात है । ज्यो- 
तिषीजी दावानजी के लिये झुहून्ते देखो । ( ज्योतिषी) जो महाराज की 
आज्ञा । यही शुक्ल पंचमी १० बजे का मुहूत्ते अच्छा हे । जब पंचमी आई 
तब राजाजी के पास आठ बजे बुड्ढे दीवानजी ने राजाजी से कहा कि सहस 
दो सहस्र सेना लेके चल्लना चाहिये । ( राजा ) वहां सेना का क्या काम है ? 
( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं हे । जेशा मैं कहता हूं वैसा 
कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो | साढ़े नो बजे 
सवारी करके राजा खब को लेकर गया । उनको देखकर वे नाचने ओर गाने 
लगे । जाकर बेठे । उनके महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिश्नकी 
प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को 
नारायण का दशेन कराओ । उसने कहा अच्छा, दश बजे का समय जब 
आया तव एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी । उसने पैना चक्कू 
ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवानजी की नाक से रुधिर की घार 
छूटने लगी । दीवानजी का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धूर्ते ने दीवानजी 
के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँखकर सब हेये [कि मुझको 
नारायण दीखता है । अब नाक कडी हुई नहीं आवेगी । जो ऐसा न कहोगे तो 
तुम्हारा बड़ा ठट्टा होगा, सब लोग हँसी करेगे । वह इतना कह अलग हुआ और 
दीवानजी ने अगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया । जब दीवानजी से राजा 
ने पूछा कहिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि 
भी नहीं दीखता वृथा इस धूत्त ने सहस्रों मनुष्यों को खराब किया । राजा ने 
दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ! दीवान ने कहा इनको पकड़ के काठिन दरड 
देना चाहिये जब लों जीवें तब लों बन्दीघर में रखना चाहिये और इस दुष्ट 
को कि जिसने इन सबको बिगाड़ा दे गधे पर चढ़ा बड़ी दुदेशा के साथ मारना 
चाहिये । जब राजा ओर दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने डरके 
भागने की देयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग 
सके । राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का 
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१ 
| काला सुख कर गधे पर चढ़ा इञ्रके कण्ठ में फटे जूतों का हार पादेना सर्वत्र 
| घुमा छोकरों खे धूल राख इस पर डलवा चौक २ में जूतों खे पिटवा कुत्तों से 
। लुँचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम 
= | करते न डरेंगे । जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बंद हुआ । इसी 
क , प्रकार शब वेद्विरोधी दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं । यह सम्प्रदायों 
। 
| 
| 
| 


, की लीला है । थे स्वामीनारायण मत वाले घनहरे छल कपटयुक्क काम करते हे | 
| कितने दी मूख के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर 
| बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को लेजारे 

एक बार आयः करते इ : जब मेला होता हे दब मन्दिर के भीतर पूजारी 


के लिये आये हैं और नित्य इस मान्दिर में 
रहते हैँ । ओर नीचे दुकान क्खी है । मंदिर में से दुकान में जाने का 
= 


न 
मे he 


छिद्र रखते हैं । जो किसी ने नारियल चढ़ाया बही दुकान में फंक दिया अर्थात्‌ 
इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहर वार बिकता हे ऐसे ही सब पदार्थो 
NX ७ ७ हैं ~ 7 घु ~ ~ भ्र र ww 
को बेचते हैं । जिस जाति का साघु हो उनसे वेसा ही काम कराते हैं । जेसे 
नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, 
बनिये से बनिये का ओर शूद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं । अपने चेलो पर 
एक कर (टिक्कस) बांध रक्खा है । लाखों करोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये 
ww 11 ००५ ~ हैं च भ्छे ba ~ 
हैं ओर करते जाते हैं। जो गद्दी पर बेठता है बह गृहस्थ विवाह करता है 
आभूषणादि पहिनता हे । जहां कहीं पधरावनी होती हे वहां गोकुलिये के 
€ हू ~ ८. * *. पूर ~ ज्यु ~ ७ 
समान गुसाईजी बहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते है । अपन को “स- 
1 त्संगी” और दूसरे मत वालों को “कुसंगी'? कहते हैं । अपने सिवाय दूसरा 
कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्यों न हो परन्तु उसका मान्य और सेवा 
कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं। प्रसिद्धि 
में उनके साधु ख्रीजनों का सुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला 
- होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि स्त्र न्यून हुई दै । कहीं २ साधुओं की पर- 
सीगमनादि लोला प्राधेद्ध होगई हे ओर उनमें जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते 
हैं तब उनको गुप्त कुबे में फेंक देकर प्राश्नेद्ध करते हैं कि अमुक महाराज सदेह 
बेकुण्ठ में गये । सहजानन्द्जी आके लेगये । हमने बहुत प्राथना करी कि 
कि 


A 
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महाराज इनको न लेजाइये क्योकि इस महात्मा के यहां रहने खे अच्छा हे । 
सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं अब इनकी बेकुण्ठ में बहुत आवश्यकता हे 
इसलिये लेजाते हैं । हमने अपनी आंख से हजानन्द्जी को आर विमान को 
देखा तथा जो मरनेवाले थे उनका विमान में बैठा दिया ऊपर को लेगये 
ओर पुष्यो की वर्षो करते गये । आर जब कोई साधु बामार पड़ता ह आर 
उसके बचने व्ही आशा नहीं होती तब कहता हे कि में कल रात को वेकुण्ठ 
में जाऊंगा । सुना है कि उक्र रात में जो उसके प्राण न छुटे और सूर्छित 
होगया हो तो भी कुवे में फॅक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फक द्‌ तो 
झूंठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे । ऐसे ह जब गोकालया गुसाई मरता 
हे तब उनके चेले कहते हैं कि “गुसाईजी लीला विस्तार कर गयं ।' जो इन 
गुखाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र हैँ वह एक ह्वी हे। 
(श्रीकृष्ण; शरणं मम” इसका अथं ऐसा करते हें कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है 
अथात्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अथ श्रीकृष्ण मेरे शरण को 


वे विद्याहीन होने खे ऊटपटांग शाम्जविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको 
विद्या के नियमो की खबर नहीं है ॥ 


( प्रश्न ) माध्व मत तो अच्छा हे ? ( उत्तर ) जेखे अन्य मतावलंबी हैं 
वैसा ही माध्व भी है क्योकि ये भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांकितो से इतना 
विशेष है कि रामानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष २ 
फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं । चक्रांकित कपाल में पीली रेखा ओर माध्व 
काली रेखा लगाते हैं । एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शास्तराथे 
हुआ था । ( महात्मा ) तुमने यह काली रेखा ओर चांदला ( तिलक ) क्यों 
लगाया ? ( शास्त्री ) इसके लगाने खे हम वैकुण्ठ को जायेंगे ओर श्रीकृष्ण का 
भी शरीर श्याम रंग था इसालिये हम काला तिलक करते हैं । ( महात्मा ) जो 
काली रेखा और चांदला लगाने से वेकुण्ठ में जाते हों तो सब मुख काला कर 
लेओ तो कहां जाओगे ? क्या वेकुएठ के भी पार उतर जाओगे ? ओर जेसा 
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प्राप्त अर्थात्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता हे । ये सब जितने मत हैं. | 
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श्रीकृष्ण का खब शरीर काला था वेसा तुम मी सब शारीर काला कर लिया 

करो । तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता है । इसालिये यह भी पूर्वा के सदृश 

हे॥ 

+ ( प्रश्न ) लिङ्गाङ्कित का मत केसा हे ! ( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, 
जैसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते और नारायण के विना किसी को नहीं मानते 
वैसे लिङ्काङ्कित लिङ्गाक्काति से दागेजाते और बिना महादेव के अन्य किसी को 
नहीं सानते । इनमें विशेष यह है कि लिङ्गांकित पाषाण का एक लिङ्ग सोने 
अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं । जब पानी भी पीते हैँ तव 
उसको दिखा के पीते हैं उनका भी मन्त्र शैव के तुल्य रहता हे ॥ 


अब ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज के गुणदोष कथन ॥ 


व ( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा दै वा नहीं ! (उत्तर) 
कुछ २ बातें अच्छी और बहुवसी बुरी हैं । ( प्रश्न ) त्रा्मलमाज ओर प्राथे 
नासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं। (उत्तर ) 
नियम सर्वाश में अच्छे नहीं क्‍योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सवथा 
सत्य क्योंकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मतमाज और प्राथेनासमाजियों ने 
ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ २ पाषाणादि मूर्ति- 
पूजा को हटाया अन्य जाल अन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी | 

० ; बातें हैं । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है । इसाइयो के आचरण 
बहुत से लिये हैं । खानपान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । २-अपने 
देश की प्रशंसा वा पूर्वेजों की बड़ाई करनी ता दूर रही उसके बदले पेट. भर 
निन्दा करते हैं । व्याख्यानों में इसाई आदि अगरेज़ों की प्रशंसा भरपेट करते 
हैं । जह्मादि भहर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं [कै विना 
अंगरेजो के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ । आय्योवर्ता 


न लोग सदा से मूख चले आये हैं । इनकी उन्नाति कभी नहीं हुई । ३-बेदादिकों 

की प्रतिष्ठा तो दूर रद्दी परन्तु निन्दा करने से भी प्रथक्‌ नहीँ रहते । जाह्यसमाज | 

के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में “इसा? “ सूसा” “मुहम्मद” ` हि । 
2 
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“नानक” ओर “चेतन्य” लिखे हँ । किसी ऋषि महर्षि का नाम्न भी नहीं 
लिखा ! इससे जाना. जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के 
मतानुसारी मत वाले हैँ । भला जब आश्योवत्त में उत्पन्न हुए हैँ और इसी देश 
का अन्न जल खाया पिया अव भी खाते पीते हँ अपने साता, पिता, पितामहादि ? % 
के.मागे को छोड़ दूसरे बिदेशी मतों पर अधिक मुक जाना, ब्राह्मखमाजी ओर 
प्राथनासमाजियों को एतदेशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रका- 
शित करते हे । इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर झाटिति एक मत 
' चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर ओर वृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता 
है? | ४-अगरेज, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा । 
इन्होने यही समझा होगा कि खाने पीने ओर जातिभेद तोड़ने खे हम ओर 
| हमारा देश सुधर जायगा । परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां, उलटा बिगाड़ 
होता हे । ५-( प्रश्‍न ) जातिभेद इंश्वरक्त हे वा सनुष्यकृत ! ( उत्तर ) इश्वर 
| “झर मनुष्यकृत भी जातिभेद है । ( प्रश्न ) कोन से इश्वरक्त और कोन खे 
मनुष्यकृत ? ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां 
परमेश्वरकृत हैं । जेसे पशुओं में गो, अश्व, इस्ति आदि जातियां, वृक्षों में 
पीपल, वट, आम्र आदि, पत्तियों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओ में मत्स्य, 
मकरादि जातिभेद हैं वेसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्यज 
जातिभेद इश्वरकृत हैं । परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्य जाति में नहीं 
किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं । जसे पूवं वणांश्रमव्यवस्था में | 7 
लिख आये वेसे ही गुण, रूम, स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य दै । |. 
इसमे मनुष्यकृतत्व उनके गुण, कर्म, स्वभाव से पुर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्रादि वणो की परीक्षापूवेक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का 
काम हे । भोजन भेद भी इंश्वरकृत और मनुष्यकृत दै । जैसे सिंह मांसा- 
हारी और अणा भेंसा घासादि का आहार करते हैं । यह ईश्वरकृत और देश 
काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुष्यकृत हे । ( प्रश्न ) देखो यूरोपियन लोग 
मुण्ड जूते, कोट, पतलून पढ्रते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसीलिये 
र अपनी बढ्ती करते जाते ह ( उत्तर ) यह तुम्हारी भूल है क्‍योंकि मुसलमान | छि 
RS RR 3... न तोरे 
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अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? 

जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या 

सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं 
होता, वे विद्वान्‌ होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फैसते जो कुछ करते हैं: 

+ ¦ बह सब परस्पर बिचार और सभा से निश्चित करके करते हैं, अपनी स्वजाति की 

उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं, आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते है) 

देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस ओर कचहरी में जाने देते हैं इस देशी 

जूते को नहीं । इतने ही में समफ लेओ कि अपने देश के बने जूतों कां भी कितना 

मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मजुष्यों का नहीं करते । देखो ! 

कुछ सौ वर्ष खे ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए अर आजतक यह: 

2० ha ~ ~“ ४ > ha SN परर न्हा २६% 

लोग मोदे कपड़े आदि पहिरते है जसा कि स्वद्रा भ पहिरते थे परन्तु उन्हाने. 

अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा ओर तुम में से बहुतसे लोगों ने उनकी 

` ० | नक्रल कर ली इसी से तुम निगुद्धि और वें बुद्धिमान्‌ ठरते हैं । अनुकरण 

करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं ओर जो जिस काम पर रहता हे उसको 

यथोचित करता दै । आज्ञाजुवर्ती बराबर रहते हैँ । अपने देशवालो को व्यापार 

आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे २ कर्मा खे उनकी उन्नति 

हे । मुण्डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण ओर बुरे 

२९ ee _ जद. च्य ०७ जा तिभि हे देखो-। 2-२ ~ 

कामों से नहीं बढ़े हैं और इनमें जातिभेद भी हे देखो" जब काई यूरापंयन 

चाहे कितने बडे अधिकार पर ओर प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश अन्य मत 

7... | बालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशबाले से विवाह कर लेती 

है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर खाने और विवाह आदि अन्य 

~ > ~ शू तिमे ही ~ १ ha गोलेभाला तों 

लोग बन्द कर देते हैं । यह जातिभेद नहीं तो क्या “ आर तुम भ 
७ ~ gy ४७ (३ ९ ००९ ~ %५ 

को बहकांते हे कि हम में जातिभेद नहीं । तुस अपनी मूखता खे मान भी लेते 

हो । इसलिये जो कुछ करना वह सोच बिचार के करना चाहिये जिसमें पुनः 

पश्चात्ताप करना न पड़े । देखो ! बैद्य और ओषध की आवश्यकता रोगी के 

लिये है नीरोग के लिये नहीं । विद्यावान्‌ नीरोग और विद्यारहिव अविद्याणेग. 
ग्रस्त रहता दै । उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या ओर सत्योपदेश हवे, दु, 
शेर: 
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७ न ४ ht 
किसी को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं तब कहते ओर जानते 
ha ba 
हैं क्वि वह घम्मेभ्रष्ट होगया । उसकी बात न सुननी ओर न उसके पास बैठते, 


NN १७३ १०० 


न उसको पने पाठ बेठने देते । अब कहिये कि तुम्हारी विद्या खाये के लिये 
हे अथवा परमार्थे के लिये । परमार्थ तो तभी होता कि जत्र तुम्हारी विद्या से 
उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता । जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें ! 
यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते 
तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते स्रो तुमने सहस्रो का उपकार नाश करके 
अपना ही सुख [किया सो यह तुमको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार 
करना धम्मे ओर परहानि करना अधम्मे कहाता हे । इसलिये विद्वान्‌ को 
यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियोँ को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप 
होना चाहिये । सवेथा मूर्खो के सश कमे न करने चाहिये किन्तु जिसमें उनकी 
ओर अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो बैसे कमे करने उचित हैं । ( प्रश्‍न ) हम 
कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सवीश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि 
निश्रान्त नहीं होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सब श्रान्त होते हें । इसलिये 
हम सब से सत्य ग्रहण करते ओर असत्य को छोड़ देते हैं । चाहे सत्य बेद 
में, बाइबिल में वा कुरान में ओर अन्य किस्री ग्रन्थ में हो हम को ग्राह्य है 
असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिश्च बात से तुम सत्यम्राही होना चाहते 
हो उसी बात खे असत्यम्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्ति: 
राहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो । जब 
भ्रान्तिखहित के वचन सवाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी 
विश्वास नहीं होगा । फिर तुम्हारे बचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना 
चाहिये । जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं । किर 
तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये 
“चले तो चोत्रेजी छब्बेजी बनने को गांठ के दो खोकर दुबेजी बन गये ।” कुछ 
तुम सर्वज्ञ नहीं जेसे कि अन्य मनुष्य सवैज्ञ नहीं हैं । कदाचित्‌ भ्रम से असत्य 
को म्हण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसालिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का 
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सहाय हभ अल्पज्ञा को अवश्य होना चाहिये । जेसा कि वेद के व्याख्यान में 
।॥लख आय द्‌ वसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये । नहीं तो “यतो भ्रष्ट- 
स्ततो भ्रष्टः” हो जाना हे । जब खर्व सत्य बेदों से प्राप्त होता हे जिनमें 
असत्य कुछ भां नहा तो उनका ग्रहण करने में शका करनी अपनी और 


9 


पराई हानिमात्र कर लेनी हे इसी बात से तुमको आय्योवर्चीय लोग अपना 
नहीं समझते ओर तुम आय्योवत्ते की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके 
क्योंकि तुम सत्र घर के भिछुक ठहरे हो । तुमने समझा है कि इस बात से 
हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे । जैसे 
किसी के दो ही माता पिता सब संघार के लड़कों का पालन करने लगें सब 
का पालन करना तो असंभव हे किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी 
नष्ट कर बेठें वेसे ही आप लोगों की गति है । भला वेदादि सत्य शास्रों 


का मान [वना तुब अपन वचनो का सत्यता आर असत्यता का पराक्षा 


| 
श्र 
ANNONA ANNAN NNSA NNN NANA NAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANA AANA 


हुआ हे उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा 
नहीं करते ओर आय्यांवत्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सद्दश सममते हैं । 
अब भी समभ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नाति करने लगो तो भी अच्छा 
हे । जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर खे प्रकाशित होता हे पुनः 


/ ०५०.) 


ऋषयां क आत्माआ म इश्वर ख प्रकाशत हुए साथ वदा को क्‍या नहा 


02५ 


मानते ? हां, यही कारण हे कि तुम लोग वेद नहीं पढ़ें ओर न पढ़ने की 

> ¦ इच्छा करतें हो । क्योंकर तुमको वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ! । ६-दूसरा जगत्‌ 
उपादान कारण के विना जगत्‌ की उत्पत्ति ओर जीव को भी उत्पन्न मानते 
हो, जेसा इसाई आर मुसलमान आदि मानते हे । इसका उत्तर सष्ट्यत्पत्ति 


x 


अर जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये । कारण के बिना काये का होना 
७ 


| सवथा असम्भव ओर उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वेसा ही असम्भव 
| है । ७-एक यह भी तुम्हारा दोष हे जो पश्चात्ताप ओर प्रार्थना से पापों की 
| 
। 


१ 


मिद्ात्ति मानते हो | इसी बात से जगत्‌ में बहुतसे पाप बढ़ गये हैं क्योंकि 
£| पुराणी लोग तीथोदि यात्रा से, जेनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीथोदि 
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ओर आय्योवत्त को उन्नाति भी कभी कर सकते हो ? जिस देश को रोग ! 
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शताब्दीसंस्करणम 


से, इसाई लोग इसा के विश्वास खे) सुसलमान लोग “'तोवाः” करने खे पाप 
का छूटजाना बिना भोग के मानते हें । इससे पापों से भय न होकर पाप में 
प्रवृत्ति बहुत होगई है इस बात में ब्राह्म और प्राथेनासमाजी भी पुराणी आदि के 
समान हें । जो वेदों को मानते दो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न 
होने से पापों से डरते ओर धर्म में खदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति 
माने वो ईश्वर अन्यायकारी दोवा है । ८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति 


(९ “२ ~ [a (९ [७२ १५ 
! मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि खसीम जीव के गुण कम स्वभाब 


ल ~ र्मे he 
का फल भी ससीम होना अवश्य हे । (प्रश्न ) परमेश्वर दयालु दै ससीम 
क्सो का फल अनन्त दे देगा । (उत्तर) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट 
होजाय आर सत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म 
का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा और पश्चात्ताप वा प्राथैना से पाप चाहें जितने 
हो NANOS SS Qe [a ha he र्वा 25 आप च्छ 
हों छूट जायंगे ऐसी बातों से धर्मे की हानि और पापकमा की वृद्धि होती है । 
NINES > र्भ द ~ NN 
( प्रश्न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद ख गी बड़ा मानते हैं नेमित्तिक को 
(> ~ ha ha ha he ON EN BN 
नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम भें न होता तां बदा कॉ भी 
केसे पढ़ पढ़ा समझ समभा सकते । इसलिये इम लोगों का मत बहुत अच्छा 
हे । (उत्तर) यह तुम्हारी बात निरथैक हे क्योंकि जो किसी का दिया हुआ 
ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता । जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान 
होता हे और न वह बढ़ घट सकता उससे उन्नाति कोई भी नहीं कर सकता 
क्याके जङ्गली मनुष्यों में भी खाभाविक ज्ञान हे । क्‍यों वे अपनी उन्नति नहीं 
कर सकते ? और जो नैमित्तिक ज्ञान हे वही उन्नति का कारण है । देखो ! 


तुम हम बाल्यावस्था में कत्तेव्याकत्तेव्य ओर धमाधमे कुछ भी ठीक २ नहीं 
. जानते थे । जब हम विद्वानों से पढे तंभी कत्तेव्याकत्तेव्य ओर घमाधमें को 


समभने लगे । इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । 
&-जो आप लोगों ने पूने और पुनर्जन्म नहीं माना है वह इसाई मुसलमानों 
खे लिया होगा | इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु 
इतना समझो कि जीव शाश्वत्‌ अथोत्‌ नित्य है और उसके कर्मे भी प्रवाहरूप 
से निय हैं | कमे और कमेवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता हे । क्या वह जीव 
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कहीं निकम्मा बैठा र्दा था ? वा रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे 
कहने से होता दे । पूर्वापर जन्म न मानने से कृतद्दानि और अकृताभ्यागम 
नेषेण्य ओर वेषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म नहो तो पाप 
पुण्य के फल भोग की हानि होजाय । क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, 
दुःख, हानि, लाभ पहुंचाथा होता हे वेसा उसका फल विना शरीर धारण 
किये नहीं होता । दूसरा पूवेजन्म के पाप पुण्यां के विना सुख, दुःख की 
प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे ? जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो 
परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये नाश के समान कर्म का फल 
होजावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं | १०-और एक 
यह कि इश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थो और विद्वानों को भी देव न 
मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव आर जो देव न होता तो सब देवों 
का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कहाता ? । ११-एक आभ्निद्दोत्रादि परोपकारक 
कर्मों को कत्तेव्य न समझना अच्छा नहीं । १२-ऋषि महर्षियों के किये 
उपकारों को न मानकर इंसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं। १ ३-और 
विना कारण विद्या वेदों के अन्य काय विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा 
असम्भव हे । १४-ओर जो विद्या का चिह्ृ यज्ञोपवीत ओर शिखा को छोड़ 
मुसलमान इंसाइयों क सदृश बन बैठना व्यथ है। जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते 
हो और “तमगों” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार 
होगया था ?। १४-ओर ब्रह्मा से लेकर पीछे २ आय्योजते में बहुतसे विद्वान्‌ हो- 
गये हें उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही को स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और 
खुशामद के विना क्या कहाजाय ? १६-आर बीजांकुर के समान जड़ चेतन के 


योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्वे जीवतत्त्र का न मानना और 


उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध हे । जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ 


-बस्तु न था तो जीव कहां खे आया और संयोग किनका हुआ ? जो इन दोनों को 


सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूव ईश्वर के विना दूसरे किसी 
तत्त्व को न मानना यह आपका पक्ष व्यथ हो जायगा । इसलिये जो उन्नति 
करना चाहो तो “आय्यसमाज” क साथ [मलकर उसके उददशानुसार आचरण 
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करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न लगगा क्योंकि हम ओर आपको 
अति उचित है कि जिस देश के पदाथा से अपना शस्र बना अब भी पालन 
होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, चन से सब जने मिलकर प्रीति 
खे करें । इसलिये जेखा आय्येसमाज आय्यावत दश क उन्नति का कारण 
है वसा दूसरा नहीं हो सकता । यदि इस्र समाज को यथावत्‌ सहायता दुब ता 
बहुत अच्छी बात हे क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम हैँ 
एक का नहीं । ( प्रश्न) आप सब का खण्डन करत ही आते ॥ परन्तु 
अपने २ धम में सब अच्छे हैं । खण्डन किसी का न करना चाहिये । जो 
करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलात दा १ जो बतलाते हो ता क्या 
आप से अधिक वा तुल्य कोइ पुरुष न था ऑर न ह. ? ऐसा अभिसान करना 
आपको उचित नहीं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि मे एक २ से आवक, तुल्य 
ओर न्यून बहुत हं । किषी का घमड करना उचित स ५ ( उत्तर ) बसे 
सब. का एक होता हे वा अनेक ? जो कहा अनक होते ह ता एक दूसरे स्र 
विरुद्ध होते हैँ वा आविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध हात ह तो एक क विना 
दूसरा धर्म नहीं हो सकता ओर जो कहो आवरुद्ध ह ता पथक्‌ २ होना व्यथ 
हे । इसलिये धमे ओर अधमं एक ही हे अनेक नही । यहा हम वश कहते 
हैं कि जैसे सब सम्प्रदायाँ के उपदेशों को कोइ राजा इकट्ठा कर ता एक 
सह्न खे कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किराना) 
ञनी और कुरानी चार ही हे क्योंकि इन चारों मं सब सम्प्रदाय आजात हूँ । 
कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी सर पूर्छ है 
महाराज ! मैंने आजतक न कोई गुरु ओर न किसी धर्म का प्रहण किया है 
कहिये सब धर्मा में स उत्तम धम किसका हे ? जिसको में ग्रहण करू । ( वास- 
मार्गी ) हमारा दै । ( जिज्ञासु ) ये नौसो निन्न्यानव केसे हें ? ( वाममार्गी ) 
सब झूठे ओर नरकगामी हैं क्योंकि “कोलात्परतर नहि” । इस वचन के 
प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धम नहीं हे । ( जिज्ञासु ) आपका क्या 

| है ? ( वाममार्गी ) भगवती का मानना, मद्य मांसादि पंच सञ्चार का 


9 क्र 


९ gy 
१ सेवन ओर रुद्रयामल आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जो तू सुक्ति की | 
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इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा । ( जिज्ञासु ) अच्छा परन्तु ओर 
महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाछ आऊंगा । पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा 
आर प्रीति होगी उसका चेला होजाऊंगा । ( वाममार्गी ) अरे क्‍यों रान्ति में 
पड़ा हे । ये लोग तुझको बहका कर अपने जाल में फंसा देंगे । किसी के पास 
मत जावे हमारे ही शरणागत हो जा नहीं तो पछतावेगा । देख ! हमारे मत 
में भोग ओर मोक्ष दोनो हैं । ( जिज्ञासु ) अच्छा देख. तों आऊं। आगे 
चलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया । इतना विशेष 
कहा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण ओर लिङ्गाचेन के मुक्ति कभी नहीं 
होती । वह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । ( जिज्ञासु ) कहां, 
महाराज ! आपका धर्म क्या है ? ( वेदान्ती ) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं 
मानते । हम साक्षात्‌ ब्रह्म हें । हममें धमोधम कहां हे ? यह जगत्‌ सब मिथ्या 
है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव 
को छोड़ नित्यमुक्त होजायगा । ( जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो : 
ब्रह्म के गुण, कमे, खभाव तुम में क्यों नहीं ? ओर शरीर में क्‍यों बंधे ह्हो? 
( वेदान्ती ) तुझ को शरीर दाखते हैं इसीसे तू न्त हे । हमको कुछ नहीं 
दीखता विना ब्रह्म के । ( जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले कोन ओर किसको देखते 

1? (वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म ओर ब्रहम को ब्रहम देखता हे । (जिज्ञासु ) क्या 

। ब्रह्म हैं ? ( वेदान्ती ) नहीं अपने आपको देखता हे । ( जिज्ञासु ) क्या 
कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पाग- 
लपने की हे ? बह आगे चलकर जोनियों के पास जाके पूछा । उन्होंने । 
वसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधमे” के विना सब धम | 
खोटा, जगत्‌ का कत्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल से जस्रा 
का वैसा बना हे और बना रहेगा, आ तू हमारा चेला होजा, क्‍योंकि हम सम्य- 
कत्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं। जेनमागे खे 
भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं । आगे चल के ईसाई से पूछा । उसने वाममार्गी के तुल्य 
सब जवाब सवाल किये । इतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं, अपने 
सामथ्यै से पाप नहीं छूटता । विना ईसा पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति 


A AANAPYSEESAAN LLIN LSIYYSAN SYS LSS ०९५९५ ५०९५ ५५९०९५९५९०९५९०५१५०००९०९०५०४०२०८ ००० रोटि 
SNAILS 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


<, 


ANN LLY ५४५०५०५० ५४४ ८०५०८/४०५०२०४०४ ०५ ४५ ४५०५० ५. MA 6 -२५५८५ ५६५५८५८५५५ ०००० ८९ ८५८४ १०१०/०/०/००/०/०/०/००%००१००५४१४ ९९३५ vr SSS ५०५० ५०५०५०५०५०५८४०५१५८०० 


~~~ 


-भूठे दुकानदार वा वेश्या ओर भडुवा आदि अपनी २ वस्तु की बढाई दूसरे 


येनाचर पुरुष वेद सत्य प्रोवाच तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २॥ मुएडक 


-होकर वेदावित्‌. ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहार गुरु के पास जावे । इन पाख- 


'शान्तचित्त जितान्द्रय सर्माप प्राप्त जिज्ञासु को यथाथ ब्रह्माविद्या परमात्मा के गुण 


SN AANA SIAL LAAN 


१३४ शताब्दीसंस्काण प्‌ 


को नहीं पा सकता । ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर 
दया प्रकाशित की हे । तू हमारा ही चेला हो जा” । जिज्ञासु सुनकर मोलवी 
साहब के पास गया । उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए । इतना विशेष 
कहा “लाशर्रक खुदा उसके पेगृस्बर ओर कुरानशर्राफ़ के विना माने कोई 
निजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोजखी ओर 
काफेर हे वाजिबुल्कृत्ल हे” । जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया । वेखा ही 
संवाद हुआ । इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज 
डरता हे” । जिज्ञासु ने मन में. समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के 
सिपाही, चोर, डाकू आर शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ९ 
फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सच्चा कहा | कोई हमारा 
कृवीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई 
माधव आदि को बडा ओर अवतार बतलाते. सुना । सहस्रों से पूछ उनके पर- 
स्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने 
योग्य नहीं क्‍योंकि एक २ की कूठ में नोख्रो निन्न्यानवे गवाह होगये । जेसे 


~ € 3) बलु १७ ~“ NY" 
का बुराई करतं ह वस हा य हु एसा जान) 


तढ्िज्ञानाथ स गुरुपेवाभिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 
॥ १ ॥ तस्म स॒ विडानुपसन्नाय सम्यकग्रशान्तचित्ताय शमन्विताय । 


[ १। खं० २।.मं° १२ । १३] 


उस सय के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्त हस्त 
णिङ्याँ के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान्‌ के पास जाय उस 


कम स्वभाव का उपदेश कर आर जिस २ साधन से वह श्रोता धमार्थ काम 
मोक्ष ओर परमात्मा को जान सक वसी शिक्षा किया करे ॥ २॥ जब वह 


SASS  S  NA 
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ऐश्ले पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ों से 
टो) ~ च = _ च ०७ ७५ AA हक ~ 

मेरा चित्त श्रान्त होगया क्योंकि जो में इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो 
नोसो निन्न्यानवे से बिरोधी होना पड़ेगा । जिसके नोसौ निन्न्यानबे शत्र आर 
एक मित्र है उसको सुख कभी नहीं हो सकता । इसलिये आप मुमको उपदेश 
कीजिये जिसको में ग्रहण करू | ( आप्तबिद्ठान्‌ ) ये सब मत अविद्याजन्य 
विद्याविरोधी हैं । मूखे, पामर ओर जंगली मनुष्य को वहकाकर अपने जाल में 
फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल 
से रहित होकर अपना मनुष्यजन्म व्यथै गमावे हैं | देख ! जिस बात में. ये 
सहस्र एक मत हों वह बेदमत ग्राह्य हे और जिसमें परस्पर विरोध हो वह 
कल्पित, झूठा, अधमे, अग्राह्म है । ( जिज्ञासु) इसकी परीक्षा केसे दो ! 
( आप्त ) तू जाकर इन २ बातों को पूछ । सब की एक सम्मति हो. जायगी । 
- तब बहु उन सहस्रां की मंडली के बीच में खड़ा होकर वोला कि सुनो सब 
लोगो | शश ew सि 0) ब एः he कर्‌ बोलें 

गो! सत्यभाषण में धम हे वा मिथ्या में ! सब एकस्वर होकर कि 


सल्याथेप्रकाश$ ५३५ | 
| 


[a 


सत्यभाषण में धर्म और असलभाषण में अधमे हे । वेसे ही बिद्या पढ़ने, 
ब्रह्मचये करने, पूणे युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि 
में घर्म और अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य्यं न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, आ- 
लस्य, असल व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कम्मां में । | 
सब ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्मे ओर अविद्यादि के 
प्रहण में अधर्म । तव जिज्ञासु ने सब खे कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने 
एकमत हो सद्धर्म की उन्नति और मिथ्यामागे की हानि क्यों नहीं करते हो ! 
वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हमको कोन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा 
में न रहें, जीविका नष्ट होजाय फिर जो हम आनन्द कर रहे हें सो सब हाथ 
से जाय । इसालिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश आर आम्रह 
करते ही जाते हैं क्‍योंकि “रोटी खाइये शक्कर से दुनियां ठगिये मक्कर से” 
ऐसी बात है देखो ! संसार में सूधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता ओर न | 
पूछता जो कुछ ढोंगबाजी और धूर्तता करता है वही पदार्थे पाता है। (जिज्ञासु) | 
जो तुम ऐखा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको राजा न्य 


९, "१५/५५/५०५५ ०००५ कर हि. ५ ,“ ३ 
०1८० पचि: 
हि ८ ॥ 
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क्यों नहीं देता ? ( मत वाले ) हमने राजा को भी अपना चेला वना ह 
हे । हमने पक्का प्रबन्ध किया ह छूटगा नहा । ( जिज्ञासु ) जब तुम छल से 
अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या 
उत्तर दोगे ? और घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अप- 
राध करना क्यों नहीं छोड़ते १ ( मत वाले) जब जैसा होगा तब देखा 
जायगा । नरक और परमेश्वर का दरड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द 
करते हैं । हमको प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते 
फिर राजा दण्ड क्यों देवे ? ( जिज्ञासु ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला 
के धनादि पदार्थ इर लेता है जैले उसको दरड मिलता हे वैसे तुमको क्यों 
नहीं मिलत ! क्योँकि;-- 


ज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मचु० [ अ० २ । 
श्लोक ५३ ] 


जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा हे वह 
पिता आर वृद्ध कहावा हे । जो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ दै वह तो तुम्हारी बातों में 
नहीं फैंसता किन्तु अज्ञानी ढोग जो बालक के सदृश हें उनको ठगने में तुमको 
राजद्ड अवश्य होना चाहिये । ( मत वाले ) जब राजा प्रजा सब हमारे मत 
में हें तो हमको दण्ड कोन देनेवाला हे ! जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन 
बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । ( जिज्ञासु ) जो तुम बैठे २ व्यर्थ 
माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो 
तुम्हारा ओर गृहस्थो का कल्याण हो जाय ( मत वाले ) जब हम बाल्यावस्था 
से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था खे युवावस्था पर्यन्त विद्या 
पढ़ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्मभर परिश्रम करें हमको 
क्या प्रयोजन ! हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं, चैन करते हैं, उसको 
क्यों छोड़ें ! ( जिज्ञासु ) इसका परिणाम तो बुरा है देखो ! तुमको बड़े रोग 
होते हैं, शीघ्र मर जाते दो, बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं 
घम्मते ! ( मत बाले ) अरे भाई ! 


३०”. 
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स॒त्याथंप्रकाश! ५२७ ढे 


| टका धमेष्टका कमे टका हि परमं पदम्‌ । | 
यस्य शृहे टका नारित हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥ 
आना अंशकला; प्रोक्का रूप्योज्सो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
तस्तं सवे इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


NNN 


तू लड़का हे संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना घमं, टका ; 

के विना कर्म, टका के विना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं है 

वह हाय ! टका टका करत्ता २ उत्तम पदार्थो को टक २ देखता रहता है कि 

हाय ! मेरे पाख टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को में भोगता ॥ १॥ क्योंकि । 

सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं खो तो 

नहीं दीखता परन्तु सोलह आने ओर पेसे कोडीरूप अंश कलायुक्त जो रुपैया 

है वही साक्षात्‌ भगवान्‌ हे । इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते | 

हैं क्योंकि सव काम रुपयों से सिद्ध होते हैं ॥ २॥ ( जिज्ञासु) ठीक दै 

तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आगई तुमने जितना यह पाखण्ड खड़ा किया 

है वह सब अपने सुख के लिये किया है परम्तु इस में जगत्‌ का नाश होता | 

है क्योंकि जैसा सत्योपदेश में संसार को लाभ पहुंचता है वैसी ही असत्योपदेश | 

से हानि होती है । जब तुमको धन का भी प्रयोजन था तो नौकरी ओर व्या- | 

पारादि कसै करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ! (मत वाले) उस { | | 

में परिश्रम अधिक ओर हानि भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि | 

| कमी नहीं होती किन्तु सवेदा लाभ ही लाभ होता हे देखो ! तुलसीदल डाल के | 
चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेला मूंडने खे जन्मभर को पशुवत्‌ होजाता है | 
फिर चाहें जैसे चलावें चल सकता हे । ( जिज्ञासु ) ये लोग तुमको बहुतसा | 
धन किसलिये देते हैँ ! ( मत वाले ) ध्म खगै ओर मुक्ति के अर्थ । (जिज्ञासु ) 
जब तुम ही मुक्त नहीं और न झुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो तो तुम्हारी 
खेवा करने वालों को क्या मिलेगा ? ( मत वाले ) क्या इस लोक में मिलता 
है ? नहीं किन्तु मरकर पश्चात्‌ परलोक में मिलता है । जितना ये लोग हमको 

/ देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है । 


ह 

बजट 
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(जिज्ञासु ) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेनेवालों को ! 


क्य ०० गा 0 तल १ ha 3 खु 
1 मिलेगा ¦ नरक वा अन्य कुछ ! ( मत वाले ) हम भजन करा करते हूँ । 


१७६ 


इसका सुख इमको मिलेगा । ( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये ! 


है । वे सब टका यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह 
भी भस्म होकर यहीं रह जायगा । जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो 
तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । ( मत बाले ) क्या हम अशुद्ध हैं ? (जिज्ञासु) 
भीतर के बड़े मैले हो । ( मत वाले ) तुमने केसे जाना ? ( जिज्ञासु ) 
तुम्हास चाल चलन व्यवहार से । ( मत वाले ) महा/त्माओं का व्यवहार हाथी 
के दात क खमान हाता हं । जसे हाथी के दांत खाने के भिन्न ओर दिखलाने 
क भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामात्र करते 
हैं। ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होत तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध 
होते इसलिये भीतर भी मेले हो । ( मत वाले ) हम चाहें जैसे हॉ परन्तु हमारे 
चेले तो अच्छे है । ( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो वेले तुम्हार चेले भी होंगे । 
(मत वाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि म्रनष्यो के गुण, कम, स्वभाव 
भिन्न २ हैं । ( जिज्ञासु ) जा बाल्याबस्था में एकसी शिक्षा हो सत्यभाषणादि 
धम का ग्रहण आर मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हां 
जाय आर दा मत अथात्‌ धमोत्मा आर अधमीत्मा सदा रहते हैं, वे तो रह । 
परन्ठु धमात्मा आधक होने आर अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता 
है और जब अधर्मी आधिक होते हैँ तब दुःख । जब सब विद्वान्‌ एकसा उप- 
दश कर ता एकमत हाने में कुछ भी विलम्ब न हो । ( मत वाले ) आजकल 
कालयुग ह सत्ययुग की वात मत चाहो। ( जिज्ञासु ) कालेयुग नाम काल का 

7 काल ।नाष्क्य होने स कुछ धर्मोधमे के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु 
तुम ही कलियुग की मूर्त्तियां बन रहे हो। जो मनुष्य ही सत्युग कलियुग न हों तो 
कोई भी संसार में घर्मात्मा नहीं होता, ये सब सङ्ग के गुण दोष हैं स्वाभाविक 
। इतना कहकर आप्त के पास गया । उनसे कहा कि महाराज ! तुमने 
मरा उद्धार किया, नहीं तो में भी किसी के जाल में फसकर नष्ट भ्रष्ट हो 
जाता, अब मैं भी इन पाखरिडयो का खण्डन और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन 
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आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ? क्योकि मण्डली बांधकर इधर उधर घूमते 


~ ~ ° २४ ~ ~ ही >> A A ०७ 3 र 
- केबल भोजनाथ हुँ । बहुतसे साधु भोजन ही के लिये मरडलियो में रहते हैं 


किया करूंगा । ( आप्त ) यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान्‌ और सन्यासियों 
का काम हे कि सब मनुष्यों को सय का मण्डन और असल्य का खण्डन पढ़ा 
सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये । 


(प्रश्न ) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठोक हैं ? ( उत्तर ) ये 
आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुतसी गड़बड़ है । कितने ही 
नाम ब्रह्मचारी रखते हें ओर झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते ओर जप 
पुरश्चरणादि में फंप्रे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से 
ब्रह्मचारी नाम होता हे उस ब्रह्म अर्थात्‌ वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं 
करते । वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निरर्थक हैं । ओर जो 
बेस संन्यासी विद्याहीन दरड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते फिरते हैं जा कुछ 
भी वेदमाग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूमा करते 
हैं ओर विद्याऽभ्यास को छोड़ देते हैं । ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर 
उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या 
जानकर भी मोन ही रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते 
हैं ओर ईष्यो द्वेष में फॅसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय वस्त्र 
ओर दण्ड ग्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समभते अपने को सर्वोत्कृष्ट जान 
कर उत्तम काम नहा करते बेसे सन्यासी भी जगत्‌ में व्यर्थ वास करते हैं और 
जो सब जगत्‌ का हित साधते हैं वे ठीक हें ( प्रश्‍न ) गिरी, पुरी, भारती 
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ह्‌ संकड़ों साधुया को आनन्द कराते ह ऑर सवत्र अद्गत मत का उपदेश 
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करते ह आर कुछ २ पढ़त पढ़ाते भी हे इसलिये वे अच्छे होंगे । ( उत्तर ) 

य सब दश नाम पीछे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, उनकी मण्डलियां 


दम्भी भी हैं क्‍योंकि एक को महन्त बना सायंकाल में एक महन्त जो कि 
उनमें प्रधान होता हे वह गद्दी पर बेठ जाता है । सब ब्राह्मण ओर साधु खड़े 
होकर हाथ में पुष्प लेः 


० 
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नारायणं पद्ममवं चसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च । व्यासं शुकं 
गोडपदं महान्तम्‌ ॥ 


इत्यादि 'छोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाङ्ग 
नमस्कार करते हैं | जा कोई एसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन हे । 
यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हें जिसे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर । 
माल मिले । कितने ही मठघारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र 
| 

| 


करते हैं, कर्म कुछ नहीं । संन्यास का दही कमे हे जो पांचवें समुल्लास में 
लिख आये हैं उसको न करके व्यर्थ समय खाते हँ । जो कोई अच्छा उपदेश 
करे उसके भी विरोधी होते हैं । बहुधा ये लोग अस्म रुद्राक्ष धारण करते ओर 
कोई २ शैव संप्रदाय का आभिमान रखते हैं और जव कभी शास्त्रार्थे करते हें 
ठो अपने मत का अर्थात्‌ शाक्कराचायाँक्त का स्थापन ओर चक्रांकित आदि के 
खण्डन में प्रवृत्त रहते हैं | वदमाग की उन्नाति ओर यावत्पाखण्ड माग हैं 
तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते ! ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि 
हम को खण्डन मण्डन सर क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हे एस लाग भी 
संसार में भाररूप हें । जब ऐस हैं तभी तो वेदमागोबिरोधी वामसागादि संप्रदायी, 
ईसाई, मुसलमान, जेनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं ओर इनका 
नाश होता जाता है तो भो इनकी आंख नहा खुलती ! खुले कहां ख़ ! जा 
कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि आर कत्तव्यकमं करने में उत्साह हावे किन्तु 
ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने क सामने अन्य अधिक कुछ भी नहा 4. 
सम्मते ओर संसार की निन्दा ख बहुत डरते हैं पुनः ( लोकेषणा ) लोक में 
प्रतिष्ठा ( विषणा) धन बढ़ाने में तत्पर हाकर विषयभोग ( पुत्रेषशा ) 
पुत्रवत्‌ शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एषणाओं का त्याग.करना उचित हे 
जब एषणा ही नहीं छुटी पुनः सन्यास क्योंकर हो सकता ह ? अथोत्‌ पक्षपात : 
रहित वदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना संन्यासियों | 
का मुख्य काम हे। जब अपने २ आधिकार कर्मा को नहीं करते पुनः सन्यासादि 
नाम धराना व्यथ हे । नहीं तो जेखे गृहस्थ व्यवहार आर स्वार्थ में परिश्रम 2; 
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करते हैं | उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें 
तभी सब आश्रम उन्नति पर रहें । देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते 


१23 


जाते हैं इंसाई मुसलमान तक होते जाते हैं । तनिक भी तुम से अपने घर की 
रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं वन सकता । बने तो तत्र जब्र तुम करना 
चाहो ! जबलों वत्तेमान ओर भविष्यत्‌ में उन्नतिशील नहीं होते तबला आय्या- 
वत्ते और अन्य देशस्थ मनुष्यो की वृद्धि नहीं होती । जब वृद्धि के कारण 
वेदादि सत्यशाख्रों का पठनपाठन ब्रह्मचय्यादि आश्रमों के यथावत्‌ अनुष्ठान, 
सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है । चेत रकखो ! बहुतसी पाखण्ड की 
बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हैं । जैसे कोई साधु वा दुकानदार पुत्रादि 
देने की सिद्धियां बतलाता दै तब उसके पास बहुत खरी जाती हें ओर हाथ 
जोड़कर पुत्र मांगती हैं और वावाजी सब को पुत्र होने का आशीवाद देता है । 


० 


उन में छे जिस २ के पुत्र होता है वह २ समभती है कि बावाजी के वचन से 
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हुआ । जब उससे कोई पूछे की सुअरी, कुत्ती, गथी ओर कुक्कुटी आदि के 


a 


से बच्चे किस बावाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! 


_ ha 


व कोई कहे कि में लड़के को जीता रख सकता हूं तो आप ही क्यों मर जाता 


(२ 


है ? कितने ही धूत्ते लोग ऐसी माया रचते हे कि बड़े २ बुद्धिमान्‌ भी धोखा 


हक 


खाजाते हैं, जेसे धनसारी के ठग । ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश 
जाते हैं । जो शरीर से डौलडाल में अच्छा होता हे उसको सिद्ध बना लेते हैं 
जिस नगर वा ग्राम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जङ्गल में उस सिद्ध को 
ॐ बैठाते हैं । उसके साधक नगर में जाके अजान वनके जिस किसी को पूछते हँ 
“तुमेत ऐसे महात्मा को यंहां कहीं देखा वा नहीं ?” वे ऐसा सुनकर पूछते 
हैं कि बह महात्मा कौन और केडा है ? ( साधक ) बड़ा सिद्ध पुरुष हे । मन 
की बातें बतला देता है । जो मुख से कहता है वह हो जाता दै । बड़ा योगी- 
राज है, उसके दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं । 
मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं। ( गृहस्थ ) जब 
बह महात्मा तुमको मिलें तो हम को भी कहना, दर्शन करेंगे ओर मन की 
तें पूछेंगे । इस्री प्रकार दिनभर नगर में फिरते ओर हररक को उस सिद्ध 
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की बात कहकर रात्रि को इकट्टे सिद्ध साधक होकर खाते पीते और खो रहते 
हैं । फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम्न में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कह- 


ज्र 


मिल गये । तुमको दर्शन करना हो तो चलो । वे जब तैयार होते हैँ तब 
साधक उनसे पूछते हें कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ! हम से कहो । 
कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की आर कोई 
शत्रु के जीतने की । उनको वे साधक ले जाते हैं । सिद्ध साधकों ने जेष्व 
सङ्केत किया होता है अर्थात्‌ जिसको धन की इच्छा हो उखको दाहनी ओर, 


[$ 


जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सन्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा 
हो उसको बाई धोर ओर जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पाछे से 
लेजा के सामनेवाले के वीच में बैठाते हैँ । जब नमस्कार करते हैं उसी समय 
बह सिद्ध अपनी खिद्धाई की कपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां 
हमारे पास पुत्र रक्खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है ?” इसी प्रकार 

~ > ५५१५: ५ ७८०० ५ ~ है ~ ङ्च ~ 
धन की इच्छावाले खे “क्या यहां थैलियां रक्खी हैं जो धन की इच्छा करके 

0 NS ५ >> 09) RC ht अड. 02 
झाया? फ़कीरों के पास धन कहां धरा हे?” रोगवाले खे “क्या हम बेद्य हँ जो 
तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया? हम वेद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें। जा किसी 
वैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, जो 
माता रोगी हो तो तजनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो 

~ ha LN AN AN ४२. ७, [a ha ~ ६ 

अनामिका, जो कन्या रोगी दो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता हे । उसको देख 


~ AN ~ 


वह सिद्ध कहता हे कि तेरा पिठा रोगी हे, तेरी माता, तेरा भाइ, तेरी स्री ऑर तेरी. 
कन्या रोगी है । तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित होजात हँ । साधक लोग 
उनसे कहते हैं देखो ! जसा हमने कहा था वेसे ही हैं वा नहीं ? गृहस्थ हां 
जैसा तुमने कहा था वेखे ही हैं तुमने हमारा बड़ा उपकार किया ओर 
हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिनके दर्शन करके हम 
कृतार्थं हुर। साधक-सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं । यहां बहुत दिन रने 
बःले नहीँ । जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना हो तो अपने २ साम्य के अनुकूल 
इनकी तन, मन, धन से सेवा करो क्याके "सवा स॒ मतरा मिलती है” जो किसी 
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कर [फर चारा साधक [केसी एक २ धनाढ्य छ बोलते हं [क बह महात्मा । 
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पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या वर दे दें । “सन्तों की गति अपार हे।” गृहस्थ एस 
लल्लो पत्तो की वासे सुनकर बड़े हर्षे से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर 
जाते हैं साधक भी उनके साथ ही चले जाते हं क्याकि कोई उनका पाखण्ड 
खोल न देवे! उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उसे प्रशंसा करते है । 
इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं. उन २ का हाल सब कह देते हैं । 
जब नगर में हल्ला मचता है कि अमुक ठौर एक बढ़े भारी खिद्ध आये हैं, चलो 
उनके पास । जत्र मेला का मेला जाकर बहुतसे लोग पूछने लगते हैँ कि महा- 
राज मेरे मन का हाल कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप 
होकर मौन साथ जाता है और कहता दे कि हमको बहुत मत सताओं तब तो 
झट उसके साधक भी कहने लग जाते हैं. जो तुम इनको बहुत सताओगे तो 
चकल्ले जायगे और जो कोई बड़ा आदमी होता है वह साधक को अलग बुला 
के पूछता हे कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सच मानें । साधक ने 
पूछा कि क्या बात दै! धनाढ्य ने उससे कहदी । तब उसको उसी प्रकार 
के संकेत से लेजा के बैठाल देता है ? उस सिद्ध ने समझ के झट कह दिया ; 
तब तो सत्र मेला भर ने सुनली कि अहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। कोई । 
मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशी, कोई कपड़ा ओर कोई सीधा । 
सामग्री भेट करता दै । फिर जबतक मानता बहुतसी रही तबतक यथेष्ट लूट 
करते हैं ओर किन्ही २ दो एक आंख के अन्धे गांठ के पूरों को पुत्र | * 
होने का आशीर्वाद वा राख उठा के देदेता हे ओर उससे सहस्तों रुपये लेकर 
ॐ ¦ कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा । इस प्रकार के । 
बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ ही पररक्षा कर सकते ह आर कोई नहीं। । 
| 
। 
र 
\ 
( 
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इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता है जिससे कोई उसको 
ठगाई में न फँसा खके ओरों को भी बचा सक । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या 
ही है । विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता । जो बाल्यावस्था से उत्तम 
शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य और विद्वान्‌ होते हैं । जिनको कुसंग है बे दुष्ट 
पापी - महामूखे होकर बड़े दुःख पाते हैं । इसालिये ज्ञान को विशेष कहा हे : 
कि जो जानता है वही मानता है । 
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५४४ शताब्दासस्करणम्‌ 


न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकषे स तस्य ।नेन्दां सतत कराते । 
यथा किराती करिकुम्मजाता मुक्का; परित्यज्य बिभर्ति गुञ्जा। ॥ 


[१० चा० अ० ११। इलो० १२ | 


ङ किसी कवि का शलोक है । जो जिसका गुण नहीं जानता बह उसकी 
निन्दा निरन्तर करता हे, जैसे जङ्गली भील गजमुक्ताओं को छोड़ गुञ्जा का हार 
पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्‌, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, 
योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है बही धर्माथे काम मोक्ष को प्राप्त 
होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है । 


यह आर्यावत्ते निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप खे लिखा । इसके 
आगे जो थोडासा आयेराजाओं का इातिहाख मिला हे इसको सब सब्जनों को 
जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है । 


~ ~ 


अब थोडासा आर्यावत्ते देशीय राजवंश (के जिसमें श्रीमान्‌ महाराज 
“युधिष्ठिर” खे लेके महाराज “यशपाल” तक [ हुए हैँ ] का इतिहास लिखते 
हैं। ओर श्रीमान्‌ महाराज “खायंभव” मनु से लेके महाराज “युधिष्ठिर” 


तक का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही हे ओर इसप्ते सज्जन लोगों को 


इधर के कुछ इतिहास का वत्तमान (विदित होगा । यद्यपि यह बिषय विद्यार्थी 


सम्मिक्षित “हरिञ्चन्द्रचन्द्रिका” ओर “मोहनचन्द्रिक” जो कि पात्तिकपत्र 


श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर चित्तौड़गढ़ 


में सबको विदित दै ) उससे हमने अनुवाद किया दै । यदि ऐसे द्वी हमारे 
आये सज्जन लोग इतिहास ओर विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे 
तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा । उस पत्रसम्पादक महाशय ने अपने मित्र 


से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संवत्‌ विक्रम के १७८२ ( सत्रहसो बयासी ). 


का लिखा हुआ था उससे ग्रहण कर अपने संवत्‌ १९३९ मागेशीषे शुक्तपक्ष 
१९-२० किरण अथोत्‌ दो पाक्षिकपत्रों में छापा हे सो निम्नलिखे प्रमाणे 
जानिये । 
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आस्यावत्तेदेशीय र/जवंशावली । 
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५ हारिसिंह १३ २२६ 
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राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण 
के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा 
को भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चो- 
हाण वैराट के राजा ने सुनकर जीव- 
नसिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये 
अर लड़ाई में जीवनसिंह को मारकर 
इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया$ पीढ़ी ५ 
वषे ८६ मास ० दिन २० इनका 
विस्तारः 


५३8६ 
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१ प्रथिवीराज १२ २ १६ 
२ अभयपाल १४ ४ १७ 
` ३ दुजेनपाल १९ ४ १४ 
४ उद्यपात्त ११ ७ २ 
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राजा यशपाल के उपर सुलतान 
शहाबुद्दीन गोरी गढ़ राजनी से चढाइ 
करके आया ओर राजा यशपाल को : 


प्रयाग के क्रिले में संवत्‌ १२४९ साल 


“vy X 
में पकड़कर क्रेद किया पश्चात्‌ इन्द्र- 


प्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली का राज्य आप 
( सुलतान शहाबुद्दीन ) करने लगा 
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.१७ इनका विस्तार बहुत इतिहास 


पुस्तकों में लिखा हे इसलिये यहां 
नहीं लिखा ॥ इसके आगे बोद्ध जेन- 
मत विषय मं लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वेतीस्वामिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे 
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एकादश: समुर्लासः सम्पूर्ण: ॥ ११॥ 
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में आपस की फूट के कारण महाराज पृथ्वीराजे को जीत अन्धा कर अपने देश को लेगया 
पश्चात्‌ दिल्ली ( इन्द्रप्रस्थ ) का राज्य आप करने लगा, मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४४ 
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जव आय्योवसेस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली 

वेदविद्या छूटकर अविद्या फैल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जेन आदि के 
t 


AA ८७०१०१११०१? 


बिद्याविरुद्धमतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय ओर महाभारतादि में 
जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के अन्थो में वाल्मीकीय ओर. 
भारत में कथित “रामकृष्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी है इससे ¦ 
यह सिद्ध होता हे कि यह मत इनके पीछे चला, क्योंकि जसा अपने मत को । 


१७७ 


बहुत प्राचीन जेनी लोग लिखते दै वसा होता ता वाल्मीकीय आदि ग्रन्थों में : 


च्छ 


उनकी कथा अवश्य होती इसालिये जेनमत इन प्रन्थो के पाळे चला हं । कोडे : 

कहे कि जैनियो के ग्रन्थों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने ; 

होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे प्रन्या का नाम 

| लेख भी क्यों नहीं ? और तुम्हारे मरन्थों में क्यों हे ! क्या पिता के जन्म का ; 

| दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं । इसस यही सिद्ध होता है कि जेन ; 

बौद्ध मत शैव शाक्तादि मर्दों के पीछे चला है अब इस बारहवें ( १२ ) 

, 'समुल्लास में जो २ जेतियों के मत बिषय में लिखा गया ह खो २ उनक मन्या 
के पतेपूवेक लिखा हे इस में जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्याके 
° जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल स्यास्य के निणेयाथे ¦ 
है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ । इस लेख को जब जेनी बोद्ध वा ¦ 

अन्य लोग देखेंगे तब सबको सद्यासत्य के निणय में वचार आर लेख करने 

का समय मिलेगा और बोध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से 

बद्‌ वा लेख न किया जाय तबतक सद़्ासय का निणय नह हो सकता । 

` जब विद्वान्‌ लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी आविद्वानों को महा . 
अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता हे इसालिये सत्य के जय आर | 

2 असत्य के क्षय के अथे मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्यजाति का 


SN YY 
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५५२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


NAAN 


ना 


he ८5 द. (9 ५ he य 
मुख्य काम है । यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो । आर यह ; 


~ ~ =“ < 
बौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ आर 


बोध करनेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले 


~ ¢ A NNN ९ 
को देखने पढ्ने वा लिखने कोभी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मरे आर विशेष 


आयेखमाज मुंबई के मन्त्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास” के पुरुषार्थं से ग्रन्थ 
~ ~ २९ __ जे 1.03 000 
प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्थ “जेनप्रभाकर” यन्त्रालय में छपने ओर मुंबई में 


“प्रकरणर ल्वाकर” ग्रन्थ के छपने से भी सब लोगों को जोनियों का मत देखना 


४9. ha 


~ A A & ने 
सहज हुआ हे । भला यह ।केन [वडाचा का बात हृ कि अपन मत के पुस्तक ; 


आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसी खे विदित होता हे कि 
इन ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रन्थों में असम्भव 
०५ चय दूर _ भे * ७९१ २४१) _*७ च च दूर ७ 
बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे ओर हमारे मत वाले दूसरों 
के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्तु जो हो परन्तु बहुत 
२ ७ म ४० ~ wy ie ~ ¢ ~ ~ ०७ ० चे ~ ~ 
मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने 
में अत्युद्युक्त रहते हैं । यदव न्याय की बात नहीं क्‍योंकि प्रथम अपने दोष देख 


के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता हूं जेक्षा हे वेसा विचारें ॥ 


किमधिकलेखेन बुद्धिमद्र्ेषु ॥ 
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निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें । अब इन बोद्ध जोनियों 
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अथ नास्तिक्रमतान्तर्गतचारवाकबोद्धजेनमतखण्डनमणडनविषयान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 


| 
3 

| अथ द्वादशसमुछासारम्भ: 

| 

। 

| र 

| कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर भर यज्ञादि उत्तम 


229 ७ IN 


कर्मा को भी नहीं मानता था देखिये उनका मतः 


मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 


कोई मनुष्यादि प्राणी मत्यु के अगोचर नहीं हे अर्थोत्‌ सव को मरना है 
इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे । जो कोई कहे कि 
धर्माचरण खरे कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनजेन्म में बड़ा दुःख पावे ! 
उसको ““चारवाक” उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर 
भस्म होजाता है कि जिसने खाया पिया हे वह पुनः संसार में न आवेगा 
इसलिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो लोक में नीति से चलो, ऐश्वय्यं को | 
बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो यही लोक समझो परलोक कुछ नहीं । 
देखो ! प्रथिवी, जल, आग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर 
बना हे इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न द्वोता है जेसे मादक द्रव्य खाने 
पीने खे मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शारीर के साथ उत्पन्न 
होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता हे फिर किसको पाप पुण्य | 
का फल होगा ? ॥ 


| 
। 
| 
यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । । 
। 
| 
। 
| 
! 
। 
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तचैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ ॥ 


परि 


इस शरीर में चारों भूतो के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 
“2 वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष 
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नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के विना अनुमानादि 
होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गोण होने खे उनका 
प्रहण नहीं करते सुन्दर स्री के आलिङ्गन खे आनन्द का करना पुरुषार्थं का 
फल है । ( उत्तर ) ये प्रथिव्यादि भूत जड़ हें उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी 
नहीं होसकती । जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है 
बैसे ही आदि सृष्टि में मतुष्यादि शरीरो की आकृति परमेश्वर कत्ता के विना 
कभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पत्ति ओर विनाश नहीं 
होता क्योकि मद्‌ चेतन को होता है जड़ को नहीं । पदार्थ नष्ट अथोत्‌ अदृष्ट 
होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव 
का भी अभाव न मानना चाहिये | जब जीवात्मा सदेह होता हे तभी उसकी 
प्रकटता होती हे जब शरीर को छोड़ देता है तब यह शारीर जो सत्यु को प्राप्त 
हुआ हे वह जैसा चेतनयुक्त पूर्वे था वैसा नहीं हो सकता । यही बात बृहदार- 
ण्यक में कही हेः 
नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्तिधमायमात्मेति ॥ 

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! में मोह से बात नहीं करता किन्तु 
आत्मा आविनाशी है जिसके योग से शरीरं चेष्टा करता हे जब जीव शरीर खे 
पृथक्‌ होजाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से प्रथक्‌ 
आत्मा न हो तो जिखके संयोग से चेतनता और वियोग खे जडता होती हे वह 
देह से पथक्‌ हे जेसे आंख सब को देखती हे परन्तु अपने को नहीं, इस्री 
प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जेखे 
अपनी आंख खरे सब घट पटादि पदार्थं देखता है वेसे आंख को अपने ज्ञान 
से देखता है । जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता हे दृश्य कभी नहीं होता जेसे 
विना आधार आधेय, कारण के विना कार्य्य, अवयवी के बिना अवयव और 
कत्त के विना कर्म नहीं रह सकते वेस कत्ता के बिना प्रत्यक्ष केसे हो सकता हे ! 
जो सुन्दर जी के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षाणिक 
सुख ओर उससे दुःख भी होता हे वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा । जब ऐसा हे 
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सत्याथप्रकाशः ३५५ 

तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो कहो दुःख के छुड़ाने ओर सुख 
के बढाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि दो जाती है इसलिये वह पुरुषार्थ 
चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता हे कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन 


का फल नहीं । ( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूख 

लड जैसे धान्यार्थी धान्य का ग्रहण और बुस का त्याग करता दै वेसे संसार 

क में बुद्धिमान्‌ सुख का ग्रहण ओर दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के 
उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वगे के सुख की इच्छा कर धूतेकथित 
वेदोक्त अग्निहोत्रादि कमै उपासना और ज्ञानकाण्ड का अलुष्ठान परलोक के 
लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं । जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना 
मूखेता का काम है क्योंकिः--- । 
दरड और भस्म का लगाना बुद्धि ओर पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका बना- 


अग्निहोत्रं त्रयो वेदाख्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 


ली है । किन्तु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध 
राजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं । ( उत्तर ) 
विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्थ का फल मानकर विषय दुःख निवारणमात्र में 
कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूखंता हे अग्निहोत्रादि यज्ञा से वायु, बृष्टि, जल 
; की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उससे धर्मे, अथे, काम ओर मोक्ष की 
*> सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्मे की निन्दा करना 
धूर्तों का काम है । जो त्रिदरड और भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक हे । 
यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महा- 
रोगादि नरक क्यों नहीं ? । यद्यपि राजा को ऐश्वयवान्‌ ओर प्रजापालन में 
समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक हे परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो 
| उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं । शरीर 
| का विच्छेद होनामात्र मोक्ष है तो गदहे कुत्ते आदि ओर तुम में क्या भेद रद्दा ! 
किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । ( चारवाक ):--- 


NNN 


~ 


'१८५८९९/४५९/९/८५४/९/१४०६/१- ०५ ०१./१/१ १९” , 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ८. 33 ग 


FT लल न 


5. OR yA UN RR 1: 
9 ४८ ० है i 
! ५५६ शताडदीसंस्करणस्‌ टु 


ML LANAI IIIS LILLIAN 
AANANNAANAAAIISSS SIAN IIIS 


nS 


अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पशस्तथाऽनिलः । 
केनेदं चित्रितं तस्मात्खभावात्तदव्यवस्थितिः॥ १ ॥ 
न खगो नापवर्गो वा नेवात्मा पारलोकिकः । 

नेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाच फलदायिकाः ॥ २॥ 
पशुश्चेन्निहतः खग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

खपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तप्तिारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वगेस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानत! । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेडणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥ 

यादि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिगंतः । 
कस्माळूयो न चायाति बन्धुम्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥ 
ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणेविंहितस्त्विह । 

मृतानां प्रेतकायाणि न त्वन्यद्धिधते क्कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रयो वेदस्य कर्त्तारो मण्डधूतेनिशाचराः । 
जर्फरीतुफरीत्यादि पणिडतानां वचः स्मृतम्‌ ॥ & ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीत्तितम्‌ । 
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मण्डेस्तद्वत्परं चेव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
मांसानां खादनं तदन्निशाचरसमीरितस्‌ ॥ ११ ॥ 
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मानते हैं जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्रत्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते 
हैं कोई जगत का कत्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमें खे चारवाक ऐसा मानता है 
किन्तु परलोक ओर जोवात्मा बौद्ध जन मानते हैँ चारवाक नहीं शेष इन तीनों का 
क च. ४ ७ X _ ९ € ~ ९ ~ * ९ ~ 
म ) मत कोई २ बात छोड़ के एकसा है । न कोई खर्गे, न कोई नरक और न कोई परलोक . 
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र 
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> 
चारवाक, आभाणक, बोद्ध ओर जन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से 
९ 
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में जानेवाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक हे ॥ २॥ जो यज्ञ 
में पशु को मार होम करने खे वह स्वगे को जाता हो तो यजमान अपने . 
पितादि को मार होम करके स्वगे को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए 

जीवों का श्राद्ध और तर्पण दृप्तिकारक होता है तो परदेश में जाने बाले मागे 

में निर्वाहाथ अन्न वख और धनादि को क्यों ले जाते हैँ! क्योकि जेसे मृतक 

के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वग में पहुंचता है तो परदेश में जाने 

बालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अपण करके देशान्तर 

में पहुंचा देवें जो यह नद्दी पहुंचता तो स्वगं में वह क्योंकर पहुंच सकता 
है? ॥ ४ ॥ जो मत्त्यलोक में दान करने से स्वगेबासी तृप्त होते हैं तो नीचे 
देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जब 
तक जीवे तब तक सुख से जीवे जो घर में पदाथे न हो तो ऋण लेके आनन्द 
करे, .ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया हे उन 
दोनों का पुनरागमन न दोगा फिर किससे कोन मांगेगा आर कोन देवेगा ? 
॥ ६॥ जो लोग कहते हैँ कि सृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता द्दे 
यह बात मिथ्या है क्‍योंकि जो ऐसा होता तो कुदुम्ब के मोह से बद्ध होकर 
पुनः घर में क्‍यों नहीं आजाता ! ॥ ७॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी 
जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि मतककरिया करते हैं यह सब उन 
की जीविका की लीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेहारे भांड, धूत्त ओर निशाचर 
अथोत्‌ राक्षस ये तीन “जर्फरी” ` 'तुफरी” इत्यादि परिडतों के धूत्तेतायुक्त वचन 
हैं॥ 6 ॥ देखो धूर्तो की रचना घोड़े के लिङ्ग को खी महण करे उसके साथ 
समागस यजमान की खी से कराना कन्या से ठट्ठा आदि लिखना धूत्तों के 
बिना नहीं हो सकता ॥- १० ॥ और जो मांख का खाना लिखा है बह वेदभाग 


राक्षस का बनाया है ॥ १९॥. 


( उत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थे स्वयं आपस 
में खभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं दो सकते । जो स्वभाव से ही 
होते हों तो द्वितीय सूर्य चन्द्र थिवी ओर नक्षत्रादि लोक आप से आप की. ३ 
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नहीं बन जाते है ?। १ || स्वर्ग सुख भोग आर नरक दुःख भोग का नाम हे । 
जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कोन होसके ? जसे इस समय 
सुख दुःख का भोक्ता जीव है देसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण 
ओर परोपकारादि क्रिया भी वणोश्रमियो की निष्फल होंगी ? कभी नहीं ॥२॥ 
पशु मार के होम करना वेदादि सयशाखां में कहीं नहीं लिखा ओर खतं 
का. श्राद्ध तर्पण करना कपोलकल्पित हे क्योंकि यह वेदादि सलशात्यो के विरुद्ध 
होने खे भागवतादि पुराणमतवालों का मत हे इसालिये इस बात का खण्डन 
झखण्डनीय है ॥ ३-॥ ४ ॥ ५ ॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं 
होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता हे जीव 
नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋणादि कर बिराने 
पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे 
जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ देह से 
निकल. कर जीव स्थानान्तर आर शरीरान्तर को प्राप्त होता है ओर उसको 
पूवेजन्म तथां कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसालिय पुनः कुटुम्ब में 
नहीं आसकता ॥ ७ ॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकमे अपनी जीविकाथ बना लिया 
हे परन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय. हे ॥ ८ ॥ अब कहिये जो चारवाक 
आदि ने वेदादि शत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़ें होते तो वेदों की निन्दा कभी न 
करते कि वेद भांड धूत्ते और निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं. ऐसा वचन कभी 
ने निकालते, हां भांड धूत्ते निशाचरवत्‌ महीधरादि टीकाकार हुए हैँ उनकी 
धूत्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक बोद्ध ओर जोनियों 
पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा ओर न 
किस्री विद्वान्‌ से पढ़ा इसालिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा 
करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाणशून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं. को 
देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ & ॥ 
भल्ला विचारना चाहिये कि खी से अश्व के लिङ्ग का प्रदण कराके उससे समा- 
गम कराना ओर यजमान की कन्या खे हाँसी ठट्टा आदि करना सिवाय वाम- 
मार्गी लोगों खे अन्य मनुष्यों का काम नहीं है विना इन महापापी वाममार्गियो 
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सत्यायप्रकाशः ५५ | 
के भ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ! अत्यन्त शोक तो 
इन चारवाक आदि पर दै जो कि बिना बिचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर 
हुए तनिक तो अपनी बुद्धि खे काम लेते । क्या करें विचारे उनमें इतनी विद्या 
ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन ओर असत्य का 
खण्डन करते ॥ १० ॥ और जो मांख खाना है यह भी उन्डी वाममागी टीका- 
कार्यों की लीला दै इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों मै कहीं 
मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीका- 
कारों को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की हे निःसन्देह्‌ 
उनको लगेगा सच तो यह दै कि जिन्होंने वेदों खे विरोध किया और करते हैँ और 
करेंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पडके सुख के बदले दारुण दुःख जितना पावें 
उतना ही न्यून है । इसालिये मलुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ११ ॥ 
जो वाभमार्शियों ने मिथ्या कपोलकल्षना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन 
सिद्ध करना अथोत्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परञ्जीगम्नन करने आदि 
दुष्ट कामों की भ्गाचि होने के अर्थ वेदों को कलङ्क लगाया इन्हीं बातों को देख- 
कर चारवाक बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे ओर पृथक्‌. एक 
वरेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अथोत्‌ नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों 
का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों 
हाथ घो बैठते ९ क्या करें विचारे “बिनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जब नष्ट अष्ट 
होने का समय आता हे तब मनुष्य की उलटी बुद्धि होजाती है ॥ 

अब जो चारवाकादिकों में भेद दै. सो लिखते हैः-ये चारवाकादि बहुतसी 
बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के खाथ जीवोत्पत्ति ओर उस- 
के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता हे । पुनर्जन्म और परलोक को 
नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं 
मानता । चारवाक शब्द का अथे “जो बोलने में प्रगल्म ओर बिशेषाथे बेत- 
ण्डिक होता दै”। और बौद्ध जेन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनजे- 
इतना ही चारवाक से बोद्ध ओर 


० च्छ ~ ha ~ ~ चर 
न्म, परलांक आर मुक्त कां भा मानते ह्‌ 


नदी 42“ ~~ ८.) न्य ~ 
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यतना ( आगे कहे छः कमे ) ओर जगत्‌ का कत्तो कोई नहीं इत्यादि बातों 
में सब एक ही हैं । यह चारवाक का मत संक्षेप से दशों दिया ॥ 


NGS ७७ 


अब बौद्धमत के विषध में संक्षेप से लिखते हें- 
eres gama 


काय्येकारणमावादा खभावाडा नियामकाव्‌ । 
अविनाभावनियमो दशेनान्ठरदर्शेनात्‌ ॥ 


~ 


कार्यकारणभाव अथोतू कार्य्ये के दर्शन से कारण ओर कारण के दर्शन 
से कार्य्यांदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता हे इसके विना 
प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्णं नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को 
अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई है बोद्ध चार प्रकार के 

एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सौत्रान्तिक” ओर चोथा 
“वेभाषिक” “बुद्धया निवेत्तेते स बोद्धः” जो बुद्धि खे सिद्ध हो अथीत्‌ जो २ 
अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और जो २ बुद्धि म न आवे उच्च २ 
को नहीं माने । इनमें से पहिला “माध्यमिक” सवेशून्य मानता है अर्थात्‌ 
जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अथीत्‌ आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, 
मध्य में जो प्रतीत होता हे बह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शून्य होजाता है, 
जेखे उत्पत्ति के पूर्वे घट नहीं था प्रध्बंस के पश्चात्‌ नहीं रहता और घटज्ञान 
समय में भाखता ऑर पदा्थोन्तर में जान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इस- 
लिये शून्य ही एक तत्त्व हे । दूखरा “योगाचार” जो बाह्य शून्य मानता हे 
अथोत्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है 
तभी मनुष्य कहता हे [कि यह्‌ घट हे जो भीतर ज्ञान न हो तो नंहीं कह सकता 
ऐसा मानता दै । तीसरा “सौत्रान्तिक” जो बाहर अथे का अनुमान मानता है क्योंकि < 


| बाहर कोई पदार्थे साङ्गोपाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से 
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शेष में अनुमान किया जाता हे इसका ऐसा मत हे । चौथा “वेभाषिक” हे 


उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता हे भीतर नहीं जेसे “अयं नीलो घटः? ; 
इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाक्रति बाहर प्रतीत होती हे यह ऐसा मानता हे । ! 


यद्यपि इनका आचाय्य बुद्ध एक हे तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार 
की शाखा होगई हे जेखे सूय्योस्त होने में चार पुरुष परञ्जीगमन ओर विद्वान्‌ 
सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्मे करते हैं । समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनु- 
सार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त. चारों में “माध्यमिक” सब को 
क्षणिक मानता है अर्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूरवैक्षण में 
ज्ञात वस्तु था वेसा ही दूखरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सबको क्षणिक मानना 
चाहिये ऐसे मानता हे । दूसरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति हे सो सब दुःखरूप 
है क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा 
बनी ही रहती हे इस प्रकार मानता हे | तीसरा “सोत्रान्तिक” सब पदार्थ 
अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिह्“ों से गाय और घोड़ों 
के चिहों से घोडा ज्ञात होता हे पेसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा 
कहता है । चोथा “वेभाषिक” शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्य- 
मिक सबको शून्य मानता था उसीका पक्ष वेभाषिक का भी हे इत्यादि बोडो 
में बहुत खे विवाद पक्ष हैं इसर प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं । ( उत्तर ) 
जो सब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता ओर जो सब 
शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाता ओर 


र ज्ञेय दो पदाथ सद्ध हात ह आर ज! यांगाचार बाह्य शून्यत्व मानता हूं ता पवत 


इसके भीतर होना चाहिये जो कहे कि पवत भीतर हे तो उसके हृदय में पर्वत 
के समान अवकाश कहां हे इसलिये बाहर पवत हे और पवतज्ञान आत्मा में 
रहता है सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वय 
ओर उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो 
“अयं घटः” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयं घटेकदेशः? यह घट 
का एक देश हे और एक देश कः नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट 


ठ “यहू घट हे” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयकों में i 


है. 
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एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते है अर्थात्‌ 
सावयव घट प्रत्यक्ष होता दै । चोथा वेभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता 
हे वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान होता हे वहीं प्रत्यक्ष होता 
है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता हे तदाकार ज्ञान आत्मा को होता हे! ६__ 
वेसे जो क्ञाणिक पदाथ ओर उसका ज्ञान क्षणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अथात्‌ 
मेंने बह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वे दृष्ट श्रुत का 
स्मरण होता है इसलिये क्षणिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो आर 
सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो खकता 
जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन ओर दिन की अपेक्षा से रात्रि होती हे इसलिये 
सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है 
ओर रूप लक्ष्य हे जैसा घट का रूप घट के रूप का लंक्षण चक्ु लक्ष्य से 
भिन्न हे ओर गन्ध प्रथिवी खे अभिन्न हे, इसी प्रकार मिन्नामिन्न लक्ष्य लक्षण 


र 


मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अथात्‌ शून्य का जान- 
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नेवाला शून्य से भिन्न होता है) 


सवेस्य संसारस्य दुःखात्मकत्व॑ सवेतीथकरसंगतभर । 
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जिनको बोद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं को जेन भी मानते हें इसीलिये ये 
दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकल 
5५ 


वासनाओं की निवाति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते हे अपने शिष्यों | त 
को योग आचार का उपदेश करते हैँ गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि | 3६ 
बुद्धि में वासना होते, से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उनमें से प्रथमस्कन्धः- 
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रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासस्कारशंज्ञकः ॥ 
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स्कन्ध? ( दूसरा ) आलयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को “विज्ञा- 
नस्कन्ध” ( तीसरा ) रूपस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख 
आदि प्रतीति रूप व्यवहार को “वेदनास्कन्ध” ( चोथा ) गो आदि संज्ञा का रः 
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( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय प्रण किया जाता हे वह “रूप- | 
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सम्बन्ध नासी के साथ मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध” ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध 
से राग द्वेषादि क्केश और जुधा तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, आभिमान, धर्म ; 
आर अधमंरूप व्यवहार को “सस्कारस्कन्ध” मानते हैं । सब संसार में दुःख- 
रूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटरा चारवाकों ! 
में अधिक झुक्तै और अनुसार तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥ 


| 

| 

| | 

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशालुगाः | | 

भिन्ते बहुधा लोके उपायेबंडुभिः किल ॥ १ ॥ । 

गम्भीरोत्तानभेदेन क्विच्योभमयलक्षण। । | 

भिन्ना हि देशना भिन्न शून्यतादयलक्षणा ॥ २ ॥ । 

अथोलुपाज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै । | | 

परितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूजिते! ॥ ३ ॥ 

च्य ज्ञानेन्हियाणि पंचेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 
मनो बुद्धिरिति प्रोक डादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥ 

७७ ७७ 
१ 
| 


अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थकरों 
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के पदाथा के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है 


[as 


जिसको बहुतसे भेद ओर बहुतसे उपायों से कहा हे उसको मानना ॥ १ । 
बड़े गम्भीर ओर प्रसिद्ध भेद से कहाँ २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुं 
के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उनको मानना ॥२॥ जो 
|, > दादशायतन पूजा दै बही मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुलसे द्रव्यादि 
पदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन अर्थात बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के 
सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥३॥ 
इनकी द्वादशायतन पूजा यह हेः-पांच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक्‌, चल्नु, 
जिहा ओर नासिका । पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वाक्‌, हस्त, पाद, गुह्य और 
उपस्थ ये १० इन्द्रियां ओर मन, बुद्धे इनहीं का सत्कार अथोत्‌ इनको आनन्द 
में प्रवृत्त रखना इत्यादि बोद्ध का मत हे ॥ ४ ॥ ( उत्तर ) जो सब संसार 
पू दुःखरूप होता तो किसी जीव को प्रवृत्ति न होनी चाहिये संसार में जीवों की 
हे 
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च्य 
` प्राण ओर ग्यारहवें जीवात्मा को पूजा क्या नहा करत १९ जब इन्द्रिय ओर. 
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प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती हे इसलिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु 
इसमें सुख दुःख दोनों हे । आर जा बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते ८. र 
खानपानादि करना और पथ्य तथा 'ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करन स 
प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हूँ ! जो कई कि हम प्रवृत्त ता हात ह पर्छु 
इसको दुःख ही मानते हैं तो यह कथन हौ सम्भव नहीं क्‍योंकि जीव सुख 
जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता दै । ख्सार में घम [क्रया विद्या 
सत्सङ्गादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैँ इनको कोई भी विद्वान्‌ दुःख का 
जंग नहीं मान सकता बिना बोद्धो के | जो पांच स्कन्ध ६ वे भी पूणे अपूण 
हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के अनेक अंद हा सकत 
हैं । जिन तीर्थकरों को उपदेशक आर लोकनाथ मानते ह आर अनाद जा 
नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीथकरा न उपदेश 
किससे पाया ? जो कहे कि स्वप्रं प्राप्त हुआ तो एखा कथन सभव नहीं क्यांकि 
कारण के विना काय्यै नहीं हो सकता । अथवा उनके कथनानुसार ऐसा ही 


ho च्छ 


होता तो अब भी उनमें विना पढे पढाये सुने सुनाये आर ज्ञानिया क सत्सग 
किये विना ज्ञानी क्यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सत्था निमूल 
ओर युक्तिशून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य क वडानें के समान हे जो शून्यरूप 
ही अद्वैत उपदेश बोद्धों का हे तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कमा नहा हो सकता, 
हां सूम कारणरूप तो होजाता हूँ इसलिये यह भा. कथन अरूपा है।जो 


CN 


द्रवयां क उपाजन सद पूगाक्क द्वादशायतनपूजा माक्ष का खाघन मानत तादश 


अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद दै तो इन बोद्धों ओर विषर्याजनों में क्या 
भेद रहा ? जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां 
ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ! क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या की 
उन्नति की है जिसका सादृश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो 
यही होता है कि इनको बेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल (मेला । पूव 
तो सब संसार की ठुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगादी 
कया इनकी द्वाद्शायतनपूझा संसार के पदार्थों से बाहर की हे जो मुक्ति को 
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देने हारी होसके तो भला कभी आंख मीच के कोई रत्न ढूंढा चाहे वा ढूंढे 
कभी प्राप्त हो सकता है १ ऐसी ही इनकी लीला वेद इश्वर को न मानने से हुई 
झव भी सुख चाहें तो वेद इधर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें | 


विवेकविलास ग्रन्थ में बौद्धो का इस प्रकार का मत लिखा हैः--- 


| 

८. ह. ! 

; बोद्धानां सुगतो देवो विश्वं च च्णभंगुरम्‌ । 
आय्येसस्त्वाख्ययादस्वचतुष्ट्यमिद क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 

। दुःखमायतनं चेव तत; सप्ुदयो मत; । 

| मागेश्रेत्वस्थ च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥ 

। दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकोत्तिताः । 

| विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्रादशायतनानि तु ॥ ४॥ 

। रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि । 
आत्मात्मीयखभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥ 
| चशिकाः स्वेसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 

| स मार्गे इति विज्ञेयः स च मोच्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥ 
प्रत्यक्षानुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा । 

२०, i चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ ७॥ 
7 अथो ज्ञानान्वितो वैमापिकेण बहु मन्यते । 

ह सौत्रान्तिकेन प्रत्यचग्राह्मोऽ्थो न बहिमेतः ॥ ८ ॥ 

र गआकारासहिताबुद्धियोगाचारस्य संमता | 

| __ केबलां संविदां खस्थां मन्यन्ते मध्यमा; पुन; ॥ & ॥ 
bs रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेद्सम्भवा । 
| 


= 


चतुणोमपि बौद्धानां पुक्गिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 
कृत्तिः कमण्डलुमोणड्यं चीरं पूवोद्वभोजनस्‌ । 
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i संघो रक्गांबरत्वं च शिश्रिये बोद्धभिन्नुभिः ॥ ११॥ 
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बोड्ों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव ओर जगत्‌ क्षणभंगुर थाय्ये 
पुरुष और आय्यो खी तथा तत्त्वों की आख्या सज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व 
बोद्धों में मन्तव्य पदाथ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर 
समुद्य अर्थात्‌ उन्नति होती है और इनकी व्याख्या क्रस खे सुनो॥ ९॥ संसार 
में दुःख ही है जो पद्चस्कन्ध पूर्वे कह आये हँ उनको जानना ॥ ३ ॥ पन्च 
ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण घर्म का स्थान 
ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्या के हृदय में रागद्वेघाढि समूह को उत्पत्ति 
होती हे वह समुदय ओर जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी ओर स्वभाव हे बह 
आख्या इन्हीं से फिर समुद्य होता हे ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हे जो यह 
वासना स्थिर होना वह बोद्धो का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्यरूप हो 


| जाना माक्ष हे ॥ ६ ॥ बांद्ध लांग प्रयच्च आर अनुमान दा ही प्रमाण मानते 
} है चार प्रकार क इन. म भद हे वभाषक, सौत्रान्तिक, यागाचार आर माध्य- 


मिक ॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ हे उसको विद्यमान मानता हे 
क्योंकि जो ज्ञान में नही है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । ओर 
सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यज्ञ पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगा- 
चार आकार सहित विज्ञानयुक्त बद्धे को मानता हे आर माध्यामिक केवल अपने 
में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदाथा को नहीं मानता ॥ & ॥ ओर रागादि 
ज्ञान के प्रबाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बोद्धो की है॥ १ ०॥ 
मृगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मूण्ड सुड़ाये, वल्कल बस, पूर्वाह अर्थात्‌ ९ 
बजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहे, रक्त वस्न का धारण यह बांद्धों के साधुओं 
का वेश है ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका 
गुरु कौन था ? ओर जो विश्व क्षणभंग हो तो चिरदृष्ट पदार्थ का यह वही हे 
ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो बणभङ्ग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता 
पुनः स्मरण किसका होवे जो क्षणिकवाद ही बांद्धों का मागे है तो इनका मोक्ष 
भी क्षणभंग होगा जो ज्ञान से युक्त अथ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान 
होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता हे? भल्ला जो बाहर 
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दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदाथा को बल । 
ज्ञान ही मानाजाय तो ज्ञेय पदार्थ के विना ज्ञान दी नहीं हो सकता, जो वासना- 
च्छेदं ही मुक्ति हे तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से | 
विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय दै । इत्यादि बातें संक्षेपतः बोद्ध मतस्थो की 
प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान्‌ विचारशील* पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे 
कि इनकी केसी विद्या और केसा मत है । इसको जेन लोग भी मानते हैं ॥ | 


he 
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यहां से आगे जैनमत का वणन हे ॥ 
प्रकरणरल्राकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं! । 
बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १) आकाश, (२) काल, ! 
(३ ) जीव, ( ४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं ओर जेनी लोग घमांस्ति- | 
काय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर ! 
काल इन छः द्रव्यो को मानते हैँ । इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु 
ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य द्‌ वस्तुतः नहीं उनमें से “घमास्ति- | 
काय” जो गतिपारिणामीपन से पारेणाम को प्राप्त हुआ जीव ओर पुद्गल इसकी | 
गति के समीप खे स्तम्भन करने का हेतु है वह घमांस्तिकाय ओर वह असंख्य 
प्रदेश परिमाण आर लोक में व्यापक है । दूसरा “अधमास्तिकाय” यह है कि £ 
जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु | 
। तीसरा “आकाशास्तिकाय” उसको कहते हैं कि जो सब्र द्रव्या का आधार | 
_ जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गलो को | 
अवगाहन का हेतु और सवव्यापी है । चोथा ““पुद्रालास्तिकाय” यह्‌ हे कि जो 
कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वणे, गंध, स्पशे काये का लिङ्ग पूरने ओर | 
:गलने के स्वभांववाला होता हे । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण ज्ञान | 
दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कत्तां भोक्ता हे । आर ! 
छठा “काल” यह हे कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन | 
है. प्राचीनता का चिहृमरूप प्रासेद्ध वत्तेमानरूप पर्यायों से युक्त हे बह काल कहाता | 
हे । ( समीक्षक ) जो बोद्धो ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं वे हु 
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| भूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव ओर परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं 
हो सकते क्‍योंकि ये अनादि आर कारणरूप खं अविनाशी हें पुनः नया ओर 
पुरानापन केसे घट सकता दै । ओर जेनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि 
धर्मांधभे द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इसालिये 
आकाश, परमाणु, जीव ओर काल*मानते तो ठीक था आर जो नव द्रव्य 
वैरोधिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि एथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, 


; 
“ ज्दै ~ ~~ x ए ~ ~ 
आत्मा आर मच य नव पृथक्‌ पदार्थे निश्चिव छे, एक जाव का चतन मान" 


०९ _ (2. अ ~ ba 
कर ईश्वर को न मानना यहद जेन बोद्धो की मिथ्या पक्षपात को बात ह । 


अब जो बौद्ध और जेनी लोग सप्तभंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि 
` “सन्‌ घटः?” इसको प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी बत्तेमानता से युक्त 
अथोत्‌ घडा है इसने अभाव का विरोध किया है । दूसरा भंग “असन्‌ घटः” 
घडा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घडे के असद्भाव से दूसरा भंग हे । 
तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्न घटः” अर्थात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट 
नहीं क्योंकि उन दोनों से एथक्‌ होगया । चौथा भंग “घटोऽघटः” जेसे 
“अघटः पटः” दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट 
है युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा अथोत्‌ घट ओर अघढ भी है । पांचवां 
; भंग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस में घटपन वक्तव्य हे 
अर पटपन अवक्तव्य हे । छठा भंग यह हे कि जो घट नहीं हे वह कहने 
योग्य भी नहीं ओरौ जो दै वह हे और कहने योग्य भी है । और सातवां भंग 
यह हे कि जो कहने को इष्ट हे परन्तु वह नहीं दे और कहने के योग्य भी घट. 


नहीं यह सप्तमभंग कहता हे इसी प्रकारः- 
4 क 


स्यादास्त जीवोऽयं प्रथमो भग; ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो 
भंग। ॥ २ ॥ स्यादबक्कव्या जीवस्तृतीयो भंग! ॥ ३ ॥ स्यादास्ति नास्ति 
' नास्तिरुपो जीवश्चतुर्था भंगः ॥ ४ ॥ स्यादस्ति अवक्कव्यो जीवः पंचमो 
भग; ॥ ४ ॥ स्यात्नास्ति अवक्व्यो जीव; षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यादस्ति 
} नास्ति अवक्कब्यो जीव इति सप्तमो मग; ॥ ७॥ 
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अर्थात्‌ हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थो का जीव 
में अभावरूप भंग प्रथम कहाता हे । दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ 
में ऐसा कथन भी होता हे इससे यह दूसरा भंग कहाता है। जीव हे परन्तु 
कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शारीर धारण करता है तब 
प्रसिद्ध ओर जव शारीर से प्रथक्‌ होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन 
होवे उसको चतुर्थ भंग कहते हैँ । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीँ जो ऐसा 
कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं जीव प्रक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता 
इसलिये चक्चु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार हे उसको छठा भंग कहते हैं एक 
काल में जीव का अनुमान से होना ओर अदृश्यपन में न होना ओर एकसा 
न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना आस्त नास्ति न होवे ओर 
नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता हे ॥ 


| 
| 
| 
| 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी ओर अनित्यत्व सप्तभंगी तथा सामान्य धमे 
विशेष धम्मे गुण और पय्योयों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है बैसे द्रव्य, 
गुण, खभाव और पयोयों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है 
ऐसा बौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहता है । (समीक्षक) 
यह कथन एक अन्योऊन्याभाव में साधम्य और वेध्ये में चरिताथं हो सकता 
हे । इस खरल प्रकरण को छोड़कर काठेन जाल रचना केवल अज्ञानियो के 
फंसाने के लिये होता है । देखो ! जीव का अजीव में ओर अजीव का जीव 
अभाव रहता ही हे जेखे जीव ओर जड़ के वत्तेमान होने से साधम्ये ओर 
: तथा जड़ होने से वेधम्यं अथोत्‌ जीव में चेतनत्व ( अस्ति ) हे ओर | > 
जड़त्व ( नास्ति ) नहीं दै । इस्री प्रकार जड़ में जड़त्व हे ओर चेतनत्व नहीं 
हे इससे गुण, कमे, स्वभाव के समान धर्म ओर विरुद्ध धम्मे के विचार से 
सब इनका सप्तभगी ओर स्याद्वाद सहजता से समझ में आता है [फिर इतना 
प्रपञ्च बढ़ाना किस काम का दै ! इसमें बोद्ध ओर जेनों का एक मत है । 
थोडासा ही एथक होने से भिन्नमाव भी होजाता हे ॥ 


अब इसके आगे केवल जैनमत विषय में लिखा जाता हेः--- 
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चिद्चिदडे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विविचनस्‌ । 
उपादेयमुपादेय हेयं देयं च कुर्वतः ॥ १ ॥ 
हेये हि कतृरागादि तत्‌ काय्येमविवेकिनः । 
उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणस्‌ ॥ २ ॥ 


जैन लोग “चित्‌” और “अचित” अर्थात्‌ चेतन ओर जड़ दो ही परतत्व 
मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो ३ ग्रहण के योग्य है उस २ का 
ग्रहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को विवेकी 
कहते हैं ॥ १.॥ जगत्‌ का कत्ती और रागादि तथा ईश्वर ने जगत्‌ किया हे 
इस आविवेकी मत का त्याग ओर योग से लक्षित परमञ्योतिस्वरूप जो जीव 
है उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात्‌ जीव के विना दूखरा चेतन 
तत्व इश्वर को नहीं मानवे, कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बोद्ध जेन 
लोग मानते हैं । इसमें राजा शिवप्रश्नादजी “इतिह।सतिमिरनाशक” पन्थ में 


~ 


लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन ओर दूसरा बोड, ये पर्यायवाची शब्द 


ha 


हैं परन्तु बोद्धो में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उनके साथ जेनियों का 
विरोध परन्तु जो महावीर और गोतम गशधर हैँ उनका नाम बौद्धा ने बुद्ध 
रक्खा है और जो जेनियॉ ने गणधर और जिनवर इसमें जिनकी - जैन- 
मत है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिहास्रातिमिरनाशाक” ग्रन्थ के 
तीसरे खण्ड में लिखा है कि “स्वामी शाङ्कराचाय्ये” खे पहिले जिनको हुए कुल 
हज़ार वर्ष के लगभग गुजरे हैँ सारे भारतवषे में बौद्ध अथवा जेनधमे फैला 
हुआ था इस पर नोट-“बांद्ध कहने से हमारा आशय उस मत से है जो 
महावीर के गणधर गोतम स्वामी के समय से शङ्कर स्वामी के समय तक वेद- 
विरुद्ध सारे भारतवर्ष में फेला रहा और जिसको अशोक ओर सम्प्रति महाराज 
ने माना उससे जेन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते । जिन जिससे जन 
निकला ओर बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शाब्द हैँ कोश में दोनों 


का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं बनो दीपवंश इत्यादि 


¦ पुराने बौद्ध प्रन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम 
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से लिखा है । प्र उसके समय में एक ही उनका मत रदा होगा हमने जो 
जन न लिखकर गौतम के मत वालों को बोद्ध लिख» उसका प्रयोजन केवल 
इतना ही है के उसको दूसरे देशवालों मे बौद्ध ही के नाम से लिखा हे” ॥ 
३ ~ Dd (५ 

ऐसा ही अमरकोष म भी लिखा दैः--- 


सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । ` 

समन्तमद्रो भगवान्मारजिज्लोकजिज्जिनः ॥ १ ॥ 

षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायक; । 

घुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २॥ 
स शाक्यसिंहः सर्वार्थः सिद्वशोद्धोदनिश्च सः । 
गौतमश्चार्कवन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः ॥ २ ॥ 

अमरकोश कां० १ । वर्ग १ । क्लोक ८ से १० तक ॥ 
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अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जेन एक के नाम हैं वा नहीं ! 
क्या “अमरसिंह भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया हे! जो अविद्वान्‌ 
जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का, केवक्ष हठमात्र से बडाया 
करते हैं परन्तु जो जैनो में विद्वान्‌ हैं वे सब जानवे हैं कि “बुद्ध” और “जिन” 
तथा “बौद्ध” और “जैन” पयोयवाची हें इसमें कुछ सन्देह नहीं । जेन लोग 
कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर होजाता है, वे जो अपने तीर्थकरां को ही केवली 
| मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं सवेज्ञ, वीतराग, 
अईन्‌, केवली, तीर्थक्त, जिन ये छः नास्तिको के देवताओं के नाम हैं । 
आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “ आप्निश्चयालङ्कार” प्रन्थ में लिखा हैः ; 


! 
सवज्ञो वीतरागादिदोषस्रैलोक्यपूजितः । | 
यथा स्थिताथवादी च देवोऽहेन्‌ परमेश्वरः ॥ १॥ । 


१ 


- वैसे ही “ठोतातितों” ने भी लिखा है किः-- 


सर्वज्ञो इश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
इष्टो न चेकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
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न चागमविधिः कञिन्नित्यसवंज्ञ बोधक} । 
न च तत्रार्थवादानां तात्पयेमपि कल्पते ॥ ३ ॥ 
न चान्यार्यप्रधानेस्तेस्तद्स्तित्वं विधीयते । 
न चानुवादितुं शक्यः पूवेमन्येरयोधितः ॥ ४ ॥ 


जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदाथाँ का 
वक्ता सर्वज्ञ अहन्‌ देव है बही परमेश्वर है | १ ॥ जिसलिये हम इस समय 
परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, 
जब इएंश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि 
एक देश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष 
अनुमान नहीं तो झागम अर्थात्‌ नित्य अनादि सवेज् परमात्मा का बोधक 
शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद 
अर्थात्‌ स्तुति निन्दा परक्काति अथोत्‌ पराये चरित्र का वर्णन ओर पुराकल्प 
अथोत्‌ इतिहास का तात्पयं भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्याथे- 
प्रधान अथात्‌ बहुत्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का 
विधान भी नहीं हो सकता, पुनः इश्वर के क्पदृष्टाओं से सुने विना अनुवाद 
भी केखे हो सकता हे ? ॥ ४ ॥ ( इसका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन ) जो 
अनादि ईश्वर न होता तो “अहन्‌” देव के माता पिता आदि के शारीर का 
खांचा कोन बनाता ? विना संयोगकत्तां के यथायोग्य सवोडवयवसम्पन्न, यथोचित 
काये करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं खकता ओर जिन पदाथा सर शरीर 
बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना खे युक्त शारीर रूप 
नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं और जो 
रागादि दोषों खे सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं 
हो खकता क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस 
निमित्त के छूटने से उसका काये मुक्ति भी आनित्य होगी, जो अल्प और 
अल्पज्ञ हे वह खवेव्यापक ओर सववज्ञ कभी नहीं दो सकता क्योंकि जीव का 
स्वरूप एकदेशी ओर परिमित गुण, कमे, खभाववाला होता है वह सब विद्याओं 


NSS 
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में सब प्रकार यथार्थवक्का नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तीर्थकर परमेश्वर कभी 
¦ नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो 
- अप्रत्यक्ष को नहीं ? जैसे कान खे रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो 
४ | सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या ओर 
यःगाभ्यास घे पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जेलर बिना पढ़े विद्या 
| के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के विना 
परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जेसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के 
| गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध खे प्रथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में पर- 
, मात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है ओर जो 
पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तयांमी 
परमात्मा की ओर खे हे इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता हे । अनुमान के होने 
| में क्या संदेह हो सकता है ॥ २॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से 
? आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का बोधक होता है इसलिये 
शब्द प्रमाण भी इंश्वर में दै जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता 
है तब अर्थवाद अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणो की प्रशंसा करना भी यथाथे घटता 
है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उनकी 
प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबेधक नहीं ॥ ३ ॥ जेले मनुष्यों में क्तो के विना 
कोई भी काये नहीं होता वेसे ही इस महत्कार्य का कत्ती के विना होना सर्वथा 


सकता । जब परमात्मा क उपदंश करनेवाला स सुतरा पश्चात्‌ उसका अनवाद 
करना भी सरल है ॥ ४ ॥ इसर जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का 
खंडन करना आदि व्यवहार अनुचित हे ॥ 


(प्रश्न )'-अनादेरागमस्याथो न च सबेज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥ 
अथ तड्चनेनेव सर्वज्ञोऽन्येः प्रदीयते । 
ग्रकन्पेत कर्थ सिद्विरन्योऽम्याश्रययोस्तयोः ॥ २॥ 
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२७४ शतान्दासस्करशस्‌ 


सवज्ञोक्कतया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । 
कथं तदुमयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तरादृत ॥ ३ ॥ 
बीच स सवन्न हुआ अनाद शाख का अथ नहा हा सकता क्याक [कय 
हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार स हो सके !॥ १ ॥ आर 


जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता हे तो अनादि इश्वर से अर्नाद 
शास्र की सिद्धि, अनादि शास्र से अनादि इश्वर की सिद्धि, अन्याऽन्याश्रय दाष 
आता है ॥ २ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य अर उस्र 
बेद्बचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध दो सकता हे ! उस शाख 
आर परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे 
तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ ३ ॥ ( उच्चर ) हस लोग परमेश्वर और परमेश्वर 

गुण, कमे, स्वभाव को अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदाथा में अन्योड- 
न्याश्रय दोष नहीं आ सकता जेसे काय्य खे कारण का ज्ञान आर कारण ख 
काय्यं का बोध होता है, काय्ये में कारण का स्वभाव आर कारण में काय्यं षा 
स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने 


से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥ १ । २ । ३॥ आर तुम 


तीर्थकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योंकि विना माता 
पिता के उनका शारीर ही नहीं होता तो वे तपश्चय्याज्ञान और मुक्ति को केसे 
पा सकते हैं वेस ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि विना वियोग 
के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सरष्टिकत्तो परमात्मा को मानो । 
देखो ! चाहे कितना ही कोई खिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को 
पूणता से नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता हे तब 
उसको कुछ भी भान नहीं रहता, जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उसका 
ज्ञान भी न्यून हो जाता हे, ऐसे परिच्छिन्न सामथ्येबाले एक देश में रहने 
वाले को ईश्वर मानना विना श्रान्तिबुद्धियुक्त जनियाँ से अन्य कोई भी नहीं 
मान सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्थकर अपने माता पिताओं सर हुए तो 
चे किन से और उनके माता पिता किन खर ? फिर उनके भी माता पिता किन 
से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी । 
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आस्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 


इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के 
प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिसको बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्माते के साथ 
माना और मुम्बई में छपवाया है । ( नास्तिक ) इश्वर की इच्छा से कुछ नहीं 
होता जो कुछ होता है वह कर्म से ।. ( आस्तिक ) जो सब्र कम से होता है तो 
कर्म किससे होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादे 
साधनों से जीव कर्म करता है वे किनसे हुए ! जो कहो कि अनादिकाल ओर 
स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति- 
का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो विना यत्न 
के सबके कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल 
दुःख को जीव अपनी इच्छा खे कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का 
फल दरड अपनी इच्छा से नहीं भोगवे किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हॅ 
वेखे ही परमेश्वर के भुगाने खे जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते है 
अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कमे अन्य को भोगने पड़ेंगे । ( नास्ति- 
क ) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कमे का फल भी भोगना 
पड़ता इसलिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को आक्रिय मानते हैं. वैसे तुम भी 
मानो । (आस्तिक ) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन दै तो क्तो 
क्यों नहीं ? और जो कत्ता है तो वह क्रिया से थक्‌ कभी नहीं हो सकता 


° ०९ 


जैसा तुम कृत्रिम बनावट के ईश्वर तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो 


OTS 


इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान्‌ नहीं मान सकता क्‍योंकि जो निमित्त 
= ¢ ~ 1 भ्र ~ ho ७९१४० < ~ 

स ईश्वर बने तो अनित्य ओर पराधीन होजाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम 
जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने 
जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकाल्ञ से जीव है ओर 
अनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वतःसिद्ध इश्वर को मानना योग्य 
है । देखो ! जैसे वत्तेमान मय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता 


च्छ भ्र 


हे वेसे ईश्वर कभी नहीं होता । जो ईश्वर क्रियाबान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को 
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केसे बना सकता ! जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त मानते हो तो कर्म 
समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके 
अनित्य होता है, जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो ये मुक्त जीव ज्ञानवाले 
होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तः क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में 
पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते 
तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड्गये । ( नास्तिक ) 
इश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्‍यों नहीं होती ? 
ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था 
क्यों हुईं । क्यॉके सब में ईश्वर एकसा व्याप्त दै तो छुटाई बड़ाई न होनी चा- 
हिये । ( आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी 
ओर व्यापक सर्वेदेशी होता है जेखे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और 
घटपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जैसे प्रथिवी आकाश एक नहीं बैसे ईश्वर 
आर जगत्‌ एक नहीं, जेख्रे सब घट पटादि में आकाश व्यापक है और घट 
पटादि आकाश नहीं बैसे परमेश्वर चेतन सब में हे और सब चेतन नहीं 
होता, जैसे विद्वान अविद्वान्‌ और घमौत्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते वि- 
यादि बद्गुण और सत्यभाषणादि कमे सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक 
होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और अन्त्यज बढ़े छोटे माने जाते है 
बणों की व्याख्या जैसी “चतुथैसमुल्लास” में लिख आये हैं वहां देखलो ¦ 
( नास्तिक ) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या 
काम ( ( आस्तिक ) ऐश्वरी सृष्टि का.इंश्वर कर्ता दै, जेवी सृष्टि का नही, 
जो जीवाँ के कत्तेव्य कमै हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही 
करता हे जेशे वृक्ष, फल, ओषधि, अन्नादि- ईश्वर ने उत्पन्न किया 
है उसको लेकर मनुष्य न पीसें, न कूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनावें 
ओर न खावें तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा ! 
ओर जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदिखष्टि में जीव 
के रारीरों ओर सांचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति 
करना जीव का कत्तेव्य काम हे । ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, 2: 
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! छोड़ दुःख का रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने 
क्यों किया ( आस्तिक ) परमात्मा किसी प्रपच्च और दुःख में नहीं गिरता न 
अपने आनन्द को छोड़ता हे क्योंकि प्रपञ्च और दुःख में गिरना जो एकदेशी 
हो उसका हो सकता हे सर्वदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप | 
परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ! जगत्‌ बनाने का जीव | 
भे साम्ये नहीं ओर जड़ में खयं बनने का भी सामर्थ्यं नहीं इससे यह सिद्ध 


> 1 


हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और सदा आनन्द में रहता है, जैसे | 
परमात्मा परमाणुओं खे सृष्टि करता हे वेख्रे माता पितारूप निमित्तकारण से | 
भी उत्पति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया दे । ( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिख्प | | 
सुख को छोड़ जगत्‌ की सृष्टिकरण धारण ओर प्रलय करने के बखेडे में क्‍यों | 
पड़ा ! ( आस्तिक ) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए 

तीथकरों के समान एक देश में रहनेहारे बन्धपूबेक मुक्ति से युक्त, सनातन 

परमात्मा नहीं हे जो अनन्तखरूप गुण, कर्म, खभावयुक्क परमात्मा है वह 

इस किंचिन्मात्र जगत्तू को बनावा धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में | 
नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध ओर मोक्ष सापेक्षता खे हैं, जेसे सुक्क की अपेक्षा से | 
बन्ध ओर बन्ध की अपेक्षा से सुक्त होती है, जो कभी बद्ध नही था वह सुक्त 
क्योंकर कहा जा सकता है ! और जो एकदेशी जीव हें वे ही बद्ध और मुक्त 
सदा हुआ करते है, अनन्त, सवेदेशी, सर्वव्यापक, इश्वर बन्धन वा नैमित्तिक 1 
मुक्ति के चक्र में, जसे कि तुम्हारे तीर्थकर हैं, कभी नहीं पड़ता, इसलिये बह | 
परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है । ( नास्तिक ) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग | 
सकते हैं जेसे भांग पीने के मद को स्वयभेव भोगता हे इसमें ईश्वर का काम नहीं । | 
( आस्तिक ) जेखे विना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी 
बा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्था- 
नुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को 
भी इश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से ख २ कमोनुसार यथायोग्य दंड देता है 
क्योकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये ॥ 


९ नन्द ES ७७ ७ i 
| चिदानन्द ज्ञानस्वरूप है तो जगत्‌ के प्रपञ्च और दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द 
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अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । ( नास्तिक ) जगत्‌ मं एक इश्वर 
नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब इश्वर हें । ( आस्तिक ) यह कथन 
सर्वथा व्यर्थं है क्योकि जो प्रथम बद्ध होकर सुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य 
“~ ~ ८७ Ce [aha 
पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदैब मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चौबीस तीथकर पाहले | ८ 
बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी वन्ध में अवश्य गिरेंगे और जव बहुतसे | 
ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिडते फिरते हैं वेसे ईश्वर भी 
लड़ा भिड करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ़ जगत्‌ का कत्ता कोई नहीं किन्तु जगत्‌ 
स्वयंसिद्ध हे ( आस्तिक ) यह जोनियों की कितनी बड़ी भूल हे भला विना 
कत्ती फे कोई कर्म, कर्म के विना कोडे कार्य्यं जगत्‌ में होता दीखता हे 
~ NN ~ Nn २ > Qe ०७ 
ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत सें स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बनक जॉनियों 
पेट में चली जाती हो ! कपास, सूत, कपड़ा, 'अन्ञरखा, दुपट्टा, 
आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो इंश्वर कर्ता के विना यह 
विविध जगत्‌ और नाना प्रहार की रचना विशेष केसे बन सकती ? जो हृठ- 
< ° ha NN ToS ह 77०२३ (०२५ SN 
धमे से खयंसिद्ध जगत्‌ को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वस्नादिकां को कत्ता के 
बिना प्र्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाण - 
शून्य कथन को कौन बुद्धिमान्‌ मान सकता है ? ( नास्तिक ) इश्वर विरक्त है 
बा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत्‌ के प्रपञ्च में क्यों पड़ा ? जो मोहित है 
जज ~ १५ he म र ~ १०७ ha ~ १3९ ०७ 
तो जगत्‌ के बनाने को समर्थं नहीं हो सकेगा ६ ( आस्तिक ) परमेश्वर में 
वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किसको 
छोड़े और किसको ग्रहण करे ईश्वर खे उत्तम वा उसको अप्राप्त कोई पदार्थ | 
~ ANNAN ७७७ 3 ~ ० भ्र ~ 0७ र ~ 
नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वेराग्य ओर मोहद का होना जीव 
में घटता हे ईश्वर में नहीं । ( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगत्‌ का कत्ता और, 
aw ५ २७ ~ ~ 9२ ७५ he < ~ A २७ 
जीवों के कर्मा के फलों का दाता मानोगे तो इश्वर प्रपञ्ची होकर दुखी हो 
जायगा । ( आस्तिक ) भला अनेकाविध कर्मों का कत्ती ओर प्राणियों को फलों 
का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कमा में नहीं फ्ता न प्रपंची होता ह तो 
परमेश्वर अनन्त सामथ्येवाला प्रपंची और दुखी क्योकर होगा ? हां तुम अपने 


आर अपने तीर्थकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान खे समझते हो 22 
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खो तुम्हारी अविद्या की लीला है जो अविद्यादि दोषों खे छूटना चाहो तो वेदादि 
रो ०७ ०.८ ७७ ०७, च ha NN 
सत्य शाञ्जों का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते हो? ॥ 


फब जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वेसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते 
ओर संक्षेपतः मूलाथे के लिये पश्चात्‌ सत्य फूठ की समीक्षा करके दिखलाते ह: 


मूल-सामिअणाइ अणन्ते च न्‌गइ संसार घोरकान्तरे । मोहाइ कम्मः 
शुरु ठिइ बिवाग वसनुभमइजीव रो ॥ प्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा २। 
पष्ठीशतक ६० । तत्र २॥ 


यह रल्लसार भाग नामक ग्रन्थ के खम्यक्त्वप्रकारा प्रकरण में गोतम और 
म्रह्वावीर का संवाद है ॥ 


इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त हे 
न कभी इसकी उत्पत्ति हुईं न कभी विनाश होता हे अथोत्‌ किसी का बनाया 
जगत्‌ नहीं स्रो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ़ ! जगत्‌ का कत्त 
कोई नहीं न कभी बना और न कभी नाश दोता। ( समीक्षक ) जो संयोग खे 
उत्पन्न होता हे वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो खकता । ओर उत्पत्ति 
तथा विनाशा हुए बिना कर्म नहीं रहता जगत्‌ में जितने पदाथे उत्पन्न होते हैं 
वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः जगत्‌ उत्पन्न ओर विना- 
शवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं था जो 
+} उनको सम्यक्‌ ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते ? जसे तुम्हारे 
गुरु हें बेसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बात सुननेवाल कॉ पदार्थेज्ञान कभी नहीं 
हो सकता भला जा प्रत्यक्ष सयुक्त पदाथ दीखता है उसकी उत्पत्ति ओर विनाश 
| क्योंकर नहीं मानते अर्थात्‌ इनके आचार्ये वा जोनियों को भूगोल खगोल विद्या 
| 
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भी नहीं आती थी ओर न अब यह विद्या इनमें हे नह ता निम्नालिखित ऐसी | 
ठस्भव बातें क्योंकर मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि म प्रथिवीकाय : 
अथीत्‌ प्रथिवी भी जीव का शरीर है ओर जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको 

छू कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो ! इनकी मिथ्या बातें जिन तीथेकरो हर 
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को जेन लोग सम्यकज्ञानी ओर परमेश्वर मानते हैँ उनकी मिथ्या बातों के ये 
नमूने हैं । “रत्रसारभाग” ( इस ग्रन्थ को जेन लोग मानते हैं ओर यह इसवी 
सन्‌ १८७९ अप्रेल ता० २८ में बनारस जेनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती 
ने छपवाकर प्रसिद्ध किया हे) के १४५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या 
की है अर्थात्‌ समय का नाम पृक्ष्मकाल हे । ओर असंख्यात समयों को “आ- 
वलि” कहते हैँ । एक क्रोड़ ससँठ लाख सत्तर सहस्र दोसौ सोलह आवलियों 
का एक “मुहूत्ते” होता है वेसे टीख सुहूत्तो का एक “दिवस” वेसे पन्द्रह दिव- 
सों का एक “पक्ष” वेस दो पक्षों का एक “मास” वेखे बारह महीनों का एक 
“वष” होता दै वेसे सत्तर लाख करोड़ छप्पन सहस्त्र कोड़ वर्षों का एक “पूर्वे” 
होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वा का एक “पल्योपम” काल कहते हैं । असंख्यात 
इसको कहते हें कि एक चार कोश का चौरस आर उतना ही गहरा कुआ खोद 
कर उसको जुगुलिये मनुष्य के शारीर के निम्नालिखित बालों के टुकड़ों से भरना 
अर्थात्‌ बत्तमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हजार छानवें 
भाग सूच होता हे, जव जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र दानवे बालों को 
इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता हे ऐसे जुगुलिये मनुष्य 
के एक वाल के एक अंगुल भाग के सात वार आठ २ डुकड़े करने से 
२०९७१५२ अर्थात्‌ बीस लाख सत्तानबें सहस्र एकसौ बावन टुकड़े होते हैं, 
ऐसे टुकड़ों से पूवाक्त कुआ को भरना उसमें स सो वषे के अन्तरे एक २ 
टुकड़ा निकालना जब सब टुकडे निकल जावें और कुआ खाली हो जाय तो भी 
वह संख्यात काल हे ओर जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके 
उन ठुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती 
राजा की सना चली जाय तो भी न दबे उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे 
एक टुकड़ा निकाले जत्र वह कुआ रीता हो जाय तब उसमें असंख्यात पूर्वे पडे 
तब एक २ पल्योपम काल होता हे । वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से 
जानना, जब दश कोड़ान्‌ करोड़ पल्थोपम काल बीतें तब एक “सागरोपम” काल 
होता है जब दश क्रोड़ान्‌ क्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक ““उत्सप्पेणी” 
काल होता हे ओर जब एक उत्सप्पणी आर एक 'अवसप्पणी काल बीत जाय 
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तब एक “कालचक्र” होता है, जब अनन्द कालचक्र बीत जावं तब एक “पुद- 


गलपरावृत्त” होता है अव अनन्तकाल किसको कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों 
में नव दृ्टान्तों खे काल की संख्या की दे, उससे उपरान्त “अनन्तकाल” कहाता. 
है, वेस अनन्त पुद्रालपरावृत्त काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि । सुनो 
साइ गशितविद्यावाल लोगो ! जेनियों के प्रन्थों की काल-संख्या कर सकोगे बा 
नहीं १ ओर तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं ! देखो ! इन तार्थ- 
करों ने ऐसी गरतविद्या पढ़ी थी ऐस २ तो इनके मत में गुरु ओर शिष्य हैं 
जिनकी झाबिद्या का कुछ पारावार नहीं । ओर भी इनका अन्धेर सुनो रल्लसार 
भाग पृ० १३३ से लेके जो कुछ वूटाबोल अथोत्‌ जेनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ 
जो कि उनके हीर्थकर अथात्‌ ऋषभदेव स लेक महावीर पय्यन्त चोबीस हुए 
हैं उनके वचनों का सारखंग्रह ह ऐसा रत्नसारभाग ए० १४८ में लिखा है 
कि एथिबीकाय के जीव मट्टी पाषाणादि प्रथिवी के भेद जानना, उनमें रहने 
बाल जीवों के शरीर का परिमाश एक अंगुल का असख्यातवां द समझना, 
अथोत्‌ अतीव सूद होते हैं उनका आयुमान अर्थात्‌ वे आविक से आधिक २२ 
सहस्र वषे पर्यन्त जीते हैं । ( रत्न० पए्० १४७.) वनस्पाति के एक शरीर में 


~ % % NN ha 
. अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैँ जो कि कन्दमूलप्रमुख 


आर अनन्तकायप्रसुख होते दै उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चा- 
हियें इनका आयुमान अन्तसुहूत्त होदा है परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूत्त समझना 
चाहिये ओर एक-शारीर में जो एकेन्द्रिय आअआथोत्‌ स्पशे ` इन्द्रिय इनमें हे और 
उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस्का देहमान एक 
सहस्र योजन अर्थात्‌ एराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जनियों का 
योजन १०००० ( दश सहस्र ) कोशों का, होता हे ऐसे चार सहस्र कोश का 
शरीर होता है उसका आयुमान आधिक से आधिक दश सह वर्ष का होता हे 
शन दो इन्द्रियवाले जीब अथीत्‌ एक उनका शरीर ओर एक सुख जो शंख 
कौड़ी और जूं आदि होते हैं उनका देहमान आधिक से आधिक अड़तालीस 
कोश का स्थूल शरीर होता हे । ओर उनका आयुमान आधिक खे आधिक बारह 
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| आधिक लिखता और अड़तालील कोश की स्थूल जूं जेनियो के शरीर में पड़ती 
१ 


होगी ओर उन्हीं ने देखी भी होगी ओर का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बढ़ी 
जूं को देखें !!! ( रत्नसार भाग प्र० १५० ) और देखो ! इनका अन्धा- 
धुन्ध बीछू, बगाई, कसारी ओर सक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैँ 
इनका आयुमान अधिक से आधिक छः महीने का हे । देखो भाई ! चार २ 
कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मीलतक का शरीरवाला 
बीछू और मक्खी भी जोनियों के मत में होती हैं ऐसे बीछू ओर मक्खी उन्हीं 
के घर में रहते होंगे ओर उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में नहीं 
देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जेनी को काटें तो उसका क्या होता होगा ! 
जलचर मच्छी आदे के शरीर का मान एक सहस्र योजन अथात १०००० 
कोश के योजन के हिसाब से १००००००० (एक क्रोड़ ) कोश का शरीर होता 
हे ओर एक क्रोड़ पूर्वे वर्षों का इनका आयु होता है वैसा स्थूल जलचर सि- 
वाय जेनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि 
का देहमान दो काश से नव कोशपयंन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों 
का इत्यादि, ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जेनी लोगों ने देखे होंगे और 
मानते हैं और कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । ( रत्नखारभा० पृ० १५१ ) 
जलचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्त योजन अर्थात्‌ १००००००० 
(एक क्रोड) कोशों का ओर आयुमान एक क्रोड पूरवे वर्षो का होता हे इतने बड़े 
शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचाय ने खप्न में देखे होंगे । 
क्या यह मह! झूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ! ॥ र 


1] 


अब सुनिये भूमि के परिमाण को । ( रत्रसार भा० ए० १५२) इस 
तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप ओर असंख्यात समुद्र हैँ इन असंख्यात का 
प्रमाण अर्थात्‌ जो अढाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा 
समुद्र जानना अब इस प्रथिवी में “जम्वूद्धीप” प्रथम सब द्वीपों के बाच में हे 
इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात्‌ एक अरय कोश का है और इसके झे 
23 चारों ओर लवण समुद्र हे उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात्‌ .. 


CSS श्र 


2 a 
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दो अरब काप का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो ““घावकीखरड?” नाम द्वीप 
६ उसका चार लाख योजन अथोत्‌ चार अरब कोश का प्रमाण हे और उसके 
पीछे “कालोदावि समुद्र ह उसका आठ लाख 'अथोत्‌ आठ अरब कोश का 
प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावत्त” द्वीप हे उसका प्रमाण सोलह कोश का हदै 
उस द्वीप के भीतर की कोरे हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैँ ओर 
उसक उपरांत असंख्यात दीप समुद्र हैं उनमें तियेग योनि के जीव रहते हैं । 
( रल्रसार भा० पृ० १५३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक 
दारेवष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षेत्र हैं ॥ (समीक्षक) 
सुनो भाई : भूगोलविद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में 
तुम भूले वा जन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उनको समझाओ और जो 
तुम भूले हो तो उनसे समझ लेओ । थोड़ासा विचार कर देखो तो यही नि 
श्रय होता दे कि जेनियों के आचाय्ये और शिष्यों ने भूगोल खगोल और 
गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महा असंभव गपोड़ा क्‍यों 
मारते ! भला ऐसे अविद्वान पुरुष जगत्‌ को अकठेक और ईश्वर को न मान 
इसमें क्या आश्रय हे ! इसालेये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही विद्वान्‌ 
अन्य मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीथेङ्करो के बनाये 
हुए सिद्धान्त मन्थ मानते ह उनमें इस्री प्रकार की आविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी 
हैं इसालिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इनके बिना जो कोई 
मनुष्य कुछ भी वुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोडाध्याय को सत्य नहीं 
मान सकेगा, यह सब प्रपञ्च जनियो ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा 
किया हे परन्तु यह निरा झूठ हे हां ! जगत्‌ का कारण अनादि हे क्योंकि बह 
परमाणु आदि तत्त्वखरूप अकत्तुक हे परन्तु उनमें नियभपूवेक बनने वा बिग- 
ड्ने का सामथ्य कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम 
है ओर स्वभाव खे पृथक्‌ २ रूप ओर जड़ हें वे अपने आप यथायोग्य नहीं 
बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य हे और वह बनानेवाला 
ज्ञानस्वरूप है । देखो ! पृथिवी सूयोदि सब लोकों को नियम में या अनन्त 
2 अनादि चेतन परमात्मा का काम हे, जिस में संयोग रचना विशेष दीखता ह : & 
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हो सकता, जो काये जगत्‌ को !नेत्य सन 
ही कायकारशरूप हृजायगा जा ऐसा 
अर 


बह स्थल जगत्‌ अनादि कभी नहीं 
तो उस्का कारण कोई न होगा किन्छु बह 
' कहोगे तो अपता काय्ये ओर कारण आपही होने खे .अन्याडन्याचय 


आत्माश्रय दोष आवेगा, जेसे अपने कंधे पर आप चढुना अपर अपना [पता 
बश्य ही मानना 


पुन्न आप नहा हा सकता; ड्साज्ञचय जगत्‌ का न्य > 
(प्रश्न ) जो इश्वर को जगत्‌ का कत्ता मानत हो तो इश्वर का कता 
( उत्तर ) कत्तों का कत्ता आर कारण का कार्य कार 28 नहा झो सकत 
क्योंकि प्रथम कत्ता और कारण के दौने से ही काय्ये हावा ह. जसस सवार 
वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण ह उसका करा दा कार 
किसी प्रकार नहीं हो सक्ता इसकी विशेष व्याख्या आठव ससुल्लाख भे सटे 


{ 
गा दी - 


की व्याख्या में लिखी ह देख लना । इन जन लागा का स्थूल बात का अ 
यथावत्‌ ज्ञान नहा ता परम सूकम साष्टे विद्या का बांध कख हा सकता हू 


इसलिये जो जैनी लोग सूष्टि को अनादि अनन्त मानते आर द्रव्यपयाया क 


€*, 


भी अनादि अनन्त मानते ह आर प्रातगुण प्रावद्शा सं पयाया आर मातबस्तु 


SD 


Sis 


में भी अनन्त पर्याय को मानते हँ यह प्रकरशुर॒त्नाकर के प्रथम भाग भले 

है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अथात्‌ मयाद! 
होती दे उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होले है यदि अनन्त का असख्य 
कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती हे 


परमेश्वर के सामने नहीं क्‍योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ काय्येकारण 


सामथ्ये को आविभाग पर्यायो से अनन्त सामथ्यै मानना केवल आविद्या को 
बात दे जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा हे तो उसमें अनन्त विभागरूप 


| पर्याय कैसे रह सकते हैं ! ऐसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण आर एक 
४ गुण प्रदेश, में आविभागरूप अनन्त पर्यायो को भी अनन्त मानना केवल बाल- 


कपन की बात है क्योंकि जिसके 'अधिकरण का अन्त हे तो उस में रहनेबालो 
का अन्त क्‍यों नहीं ! ऐसी ही लम्बी चोड़ी मिथ्या बातें लिखी हूँ, अब जी 
आर अजीब इन दो पदार्थों के विषय में जेनियों का निश्चय ऐसा हैः--- 
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चतनालदणो जीवः स्य!दजीवस्तदन्यकः । । 
सत्कमेपुदगलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः ॥ 

~ यह जिनदत्तसूरि का वचन है । ओर यही प्रकरणरल्राकर भाग पाहिले में 

YE (प. * Cle 


नयचक्रसार में भी लिखा हे कि बेतनालक्षण जीव ओर चेतनारहित अजीव 


ha 


अर्थात्‌ जड़ दै । सत्कबेलूप पुद॒शल पुण्य ओर पापकमेरूप पुद्गल पाप कहाते 
हैं । ( खमीच्तछ ) जीव ओर जड़ का लक्षण तो ठीक हे परन्तु जो जड़रूप 


पुद्गल हैं बे पापपुण्ययुक्त कभी नहों हो सकते क्‍योंकि पाप पुण्य करने का 
स्वभाव चेतन में होता दे. देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ है बे सब पाप पुण्य से 
ho [a \_ (४ ~ 


रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठाक हे परन्तु उसी अल्प 
आर अल्पज्ञ जीव दो मुक्ति दशा में सवेज्ञ मानना झूठ हे क्‍योंकि जो अल्प 
और अल्पन्ञ है उसका सामथ्यै भी अवेदा समीप रहेगा । जेनी लोग जगत्‌, जीव, 
जीव के कर्म और वन्ध अनादि मानते हैं यहां भौ जैनियों के तथिकर भूल 
गये हैं क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का काय्येकारण, प्रवाह से काये ओर जीव के कमे, 
बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कमे आर बन्ध का 
छूटना क्यों मानते हो ! क्योंकि जो अनादि पदार्थ हे वह कभी नहीं छूट 
सकता । जो अनादि का भी नाश माबोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदाथाँ के 
नाश का प्रसंग होगा और जब अनांदे को नित्य मानोगे तो कमे और बन्ध 
भी नित्य होगा । और जब सब कर्मा के नाश का प्रसंग होगा ओर जब | 
को नित्य मानोगे तो कसै ओर बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के 
छूटने से साक मानते हो तो सब कर्मा का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ 
तब नेमित्तिकी साकत होगी तो सदा नहीं रह सकेगी ओर कर्म कर्ता का नित्य 
सम्बन्ध होने खे कमे भी कभी न छूटेंगे पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति ओर 
तीर्थकरों की सुक्ति नित्य मानी दै खो नहीं बन खकेगी । ( प्रश्न ) जेसे धान्य 
का छिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता 
इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरय॒द्प संसार में नहीं आता 


~ ~ ०५ शी 
( उत्तर ) जीव ओर कर्म का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं हे किन्तु 3 
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इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव और उसमें कर्म ओर 

कतृत्वशाक्रे का सम्बन्ध है, जो उसमें कमे करने की शक्ति का भी अभाव 
ba ~ 0० LN i ~ he प. 200५ 

मानोगे तो सब जीव पाषाणबत्‌ हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी 

साम्य नहीं रहेगा, जेसे अनादि काल का कमेबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता 

है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूट कर बन्धन में पड़ेगा क्‍योंकि जेस्े कर्मरूप 

मुक्ति के साधनों खे भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानते हो बेखे ही नित्य 


fw, 


ha ००५ चर स्ट _ ९०३ ७५ १००५ १० 7 ००५ 
मुक्त से भी छूट क बन्धन में पड़ेगा, साधनों खे सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी 
he] 


नहीं हो सकता ओर जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोगे तो कर्मो के विना 
ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जेसे बल्चों में मेल लगता ओर धोने खे छूट जाता 
है पुनः मेल लग जाता हे वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से 
जीव को कमेरूप फल लगता है और जो सम्यक्ज्ञान दर्शन चारित्र खे निल 
ha 
| 


~ ७ Da र्ण ७९. 00५ ०७ पु 

होता हे ओर मेल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त 
जीव संसारी ओर संसारी जीव का सुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि 
AN NN ~ ~ NN 700५ > ~ ~ ~ 
जसे निमित्तो से मलिनता छूटती हे बेसे निमित्तों खे मालिनता लग भी जायगी 
इसलिये जीव को बन्ध ओर मुक्ति श्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता 
से नहीं । ( प्रश्‍न ) जीव निमेल कभी नहीं था किंतु मलखहित दे । ( उत्तर ) 
ha A < \ mC ~ ~ _*९ २९ *९ १५ क 
जो कभी निमल नहाँ था तो निर्मे भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध बल्ञ में 
पीछे से लगे हुए मेल को धोने से छुड़ा देते हें उसके स्वाभाविक श्वेत वर्ण को 


~ 


ठ 


ha 


नहीं छडा सकते मैल फेर भी चल्न में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी 
लगेगा ( प्रश्न ) जीव पूवो पार्जित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता है, ईश्वर का 
मानना व्यर्थ है । (उत्तर) जो केवल कमं ही रारीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण 
न हो तो बह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न 
करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म घारण किया करे । जो कद्दो कि कर्म ड 
हे तो भी जैसे चोर आप से आके बन्दीगृह में नहीं जाता और खयं फांसी 
भी नहीं खाता किंतु राजा देता हे, इसी प्रकार जीव को शारीरधारण कराने 
आर उसके कमोनुसार फल देने बाले परमेश्वर को तुम भी मानो । ( प्रश्न ) 


८ मद ( नशा ) के समान कमें स्वयं प्राप्त होता दै फक्ष देने में दूसर की आवश्य- 
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उ 


कता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जेसे मद॒पान करनेवाला को मद कम 

चढ्दा, अनभ्यास्ती को बहुत चढता हे, वेसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालों 

को न्यून ओर कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेवालों को अधिक फल होना 

चाहिये ओर छोटे कर्मवालों को अधिक फल होवे । (प्रश्न ) जिसका. जैसा 

स्वभाव होता है उस का वैसा ही फल हुआ करता है । ( उत्तर ) जो स्वभाव 

से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, हां जस शुद्ध वख में 

| निमित्तों से मल लगता हे उसके छुड़ाने के निमित्तों स छूट भी जाता है ऐसा 

मानना ठीक हे । ( प्रश्न ) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, 
RN दूर he ९... NMS _ ~ (XI 39 ~ ~ 

जेसे दूध और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव ओर 

कमै के योग खरे कमे का परिणाम होता है । ( उत्तर ) जेस दही और खटाई 

४२. ha 6 ५5 च चल ~ NS 3 0 ~ 
; का मिलानेवाला तीसरा होता हे वेसे ही जीवों को कर्मा के फल के साथ मिलाने- 
वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्‍योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम खे संयुक्त नहीं 
ESD आज he ~ झप A द ७ 20५ € रख 

चू | दोते ओर जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कमेकल को प्राप्त नहीं हो सकते, 

इससे यह सिद्ध हुआ कि विना इंश्वरस्थापित सृष्टिक्रम के कमेफलव्यवध्था नहीं 

हो सकती । (प्रश्न ) जो कमं से मुक्त होता हे वही ईश्वर कहाता है । (उत्तर) 

जब अनादि काल से जीव के साथ कमै लगे हैं तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं 

हो सकेंगे । ( प्रश्न ) कमे का बन्ध सादि है । (उत्तर ) जो सादि हे तो कमे का 

योग अनादि नहीं ओर संयोग की आदि में जीव निष्कम होगा और जो 

दे निष्कमे को कमे लग गया तो युक्तां को भी लग जायगा आर कमे कत्तौ का 
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*  समवाय अथीत्‌ नित्य सम्बन्ध होता दै यह कभी नहीँ छूटता, इसालिये जैसा 
& वें समुल्लास मेँ लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है । जाव चाहें जेसा 
अपना ज्ञान ओर सामथ्ये बढ़ावे तो भी उसमें परिमितज्ञान ओर ससीम 
सामथ्ये रहेगा इश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना साम्य 

| बढना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता हे ओर जो जेनियो में आहत लोग 

देह के परिमाण खे जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चाहिये कि 
क्र जो ऐसा हो तो द्वाथी का जीव कीड़ी में ओर कीड़ी का जीब हाथी में केसे 

1. समा सकेगा ! यह भी एक मूखेता की बात हे क्योंकि जीव एक सूकम पदार्थ 

श्र 


MM य यया 
N° 


enue 


सत्याथेप्रकाश! ५८9 ¦ 


ANSI 


2029 > 


NANNY 


22 


& 
|. 


सिम क्क COSI क 0555-55 25/57/०४7४ 
| व्य शताब्दासस्करणस्‌ 8 


ह जो कि एक परमाणु में भी ब्द सकता है परन्तु न्त उसकी शाक्तियां शारीर 

प्राण बिजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त ह रहती हैं उससे सब 
¦ का वसेमान जानता हे अच्छे संग से अच्छा ओर बुरे सग स बुर दाजांता 
¦ हे । अब जैन लोग धरे इस प्रकार का सानते हँदा 


मूल रे जीव अबदु है इक चिथ इरइ जिणशयं धन्न । 


५ 


इयराशं परमं तो सुहकप्ये पुढ्पास आस ॥ 
प्रकरशरत्नाकर भाग २ । पष्ठीशतक ६० । खुत्राङ्क २ ॥ 


° ७ ~ > Ne गळ ~ 
जन्म जरामरणादि दुःखी का हरशकत्ता ह इसी प्रकार सुदव आर सुगुरु भा 
जेन मतवाले को जानना इतर जो बोतशग ऋषभइेव से लक महावीर पथ्यन्त 

~ ~ ‘a ~ ~ ल्या [ 
बीतराग देवों स भिन्न अन्य हारहर त्रह्मार कुद्न ह उनका आपन कल्याणा 


~ 


६ 
; 
¢ 
९ 
{ 
| 
ः 
१ 
} 
| अरे जीव ! एक ही जिरमत श्रोबातरागभावित घस संसार सम्बन्धी 
° 
| जो जीव पूजा करत हैँ वे झत्र मनुष्य ठगाय गये हे । इसका यह भावाथ ह 


~ 


कि जनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधम को छाड क अन्य कुइव कुगुरु तथा 
'कुधर्म को खेवने ख कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ( सर्मोक्षक ) अब विद्वानों 
को विचारना चाहिये के केसे निन्दायुक्त इनके धम क पुस्तक हें ! ॥ 


` मूल-अरिहे देवो सगर सुद धम्मं च पंच नवकारो । 


घ्नाणं कयच्छाशे निरन्तरं वसइ हिययम्सि ॥ 
प्रक भा० ९ | षष्ठा० ६० | सू० १ ॥ 
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जो अरिहन्‌ देवेन्हरकृत पजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं i 
ऐसा जो देवां का दब शोभायमान आरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शाक्षा का उप- : 
देष्टा शुद्ध कषाय मलराह्वित सम्यकूत्व विनय दयामूल श्राजवमाजत जा धस हे) 

दुगति में पड़नेवाल प्राणियों का उद्धार करनवाला ह आर अत्य हारेहणादे न 

का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं आर पंच आरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्स- | 

स्बन्धी उनको नमस्कार य चार पदाथ धन्य हे अथात्‌ श्रेष्ठ ह्‌ अथात्‌ दया,ज्षमा, 
सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन आर चारित्र यह जनों का धम हे ॥ ( रुमीक्षक ) जब । 
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| 
मनुष्यमान्र पर दया नहीं वह दया नं क्षमा ज्ञान बदले अज्ञान दशेन अंधेर 
; 
| 


और चारित्र के बदले भूखे मरना कौनसी अच्छी बात दै ? जेनमत के धमे की 
प्रशंखाः 


मूल-जइन कुणसि तब चरण न पढसि न गुणोसि देसि नो दाणमू। 
ता इत्तियं न सक्किसिज देवो इक्क आरहन्ता ॥ 
प्रकरश० भा० ९ | पटष्ठी० ब २॥ 


हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न 
प्रकरणादि का विचार कर सकता आर सुपात्रांदे का दान नहीं दे सकता, तो 
भी जो तू देवता एक 'आरिहन्त हा हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुधम 
जैनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात आर उद्धार का कारण है ॥ ( समीक्षक ) 
यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात म॑ फसन ख दया अद्या 
झर क्षमा अक्षमा होजाती हे इसका प्रयांजन यह हे कि किसी जीव को दुःख 
न देना यह बात खबंथा सभव नहीं हाँ सकती क्योंकि दुर्टा को दंड देना भी 
दया में गणनीय हे, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय ता सहां मनुष्यों को 
दुःख प्राप्त हो इसलिये वह दया अदया आर चा अक्षमा हो जाय यह तो 
ठीक है कि सव प्राणियों के दुःखनाश आर सुख की प्राप्ति का उपाय करना 
दया कहाती है । केबल जल छान के पीना, छुद्र जन्तुं को बचाना ही दया 
नहा कहाती किन्तु इख प्रकार छी दया जोनियों के कथनमात्र ही है क्‍योंकि वेसा 
बर्तते नहीं । क्या मबुध्यादि पर चाह. किसी मत में क्यों न हो दया करके 
उस्को अन्नपानादि से सत्कार करना आर दूसर सत के विद्वानों का मान्य ओर 
सेवा करना दया नहीं है ? जो इनकी सच्ची दया होती तो “विवेकसार” के 
पृष्ठ २२१ में देखो ! क्या लिखा हे “एक परमती की स्तुति” ध्रथोत्‌ उनका 
गुणकीत्तेन कभी न करना । दुखरा “इनको नमस्कार” अर्थात्‌ वन्दना भी नं 
करनी । तीसरा “आलापन” अर्थात्‌ अन्य मत वालो फे साथ थोड़ा बोलना । 
चौथा “संलपन” अर्थात्‌ उनसे वार २ न बोलना । पाचिबा “उनको अन्न व- 
६ जञादि दान” अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी। छठा “ गन्धपुष्पादि 
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दान” अन्य मत की ग्राविमा पूजन के लिये गंधपुष्पादि भी न देना । ये छः 
यतना अथात्‌ इन छः प्रकार के कर्मा को जेन लोग कभी न करें । (सर्माक्षक 
अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जेनी लोगों की अन्य मत वाले 
मनुष्यां पर कितनी अदया, कुदृष्टि और द्वेष है । जब अन्य मतस्थ मनुष्यों 
पर इतनी अद्या हे तो फिर जेनियों को दयाहीन कहना संभव है क्योंकि 
आपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धमे नहीं कहाता उनके मत के मनुष्य 
उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी खेवा करते अन्य मतस्थो की नहीं फिर 
उनको दयावान्‌ कोन वुद्धिमान्‌ कह सकता है ? । विवेक ० प्रछ १०८ में लिखा 
है कि मधुरा के राजा के नमुची नामक दीवान को जैनमतियों ने अपना विरोधी 
समझ कर मारडाला ओर आलोयणा ( प्रायश्चित्त ) करके शुद्ध होगये । क्या 
यह भी दया ओर क्षमा का नाशक कर्म नहीं हे ९ जब अन्य भत बालों पर 
प्राण लेने पय्य॑न्त वेरबुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक 
कहना ही सार्थक है । अब सम्यक्त्व दर्शनादि के लक्षण आहत प्रवचनसंग्रह 
परमागमनसार में कथित हे सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यक दशन, ज्ञान और चारित्र 
ये चार मोक्षमागे के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेव ने की हे जिस रूप से 


जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रातिपादित प्रन्थानुसार बिपरीत 
९ ~ 


आभानवषाद्राइत जा श्रद्धा अथात्‌ जिनसत म प्रीते ह्‌ खा सम्यकू श्रद्धान 
आर सम्यकू द्शंन है ॥ 


ANNAN NA a 


रुचिजिनोक्वतत्त्वेु सम्यक्‌ भ्रद्धानमुच्यते । 

जिनोक्त तत्त्वों में सम्यकू श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात्‌ अन्यत्र कहाँ नहीं ॥ 
यथाबस्थिततत्त्वानां संचेपादिस्तरेश वा । 
या बाधस्तमत्राह्ुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिश$ ॥ 


जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार जे जो बोध 
होता है उसी को सम्यगू-ज्ञाने बुद्धिमान्‌ कहते हैं ॥ 
- सवथाऽनवच्ययागानां त्यागश्चारत्रद्युच्यत । ¢ 
gees Pe 30001“ 
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कीर्तितं तदाहिसादि त्रतभेदेन पञ्चधा ॥ 

आहसासनृतास्तियन्रह्मचय्योपरिग्रहा$ । । 

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता ह्वे 
+ ¦ और आहिंखादि भेद खे पांच प्रकार को त्रत हे । एक ( अहिंसा ) किसी प्रा- 
णीमात्र को न मारना । दूसरा ( सूता ) प्रिय वाणी बोलना । तसरा 

( अस्तेय ) चोरी न करना । चौथा ( त्रह्मचय्यं ) उपस्थ इन्द्रिय का खयमन। 

आर पांचवां ( अपरिग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना । इनमें बहुतसी 
बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ आहेंसा और चोरी आदि निन्दनीय कमो का त्याग 

| अच्छी बात दे परन्तु ये खब अन्य मत की निन्दा करने आदि दोषों से सब 
| अच्छी बातें भी दोषयुक्त द्ोगई हैं जेखे प्रथम सूत्र में लिखी हैं अन्य इरिहरादि 
| का धर्म संसार में उद्धार करनेवाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा हे कि जिनके 
डी ग्रन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उसको बुरा कहना 
और अपने महा असंभव जैसा के पूर्वे लिख आये वैसी बातों के. कहनेवाळे 

अपने तीर्थकरो की स्तुति करना केवल हठ की बातें हैं भला जो जेनी कुछ 

चारित्र न कर सके, न पढ सके, न दान देने का सामथ्ये हो तो भी जेनमत 

सच्चा है क्या इतना कहने दी से वह उत्तम होजाय ! ओर अन्य मत बाले श्रेष्ठ 

भी अश्रेष्ठ होजायें ? ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को आन्त ओर बालबुद्धि न 

कहा जाय तो क्या कहें इसमें यद्दी विदित होता है कि इनके आचाये स्वार्थी 

Fe थे पूण विद्वान्‌ नहीं क्योंकि जो सबकी निन्द न करते दो ऐसी झूठी बातों में कोई 

0 ¦ न फॅसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता हे कि जोनियों 
का मत डुबानेवाला और बेद्मत सब का उद्धार करनेहारा हरिहरादि देव सुदेव 
आर इनके ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उनको 
बुरा न लगेगा और भी इनके आचाय आर माननेवालों की भूल देखलो!--- 


NS 


मूल-जिणवर श्राणा भंगं उमग्ग उस्घुत्तले सदेसणउ । 
iE अणा भंगे पाबंता जिशमय दुक्वरे घम्मम्‌ ॥ 
j प्रकर० भाग २ । षष्टी श० ६। बूर ११॥ 
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उन्मागे उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अथात्‌ वीतराग 


की आज्ञा का भङ्ग होता हे बह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक- 

छु 04 ~ ने 

त्वादि धरम ग्रहण करना बडा कठिन हे इसलिये जिश्व प्रकार जिन आज्ञा का 
` 


अङ्ग न हो वैसा करना चाहिये ॥ ( समीक्षक ) जो अपने ही मुखसे अपनी 

७ x (3 ल्य भ्यु ol नि DN 
प्रशंसा ओर अपने ही धर्म को बड़ा कहना आर दूसरे की निन्द्रा करनी है बह 
मूखेता की बात है क्योंकि प्रशांसा उसी की ठीक हे कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ 
करें अपने मुख से अपनी प्रशांसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय 
हो सकते हँ ! इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥ 


(> यो (0 


मूल-बहुगुणविजका निलयो उस्सुत्तमासी तहा विमुत्तव्यो । 
जहवरसण्जुतो विहुविग्धकरो । गो 
प्रकर० भा० २ । पृष्ठी ० हूर १८॥ 
जसे विषधर सर्पे में मशि त्यागने योग्य है वेखे जो जैनमत में नहीं बह्‌ 
चाहे कितना बड़ा धाम्मिक पाडत हो उसको त्याग देना ही जैनियो को उचित 
हे ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इनके चेले और आ- 
चाय्यै विद्वान होते तो विद्वानों खे प्रेम करते जब इनके तीर्थंकर सहित आविद्ठान्‌ 
हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ! क्या सुवर्ण को मल वा धूल में पड़े को 
कोई स्यागता दे इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जोनियों के वैसे दूसरे कोन 
पक्षपाती हठी दुराप्रह्दी विद्याहीन होंगे ? ॥ 


न्स ~ 


मूल-अइ सयपा वियपा वाधम्मि अपब्बे सुतो विपावरया । 

न चलन्ति सुद्धधमार धन्ना किबिपावपव्वेसु ॥ 

प्रकर० मा० २। षष्ठी० छू० २६ ॥ 

अन्य दर्शनी कुलिंगी अर्थात्‌ जैनमत विरोधी उनका दर्शन भी जेनी लोग 
न करें ॥ ( समीक्षक ) बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन 
की बात दे, सच तो यह है कि जिसका मत ख है उसको किसी खे डर नहीं 
होता इनके आचाथ्यं जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को झुनावेंगे 
तो खण्डन हो जायगा इसलिये सब की निन्दा करो और मुखे जनों को फँसाओं ॥ 
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पूल-बाम पितस्सअ सुहं जेणनिदिठाइ मिच्छपन्वाइ । 
जास अझुसंगा उधस्मीशविह्दोइ पाचसई ॥ 


प्रक्‌ २ । पृष्टाः ६ । सरू २७॥ 


~ 


| 
| 
he सनष्यो को 0 र अ व्र 
वे सब सनुष्यों को पापी करनेवाले हैँ इसलिये । 

केसी के अन्य धर्मे को न मानकर जैनघमै ही को मानना श्रेष्ठ है॥ (समीक्षक) ¦ 
इससे यह खिद्ध होता हे कि सबसे वेर, विरोध, निन्दा, ईष्या आदि दुष्ट कर्मरूप 
सागर स डुवानेवाला जनमागे हे, जसे जेनी लोग सबके निन्दक हैं वैखा कोई 

; 

भी दूसरे मद वाला महानिन्दक ओर अधर्मी न होगा । क्या एक ओर से सबकी 
निन्दा आर अपनी आति प्रशसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ? विवेकी | 
लाग वो चाइ किसी के मत के हों उन सें अच्छे को अच्छा ओर बुरे को बुरा ! 

{ 

( 

| 

१ १ 


कहत ह ॥ 


। रि 


भूल-हाहा गुहुअअ कज्झ सामीनहु आच्छिक्वस्स पुक्करिमो । 
कह जण चयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्झं ॥ 
प्रक० भा० २९ | पष्टी० छू० ३५ ॥ 


सवज्ञभाषिव जिन वचन, जेन के सुगुद और जेनधर्म कहां और | 
विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात हमारे सुगुरु सुदेव सुध 
ओर अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ ( समीक्षक ) यह बात बेर बेचनेहारी 
| कूंजड़ी के समान है जेसे बह अपने खट्टे बेरो को मीठा और दूसरी के मीठों 
को खट्टा ओर निकम्मे बतलाती है, इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये लोग 
अपने मत से भिन्न मत वालों की सेवा सें बड़ा अकाप्ये अर्थात्‌ पाप शिनते हैँ ॥ 


गहियुं मा कुगुरुसेवणं भइस्‌ ॥ प्रक० भा० २ । दरू ३७॥ 


जैसे प्रथम लिख आये कि सपे में माणि का भी त्याग करन! उचित है वैसे 
अन्य मागियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी 
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। मूल-सप्पो इक मरणं कुगुरु अणंता इदेइ भरणाइ । तोबरिसप्पं 
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विशेष निन्दा अन्य मत वालों की करले हे. जनमत स भिन्न खन कुरुस अथोत्‌. 
वे सप्पै से भी बुरे ह उनका दशन, खेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि 
सप्पै के संग से एक बार मरण होता है ओर अन्यमागी छुगुरुक्षा क सग स 
अनेक वार जन्म मरण से गिरना पड़ता हे इसालेय हैं भद्र ! अन्यमार्भियों के 
गुरुओं के पास भी मत खडा रद्द क्याकै जॉ तू. अन्यसागियो की कुछ भो 
खेवा करेगा ठो दुःख में पड़ेगा ॥ (समीक्षक) देखिये जानेय। क समान कठोर, 
. भ्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मत-वालं काई भा च हार न्हॉने मन 
से यह विचारा हे कि जो हम अन्य को निन्दा आर अपनी प्रशसा न करेंगे 
तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उनके दाभाऱ्य काहे 
क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तबतक इनका ययाय 
ज्ञान और सत्य धमे की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जानेया का डाचत हक 


CSTE COSTS CON SNS 


लिये बड़े कल्याण की बात है ॥ 


मूल-किं भणिमो कि करिमो ताणहृयासाश घिठहुठाण । ` 


जे दंसि ऊण लि ते नरयम्मि पुद्धजण ॥ 
, प्रक० भा० २ । षष्ठी> छू० ४० ॥ 


जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने में आवि- 


चतुर दुष्ट दाषवाल स॑ कया कहना १ आर क्या करना क्याके जा उसका | 


कार करो तो उलटा उस्का नाश करे जस कोई दया करके अन्धे सिह को आंख 
खोलने को जाय दो वद्द उसी को खालेवे वेसे ही कुगुरु अर्थात्‌ अन्यमार्गियो 
का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अथात्‌ उनसे सदा अलग ही 
रहना ॥ ( समीक्षक ) जैसे जेन लोग विचारते ह्‌ वस्न दूसर मत वाढ भी 
विचारे तो जैनियों की कितनी दुदेशा हो ! ओर उनका कोई किसी प्रकार का 
उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हो | वेसा 
अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ! ॥ 


NAAN NNN 
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अपनी विद्याविसद्ध मिथ्या बात छाड बंदक खल बाता का प्रहशु कर ते उनके | 
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ANN 
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मूल जहजहतुटुइ धम्मो जहजह दुठाणहोय अइउदउ । | 
समादाठाजयाण तह तह उल्लसइस मत्तं ॥ 

प्रक० भा० २ । षष्टी> सू ४२ ॥ | 

| 

१ 

; 


22 

हू 
010 

५ 
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१ 
| 
१ ~ i ४०. 
जस २ दृशेनश्रष्ट निह्ृव, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और 
अन्य दर्शनी, त्रिदरडी, परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगो का अतिशय 
| बल सत्कार पूजादिक होवे बसे २ सम्यगृहष्टि जीवों का सम्यकृत्व विशेष प्रका- 
| शात हावे यह बड़ा आश्चयं हे ॥ ( सर्माक्षक ) अब देखो ! क्या इन जेनो से 
अधिक इंष्यो, द्वेष, वेरवुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी ईष्यो, 
ई है परन्तु जितनी इन जनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पापं 
का मूल हे इसलिये जानियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥ 


सूस-संगो विज्ञाण अहिउते सिंधम्माइ जपकुब्मन्ति | 


पुतूण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक० मा? २। पष्ठी० सू० ७४ ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जेसे मूढ़जन चोर के संग से नासि- 
काछेदादि दरड खे भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन 
अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता हे 
वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता हे क्या यह बात सत्य हो सकती 
है कि अन्य सब चोरमत ओर जेन का साहूकार मत हे ? जबतक मनुष्य में 
आति अज्ञान आर कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती हे तबदक दूसरों के साथ आति इष्यी 
द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जसा जेनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


मूल-जच्छ पसुमहिसलरका पव्वंहोमन्ति पावन वमीए । 
पूअन्वताप सड्टाहा ही लावी परायस्सं ॥ 
प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० ७६॥ 
पूवे सूत्र में जा मिथ्यात्वी अथात्‌ जैनमागै भिन्न सब मिथ्यात्बी आर 
आप सस्यकृत्वा अर्थात्‌ अन्य सब पापी, जन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये सक भे 
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| मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे बह पापी हे ॥ ( समीक्षक ) जख अन्य 
के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, भसुख के आगे पापनोमी अथात्‌ 
दुगोनौमी दिथि आदि सब बुर हे बेस क्या तुम्हार पजूसण आदि त्रव बुरे नहीं 
हैं जिनसे महा कष्ट हाता ९ यहां वाममार्गियों की लीला का खण्डन तो 


ठीक हे परन्तु जा शाखनदवा ओर मझतदवी आद को मानत हे. उनका भी 


खण्डन करते तो अच्छा था, जो कह कि दुबार देवी हसक नहीं तो इनका 
कहना मिथ्या हे क्योंकि शासनदेवी ने एक पुष आर दूसरा बकरे की आंखे 
निकाल ली थीं पुनः वह राज्षणी आर ठुगा कालिका का सगी बहिन क्यों नहीं ? 
र अपने यचखाण आदि त्रता का आतेश्रष्ठ अर नवमी आदि को दुष्ट 
कहना मूढ़ता की बात हैँ, क्याकि दूउर $ उपवासों की तो निन्दा आदर अपने 
उपवाखों झी स्तुति करना मूखता को बाद इ, हा जा सत्यक्षाषणादि व्रत धारण 


सत्य नहीं हे ।॥ 


मूल-चसाण्वादयाणय माहूड चाणजर कासेरकाण । 
भत्ता भर कृठाश वियाण जीनत दूर्‌ श्‌] 
प्रक भा० २ । पष्ठा० सूत्र ८२ ॥ 


000 


इसका मुख्य प्रयोजन यह हे कि जो वेश्या, चारण, भादाई लोगो, नाः 
ह्मण, यक्ष, गणेशादिक भिः यादष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त हं जा इनक 
माननेवालें हैं वे सब डुबाने ओर डूबनेबाले हैं क्याक उन्हा के पास वे सब 
वस्तुएं मानते हैं. ओर बीतराग पुरुषों ख दूर र्ल छ ॥ ( समीक्षक ) अन्य 
मार्गियों के देवताओं को झूठ कहना आर अपने देवता का खच कहना 
केवल पक्षपात की बात है ओर अन्य वाममार्गियों को देवी आदि का पनिषेध 
रते हैं परन्तु जो श्राद्धदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ मे लिखा ६ कि शासनदेवी ने 
रात्रि मे भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेडा मारा उसकी आंख निकाल 


डाली उसक बदले बकर का ब्याख निकाल कर उस मनुष्य क लगा दा इस 


१४ ४१८५१9 
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करने हैं दे तो सब के लिये उत्तम हैं जेनियों आर अन्य किसी का उपवास | :._. 


| 
ह 


ते 


देवी को हिंसक क्‍यों नह मानत ? रत्नखागर भाग १ ए० ६७ में देखा क्या Fo 
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लिखा है मरुतदेवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी इसको 
भी वेसरी क्यों नहीं मानते ? ॥ 


मूल-किंसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकि अगोविद्धि । 
छि जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छर वहइ ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी सूत्र ८१ ॥ 


NN AN [oN 


जो जेनमतवबिरोधी मिथ्यात्वी अथोत्‌ मिथ्या धमेवाले हैं वे क्यों जन्मे ! जो 
जन्मे तो बढ़े क्यों ? अथोत्‌ शात्रि ही नष्ट होजाते तो अच्छा होता ॥ (समीक्षक) 
देखो ! इनके वीतरागभाषित दया धर्म दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं 
चाहते केवल इनका दया धर्म कथनमात्र हे और जो है सो चुद्र जीवों ओर 
पशुओं के लिये है जेनभिन्न मलुष्यों के लिये नहीं ॥ 
पूल-शुद् मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि | । 
जे पुणत्रमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्प ॥ 
प्रक० भा० २ । पृष्टी० सू० दरै ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जनकुल में जन्म लेकर मुक्ति जाय : 
तो कुछ 'आश्चय्ये नहीं परन्तु जेनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी 
मुक्ति को प्राप्त हों इसमें बड़ा आश्चये है इसका फलितार्थ यह दै कि जनमत वाल्ले 
ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जेनमत का ग्रहण नहीं करते वे 
नरकगामी हैं ॥ (समीक्षक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ! 
# सब ही मुक्ति में जाते हैं ? ओर अन्य कोई नहीं ! क्या यह उन्मत्तपन की 
बात नहीं है ? विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कोन मान सन्ता है ! ॥ 


छि की 


| मूल-तिच्छराणं पृासंमत्तएुणाशकारिणी भणिया । 
ह आ सावियमिच्छत्तररी जिण सप्रये देसिया पुआ ॥ 
प्रक० मा० २। षष्टी० सू० ६० ॥ 
139 एक जिनमूर्त्तियों की पूजा सार और इससे भिन्नमार्गियों की मूर्तिपूजा 
| } सार है जो जिनमागे की आज्ञा पालता दै वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता 
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। है वह तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक ) वाहजी ! क्या कहना !! क्या तुम्हारी 
मूर्ति पाषाणादि जड़ पदार्थों की नहीं जेसी कि वेष्णवादिकों की हैँ! जेसी तुम्हारी 
मूरत्तिपूजा मिथ्या है वेस ही मूर्तिपूजा वेष्णवादिकों की भी मिथ्या ह जो तुम 

' तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्यां को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इसस विदित हाता 
हे कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीं है ॥ 


मूल-जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फुडं अहपुत्ति । 
इयञ्चुशि ऊण यतत्तंजिण आणण कुणहु धम्मं ॥ 
प्रक» भा० २ | षष्टी सू ६२ ॥ 


अधर्म हैं ॥ ( समीक्षक ) यह कितने वड़े अन्याय की बात है क्या जेनमद से 
भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं हे ? क्या उस धार्मिक जन को न 
मानना चाहिये ? हां जो जनप्रतस्थ मनुष्यों के मुख जिहा चमड़े को न होठी 
आर अन्य की चमड़े की होती तो यह वात घट सकती थी इससे अपने ही 
मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटों के बड़े 


१ 
। 
। 
। 
| 
| जो जिनदेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप धम है उससे अन्य सब आज्ञा 
ई ही जेन लोग बन रहे है ॥ 


मूल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणम्‌ । 
भव्वाण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी बिउद्गोसं ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी सू ६५ ॥ त 


इसका मुख्य तात्पय यह हे कि जो हरिहरादि देवों की विभूति दै वह 
नरक का हेतु है उसको देखके जेनियों के रोमाञच खड़े होजाते हैं जैस राजाज्ञा 
भंग करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता हे वेसे जिनेन्द्र आज्ञा भंग 
से क्यों न जन्म मरण दुःख पावेगा ? ॥ ( सर्माच्चक ) देखिये ! जेनियां 
के आचाय्य आदि की मानसी वृत्ति अथोत्‌ ऊपर के कपट थोर ढोंग की 
लीला अव तो इनके भीतर की भी खुलगई हरिहरादि और उनके उपासकों के जे 


A ऐश्वय्य आर बढ़ती को देख भी न्दी सकते उनके रोमाञ्च इसलिये खड़े होते 


>. AANA YAN 3 ALYY NAS 
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हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई । बहुधा बैसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वय्ये 
हमको मिल जाय ओर ये दरिद्र होजायं तो अच्छा ओर राजाज्ञा का दृष्टान्त 
इसलिये देते हैं [कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी झूठे और डरपुकने हैं 
क्या झूठी बात भी राज्ञा की मान लेनी चाहिये जो ईंष्यों द्वेषी हो तो जैनियों 
से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । र 
मूल-जो देइशुद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो । 
कि कप्पद्टुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावि ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी» सू १०१॥ 
वे मूर्ख लोग हैं जो जेनधमे से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित धर्मोप- 
| देष्टा साधु वा गृहस्थ अथवा ग्रन्थकत्तो हैं वे तीर्थकरों के तुल्य हें उनके तुल्य कोई 
| भी नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्यों न हो ! जो जेनी लोग छोकर-बुद्धि न होते 
| «८5 ¦ तो ऐसी बात क्यों मान बैठते ? जैसे वेश्या विना अपने के दूसरी की स्तुति 
नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती हे ॥ 


| 

| 

| मूल-जे अग्नुणि अगुण दोषाते कह अवुआणहन्तिम ऋच्छा । 
| आहते विइम झच्छाता विसआमि आण तुन्नत्त ॥ 

प्रक० भा० २ । षष्ठी» सू १०२ ॥ 


जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त ओर जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना 
® _ ¦ जेनियो को उचित नहीं है ॥ ( समीक्षक ) यह जेनियों का हठ पक्षपात और 
अविद्या का फल नहीं तो क्या है ! किन्तु जेनियो की थोड़ीसी बात छोड़ के 
अन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ीसी भी बुद्धि होगी वह जोनियों के देव, 
सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय निस्संदेह 


छोड़ देगा ॥ 
[ तनन आ विसुगुरुजिणवल्लहस्सके सिन उन्नस इसम्मं । ५ 
क अहकहदिण मणितेयं उलुग्राणहरइ अन्धत्तं । 
6 प्रक» भा० २ । पषृष्ठी ० प्र १०८ ॥ 
bl आ 
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६०० शताब्दीसस्करणम्‌ 


जो जिनवचन के अनुकूल चलते हें वे पूजनीय ओर जो विरुद्ध चलते है 
वे अपूज्य हैं जेनगुरुओं को मानना 'अथोत्‌ अन्यमार्गियाँ को न मानना ॥ 
( समीक्षक ) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चेले करके न 
बांधते तो उनके जाल में से छटकर अपनी मुक्ति के खाधन कर जन्म खफल 
कर लेते भला जो कोई तुमको कुमागी, कुगुझ, मिथ्यात्वी आर कूणदेष्टा कहे 
तो तुमको कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इस्री 
लिये तुम्हारे मत में असार बातें बहुतसी भरी हैं ॥ 


मूल ०-तिहुअण जणं मरंतं दृण निञ्न्तिजेन अप्पाणं । 
विरमंतिन पावा उधिद्धी थिठत्तणं ताणू ॥ 
प्रक मा० २। षष्टी० सू १०६ ॥ 


जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कमे जेनी लोग न करें 
क्योंकि ये कमे नरक में लेजानेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) अब कोई जोनियों से पूछे 
कि तुम व्यापारादि कमे क्यों करते हो ? इन कर्मो को क्यों नहीं छोड़ देते ? 
ओर जो छोड़ देओ तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न होखके ओर जो 

NN ~ १२ ०७ २५ ~ ANA ९ 

तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ? ऐसा 
अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थे है क्या करें विचारे विद्या सत्संग के 
विना जो मन में झाया सो बक दिया ॥ 


मूल-तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनाण गव्येण । 
जेजपान्त उशुत्त तेसादादडिळपाम्मिच ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी सूर १२१ ॥ 


जो जनागम से विरुद्ध शाह्लों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहें 

कोई प्रयोजन भी ख्रिद्ध होता हो तो भी जनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें 
कोई प्रयोजन सिद्ध होता हे तो भी अन्य मत का त्याग करदे । ( समीक्षक ) 

| तुम्हारे मूलपुरुषों खे ले के आजतक जितने होगये ओर होंगे उन्होंने विना 
दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की ओर न करेंगे 
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चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लस्बी चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी 
लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात हे ॥ 


"०५०५० ५०५० ५० ५“ ८-८” >> 


ल्‍ भला जहां २ जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी 
(4 ~ A ० ४० रै ~ ~ ~ 
। मूल-जम्बीर जिणस्सजिओ मिरई उश्सुत्तले सदेसणओ । 
सागर कोड़ा कोडिहि मड अह भी भवरणे ॥ 


प्रक मा० २। षष्टी० सू १२२ ॥ 


जो कोई ऐसा कहे कि जेनसाधुओं में धर्म हे हमारे और अन्य में भी 
धर्म है तो बह मनुष्य क्रोड़ामक्रोड़ वषे तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म 
पाता है ॥ ( समीक्षक ) बाहरे ! वाह !! विद्या के शत्रुओं तुमने यही विचारा 
होगा किं हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इस्रीलिये यह भयंकर | 
बचन लिखा है सो असम्भव हे अब कहांतक तुमको समभावें तुमने तो झूठ निन्दा 

१ और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही काटिबद्ध होकर अपना प्रयोजन 


| 
र 
Les १० 9७ ~ 
| सिद्ध करना मोहनभोग समान समझ लिया है ॥ 
। 
१ 
। 
। 
; 
$ 


मूल-दूरे करणं दूरम्मि साहूएं तहयंभावणा दूरे । 
जिणधम्म सदहाणं पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥ 
प्रक० सा० २ । षष्टी? सू० १२७॥ 


जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न होसके तो भी जो जैन- 

घर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है।॥ 

( समीक्षक ) भला इससे आविक मूखाँ को अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी 

| कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति. हो ही जाय 
ऐसा भूदू मत कोनसा होगा (॥ . 


मूल-कइया होही दिवसो जइया सुगुरुण पायसूलम्मि । 
उस्सुच सविसलवर हिलेओनिसुशे सुजिशधम्प ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १२८ ॥ & 
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जो मनुष्य हूं हो जिनागम अथोत्‌ जेनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सूत्र 
अथौोत्‌ अन्य मत के ग्रन्थों को कसी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे बह इतनी 
इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तरजाता है ।। ( समीक्षक ) यह भी बात भाले 
मनुष्यों को फंसाने के लिये है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां क दुम्खसागर 
से भी नहीं तरता ओर पूर्वेजन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे 
विना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ झूठ अथात्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते 
तो इनके अविद्यारूप प्रन्थो को वेदादि शास्र देख सुन खत्यासत्य जानकर 


के 


ha 


इनक पांकल प्रन्था का छाड देत परन्तु एसा जकड कर इन आवद्वाना का 


५3५ 


बांधा हृ [क इख जाल ख़ काइ एक बुद्धिमान सत्सगा चाह छूट संक ता सम्भव 


है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो अतिकाढेन हे ॥ 


मूल-ब्रह्मजेणं हिंभशियं सुयववहारं विसोहियंतस्स । 
जायइ विसुद्ध वोही जिणआणा राह गताओ ॥ 


। 
प्रक० भा० ३ । पष्ठी० सूर १४८ ॥ 


>>> 


जो जिनाचायाँ ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचूणी मानते हे वे ही शुभ 
व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने खे चारित्रयुक्त होकर सुखों को प्राप्त 
होते हैं अन्य मत के प्रन्थ देखने खे नहीं ॥ ( सर्मीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे 
मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र कहते हें जो भूखा प्यासा मरना आदि ही 


श्र 


चारत्र ह ता बहुतस मनुष्य अकाल वा ।जनका अन्नाद नहा [मलत भूखे 


प 


मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें खो न ये शुद्ध होवें 
ओर न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के वदले दुःख को 
प्राप्त होते है धर्म तो न्यायाचरण, ब्रह्मचर्य्य, सत्यभाषणादि हे ओर अखत्य- 
भाषण अन्यायाचरणादि पाप है ओर सबसे प्रीतिपूवेक परेपकाराथ वर्तना शुभ 
चरित्र कद्दाता हे जेनमतस्थो का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि 
को मानने से थोडासा सत्य और अधिक भूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में 
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मूल-जइजाणसि जिणनाहो लोयाया राविपरकएभूओ । 
तातंतं मन्नं तो कहमन्नसि लोअ आयारं ॥ 
प्रकृू० भा० ९ । पष्ठा० सू १४८ ॥ 


जो उत्तम प्रारधवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनघमे का प्रहण करते हैं 
छाथोत्‌ जो जिनधम्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट हे ॥ (समीक्षक) 
क्या यह बात भूल की और झूठ नहीं है! क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारब्धी 
र जनमद में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि सघर्मी 
अथोत्‌ जेनधमेवाले आपस में कलेशा न करें किंतु प्रीतिपूवेक वर्त्त इससे यह | 
बात सिद्ध होती हे कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जेन लोग नहीं | 
मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त हे क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के ं 
साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं ओर जो यह लिखा कि ! 
ब्राह्मण, त्रिदण्डी, परित्राजकाचाये अर्थात्‌ संन्यासी ओर तापसादि अथोत्‌ । 
वैरागी आदि सब जैनमत के शत्र हैं । अब देखिये झि सब को शत्रुभाव से ; 
देखते ओर निन्दा करते हैं तो जनियों की दया ओर चमारूप धमे कहां रहा 
क्योंकि जब दसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई 
दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जेसे द्वेषमूत्तियां जेनी लोग हैं वेसे दूसरे थोड़े ही 
होंगे । ऋषभदेव से लेके महावीरपयेन्त २४ तीथकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी 
कहे और जैनमत माननेवाले को सअरन्निपातज्वर से फॅसे हुए मान आर उनका 
| 
| 
१ 


| धम नरक और विष के समान सममें तो जेनियों को कितना बुरा लगेगा ! 


इसलिये जैनी लोग निन्दा ओर परमतद्वेषरूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग 
हे हें इछ बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥ 


मूल-एगो अगरू एगो विसाव गोच इआशि विवहाणि । 
तच्छयज जिणदव्बं परुप्परन्त न विच्चान्त ॥ 
प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू १४० ॥ 


सब श्रावक्रा का देवगुरुधम एक हे चत्यवन्दन अर्थात्‌ जिनप्रतिबिम्ब मूर्ति 
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देवल और जिनद्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्मे हे ॥ ( समीक्षक ) 
अब देखो ! जितना मूर्तिपूजा का झगड़ा चला हे बद सब जेनियों के घर से 
ओर पाखण्डों का मूल भी जैनमत है । श्राद्धदिनक्कत्य एछ ९ में सूत्तपूजा के 
प्रमाणः 


नवकारेण विवोहो ॥ १॥ अनुसरणं सावउ ॥ ३॥ वयाइ इसे ॥ रै ॥ 
जोगो ॥ ४ ॥ चिय बन्दशगो ॥ ५ ॥ यच्चरखाणं तु विहि पुच्छप्‌॥ दे॥ 


इत्यादि श्रावको को पाहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ ९ ॥ दूसरा 
नवकार जपे पीछे में श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २॥ तीसरे अणुत्रतादक हमारे 
कितने हैं ॥ ३ ॥ चोथे द्वारे चार वगे में अग्रगामी मोक्ष ह उस कारण ज्ञाना- 
दिक है सो योग उसका सब अतीचार निमेल करने खे छः आवश्यक कारण सो 
भी उपचार से योग कहाता है खो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवे चेत्यवन्द अथात्‌ 
मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ४॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकार- 
सरीप्रसुख विधिपूर्वक कहूंगा इत्यादि ॥ ६ ॥ आर इस्री ग्रन्थ में आगे २ बहुतखी 
विधि लिखी हैं अथात्‌ संध्या के भोजन समय में जिनबिम्ब अथोत्‌ तीर्थकरों की 
मूर्ति पूजना और द्वार पूजना ओर द्वारपूजा में बड़े २ बखेडे हँ । मन्दिर बनाने 
के नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने ओर सुधारने से झुक्ति होजाती हैं मन्दिर 
में इस प्रकार जाकर बेठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्यः” इत्यादि 
| खे खानादि कराना । ओर “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनेः” इत्यादि से गन्धादि 
चढ़ावे । रत्रसार भाग के १२ वें प्रष्ठ में मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि 
पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके ॥ ( समीक्षक.) ये बातें सब 
कपोलकल्पित हैं क्योंकि बहुत से जेन पूजारियों को राजादि रोकते हैं । रल्लसा० 
पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्त्तिपूजा खे रोग पीड़ा ओर महादोष छूट जाते हैं एक 
किसी ने ५ कोडी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम 
कुमारपाल हुआ था इत्यादि खब बातें झूठी ओर मूर्खा को लुभाने की हैं क्योंकि 
अनेक जेनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं ओर एक बीघे का भी राज्य 
पाषाणादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलता ! ओर जो पांच कोडी का फूल चढ़ाने स 
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राज्य मिले तो पांच २ कोड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं 
कर लेते $ ओर राजदंड क्यों भरते हैं ! ओर जो मूर्तिपूजा करके भवसागर 
खे तर जाते हो तो ज्ञान सस्यग्दशेन ओर चारित्र क्यों करते हो ? रल्रसार 
भाग पृष्ठ १३ में लिखा हे कि गोतम के अगूउे में असत ओर उसके स्मरण 
से मनवांडित फल पाता हे ॥ ( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग 
अमर हो जाने चाहियें सो नहीं होते इससे यह इनकी केवल मूखाँ के बहकाने 
की बात इ दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का लोक रत्नसार 
भा० एष्ठ ५२ म 


जलचन्दनधूपनेरथ दीपाच्षतकेनेवेद्यवख्नेः । 
RN oN च 
उपचारवरेजिंनेन्द्रान्‌ रुचिरिरध यजामहे ॥ 


हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, वस्न और आतियश्रेष् 
“» उपचारौं से जिनेन्द्र अथात्‌ तीर्थकरों की पूजा करें । इसी खे हम कहते हैं कि 
मूर्तिपूजा जेनियों से चली दे । ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनमन्दिर में मोह नहीं 
आता ओर भवसागर के पार उतारने वाला है । ( विवेकसार पष्ठ ९१से 
५२ ) मूर्तिपूजा से मुक्ति होती हे ओर जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आते 
हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय। 
( विवेकसार पृष्ठ ५५ ) जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्त्यां के पूजने से 
धर्मे, अथे, काम ओर मोक्ष की सिद्धि होती है । ( विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिन: 
मूत्तियों की पूजा करे तो सब जगत्‌ के केश छूट जायें ॥ ( समीक्षक ) अब 
देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि बुरे कमे छूट 
जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आजायें, नरक को 
bes स्वगे में जायें, धमे, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होवे और सब क्लेशा छूट 
जायं तो सब जेनी लोग सुखी ओर सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं 
| होते ! । इस्री विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा हे कि जिन्होंने जिनमूर्ति का स्थाः 
ज्र पन किया है उन्होंने अपनी ओर अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है । 
i ( विवेकसार पष्ठ २२५ ) शिव विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत 
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। बुरी हे अथोत्‌ नरक का साधन ४ ॥ ( समीक्षक ) भला जब शिवादि की | 

अ मूर्तियां नरक के साधन हैं तो जोनियों की सूचिया क्या बेखी नहीं ! जो कहें कि | 

, हमारी मूर्तियां त्यागी, शान्त ओर शुभशुद्रायुक्त ६ इसालर्थ अच । र शिवादि । 

| की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये बुर नसे कहना चाहिये कि तुम्हारी सूर्तियां | _ 
¦ तो लाखो रुपयों के मन्दिर में रहती द ओर चन्दन करासाद चढता हे पुनः 

| यागी केसी ? ओर शिवादि को मू!त्यां तां [विना छाया क भा रहती हैँ 

| त्यागी क्‍यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थं सब निश्चल होने से | 

| शान्त हैं. सब मतों की मूर्तिपूजा व्यर्थ है। ( प्रश्‍न ) हमारी मूतया वख 
आभूषणादि धारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं । ( उत्तर ) सब क खासने 
नंगी मूर्तियो का रहना ओर रखना पशुवत्‌ लीच है। (प्रश्न) जेसे स्री का 
चित्र या मूर्ति देखने से कामोत्पाति होती है बसे साधु आर थागया का सूततया 
को देखने से शुम गुण प्राप्त होते हे । ( उत्तर ) जा पाषाणसू तया क देखन 
से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी तुन्हार भ आजायग । 
जब जड्बुद्धि होंगे तो सबेथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान हे उनक 
संग खेवा से छूटने से मूढता भी अषिक होगी आर जां २ दाष म्यारह्व | 
समुल्लास में. लिखे हैं. वे उब पाषाणादि मूत्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं | 
इसलिये जेवा जेनियों ने मूर्तिपूजा में भूठा कोल'हल चलाया हूँ वख इनके 
मंन्त्रो मे भी बहतसी असम्भव बातें लिखी ४ यह इनका मन्त्र है । रत्रसार 
भाग पृष्ठ १ मः 


~ 


we 
~, 


नमो लोए सबवसाहणं एंसा पञ्च नमुककारो सब्ब पाबप्पणासण। मला 
चरणं च सब्वे सिपढमं हवड मडलम्‌ ॥ ११ ॥ 


नमो अरिइन्ताणं नभो सिद्धाणं नमा आयारयाश नसा उचज्कायाण is 
१ 


__ - इस मन्त्र को बड़ा माहात्म्य लिखा हे और सब जैनियों का यह गुरुमंन्त्र 
है । इसका ऐसा माहात्म्य घरा हे. कि तंत्र पुराण भाटा का भा कथा को पर्गाजय 
कर दिया दै, श्राद्धदिनकृत्य पर्छ ३; 
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| नप्नुक्कार तउपढे ॥ ६ ॥ 
| जउकव्य । मन्ताणमन्तो परमो इपुत्ति धेयाण्धेय परमं इमात्ति । 
. _ तत्ताणदत्त परमं पवित्तं संसारसत्ताणदृहाहयाणं ॥ १० ॥ 
2 ताणं अन्नन्तु नो अत्थि । जीवाण भवसायरे । 
बुडडूं ताणं इमं धुत्त । न मुकारं सुपोययम्‌ ॥ ११ ॥ 
कव्ब । अण्गजम्मतरस चि्राणं । दुद्दाणं सारीरित्रमाणसाणुपाणं । 
कृत्त्ताय भव्याणमविज्जनामयो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२॥ 


जो यद्‌ संत्र हे पवित्र ओर परममंत्र हे वह ध्यान के योग्य में परमध्येय 
हे, तत्त्वों में परमतत्त्व हे, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा 
दै कि जेसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवः 
कार मंत्र हे वह नौका के समान हे जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में 
डूबते है आर जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवो को 
दुःखों से पृथक्‌ रखनेवाला, सब पापों का नाशक, सुक्तिकारक इस मंत्र के विना 
दूसरा कोई नहीं ।। ११ ।। अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी 
दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जबतक नवकार मंत्र 
नहीं पाया तबतक भवस्ागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कहा हे 
र जो अग्निप्रमुख अष्ट महाअयों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़कर 
दूसरा कोई नहीं जेसे महारत्न वेदूये नामक माशि ग्रहण करने में आवे अथवा 
शत्रुभय में अमोघ शस्त्रं के ग्रहण करने में आवे वेस्रे श्रुत केवली का ग्रहण करे 
ओर सब द्वादशांगा का नवकार मंत्र रहस्य हे इस मंत्र का अर्थ यह है। 
( नमो आरिइन्ताणं ) सब तीर्थकरों को नमस्कार ( नसो सिद्धाणं ) जेनमत के 
सब सिद्धों को नमस्कार । ( नमो आयरियाणं ) जेनमत के सब आचाय्याँ को 
नमस्कार । ( नमो उवञ्झायाणं ) जनमत के सब उपाध्यायो को नमस्कार । 
( नमो लोए संब्ब साहूणं ) जितने जेनमत के साधु इस लोक में हैं उन सबको 
नमस्कार हे । यद्यपि मन्त्र में झन पद्‌ नहीं हे तथापि जेनियों के अनेक मन्थो 
में विना जेनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये 
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यट्दी अर्थ ठीक है । ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १६९ ) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर का 
देवबुद्धि कर पूजता है वद अच्छे फलों को प्राप्त होता दे ॥ ( समीक्षक ) जो 
ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्यो नहँ होते ? 
( रन्रसारमाग पृष्ठ १० ) पाश्वेनाथ की मूर्ति के दशन से पाप नष्ट हो जातै | ५. 
हैं करपभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा हे कि सवालाख मन्द्रां का जीर्णोद्धार किया 
इत्यादि मूत्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख ६ इसी खे समभा जाता हे कि 
मूर्चिपूजा का मूलकारण जैनमत हे । अब इन जेनियों के साधुओं की लीला 
देखिये ( विवेकसार प्रष्ठ २२८ ) एक जेनमत का साधु कोशा वेश्या खे भोग 
करके पश्चात्‌ त्यागी होकर स्वर्गलोक को गया । ( विवेकसार प्रृष्ठ १० ) अण- 
कमुनि चारित्र से चूककर कई वर्षपय्यंन्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग 
करके पश्चात्‌ देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्थालिया 
उठा लेगया पश्चात्‌ देवता हुआ । ( विवेकसार पृष्ठ १५६ ) जेनमत का साधु | ,_ 
लिंगधारी अर्थात्‌ वेशघारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार आवक लोग करं चाह 
साधु शुद्धचरित्र हो चाहें अशुद्धचरित्र सब पूजनीय हैं । ( विवेकखार पृष्ठ 
६८ ) जैनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं खे श्रेष्ठ 
हे । ( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत के खाधुओं को चरित्रराह्ित 
भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । ( विवेकसार एष्ठ २१६ ) 
एक चोर ने पांच मूठी लॉच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट ओर पश्चात्ताप 
किया छठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध होगया॥ ( समीक्षक ) अब देखिये 
इनके साघु ओर गृहस्थो की लीला इनक मत में बहुत कुकर्म करनेवाला स्राधु 
भी सद्गति को गया ओर विवेकसार पष्ठ १०६ में लिखा हे कि श्रीकृष्ण 
तीखरे नरक में गया । विवेकसार प्र० १४५ में लिखा हे कि धन्वन्तरि नरक में 
गया । विवेकछार प्र० ४८ में जोगी, जंगम, क्राजी, मुल्ला कितने दी अज्ञान 
से तप कष्ठ करके भी कुगाति को पाते हैं । रत्नसार भा० प्र १७१ में लिखा 
हे कि नव वासुदेव अर्थात्‌ त्रिपुष्ठ वासुदेब, दविपुष्ठ वासुदेव, स्वयंभू बासुदेव, 
पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, 
लक्ष्मण बासुदेव ओर श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चोदे, ह 
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पन्द्रहवें, अठारहवें, बीसवें और बाईसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये 
ओर नवप्रातिवासुदेव अर्थात्‌ अश्व्मावप्रातिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्राति- 
वासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रतिवासुदेव, बलीप्रतिवासुदेव, प्रहलादप्राति- 
वासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंधुप्रातिवासुदेव ये भी सब नरक को गये । 
ओर कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पय्येन्त २४ तीय- 
कर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ ( समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे 
कि इनके साधु गृहस्थ ओर तीर्थकर जिनमें बहुतसे वेश्यागामी, परखीगामी, 
चोर आदि सव जेनमतस्थ स्वर ओर युक्ते को गये ओर श्रीकृष्णादि मद्दाधार्मिक 
महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी बात हे ! प्रत्युत विचार के 
देखें तो अच्छे पुरुष को जोनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा हे 
क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही झूठी २ बाते उसके भी हृदय में स्थित 
हो जायेंगी क्‍योंकि इन महाहठी, दुराग्रद्दी मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के 
अन्य कुछ भी पल्ले न पड़ेगा । हां जो जेनियों में उत्तमजन ॐ हँ उन से सत्सं- 
गादि करने में भी दोष नहीं । विवेकसार प्रष्ठ ५५ में लिखा दै कि गङ्गादि 
तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रा के सेवने से कुछ भी परमार्थे सिद्ध नहीं होता 
अर अपने गिरनार, पालीटाणा ओर आबू आदि वीथ क्षेत्र सुक्तिपयेन्त के 

नेवाले हैं ॥ ( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जेसे शेव वेष्णवादि के 
तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जड़स्वरूप हैं वेसे जोनियां के भी हैँ इनमें से एक की 
निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूखेता का काम हे ॥ 


जैनों की मुक्ति का वणन ॥ 


( रत्नस्रार भा० एष्ठ २३ ) महावीर तीर्थकर गोतमजी खे कहते हैँ कि 
ऊर्ध्वलोक में एक सिद्धशिला स्थान है खगेपुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लंबी 
आर उतनी ही पोली दै तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत हार वा 
गोदुग्ध है उससे भी जली हे सोने के समान प्रकाशमान ओर स्फाटिक से भी 
निर्मल है यद सिद्धशिला चौदहबें लोक की शिखा पर है ओर उस सिद्धशिला 


% जो उप्तमजन होगा वह इस असार जनमत में कभी न रहेगा । 
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के ऊपर शिवपुर धाम उडमें भी सुक्त पुरुष अधर रहते ई वहां जन्म मरणादि 
कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते है. पुनः जन्ममरण म रह आते सब 


कर्मों से छूट जाते हैं यह जोनियों की झुक्तै है ॥ ( सर्मीक्षक ) विचारना 

[a A NN 
चाहिये कि जैसे अन्य मत में वेकुण्ठ, कलाख, गालाक) श्रापुर आदि पुराणीं, चाथ 
आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में ससलमाना क संत में मुक्ति के स्थान 


लिखे हें वैसे द्वी जेनियों की सिद्धशिला आर शिवपुर भा । क्योंकि जिसको 


सैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचे वाले जो कि इससे भूगोल क नाच रहते 
७ > eX < 
६ उनका अपच्ता म तीचा हैँ ऊचा नांचा व्यव, स्थत पदाथ नदा ६ जो अय्या 


७. सु ७ 
चर्चवासी जैनी लोग ऊंत्चा मानते हैं उसी को अमेरिकावाल नांचा मानत ह आर 
आर्य्यावर्चबासी जिसको नीचा मानते हें उसी को अमेरेकाबाले ऊंचा मान 


चाहे वह शिला पैंतालीस लाख से दूनी नव्बेलाख कोश के होली तो भी 
मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उख शिला वा रिःवपुर के बाहर निकलने खे 
मुक्ति छूट जाती होगी । आर सदा उसम रह कौं 


[a [a 


जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहा अटकाव प्रीति आर अप्र! 
मुक्तै क्योंकर कह सकते हैं | मुक्ति तो जसी नवस झसुल्लास 
आये हैं वैसी मानना ठीक हे ओर यह जॉनियों की मुक्ति भी एक प्र 


> 


बन्धन हे ये जेनी भी सुकते विषय में अन्न स हैं यह सच है कि विना 


पे क 


घेदो के यथार्थं अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ 


412 
क ०7 ०१९ 


452 22 
a 
a 


न्न A 
2 74 
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अब और थोडीसी असम्भव बातें इनकी सुनो । ( विवेकसार पृष्ठ ७८ ) | 
एक करोड़ साठ लाख कलशों से महाबीर को जन्मसमय सें स्नान कराया । 
( बिवेक० एष्ठ १३६ ) दशाण राजा महावीर के दर्शन को गया बहां कुछ 
आभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतन इन्द्र 
करे स्वरूप और १३, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी 
वहां आई थीं देखकर राज! आश्चय्य हागया ॥ ( समीक्षक ) अब विचारमा 
चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणिया के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल 


चाहिये । श्राद्धदिनकृत्य बात्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ म लखा हे कि ली ह 
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( रनखार "ष्ठ १०५) भूजने, कूटने, पीछने, अन्न पकाने आदि में पाप होता 
~ ~ a NX ~ कं 0 ha भ्ठे जे ~ A ~ छ 

. तो मनुष्यादि प्राणी केसे जी सके ? ओर जनी लोग भी पाइत होकर मर 
लगता है । ( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, 


पृष्ठ २०२) एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया ओर धमे 
अ खे भिक्षां मांगी वेश्या बोली कि यहां घर्मे का काम नहीं किन्तु अर्थे का काम हे 


५ 
Sie 
१८” 
८) वि. 
लय ८2 AANA IAAI VIII IIA 
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२४ के 
जावा क॑ 


सत्यार्थप्रकाशः ६११ 
कुआ और तालाब न बनवाना चाहिये ॥ ( समीक्षक ) भला जो सब मनुष्य 
जैनमत सै हो जायें और कुआ, तालाब, बावडी आदि कोई भी न बनवार्वे तो 
सब लोग जल कहां से पियें ? ( प्रश्न ) तालाब आदि बनवाने खरे जीव पड़ते 


सड 


हैं उडखे दनवानेवाल्ले को पाप लगवा दै इसलिये हम जनी लोग इस काम को 
नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि जेखे चुद्र २ 

मरने खे पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादे 
प्राणियों के जल पीने आदि खे महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते १ 
( तत्त्वविवेक एषठ १६६ ) इस नगरी में एक नंदमणिकार सेठ ने बावड़ी बनं- 
वाई उससे धर्मअ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मैंडुका 
हुआ, महावीर के दशेन से उसको जातिस्मरण होगया, महावीर कहते हैं. कि 
मेरा आना सुनकर वह पूर्वे जन्म के धर्माचाय्ये जान वन्दना को आने लगा, 
मागी में श्रेशिक के घोडे की टाप खे मरकर शुभध्यान के योग खे दुदुरांक नाम 
सद्दाद्धिक देवता हुआ अचधिज्ञान खे मुझको यहां आया जान वन्दनापूवेक 
ऋद्धि दिखाके गया । ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात 
के कहनेवाले मद्दावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्वि की बात है, श्राद्वादिनकृत्य 
पृष्ठ ३६ में लिखा हे [कि ग्रतकवख खाघु लेले । ( समीक्षक ) देखिये इनके 
खाधु भी महात्राह्मण के समान होगये वस्न तो साधु लेवें परन्तु स्तक के 
आभूषण कोन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कोन हुए) 


>> 
७ 
~ 

स 


१३5 पे & DS ~~ ~ ` < ~~ हल] 
हैँ । ( समीक्षक) अब देखिये इनकी विद्याहीनता भला य कमे न किये जाय 
जायें । ( रत्रसार प्रष्ठ १०४ ) बागीचा लगाने खे एक लक्ष पाप माली को 


be > ~ ~~ iN ( प्न - Ee 
फल, फूल आर छाया स अआचान्दत हात है तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता 
ही दे इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अन्धेर है । ( तत्वविवेक 
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तो डस लब्धि साधु ने साढे बारह लाख अशार्फी उसके घर में वर्षो दीं । 
( समीक्षक ) इस बात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरुष के कोन मानेगा ? । 
रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढी 
हुई उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित ददोकर रक्षा करती है । ( समीक्षक ) 
कहो जेनीजी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि और शत्रु से भय होता 
ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों 
जहां तहां पुलिख आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ! अब इनके साधुओं 
के लक्षण!-- 


सरजोहरणा भेचषश्चुजो लुश्चितमूद्धेजा! । 

श्वेताम्बराः चमाशीला निःसङ्ञा जेनसाधवः ॥ १ ॥ 
लुञ्चिता पिक्षिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बरा? । 
ऊध्वोसिनो गृहे दातुद्वितीयाः स्युजिनषयः ॥ २॥ 
श्ुङ्क्गे न केवलं न स्री मोच्तमेति दिगम्बरः । 
प्राहुरेषामयं भेदो महान्‌ श्वेताम्बरैः सह ॥ है ॥ 


जैन के साधुओं के लक्षणार्थं जिनदत्तसूरी ने ये श्‍लोको से कहे हैं ( सर- 

जोहरण ) चमरी रखना ओर भित्ता मांग के खाना, शिर के बाल लुख्बित 

कर देना, श्वेत वस्न धारण करना, क्षमायुक्त रहता, किसी का संग न करना 

ऐसे लक्षणयुक्त जोनियों के श्वेताम्बर जिनको यत्ती कहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे 

दिगम्बर अर्थात्‌ वस्न धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका 

एक ऊन के सूतों का माडू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई 

,मिक्षा दे तो हाथ में लेकर खालेना ये [दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं 

॥ २ ॥ ओर भिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 

भोजन करें वे जिनर्षि अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगम्बरों का 

श्वताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग खरी का अपवर्ग नहीं 

कहते ओर श्वेताम्बर कहते हैं इत्यादि बातों खे मोक्ष को प्राप्त होते हैं । ३ ॥ 

ह. यदृ इनके साधुओं का भेद हे । इस से जेन लोगों का केशलुब्वन सत्र प्रसिद्ध 
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है ओर पांच ग्रुष्टि लुग्न करना इत्यादि भी लिखा हे । विवेकसार भा० एषठ 
२१६ में लिखा है कि पांच सुष्टि लुळ्चन कर चारित्र प्रद किया अथात्‌ पांच 
सूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ । ( कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) 
केशालुञ्त्चन करे गौ के बालों के तुल्य रक्खे । ( समीक्षक ) अब कहिये जन 
लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहां रहा ? क्या यह हिंसा अर्थात्‌ चाहे अपने हाथ से 
लुञ्चन करे चाहें उसका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस 
जीव को होदा होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती हे । विवेकसार पृष्ठ 
संवत्‌ १६३३ के साल में थेताम्बरों में से ढूंढिया ओर ढूढियों म से तेरहपथी 
आदि ढोंगी निकले हैं । ढूंढिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते और वे 
ओजन ज्ञान को छोड़ सर्वदा सुख पर पट्टी बांधे रहते हैं ओर जती आदि भी 
जब पुस्तक बांचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । (प्रश्न ) 
सुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्याँकि “वायुकाय” अथात्‌ जो वायु में 
सूक्ष्म शरीरबाले जीव रहते हैं वे सुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और उस्र 
का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेदाले पर होता हे इस्रीलिये हम लोग सुख पर 
पट्टी बांधना अच्छा सममते हैं । ( उत्तर ) यह बात विद्या ओर प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाण की रीति खे अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर हे फिर वे मुख की 
बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते दो । (प्रश्न ) 
जीव दो नहीं मरता परन्तु जो सुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती हे 
उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप होता है इस्रीलिये सुख पर पट्टी बांधना अच्छा 
हे । ( उत्तर ) यहद भी तुम्हारी बात सवेथा असम्भव है क्योकि पीड़ा दिये बिना 
किसी जीव का किंचित्‌ भी निवह नहीँ हो सकता जब मुख के वायु खे तुम्हारे 
मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और 
ेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों 
को पीड़ा पहुंचाने से एथक नहीं रह सकते । ( प्रश्न ) हां जहांतक बन सके 
वहांतक जीवों की रक्षा करनी चाहिये ओर जहां इम नहीं बचा खकते वहां 
अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुये हैं जो हम मुख पर 
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यह्‌ भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य हे क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को आधि 

दुःख पहुंचता हे जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उस्का सुख का वायु रुक 
के नीचे वा पाश्च ओर मोन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग खे निक- 
लता है उससे उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार 
पहुंचती होगी । देखो ! जले घर व कोठरी के खब दरवाज़े बंद किये व पड्दे 
डाले जायें तो उसमें उष्णता विशेष होती हे खुला रखने से उतनी नहीं होठी 
यज सुख पर कपड़ा बाधन ख उष्णता आघक हाता ह आर खुला रहन स्र 
न्यून बसे तुम अपने मतानुसार जीवों को आधिक दुःखदायक हो ओर जब 
सुख बंध किया जाता हे तब नासिका के छिद्रों से वायु शक इकट्ठा द्वोकर वेग 
से निकलता हुआ जीवों को आधिक धक्का ओर पीड़ा इरता होगा देखो ! जसे 
कोई मनुष्य आग्नि को सुख से फॅकता झर कोई नली खे तो सुख का वायु 
फलने से कम बल ओर नली का वायु इकड्टा होने से अधिक बल से आग्नि में 
लगता है वेखे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाडारा आतिवेग 
से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता हे इससे मुख पर पट्टी बांधनेबालों 
स नहीं बांधनेवाले धर्मात्मा हैं । ओर सुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथा- 
योग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को 
स्रानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है तथा सुख पर पट्टी बांधने से 
दुगन्ध भी आधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुगेन्ध भरा हे । शरीर खे 
जिवना वायु निकलता हे वह दुगेन्धयुक्त प्रत्यक्ष हे जो वह रोका जाय तो दुगन्ध 
भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध “जाजरूर” अधिक दुगन्धयुक्त ओर खुल्ला 
हुआ न्यून दुरोन्धयुक्त होता हे वेखे ही सुखपट्टी बांधने, दन्तथावन, सुखम्रक्षा- 
लन ओर खान न करने तथा वस्न न धोने से तुम्हारे शरीर खे आधिक दुर्गन्ध 
उत्पन्न होकर संसार में बहुतसे रोग करके जीवों को जितनी पाडा पहुंचाते हो 
उतना पाप तुमको अधिक होता हे । जसे मेले आदि में अधिक ठुगन्ध होने 
स्र “विशूचिका” अर्थात्‌ हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों 
को दुःखदायक होते हैँ ओर न्यून दुर्गन्‍्ध होने खे रोग भी न्यून होकर जीवों 
को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम आर्थिक ठुगेन्ध बढ़ाने में आधिक अप- 
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राधी और जो मुख पर पट्टी नहीं बांधते, दंतधावन, सुखप्रक्षालन, खान करके 
स्थान, वस्नो को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे बहुत अच्छे हैं । जैसे अन्त्यजो की 
दुर्गन्ध के सहबास से एथक्‌ रहनेवाले बहुत अच्छे हें जसे अन्त्यजो की दुगेन्ध 
के खहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वेसे तुम ओर तुम्हारे संगियों की भी 
बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता ओर बुद्धि के स्वल्प होने से धम्मों- 
नुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गधयुक्त तुम्हारा ओर तुम्हारे संगिर्या 
का भी वर्त्तमान होता होगा । ( प्रश्न ) जैसे बन्द मकान में जलाये हुए 
अस्ति की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती 
वैसे हम सुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख | 
पहुंचाने वाले हैं । मुखपट्टी बांधने खे बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं 

पहुंचती और जैसे सामने आग्नि जलता है उसको -आड़ा हाथ देने खे कम लगता | 
है और वायु के जीव शरीरवाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती दै । | 
( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लड़कपन की है प्रथम तो देखो ज्वां छिद्र अर | 
भीतर के बायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल ही 

नहीं सकता जो इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर 

सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय बुक जायगा जैसे प्रथिवी पर 

रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते बैसे 

झग्नि भी नहीं जल सकता जव एक ओर से आग्नि का वेग रोका जाय तो 

दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और द्वाथ की आड़ करने से मुख पर 

आंच न्यून लगती दे परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये 

तुम्हारी बात ठीक नहीं । (प्रश्न) इसको सब कोई जानता हे कि जब किसी बड़े 

मनुष्य खरे छोटा मबुध्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर 

पल्ला बा हाथ लगाता है इसलिये कि मुख से थूक उड़कर वा दुगेन्ध उसक्को न 

लगे और जब पुस्तक बांचता हे तब अवश्य थुक उड़कर उस पर गिरने से 

उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता दै इसलिये सुख पर पट्टी का बांधना अच्छा 

है । ( उत्तर ) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरत्ताथे सुखपट्टी बांधना ब्यथे हे 

Came जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ बा पल्ला इसः : 
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लिये रखता है ।% उस गुप्त बात को दूसरा कोई न खुन लेवे क्‍योंकि जब कोई 
प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी सुख पर ददाथ वा पल्ला नहीं धरता, इससे 
क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह वात है । दन्तधावनादे न 
करने से तुम्हारे सुखादि अवयवो से अत्यन्त दुगेन्ध निकलता हे आर्‌ जब 
तुम किस्री के पास वा कोई तुम्हारे पाख बेठता होगा तो विना दुगेन्ध के अन्य 
क्या आता होगा ? इत्यादि सुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य 
बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो दाथ वा पल्ला न 
लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फेल जाय, जब 
बे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब सुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये नहीं 
लगाते कि यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे 
इससे क्या छोटो के ऊपर थूक गिराना चाहिये ? ओर उस थूक से बच भी 
नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें ओर वायु इमारी ओर से दूसरे की 
झोर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शारीर एर वायु के साथ त्रसरेणु अवश्य 
गिरेंगे उसका दोष गिनना अविद्या की बात हे क्योंकि जो मुख की उष्णता से 
जीव मरते वा उनको पीड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्य की 
महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में खे मरे विना एक भी न बच सके, खो 


* उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त 


झूठा हे क्योंकि जो. तुम्हारे तीर्थकर भी पूर्णं विद्वान्‌ होते तो ऐसी व्यर्थे बातें 
क्यों करते ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती है जिनकी वृत्ति सब 
अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाणः 


पञ्चावयवयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ याँख्य० झ० ५ । छू० २७॥ 
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वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती हे जेसे बधिर को गालीप्रदान, अन्धे को रूप 
वा आगे से सप्पै व्याघादि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरीवाले 
को स्पशे, पिन्नस रोगवाले को गन्ध ओर शून्य जिह्वावाले को रस प्राप्त नहीं हो 


सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था हवै । देखो ! जब मनुष्य का जीव 
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| वह शरीर के भीतर तो हे परन्तु उस्का बाहर के अवयवों के साथ 
उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता ओर जेसे 
वैद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष 
के शरीर के 'अवयवों को काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुःख 
विदित नहीं होता, वेसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवों को सुख 
वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो खकता जेसे मूर्थित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त 
नहीं हो सकता बेसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्डित होने खे सुख 
दुःख को प्राप्त नहीं हो खकते फिर इनको पीड़ा खे बचाने की बात सिद्ध केसे 
हो सकती है? जव उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि 
यहां केसे युक्त हो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों 
नहीं होगा ( उत्तर ) सुनो भोले आइयो ! जब तुम सुषुपि में होते हो तब 
तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ! सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु- 
प्रसिद्ध सम्बन्ध हे, अभी हम इसका उत्तर दे आये हैँ कि नशा सुंघा के 
डाक्टर लोग अंगों को चीरते फाडते ओर काटते हैँ जेसे उनको दुःख विदित 
नहीं होता इसी प्रकार अतिमूच्छिव जीवों को सुख दुःख क्योकर प्राप्त हो 
क्योंकि वहां प्राप्ति होने का खाधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निलोति 
अर्थात्‌ जितने हरे शाक, पात ओर कंदमूल ह उनको हम लोग नहीं खाते 
क्‍योंकि निज्ञोति में बहुत ओर कंदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खाबें 
तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने खे हम लोग पापी होजावें । ( उत्तर ) 
यह्‌ तुम्हारी बड़ी आविद्या की बात दे, क्योकि इरित शाक खाने में जीव का 
मरना उनको पाडा पहुंचनी क्यांकर मानते दो ? भला जब तुमको पाडा प्राप्त 
होठी प्रत्यक्ष नहीं दीखदी है और जो दीखती है तो हमको भी दिखलाझो, तुम 
कभी न भ्रत्यक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, 
उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हस ऊपर उत्तर 
दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर हे क्याँके जो अत्यन्त अन्धकार महा- 


सुषुप्ति ओर महानशा में जीव हैं. इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे ह 


सुषुप्ति दशा में रहता हे तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, | 
| 
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तीर्थकरों की भी भूल विदित होती दै जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति और विद्या- 
बिरुद्ध उपदेश किया हे, भला जव घर का अन्त है तो उसमें रहनेवाले अनन्त 


० 


क्यांकर हो सकते हँ ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले 
जीवों का अन्त क्यों नहीं ! इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है। (प्रश्न) 


११ 


५0 233 | १५ ~ ha र्प 
द्‌खा . तुम लांग [विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हा वह बड़ा पाप करत 


ha 


हो, जेखर हम उष्ण पानी पीते हैं वेसे तुम लोग भी पिया करो । ( उत्तर ) यह 


~ 


भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो 
तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उनका शारीर भी जल में रंधकर बह 


पानी सौंफ के अक के तुल्य होने खे जानो तुम उनके शारीरों का “तेजाब” पीते 
~ =e 


हा इसम तुम बड़ पापा हा । आर जा ठडा जल पात हू वे नह! क्योंकि जब 


ठंडा पानी पिथेंगे तब उदर में जाने से किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे 
जीव बाहर ।निकल जायेंगे, जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से 
नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न ) जेसे जाठराम्ने 
से बैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) 
हां निकल तो जाते परन्तु जव तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना 
मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे म्रतानुसार जीव मर जावेंगे वा आधिक 
पीड़ा पाकर निकलेगे आर उनके शरीर उस जल में रंध जायेंगे इससे तुम 
आधिक पापी होगे.वा नहीं ? ( प्रश्न ) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं 
करते ओर न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हँ इसलिये 
हमको पाप नहीं ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते दो गृहस्थ उष्ण -« _ 
क्यों करते ! इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत आधिक पापी हो 

क्योकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने 

उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साघुजी किसके घर 

को आवेगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं 

इस क पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक काष्ठ और आग्नि के > 


० 


जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती और व्यापारादि में अधिक 


2 पापी ओर नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त 2 
; 2 
)) 
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और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेशा करने से तुमही 
मुख्य पांप के भागी हो ओर जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैँ ! 
वें भी पापी हैं । अव देखो ! कि तुभ बड़ी बिद्या में होते हो वा नहीं कि 
„ ¦ छोटे २ जीवों पर दया करनी ओर अन्य मत बालों की निन्दा, अनुपकार 
करना क्या थोड़ा पाप हे ? जो तुम्हारे तीर्थकरों का मव सच्चा होता तो सृष्टि 
सें इतनी वर्षौ नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया १ | 
ओर सूय्यै को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोडानक्रोड जीव तुम्हारे 
मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे ओर तुम जिनको इश्वर मानते 
हो उन्होंने दया कर सूय्ये का ताप ओर मेघ को बन्द क्यों न किया ? ओर 
पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति कन्दमूलादि 
पदार्थो में रहनेवाले जीवों को नहीं होती खवेथा सब जीवों पर दया करना भी 
दुःख का कारण होता दै क्‍योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें, | 
य चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खडा हो जाय ? | 
इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देने ओर श्रेष्ठों के पालन करने में दया थोर ; 
इससे विपरीत करने में दया च्ञमारूप धभ का नाश है । कितनेक जेनी लोग 
दुकान करते, उन व्यवहारों में कूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को 
छलना आदि कुकर्म करते हैँ उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते? 
और सुखपट्टी बांधन आदि ढोंग में क्‍यों रहते हो ? जब तुम चेला चेली करते 
हो तब केशलुञचन आर बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा 
+? को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या 
अर्थात्‌ आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, 
| बेल, ऊंट पर चढ़ने ओर मनुष्यां को मजूरी कराने में पाप जेनी लोग क्यों नहीं 
| गिनते ! जब्र तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे 
| तीर्थकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मागे में श्रोताओं के 
| | ओर तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण प 
ज्ञ क्यों होते दो ? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के | । 
| 


स्थावरशर्ररव(ले अत्यन्तमूछिंत जीवो को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता । i 
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अब जौनियों की ओर भी थोड़ीसी असम्भघ कथा लिखते हैं सुनना चाहिये 


सै 


और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ खे साढे तीन दाथ का धनुष होता 
है और काल की संख्या जसी पूव लिख आय हे वसी हा समझना । रक्षसार 
भांग १ पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा हे । ( १ ) चगषभदव का शरार 
४०० ( पांचसौ ) धनुष लम्बा ओर ८४००००० ( चाखी लाख ) पूर्व वष 
का आयु । (२) अजितनाथ का ४५० ( चारसो पचास ) धनुष परिमाण | 
का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर लाख ) पूर्व वषं का आयु । ( ३) 
संभवनाथ का ४०० ( चारस्ां ) धनुष पारमाश शरार आर ६०००००० 
(साठ लाख ) पूर्वे वष का आयु । ( ४) अभिनन्दन का ३५ ( साढ़े 
तीनसखौ ) धनुष्‌ का शरीर और ५०००००० ( पचास लाख ) पूर्वे वर्ष का 
आयु । ( ५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसो ) धह्ुष्‌ परिमाण का शरीर 
झर ४०००००० ( चालीस लाख ) पूव वर्षे का आयु । ( ६ ) पद्मप्रभ का 
१४० ( एकस्रो चालीस ) धनुष्‌ का शरीर ओर ३०००००० ( तीख लाख) 
पूवे वषे का आयु । ( ७ ) पाश्चेनाथ का २०० ( दोस्रो ) घबुष्‌ का शरीर 
झोर २०००००० ( बीस लाख ) पूर्वे वषे का आयु । ( ठ ) चन्द्रप्रभ का 
१५० ( डेढ्सो ) धनुष परिमाण का शरीर ओर १०००००० ( दृश लाख) 
पूवे वर्षां का आयु । ( ९ ) सुविधिनाथ का १०० ( सा ) धनुष्‌ का शरीर 
आर २००००० ( दो लाख ) पूव वष का आयु | ( १० ) शीतलनाथ का 
६० ( नब्बे ) घबुष्‌ का शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) पूर्वे वषे का 
आयु । ( ११ ) श्रेयांसाथ का ८० ( अस्सी ) धनुष्‌ का शरीर और (४ 
८४००००० ( चोरासी लाख ) वषे का आयु | ( १२) वासुपूज्य स्वामी का ७० 

( सत्तर ) धनुष्‌ का शरीर आर ७२००००० ( बहत्तर लाख ) वर्षे का आयुः। 

( १३ ) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुष्‌ का शरीर और ६०००००० 

( साठ लाख ) वर्षों का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) 
धनुष्‌ का शरीर ओर ३०००००० ( तीस लाख ) वर्षों का आयु । ( १४ ) 
धर्मनाथ का ४५ ( पैंतालीस ) धलुषों का शरीर और १०००००० ( दृश 


लाख ) वर्षा का आयु । ( १६ ) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धलुषो का 
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शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) बर्षे का आयु । ( १७ ) कुंथुनाय का 
३५. ( पैंतीस ) धनुष्‌ का शरीर ओर ९५००० ( पचानवे सहस्त ) वर्षा का 
आयु । ( १८ ) अमरनाथ का ३० (तीस ) धनुषां का शारीर ओर ८४००० 
( चोरासी सहस्र ) वर्षा का आयु । ( १९ ) मल्लीनाथ का २५ ( पच्चीस ) 
धनुषो का शरीर ओर ५५००० ( पचपन सहस्त्र ) वर्षों का आयु । ( २०) 
मुनिसुवृत का २० ( बांस ) धनुषो का शरीर ओर ३०००० ( तीस सहख) 
वर्षा का आयु । ( २१ ) नमिनाथ का १४ ( चोदद्द ) धनुषो का शरीर ओर 
१००० ( एक सहस्र ) वष का आयु । (२२ ) नेमिनाथ का १० (दश) 
धनुषों का शरीर ओर १००० ( एक सहस्र ) वष का आयु । ( २३ ) पाश्च- 
नाथ का € ( नौ ) हाथ का शरीर ओर १०० (सो ) वर्ष का आयु । (२४) 
महावीर स्वाम का ७ ( सात ) हाथ का शरीर ओर ७२ ( बह॒त्तर ) वर्षा का 
आयु । ये चोर्बास तीर्थकर जेनियाँ के मत चलानेवाले आचाय ओर गुरु हैं 
इन्हीं को जेनी लोग परमेश्वर मानते हैं ओर ये सब मान्न को गय हैँ इसमें 
बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि इतने बड़े शरीर ओर इतना आयु मनुष्यदेह 
का होना कमी संभव हे ? इस भूगोल में बहुत ह्वी थोड़े मनुष्य बस सकते 
हैं । इन्हीं जेनियां के गपोड़े लेकर जो पुराणियाँ ने एकलाख दश सइख आर 
एक सहस्र वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जोनियों का 
कथन संभव केसे हो सकता हे । अव ओर भी सुनो कल्पभाष्य एष्ठ ४-नाग- 
केत ने ग्राम की बराबर एक शिला अगुली पर धरली (! )। कल्पभाष्य पृष्ठ 
३५-महावीर ने अंगूठे से प्रथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कंप गया ( ! ) । 
कल्पभाष्य पृछ ४६--महाबीर को सपे ने काटा रुधिर के बदल दूध निकला 
और वह सपे ठ वें स्वगं को गया ( ! ) । कल्पभाष्य एष्ट ४७-महावीर 
के पग पर खीर पकाई ओर पग न जले ( ! ) । कल्पभाष्य प्रष्ठ १६- छोटे 
ख्रे पात्र में ऊंट बुलाया (! ) । रल्रसार भाग १ प्रथम प्रष्ठ १४--शरीर के 
भेल को न उतारे और न खुजलावे । विवेकसार भा० १ पष्ठ १५--जनियों 
हुक” एक दससार साधु ने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़कर एक शहर में 

[ग लगादी और महावीर तीर्थकर का आतिप्रिय था । विवेक० भा० १ पृष्ठ हे 
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१२७-राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहियें । विवेक० भा० १ एष्ठ १९७- 
एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूला ख ढका 
हुई सुई खड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पय स गइन न 
पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं ( !!! ) तत्वविवंक पष्ठ ९९८- 
कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने १३ वष तक भोग किया आर पश्चात्‌ 
दीक्षा लेकर सद्गति को गया ओर कोशा वेश्या भी जनधम को पालती हुई 
सद्गाति को गई । विवेक० भा० १ प्रष्ठ १८५-एक सिद्ध का कन्था जा गल 
में पहिनी जाती है वह ५०० अशाफीं एक वेश्य को नित्य देती रही । विवेक ० 
भा० १ प्रष्ठ २९८-बलवान पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर बन स कष्ट 
से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचार्यं, ज्ञातीय लोग ओर धर्मो- 
पदेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती । 
( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर 
पाषाण की शिला को अगुली पर कभी घर सकता है ? आर प्रथिवी के ऊपर 
से अगूंठ दाबने से प्रथिवी कभी दब सकती है ! ओर जब शेषनाग ही नहीं 
तो कंपेगा कौन ? ॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं 
देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला सर्प तो स्वगे 
में गया ओर महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या 
बात हे ? ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्‍यों न 
गये ? ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट 'आसकवा है ? ॥ जो शरीर का मैल 
नहीं उतारते और न खुजलाते होंगे वे दुगेन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ जिस 
साधु ने नगर जलाया उसकी दया ओर चमा कहां गई ! जब महावीर के संग 
से भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पाछे उसके 
आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये 
परन्तु जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ॥ 
कोशा वेश्या चाहे उस्का शरीर कितना ही हलका हो ता भी सरसों की ढेरो 
ह 7 2 सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना ओर खरखर का न 


बिखरना अतीव-भूठ नहीं तो क्या दे ? ॥ धर्म किसी को किसी अवस्था में भी 2; 
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सत्याथप्रकाशः ६२३ 


न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी होजाय ? ।। भला कंथा वस्न का होता | 
बहू नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता हे ! अब एसी २ असम्भव 
कहानी इनको लिखें तो जेनियों के थोथे पोथां के सदृशा बहुत बढ़ जाय इसलिये 
अधिक नहीं लिखते अथात्‌ थोडीसी इन जोनियां की बातें छोड़ के शेष सब 
मिथ्या जाल भरा हे देखियेः 


दोससि दोरवि पढमे । दुगुणा लवणं मिधाय इसे मे । वारसससि 
वारसरबि । तत्यभि इंनि दिठ ससि रविणो ॥ प्रकरण” भा० ४ । संग्रहणी 
सूत्र ७७ ॥ 


जो जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात्‌ ४ ( चार ) लाख कोश का लिखा हे 
उनमें यह पहिला द्वीप कहाता हे इस में दो चन्द्र ओर दो सूय्ये हे और वेसर ही 
लवण समुद्र में उससे दुगुणे अथोत्‌ ४ चन्द्रमा और ४ सूय्यै हैँ तथा घात- 
कीखण्ड में बारह चन्द्रमा ओर बारह सूर्य हैं ॥ ओर इनको तिगुणा करने 
से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बूद्वीप के ओर चार लवण समुद्र के मिलकर 
व्यालीस चन्द्रमा ओर व्यालीस सूर्य कालोदाधे समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ 
द्वीप और समुद्रों में पूवा व्यालीस को तिगुणा करें तो एकसो छब्बीस 
|. हैं. उनमें घातक्कीखण्ड के बारह, लबण समुद्र के ४ ( चार ) ओर जम्बू- 
द्वीप के जो दो २ इसी रीति खे निकाल कर १४४ ( एकसा चवालीस ) चन्द्र 
आर १४४ सूर्य्यं पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मलुष्यक्षेत्र की गणना है परन्तु 
जहांतक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुतसे सूय्ये ओर बहुतसे चन्द्र हे ओर 
जो पिछले अर्थ पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूय्ये हें. वे स्थिर हें, पूर्वोक्त 
एकसौ चवालीख को तिगुणा करने से ४३२ और उनमें पूवोक्त जम्बूद्वीप के 
दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के ओर बारह २ धातकीखरड के 
आर व्यालीस कालोदधि के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूर्य पुष्कर समुद्र 
में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रगणीक्षमाश्रमण ने बड़ी “संघयणी” में तथा “योती- 


La) 


सकरण्डक पयन्ना” मध्ये और “चन्द्रपन्नाति” तथा ““सूरपन्नति” प्रमुख सिद्धान्तः 
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प्रन्थो में इसी प्रकार कहा हे । ( समीक्षक ) अब सुनिये ! भूगोल खगोल के |€ 
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जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४९२ ( म बानवे ) आर 
दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र ओर सूर्य जना लाग मानते हैँ ! आप लोगों का 
बड़ा भाग्य दे कि वेदभतानुयायी सुय्यसिद्धान्तादे ज्यातिय मन्था क अध्ययन 
से ठीक २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कही जन क मदान्ध मे होते तो 
जन्मभर अन्धेर में रहते जेसे कि जेनी लोग आजकल हे. इन आविद्वाना का 
यह शंका हुई कि जम्वूद्रीप में एक सूयं आर एक चन्द्र से काम नहीं चलता 
क्योंकि इतनी बड़ी पथिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूये क्ण आसक क्याक 
पथित्री को जो लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं. यही इनकी बड़ी भूल हे ॥ 


~ 


दो ससि दो रवि पंती एगतारयाछ सांठेसखाया । 
मरेरुंपयाहिणंता । माणुसखित्ते परिअडंति ॥ 
ग्रकरण० भा० ४ । संग्रइस्ू० ७६ ॥ 


VSS 


मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा 
और दो सूर्य की पंक्ति ( श्रेणी ) हैं वे एक २ लाख योजन अथात्‌ चार लाख 
कोश के आंतरे से चलते हैं, जेखर सूरये की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र को है 
इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्यं की पंक्ति है, इस्री रीति से चार 
पक्ति है बे एक २ चद्रपक्ती में ६६ चंद्रमा ओर एक २ सूयपंक्ती में ६६ सूये 
हैं वे चारों पंक्ती जंबूद्वीप के मेरु पवत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिश्रमण 
करती हैं अथीत्‌ जिस समय जंबूद्डीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण विशा में 
विहरता उस समय दूसरा सूये उत्तर दिशा में फिरता है, वेखे ही लवण समुद्र 
की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकीखण्ड के ६, कालोदाधि के 
२१, पुष्कराद्धे के ३६, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूयै दक्षिण दिशा और 
६६ सूर्ये उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हें । ओर जब इन दोनों दिशा 
के सब सूर्य मिलाये जाये तो १३२ सूये भर पसे ही बासठ २ में चन्द्रमा की 
दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मतुष्यलोक में चाल 
चलते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी 
ज्ञाननी । ( समीक्षक ) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूये ओर 
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मुच्छिम दुहावि | । अङ्गुल असंख भागतणू ॥ २29 ॥ कुं & 
बुट 


HM ८... 
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१३२ चन्द्रमा जेनियों के घर पर ठपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते 
केसे हैं १ और रात्रि में भी शीत के मा जेनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी 
असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फॅसते हैं अन्य नहीं । जब 
एक सूरये इस भूगोल के खद्टश अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस 
ho DS ~ ~ oN १ ha ha ~ _ ८६ च = सूये 
छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ! और जो प्रथिवी न घूमे और सूर्य 
४ कप ००७ आप ha च < ०० ४३ त्र ~ ha 
प्रथिवी के चारों ओर घूमे तो कई एक वर्षा का दिन ओर रात होवे । ओर 
सुमेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूये के सामने ऐसा है कि जेसे 
घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जबतक उसी मत 
में रहेंगे तबतक नहीं जान सकते किंतु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ 


समत्तचरण सहियासव्वंलागं फुसे निरवसेसं । 

सत्तथचउदसमाए पंचयसुपदेसबिरईए ॥ 

ग्रकरण० भा० ४ । सेग्रहस्ू० १२५ ॥ 

सम्यक्चारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सवे चोदह 

राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे।। (समीक्षक) जेनी लोग १४ (चोदह) 
राज्य मानते हैं उनमें से चोदहवें की शिखा पर सर्वोथेसिद्धि विमान की ध्वजा 
से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उसमें 
केवली अर्थात्‌ जिनको केवलज्ञान सरबेज्ञता भोर पूणे पवित्रता प्राप्त हुई दै वे उस 
लोक में जाते हैं ओर अपने आत्म्रदेश से सवेज्ञ रहते हें। जिसका प्रदेश होता 
हे बह विभु नहीं जो विभु नहीं वह सर्वे” केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि 
जिसका आत्मा एकदेशी डे. वही जाता आता है ओर बद्ध, सुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी 
होता दै सवेव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जनियों के तीर्थकर 
जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सवेव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते 
किंतु जो परमात्मा अनाद्यनन्त सवेव्यापक, सवेज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप है उसको 
भैनी लोग मानते नहीं (के जिसमें सर्वेज्ञादे गुण याथातथ्य घटते हैं॥ 


गब्भनरति पलियाऊ। तिगाउ उक्कोसते जइन्नेणं । 
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३२६ शताब्दीसस्करश््‌ 


यहां मनुष्य दो प्रकार के हूँ । एक गर्भेज दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न 

हुए उनमें गभज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना ओर तीन 
कोश का शारीर । ( समीक्षक ) भला तीन पल्योपम का आयु ओर तीन कोश 
के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें ओर फिर तीन 
ल्य ` ha ~ ९ % झा ~ a _% Mw 

पल्यापम की आयु जसा कि पूर्व लिख आये हैँ उतने समय तक जीवें तो वेसे 
ही उनके सन्तान भी तीन कोश के शारीर वाले होने चाहिये जेसे मुम्बई से 
शहर थे दो आर कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते 
NY २ N % "९ wy चश he NN ७ ~ ७ 
हे जो एंखा हे तो जनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैँ तो उनके रहने 


ha 


का नगर भा लाखा काशां का चाहय ता सब भूगाल मं बसा एक नगर भी न 
बस खक ॥ 


पणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्विशिलफलिहविमला । 
तदुवरि गजोयणंते लोगन्तो तथ्छ सिद्धठिई ॥ २१८ ॥ 
जो सवोथेखिद्धि विमान की ध्वजा खरे ऊपर १२ योजन बिद्धशिला है वह 
वारला ओर लंबेपन और पोलपन में ४५ ( पेंतालीस ) लाख योजन प्रमाण 
है वह सब धवला अजुन सुवर्णमय स्फाटिक के समान निर्मल खिद्धशिला की 
सिद्धभूमि दै इसको कोई “ईषत्‌” “प्राग्भरा” देखा नाम कहते हैं यह सर्वार्थखिद्ध 
शिला विमान खे १२ योजन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रत जानता 
है यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य भाग में ८ योजन स्थूल है बहां दिशा 
आर ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सदृश पतली उत्तानछुत्र और 
आकार करके सिद्धशिला की स्थापना हे, उस शिला खे ऊपर १ (एक) ह 
योजन के आन्तरे लोकान्त दै वहां सिद्धों की स्थिति हे ॥ ( समीक्षक ) 
विचारना चाहिये [क जोनियो के मुक्ति का स्थान सकोर्थसिद्धि विमान की ध्वजा 
के ऊपर ४५ ( पैतालीस ) लाख योजन की शिला अर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी 
आर निमेल हो तथापि उसमें रहनेवाले सुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि 
उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर 
रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, यह केवल कल्पनामात्र अवि- 
द्वानों को फंसाने के लिये भ्रमजाल हे ॥ 


इ PANNA 
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OP 


वितिचडरिं दिस सरीरं । वार सजोयणति कोसच उकोसं जोयणसहस 
पर्णिदिय । उद्दे बुच्छन्ति विधेसंतु ॥ प्रकरण० भा० ४ । संग्रह खू० २६७॥ 


सामान्यपन खे पेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट 
१ जानना ओर दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और 
चतुरिनिद्रिय श्रमरादि का शरीर ४ कोश का ओर पळ्चोन्द्रय एक सहस्र योजन 
अर्थात्‌ ४ सहस्र कोश के शरीरवाले जानना ।! ( समीक्षक ) चार २ सहस 
कोश के प्रमाणवाले शरीरधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात्‌ 
सैकड़ों मनुष्यों खे भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भी न रहे 
फिर वे जेनिया से रहने का ठिकाना ओर मागे पूछें ओर जो इन्होंने लिखा हे 
ठो अपने घर में रख लें परन्तु चार खहस्र कोश के शारीर वाले को निवासाथे 
कोई एक के लिये ३२ ( बत्तीस ) सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक 
घर के बनाने में जेनियों का सब थन चुक जाय ठो भी घर न बन सके, इतने 
बड़े आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये लट्टे कहां से लावेंगे ? ओर जो 
उसमें खंभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसालिये ऐसी 


बाते मिथ्या हुआ करती हैँ ॥ 


क 


ते थूला पन्ले विहुसं खिज्जाचे वहुति सब्वेबि । 
तेइकिक असंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह ॥ . 
प्रकरण” भा० ४ । लघुक्षेत्र । समासप्रकरण सत्र ४॥ 


पूर्वोक्त एक अंशुल लोम के खण्डो स ४ कोश का चोरस ओर उतना ही 
गहिरा कुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के बीस लाख सत्ता- 
वन सहस्र एकसो बावन होते हैं और अधिक से अधिक ( ३३०, ७६२१- 
०४, २४६५६२५, ४२१९९६०, ७५३६००, ००००००० ) तेतीस 
ओड़ाक्रोड़ी, सात लाख बासठ इज़ार एकसो चार कोड़ाकोड़ी, चोर्बास लाख 
रि पैंसठ हजार छः सौ पच्चीस इतने कोडाकोडी तथा व्याहीस लाख उन्नीस 
| हजार नौसौ खाठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हज़ार ओर 


ANNAN NAAN 


~, 
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5 a टा > 


AAAI 


छःसौ कोड़ाकोड़ी, इतनी वाटला धन याजन पल्योपम में खबे स्थूल रोम खण्ड 

की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के अ- 
संख्यात खरड मन स कल्पे तब असंख्यात सूक्म रोमाणु होवें । ( समीक्षक ) 

अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति एक अंशुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड 

किये यह कभी किसी की गिनती में आ सक्ते हैँ ? और इसके उपरान्त मन | / 
खे असंख्य खरड कल्पते हैं इससे यह भी सिद्ध होता हे कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ 

से किये होगे जब हाथ ग्रे न होसके तब मन से किये भला यह बात कभी 
सम्भव हो सकती हे कि एक अगुल रोम के असंख्य खण्ड होसकें ? ॥ 


जंबूदीपपमाणं शुलजोयाणलरक वट्टविरकंभी । 
लवणाइयासेसा । बलया भादुगुणदुगुणाय ॥ 
प्रकरण ० भा० ४ । लघुन्तेत्रमा० स्‌» १२ ॥ 


प्रथम जंवूद्धीप का लाख योजन का प्रमाण ओर पोला हे ऑर बाक़ी लव- {> - 
णादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक 
परथिवी में जंवूद्वीपादि सातद्वीप ओर खात समुद्र हैं जसे कि पूवे लिख आये 
हैं ॥ ( समीक्षक ) अब जंबूद्रीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार 
लाख योजन, चोथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, छठा ब- 
तीस लाख योजन ओर सातवां चोसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा 
उनसे आधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह खह्र परिधिवाले भूगोल में 
क्योंकर समा सकते हैं ? इससे यह बात केवल मिथ्या है ॥ 


५7 
४” 2८५ 
र्र 
x 


कुरुनइचुलसी सहसा । छ्चेवन्तनरईे उपइ विजयं । 
दोदो महानईउ । चनुदस सहसा उपत्तेयं ॥ 
प्रकरणरत्ना० भा० ४ । लघुक्षत्रसमा० स्तू० ६३ ॥ 


AAAS AANA ANNANNNANN रा रस कर AAA AAAS IY YY 


कुरुक्षेत्र में ८४ ( चोरासी ) सहख नदी हैँ ॥ ( समीक्षक) भला कुरुक्षेत्र 
.} बहुत छोटा देशा हे उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा ९ 
पू भी न आई || | 7 


१ 
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यामुत्तरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अइपुब्ब । 
चड सु वितास निआसण, दिसिमवजिण मज्जणं होई ॥ 
प्रकरण रत्नाकर मा० लघुक्तेत्रसभा० ४ | सू० ११९ ॥ 


उस शिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना 
चाहिये उन शित्ञाओं के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा 
में अतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिंह[सनों पर तीर्थकर बेठत हैं ॥ (समीक्षक) 
देखिये ! इनके तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला को, ऐसी ही मुक्ति की 
सिद्धशिला है ऐसी इनकी बहुतख्री बातें गोलमाल हैँ कहांतक लिखें, किन्तु जल 
छान के पीना और सूम जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न 
करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाक्की जितना इनका कथन हे सब असम्भवग्रस 
है इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ ल्लोग बहुतसा जान लेंगे थोडासा यह दृष्टान्तमात्र 
न लिखा हे जो इनकी असम्भव बातें खब लिखें तो इतने पुस्तक होजायें [कि एक 
! पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जेसे एक हंडे में चुड़ते चावलो में से 
| एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पके हैं सब चावल विदित हो जाते हैं 
ऐसे ही इस थोड़े से लेख खे सज्जन लोग बहुतस्री बातें समझ लेंगे, बुद्धिमानों 
के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दशोनवत्‌ सम्मूणे आशय 
को बुद्धिमान्‌ लोग जान ही लेते हैँ । इसके आगे इंसाश्यों के मत के विषय में 
लिखा जायगा ॥ & 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमिते सस्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तगंतचारवाक- 
बौद्धजेनमतखरडनमरडनविषये द्वादशः 
ससुल्लासः सम्पूणंः ॥ १२॥ 
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यी यह बाइबल का मत है वह केवल इंसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे 
यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां १३ ( तेरहवें) समुल्लास में ईसाई मत 
के विषय में लिखा है इसका यही अभ्रिप्राय हे कि आजकल बाइबल के मत के 
इसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहूदी आदि गोण हैं मुख्य के ग्रहण से गौण का 
ग्रहण होजाता दै, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समक लीजिये इसका जो विषय 
यहां लिखा है सो केवल वाइवल में से कि जिसको इसाई और यहूदी आदि सब 
मानते है ओर इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समझते हैं । इस 
पुस्तक के भाषान्तर वहुतसे हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पाद्री हैं 
किये हें उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझको बाइबल 
ही शंका हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ी सी इस १३ (पेरहवें) समुल्लास में 
विचारार्थं लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असल के हास 
होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष 
लगाने के अर्थ । इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सव कोई समझ लेंगे कि यह 
पुस्तक केसा है ओर इनका मत भी केसा हे इस लेख से यही प्रयोजन है कि 
सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी 
प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सव कोई कर सकेंगे इससे 
एक यह्‌ प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य 
सत्याउसत्य मत ओर कत्तेव्याऽकत्तेव्य कमेसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य 
ओर कत्तेव्यकमे का स्वीकार, असत्य ओर अकत्तेव्यकर्म का परित्याग करना 
सहजता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों 
को देख समझ कर कुछ सम्माते वा असम्मति देवें वा लिखें नही तो सुना करे, 
क्‍योंकि जेसे पढ्ने से पाण्डित होता दै वैसे सुनने से बहुश्रुत होता हे । यदि 4, 
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उ 


आओ कोई पक्षपातरूप यानारूढ़ होके देखते हैं उनको न अपने आर न पराथ 

गुण दोष विदित हो सकते दें मनुष्य का आत्मा यथायोग्य अत्यासत्य के निण्य 
| करने का सामथ्ये रखता दै जितना अपना पठित बा श्रुत है उतना [न श्य कर 
सकता है यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयों को जाने आर अन्य न 
| 


| श्रोता दूसर कॉ नहा समभा खक तथापि आप खय ता समन हा जाता ह, 


जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो खकता किन्तु अज्ञानी किसी अमरूप बाडे 
घिर जाते हैं ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ सं अचरित खव मता का विषय 
थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में 'अलुमान कर सकता है कि वे 
सच्चे हैं बा कूठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हें वे तो सब में एकचे & झगडा 
झूठे विषयों में होता हे । अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुळ 
थोड़ा खा विवाद चलता है । यदि वादीमतिबादी सत्यादय निश्चय 

बाद्प्रतिवाद्‌ करें तो अवश्य निश्चय होजाय । अब मैं इस १३ वें सझुल्ञास भ 
इस्राईमत विषयक थोडासा लिखकर सबके झम्मुख स्थापित करता हू विचारिये 


[कि केसा है ॥ 


अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥ ` 
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ब यो इशखबछासारम्भः 
अथ तरयादशसंवुक्वासाररुभं- 


a अथ कश्चीनमताविषयं समाल्षिप्यामः ॥ 


RSS 


ha 


अब इसके आगे इंसाइयों के सत विषय में लिखते हैं जिससे सब को 
ट ~ ड्ब डर 
विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष ओर इनकी बाइबल पुस्तक इश्चरकत है 


७ 


DNS ४९. ~ 
वा नहीं ? प्रथम बाइबल के तोरेत का विषय लिखा जाता ई: 
~ | ~ जा ञौ PN बेडों ० 
१-आरम्भ में ईश्वर ने आकाश ओर प्रथिवी को सूजा ओर एथिवी बेडॉलं 
डु 9 ~ ~ DN पर 
और सूनी थी । ओर गहिराव पर आन्धियारा था ओर ईश्वर का आत्मा जल 
के ऊपर डोलता था ॥ पडे १ | आय० १।२॥ 


Pe 


हो ? ( इसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पात्ते को । 
~ ~ rR ९७226 भी १९ hy ~ ° ९ 
( समीक्षक ) क्या यही सृष्टि प्रथम हुईं इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी ! ( इसाई ) 
इम नहीं जानते हुई थी वा नही ईश्वर जाने । ( समीक्षक ) जब नहीं जानते 
? कि 
~ 


` 


समीक्षक--आरम्भ किक्षको कहते ह्‌ 
थ 


तो इस पुस्तक पर वित्वा क्यों ज्या 1 जिससे सन्देह का निबारण नहीँ 
हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देइ के भरे हुए मत 
७ ; में क्यों Ge हो ? और निःसंदेह सर्वेशकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों 
नहीं करते ? जब तुम इधर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो इधर को केसे 
जानते होगे ? आकाश किसको मानते हो ? ( इसाई ) पोल और ऊपर को । 
( समीक्षक ) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह विशु पदार्थे ओर 
अतिसूच्म है और ऊपर नीचे एकसा दै । जव आकाश नहीं सूजा था तब पोल 
और आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण और जीव 
ह कहां रहते थे ! बिना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसलिये 
! 5 ुम्दारी बाइबल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञान कमे बेडोल 
6) 


APNE NT NNN 
-/.-९-५०५६-५०८५/५५५/४११५५/५५१४४१९/२४४/४/४0४११/४४/४/४0 3 न्स 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


>> 2०८८-८८: 


NANAAANAAAANANAAANANNNANANNNANANANANANANANNNNNANNAANANNNNN 


ANANAANNANAAAANNAAAAAAAAAAANARNANAAAAAAANAA NAAN AANA 


(> $) 
टि 
श्र 
१७/७- 


2000 


१ 
¢ 
2 
> 
१ 
9 
| 
१ 
> 
9 
१ 
2 
9 
3 
> 
> 
9 
> 


2) 
Pn) 
० 


गशताब्दासस्करणस 
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होता दे बा सब डॉलवाला ? ( ईसाई ) डोलवाला होला है। ( समीक्षक ) तो 


यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडल थी ऐसा क्यों (लिखा ? ( इसाई ) बेडोल 


ने. ४० ४ ० ७ SO 6७ 6 ~ 
का अर्थ यह हे कि ऊंची नीची थी बराबर नहीं थी । ( समीक्षक ) फिर बराबर 


०७ 


| 
किसने की ! ओर क्या अब भी ऊंची नीची नहीं हे ? इसलिये इश्वर का काम 
७ 


~ 205 


बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि थह सर्वज्ञ है, उस संन भूल न चूक 
कभी हो सकती हे । ओर बाइबल में इश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इसलिये यह 
पुस्तक इंश्वरकृत नहीं हो सकता है । प्रथम इश्वर का आत्मा क्या पदार्थ हे ? 
( इसाई ) चेतन । ( समीक्षक ) वह साकार है बा निराकार तथा व्यापक हे 
वा एकदेशी । ( इसाई ) निराकार चेतन और व्यापक हे परन्तु किसी एक 
सनाई पर्वत, चोथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता हे । (समी- 


°“ 


dls ति 


: चक) जो निराकार हे तो उसको किसने देखा ओर व्यापक का जल पर डोलना 


कमा नहा हा सकता भ ब इधर त्मा जल पर डालता था तब इश्वर 


T 
४09 


कहां था ! इसस्र यही सिद्ध होता हे कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित 
| होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो 


ऐसा है तो विभु ओर रूवज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत्‌ की 
रचना धारण पालन झर जीवों के कर्मा की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर 
सकता क्योंक्रि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कमे, स्वभाव भी 
एकदेशी होते हैं जो ऐसा हे तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि इधर सवे- 
व्यापक, अनन्त गुण कमे स्वभावयुक्त साच्चिदानन्दस्मरूप, नित्य, शुद्ध, बुड, 
मुक्तल्रभाव, अनादि अनन्तादे लक्षणयुक्त बेदों में कहा है उसी को मानो तभी 
तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 
भै 


क ह ~ ~ ~ Nu ht ~ ho ht 
आर्‌ इत्र न कहा [क उाजयाला हांच आर डाजयांला हांगया ॥ आर 


~ ha ~ 
[ 


२ 
श्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पव १ | आ० ३।४॥ 


श्रर न उ 


समीक्षक-क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन ली ? जो सुनी 


हो तो इस समय भी सूर्य्यं ओर दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात 
क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता हे बहू कभी किसी की बात नहीं सुन 
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पान 


। सत्यार्थप्रकाश ६३४ 
९ nns 


सरकता क्या जब इश्वर ने उजियाल को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा 
है ? पहिले नहीं जानता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता ? 
जो नहीं जानता था तो वह इश्वर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल इंधरोक्त 


he ~ र (> डर भे 
_ ओर उसमें कहा हुआ इश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥ 


00 


>~ 


0 


< 


३-ओर ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पारियों 


~ 


| को पानियाँ खे विभाग करे तव इश्वर ने आकाश को बनाया आर आकाश क 


(5 


रीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों स्र विभाग किया ओर ऐसा 
होगया । और ईश्वर ने आकाश को स्वगे कहा और सांझ ओर बिहान दूखरा 
दिन हुआ ॥ पवे १। आ० ६।७।८॥ 


समीक्षक-क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और 
जो जल में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां ? प्रथम आयत में 
आकाश को सजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को 
स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक हे इसलिये सर्वत्र स्वगै हुआ फिर ऊपर को स्वगे 


< 


है यह कहना व्यर्थे द्वै । जब सूररं उत्पन्न ही नहीं हुआ था ता पुनः देन ओर 


CN 


रात कहा स ढांगइ एसा असम्भव बातें आगे की आयतां म भरी हें ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


४-तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान 

बनायें ।। तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे 

|, ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥। ओर ईश्वर 
| ने उन्हें आशीष दिया ॥ पर्वे १ । आ० २६ । २७। २८॥ 


समीक्षक--यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर 
का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त हे उसके सदश 
आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना ओर 
दस को उत्पन्न किया तो इश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः 
बह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? ( इसाई ) 
मट्टी से बनाया । ( समीक्षक ) पट्टी कहां से बनाई ? ( इसाई ) अपनी कुदरत 
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अथोत्‌ सामथ्य से । ( समीक्षक ) ईश्वर का ख्षामथ्य अनादि है वा नवीन ? ¦ 
{ 


भ्ल 
द्र 


( इस्ाई ) अनादि हे । ( समीक्षक ) जब अनादि हे तो जगत्‌ का कारण 
सनातन छुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानवे हो ? ( इसाई ) सृष्टि के पूवे 
ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी । ( समीक्षक ) जो नहो थी तो यह जगत्‌ | > 
कहां खे बना ? ओर इश्वर का सामर्थ्ये द्रव्य है बा गुण ? जो द्रव्य है तो 
इश्वर से भिन्न दूखरा पदार्थ था ओर जो गुण हे तो गुण से द्रव्य कभी नहीं 
बन सकता जेखे रूप से अग्नि ओर रख से जल नहीं बन सकता ओर जो इश्वर 
खे जगत्‌ बना होता तो इश्वर के सहश गुण, कम, खमाववाला होवा, उसके 
गुण, कमे, खभाव के सहश न होने खे यही निश्चय हे कि ईश्वर से नहीं बना 
किन्तु जगत्‌ के कारण अथीत्‌ परमाणु आदि नामवाले जड़ खे बना हे, जेसी 
[कि जगत्‌ की उत्पत्ति वेदादि शाञ्ञों में लिखी हे वेडी ही मान लो जिससे ईश्वर 


जगत्‌ का बनाता ह, जा आदन 56 आंतर का स्वरूप जाव आर बाहर का, _ 


लुप ~ CN ९ [रूप कयौं ही 0 ८ 
मनुष्य के सश हे वो वसा ईश्वर का स्वरूप क्‍यों नहीं ! क्‍योंकि जब आदम 
ईश्वर के सदृश बना तो इश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


("तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल खे आदम को बनाया आर 
उसके नथुनों भ्र जीवन का श्वास फूँका ऑर आदम जीवता प्राण हुआ ॥ ओर 
परमेश्वर इश्वर ने अदन में पूर्वे की ओर एक बारी लगाई ओर उस आदम को 
जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा !! झर उस बारी के मध्य में जीवन का 
पेड़ ओर भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पवे २ । आ० ७। 
द॥€॥ 


समीक्षक--जब ईश्वर ने अदन में वाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्खा 

तब इश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और 

जब ईश्वर ने आदम को धूली से बर्नाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और 

जो दै तो इश्वर भी धूली से बना होगा ? जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास 
फूंका तो वह खास इश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर 
भू 2; आदम क स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम ओर ईश्वर एक से हुए 2; 


¢ 
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ओर जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, छुधा, तृषा 


७०७ 


आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह इंश्वर क्योंकर हो सकता दै ? इसलिये यह. 


तोरेत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी .ईश्वरक्कत नहीं |. 
w 4210 
हृ॥५॥ ट lees 


६-ओर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला आर वह 
सोगया तब उसने उखकी पसलिया में से एक पसली निकाली ओर उसकी 
सन्ति मांस भर दिया ओर परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक 
नारी बनाई ओर उसे आदम के पास लाया ॥ पवे २ । आ० २१ । २२॥ 


खमीक्षक-जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उसकी खरी को धूली 
से क्यों नहीं बनाया ? ओर जो नारी को इड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी 
~ ब्र भं UN ० ४० ० % ~ 
से क्यों नहीं बनाया ? आर जेसे नर से निकलने स नारी नाम हुआ तो नारी 
खे नर नाम भी होना चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जेसे खरी के साथ 

> ~ ww कै ~ A ३ > ~ ~ 3 च | 
पुरुष प्रेम करे वेखे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान्‌ लामो ! 
इश्वर की केसी पदार्थविद्या अथात्‌ “फिलाखफ़ी” चिलकती है ! जो आदम की 
एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पखली कम्र क्यों 
नहीं होती ? और खी के शारीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक 
पसली से बनी हे क्या जिस सामग्री खे सब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्त्री 
का शरीर नहीं बन सकता था ? इसलिये यह बाइबल का सृष्टिकम स्राष्टिविद्या 
से विरुद्ध है॥ ६ ॥ 


-अब सप्पै भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर इश्वर ने बनाया या 
धूते था ओर उसने खी से कहा क्या निश्चय ईर ने कहा हे कि तुम इस 
बारी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ ओर स्त्री ने सप्प खे कहा कि हम तो इस 
बारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल्न जो बारी के बाच में 
हे ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना ओर न छूना न हो कि मरजाओ । तब 
सप्पै ने खी से कहां कि तुम निश्चय न मरोगे। क्योंकि ईशर जानता हे कि 
जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जायेंगी ओर तुम अले बुरे 
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की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । ओर जब स्री ने देखा वह पेड़ 


ha ~ 


खान म सस्वाद आर राष्ट्र म सुन्दर आर बुद्ध दनं के योग्य हे तो उसके फल 


= ७ A ४०, 


में स लिया ओर खाया ओर अपने पति को भी दिया आर उसन खाया तब 
उन दोनों की आंखें खुल गई आर वे जान गये कि इम नग ह सो उन्होंने | 5 
जीर के पत्तों को मिला के सिया आर अपने लिये ओढ़ना बनाया तब पर- 
मेश्वर ईश्वर ने सप्प खे कहा कि जो तू ने यह किया हृ इस कारण तू खार ढार 
आर हर एक बन के पशु स अधिक खापित होगा तू अपने पटक बल चलेगा 
झोर अपने जीवन भर धूल खाया करेगा !! आर म तुझम आर ख न तेर 
वंश ओर उसके बंश में वेर डालूंगा वह तेरे शिर को कुचलगा आर तू उसको 
एड़ी को काटेग़ा ॥ ओर उसने खी को कहा कि में तरी पीड़ा आर गर्भधारण 
को बहुत बढ़ाऊंगा, तू -पीड़ा से बालक जनेगी आर तरी इच्छा तेर पाते पर 
होगी और वह तुम पर प्रभुता करेगा ॥ ओर उसने आदम से कहा छि तू ने 
जो अपनी पत्नी को शब्द माना हे ओर जिस पड़ से मेने तुझे खाने को बजा 
था तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्रापित ह अपने जीबन भर तू 
उसखे पीड़ा के साथ खायगा ॥ ओर वह कांटे ओर ऊंटकटारे तरे लिये उगा- 
येगी और तू खेत का साग पात खायग्रा ॥ तोरत उत्पात्ते० पव ३। आ० १ । 
२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७।२१८॥ 


समी क्षक--जो ईंसाइयों का इश्वर स्वज्ञ होता तो इस धूते सप्पे अर्थात्‌ 
शैतान को क्यों बनाता ? ओर जो बनाया तो वही इंश्र अपराध का भागी है {% 
क्योकि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो वह टुष्टता क्यों करता ? ओर वह 
पू्े जन्म नहीं मानता तो विना अपराध उसको प!पी क्‍यों बनाया. ! ओर सच 
पूछो दो वह सप्पै नहीं था किन्तु मनुष्य था क्योकि जो मनुष्य न होता तो 
मनुष्य की भाषा क्योंकर वाल सकता ? ओर जो आप झूठा आर दूसरे को 
झूठ में चलावे उसको. शैतान कहना चाहिये सो यहां सैतान सत्यवादी ओर 
इससे उसने उस खी को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा ओर इश्वर ने आदम 
और हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ 


2 
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~ 


ज्ञानदाता और अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्यों बरा और 
जो बजौ तो वह ईश्वर झूठा और वह्काने वाला ठहरा । क्योंकि उख वृक्ष के 
फल मनुष्यों को ज्ञान ओर सुखकारक थे अज्ञान ओर मृत्युकारक नहीं, जब 
ईश्वर ने फल खाने से बजौ तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो 
अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी ओर मृव्युधमेवाला था ? ओर जो दूसरों 
के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ ओर आजकल 
कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक आर सृत्युनिवारक देखने मं नहा आता, क्या इश्वर 
ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता हे 
तो ईश्वर वैचा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा 
वह छली कपटी क्यों न होगा ? और जो इन तीनों को शाप दिया वह विना 
अपराध से है पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ ओर यह शाप इश्वर को 
होना चाहिये क्योंकि वह झूठ बोला और उनको बहकाया यह “फ्लासफी” 
देखो क्या बिना पीड़ा के गर्भवारण और वालक का जन्म हो सकता था ! 
आर विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता हे ! क्या प्रथम कांटे आदि 
के वृक्ष न थे ? और जव शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से 
उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं ! 
ओर जो वड्द सच्चा हो तो यह्‌ झूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध 
नहीं होता तो ईसाई लोग सत्र मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने 
पर अपराधी क्यों कहते हें ? भला ऐसा पुस्तक ओर ऐसा ईश्वर कभी बुद्धि- 
मानों के सामने योग्य हो सकता दै ? ।। ७ ॥» 


NANA NANA AAAI ४४४४४४४ SS YY २५८८८८५ 


८--थोर परमेश्वर ईश्वर ने कहा [कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने में 

हम में खे एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले 

आर जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे ओर अमर होजाय सो उसने आदम 
> 


को निकाल दिया और अदन की बारी की पूवे ओर करोबीम चमकते हुए 


[os ०७५ 


खड्ग जो. चारों ओर धूमते थे, लिये हुए ठहराये जिनसे जीवन के पेड़ के मागे 
की रखवाली करें ॥ पर्वे ३ । आ० २२ । २४॥ 


३०९०९०५/९/६०९०६/९/३/६०९/९/९/९/९/९/९/९५६/६/५/९/५/९५२९/६०६०९०९४९/० २५ 
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६४० शतान्दीसंस्करणम्‌ । 


ANNAN 


MR pv २२ TITS 
. सर्मीक्षक-मला ! ईश्वर को ऐश्वी इष्यी ओर भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में 
हमारे तुल्य हुआ ? क्या यह बुरी बात हुई ? यह्‌ शङ्का ही क्यों पड़ी ! क्‍योंकि 
ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख स यहद भी सिद्ध हो 


सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, बाइबल म॑ जहां कहा 
ईश्वर की बात आती हे वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती ह, अब देखो | 
आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ आर कर अमर वृक्ष 
के फल खाने में कितनी इंष्यो की, आर प्रथम जब उसका बारा म रक्खा तब 
उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा इसालिये 
ईंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड्ग का पहिरा रक्खा यहद भी 
मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥ 


ha ७७ १०५ 


&-ओर कितने दिनों के पाछे याँ हुआ कि काइन भूमि क फलां मं खे 
परमेश्वर के लिये भेट लाया ॥ ओर हाबील भी अपनी झुंड % में से पहिलाठी 
और मोटी २ भेड़ लाया और परमेश्वर ने द्वाबील और उसकी भेट का 
आदर किया परन्तु काइन का, उसकी भेट का आदर न किया इसलिये काइन 
अतिकुपित हुआ र अपना मुह फुलाया ।। तब परमेश्वर ने काइन से कहा 
कि तू क्यों क्रुद्ध है ओर तेरा सुंह क्‍यों फूल गया ॥ तो० पवे ४ । आ० ३। 


४।५।६॥ 


समीक्षक -यदि इश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेट ओर हाबील का 
सस्कार ओर काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्यों करदा ? ओर ऐसा 
झगडा लगाने और हाबील के मत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ ओर जेखे 
आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे खे बातें करते हैं बेसे ही ईंसाइयो के ईश्वर की 
बातें हैं बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कमे हे इससे विदित 
होता हे कि यह बाइबल मनुष्यों की बनाई हे ईश्वर की महीं ॥ ९ ॥ 


१०-जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हांबिल कहां हे ओर वह 


OY 2 


१ र छ ॐ भेद बकारिया के झुंड ॥ i 
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| पि री ~ ~ 
बाला में नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला हूं ॥ तब कहा 
कि ४९ र ~ AS 2 
तूने क्या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता दै ॥ ओर 
अब तू प्रथिवी सरे स्रापित दै ॥ तो० पवे ७ आ० ९॥ १०1 ११॥ 


समीक्षक-क्या ईश्वर काइन से विना पूछे हाबिल का हाल नहीं जानता 
था ओर लोहू का शब्द भूमि खे कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें 
अविद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक न इश्वर और न विद्वान्‌ का बनाया हो 
सकता है ॥ १०॥ हर. 

११-ओर हनूक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसो 'वर्षेलो ईश्वर के 
साथ साथ चलता था ॥ तो० पवे १ । आ० २२ ॥ 


समीक्षक-भला इंसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उसके साथ २ 
क्यों चलता ! इससे जो वेदोक्त निराकार ईश्वर हे उसी को इंखाई लोग मानें तो 
उनका कल्याण होवे ॥ ११ ॥ | 

१२-ओऔर उनसे बोटियां उत्पन्न हुई ।। तो इश्वर के पुत्रों ने आदम की 
पुत्रियो को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें 
व्याहा ॥ और उन दिनों में प्रथिवी पर दानव थे और उसके पीछे भी जब 
ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बल- 
वान्‌ हुए जो आगे से नामी थे ॥ ओर इश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता प्रथिवी 


हे॥ तब आदमी को प्रथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया ओर उसे आति- 
ः क्या हुआ ॥ तब परमेश्‍वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैने उत्पन्न किया 
आदमी से ले के पशुनलो और रेंगबेयों को और आकाश के पक्षियों को एथिवी 
पर से नष्ट करूंगा क्योकै उन्हें बनाने खे मैं पछताता हू ॥ तो० पे ६ । 
झआ० १।२।४।५।६।७॥ 
_समीचक-ईखाइयों खे पूछना चाहिये कि ईथर के बेटे कोन है ? ओर 
ईश्‍वर की जी, सास, श्रसुर, साला और सम्बन्धी कोन हैं क्योंकि अब तो 
आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने खे इश्वर इनका सम्बन्धी हुआ ओर 
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पर बहुत हुईं और उनके मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केबल बुरी होती { 
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जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र ओर प्रपात्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर ओर 
इश्वर के पुस्तक की हो सकती हे ? किन्तु यह सिद्ध होता हे कि उन जंगली 
मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया हे, वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भवि- 
'ष्यत्‌ की बात जाने वह जीव हे क्या जब सूष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट 
होंगे ऐसा नहीं जानता था ? ओर पछताना आति शोकादि होना भूल से काम 
करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि इंसाइयों के ईश्वर में घट सकता है क ईसा- 
इयों का ईश्वर पूणे विद्वान्‌ योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से 
आतिशोकादि सः प्रथक्‌ हो खकता था । भला पशु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि 
वह ईश्वर सर्वज्ञ होता सो ऐसा बिषादी क्यों होता ? इसलिये यह न ईश्वर और 
न यह ईश्वरकृत पुस्तक हो सकता हे जेसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, लेशा, 
दुःख शोकादि से रहित “सचिदानन्दखरूप” है, उसको ईसाई लोग मानते वा 


` 


अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सकें || १२ ॥ 


१३-इस नाव की लम्वाई तीनसो हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और 
ऊँचाई तीस हाथ की होबे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी 


७७. २ 2. 


ओर तेरी बेटों की पत्नियां तेरे साथ ओर सारे शारीरों में से जीवता जन्तु दो २ 

अपने साथ नाव मं लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ 

पंछी में खे उसके भांति २ के ओर ढोर # में से उसके भांति २ के और 
एथिवी के हरएक रेगवयां में से भांति के हरएक में से दो २ तुक पास 

आवे जिससे जीते रहें ॥ ओर तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने | 8 
पास इकट्टा कर बह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा ॥ सो इश्वर की 
सारी आज्ञा के समान नूह ने किया ।। तौ० पर्व ६ । आ० १५ | १८ । 
१९।२०।१२१।२२॥ 


समीक्षक-भला कोई भी विद्वान्‌ ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के 
„वक्ता को इश्वर मान सकता हे | क्योंके इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, 
इथनी, ऊट, ऊंटनी आदि कोड़ों जन्तु ओर उनके खाने पीने की चीजें वे सब 


# चोपाये ॥ 


s NNRNARNNNANNNNNNNANFOY ५७४ 
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1९४७४ 


सद्याथैप्रकाश; ६४३ 


कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इस्रीलिये मनुष्यक्ृत पुस्तक हे जिसने यहद 


लेख किया है वह विद्वान्‌ भी नहीं था ॥ १३ ॥ 


१४-ओर नूह परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई ओर सारे पवित्र पशु 
= ~ १0७० रु ७$ २) ७ ० ५ he ~ वेदी € 
आर हरएक पवित्र पंछियों में से लिये आर होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई 
ओर परमेश्वर ने सुगन्ध सूघा ओर परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी 
के लिये में पृथिवी को फिर कभी खाप न दूंगा । इस कारण कि आदमी के 
मन की भावना उसकी लड़काई से बुरी हे और जिस रीति से मैंने सारे जीव- 
धारियों को मारा फिर कभी न मारूंग़ा ॥ तो० पवे ८ । आ० २०।२१॥ 


समीक्षक-वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता दै कि 
ये बातें वेदों से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी हे कि जिससे 
सुगन्ध सूंघा ? क्या यहद ईंसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ नहीं हे? कि 
कभी स्राप देता है और कभी पछताता हे, कभी कहता है खाप न दूंगा, पहिले 
दिया था और फिर भी देगा प्रथम सव को मारडाला और अब कहता दै कि 
कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़कों की सी हैं इश्वर की नहीं ओर न 
किसी विद्वान्‌ की क्योंकि विद्वान्‌ की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती ह॥ १४॥ 


१४--और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और 
इन्हें कहा ॥ कि हरएक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने 
हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उसके जीव अथात्‌ 
उसके लोहू समेत मत खाना ॥ तो० पव €। आ० १।-३। ४॥ 


समीक्षक--क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दया- 
हीन इंसाइयों का ईश्वर नहीं दै ? जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर 
दूसरे को खिलावें तो महापापी नहीं हों ! इसी प्रकार यहद बात हे क्योंकि 
ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्‌ हैं ऐसा न होने से इनका इश्वर कस्राईवत्‌ 
काम करता हे और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया हे इसलिये 
ईसाइयाँ का इश्वर निर्दय होने-स पापी क्यों नहीं १॥ १५ ॥ 
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९६-_अोर सारी प्रथिवी पर एक ही बोली ओर एक ही भाषा थी ॥ 
फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर ओर एक गम्मट जिसकी चोटी 
खगेलों पहुंचे अपने लिये बनावें ओर अपना नाम करें न हो कि हम सारी 
एथिवी पर छिन्न भिन्न होजार्ये ॥ तब इश्वर उस नगर आर उस शुस्मट छे 
जिसे आदम के खन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि 
देखो ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ 
कुछ करने लगे खो वे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग न किये जायेंगे ॥ 
आओ इम उतरे और वहां उनकी भाषा को गड्बड़ावें जिससे एक दूसरे 
की बोली न समझें ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहाँ खे सारी परथिवी पर छिन्न 
भिन्न किया ओर वे उस्र नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तो० पबे ११। 
झा०.१।४।५।६।७।८॥ 


समीक्तक--जब सारी प्रथिवी पर एक आषा झर बोली होगी उख समय 
सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या. किया 
जाय यह इखाइ्यो के इं्यक ईश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सबका सत्या- 
नाश किया उसने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यह शैतान के काम से भी 
बुरा काम नहीं है ? और इससे यह भी विदित होता है कि इंघाइयो का ईश्वर 
सनाई पहाड़ आदि पर रहता था ओर जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था 
यह विना एक अविद्वान्‌ के इधर की बात ओर यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्योकर 
हो सकता हे ? ॥. १६ ॥ 


१७--तब उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूं तू 
देखने में सुन्दर स्री है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखें तब बे 
कहेंगे कि यह उश्चकी पत्नी है और मुमे मार डालेंगे परन्तु तुझें जीती रक्खेंगे । 


तू कहियो कि म उसकी बाहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा 


ha 


आय तेरे हेतु खे जीता रह ॥ तो० पवे १२। आ० ११। १२। १३॥ 


NA 


समीक्षक--अब देखिये | आबिरहाम बड़ा पेग़म्बर ईसाई और मुसलमानो 


FN 
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का बजता है ओर उसके कर्म मिथ्याभाषणादि बुरे हैं, भला जिनके ऐखे पेग़- 
स्बर्‌ हों उनको विद्या वा कल्याण का मागे फेसे मित्र सके १॥ १७ ॥ 


hl € 


१्ट--और इश्वर ने अबिरहास से कहा तू ओर तेरे पीछे तेरा वंश 
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ खे ओर तुस 
से और तेरे पीछे तेरे वंश से हे भिसे तुम मानोगे सो यह हे कि तुम में से 
हरएक पुरुष का खतनः किया जाय । ओर तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो 
ओर मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्न होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में 
रहे एक आठ दिन के पुरुष का खदनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय 
अथवा जो किस्री परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से मोल लिया जाय 
जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो ओर जो तेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य 
_ ¦ उसका खतनः किया जाय ओर मेरा नियम तुम्हारे मांस मं' सवेदा नियम 
~~~ =~^ ¦ के लिये होगा । और जो अखतनः बालक जिसकी खलड़ी का खतन? न हुआ 
हो सो प्राणी अपने लोग खे कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा हे ॥ तो० 
पवे १७। आ० 6 । १०। ११। १२।१३। १४॥ 


समीक्षक-अब देखिये इश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतन; 
करमा ईश्वर को इष्ट होता तो उख चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं 
झर जो यह बनाया गया दे वह रत्तार्थ है जेसा आंख के ऊपर का चमड़ा 
क्योंकि वह युप्तस्थान अतिकोमल हे जो उस्र पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के 
भी काटने और थोड़ीसी चोट लगने खे बहुतसा दुःख होवे ओर वह लघुराङ्का के 
पश्चात्‌ कुछ मूत्रांश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इसका काटना बुरा हे 
और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा दा के लिये 
है इसके न करने से इसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु 
भी झूठा नहीं हे मिथ्या होगई इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥१८॥ 


१९-जब इर आविरहाम खे बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तो० 
पबे १७ | आ० २२॥ ! 2 
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समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मलुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो 
ऊपर खे नीचे और नीचे खे ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली 
पुरुषवत्‌ विदित होता हे ॥ १९ ॥ 


२०-फिर ईश्वर ने उखे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया ओर वह दिन 
को घाम के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा या ॥ और उसने अपनी 
आंखें उठाई और क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैँ और उन्हें 
देख के बह तम्वू के द्वार पर से उनकी भेट को दोडा ओर भूमि तक दण्डवत 
की ॥ और कहा हे मेरे स्वामि यादे मैंने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया 
है तो मैं आपकी विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ 
इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण घोइये ओर पेड़ तल्ले 
विश्राम कीजिये ॥ और में एक कोर रोटी लाऊं ओर आप तृप्त हूजिये उसके 
पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इस्रीलिये अपने दास के पाख आये हैँ तब वे 
बोले कि जेसा तूं ने कहा वेसा कर ओर अआबिरहाम तम्बू में खरः पास उतावळी 
खे गया और उसे कहा कि फुरती कर ओर तीन नपुआ चोखा पिसान ले 
के बूंध और उसके फुलके पका ॥ और अबिरहाम झुंड की ओर दोड़ा गया 
आर एक अच्छा कोमल बछडा ले के दास को दिया ओर उसने भी उसे खिद्ध 
करने में चटक किया ॥ और उसने मक्खन आर दूध ओर वह बछड़ा जो 
पकाया था लिया ओर उनके आगे धरा ओर आप उनके पास पेड़ तले खड़ा 
रहा और उन्होंने खाया ॥ तौ० पवे १८। आ० १।२।३।४।५।६।७।८॥ 


Teh | ho गो | [oS € ~ ७ > 

समीक्षक-अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिनका ईश्वर बछडे का मांस खावे 

उसके उपासक गाय बछडे आदि पशुओं को क्यों छोड़ें? जिसको कुछ दया नहीं 

ओर मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के इधर कभी हो 
च्छ च्य € ~ 35 > ०७५ ha NE 

सकता हे ? ओर ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कोन थे ? इससे विदित होता 

हे कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका 

नाम बाइबल में इश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक 

को ईश्वरकृत नहीं मान सकते ओर न ऐसे को इश्वर समझते हैं ॥ २० ॥ 
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सल्याथेप्रकाश$ ६४७ 


२१-और परमेश्वर ने आबिरद्दाम से कहा कि सरः क्यों यह कहके मुस्कु- 
राई कि जो मैं बुढ़िया हूं सचमुच बालक जनूंगी क्या परमेश्वर के लिये कोई 
बात असाध्य है ॥ तो० पर्वे १८ । आ० १३ । १४ ॥ 

समीक्षक-अब देखिये ! कि क्या इंसाइयों के इश्वर की लीला कि जो लड़के 


क. ककी 


वा स्त्रियों के समान चिड़ता ओर ताना मारता है !!! ॥ २१ ॥ 


२२-तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की ओर 
से वषीया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे 
निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उक्ष्टा दिया ॥ तो० उत्प० 
पवे १९। आ० २४।२५॥ 


समीक्षक-अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि जिसको 
बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब 
को भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया ओर विवेक से विरुद्ध 
है जिनका इर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न करें ! ॥ २२ ॥ 


२३-आओ हम अपने पिता को दाख रस पिलावे और इम उसके साथ 
शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें । तब इन्होने उस रात अपने 
पिता को दाख रस पिलाया और पहिलोठी गई ओर अपने पिता के साथ शयन 
किया ॥ हम उसे आज रात भी दाखरस पिलावें तू जाके शयन कर । स्रोलूत 
की दोनों बेटियां अपने पिता खे गार्भेणी हुई ॥ तो० उत्प० पवे १९ । आ० 
३२।३३।३४।३६॥ 


समीक्षक--देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने 
से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हें उनकी बुराई का 
क्या पारावार है ? इसलिये सज्जन. लोगों को मद्य के पीने का नाम भी घ लेना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


२४-और अपने कहने फे समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया ओर 
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६४८ शताब्दीसस्करणघ््‌ 


AAANAAANNAANAN NN ANNAN न 


४३ जे चळे 
अपने वचन के समान परमेश्वर ने सर्‌; के विषय में किया ॥ आर खर; 
गार्भिणी हुई ॥ तो० उत्प० पर्वे २१ | आ० १।२॥ 


समीक्षक-अब विचारिये कि सर; से सेट कर गर्भवती की, यह काम केसे 
हुआ ! क्‍यों विना परमेश्वर ओर खर; के तीसरा कोई गर्भेस्थाषन का कारण 
दीखता है १ ऐसा विदित होता हे कि सरः परमेश्वर की कृपा खे गर्भवती 
हुईं !!! ॥ २४ ॥ 


२५-तव अबिरहाम ने बढ़े तड़के उठके रोटी और एक पखाल में जल 
लिया और हाजिरः के कन्धे पर धर दिया और लड़के को भी उखे सौँपके 
उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक झाडी के तले डाल दिया ॥ और वह 
उसके सन्मुख बेठ के चिल्ला २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ 
तौ० त्प० पर्वे २१ । आ० १४७ । १५। १६ । १७॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सर; 
१५ ~ १ [FN NC अन, 
का पक्षपात करके हाजिर; को वहां से निकलबा दी ओर चिल्ला २ रोई हाजिर; 
और शाब्द सुना लड़के का, यहद कैसी अद्भुत बात है? यह ऐखा हुआ होगा कि 
ईश्वर को श्रम हुआ होगा [कि यह बालक ही रोता हे भला यह ईश्वर और 
ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? विना साधारण मलुष्य के वचन 
के इस पुस्तक में थोड़ीसी वात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥ 


२६-आर इन बातों के पीछे यों हुआ [के ईर ने आविरहाम की परीक्षा 
किई ओर उसे कहा । हे अबिरद्दाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलाठे इजहाक 
को जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढ़ा ओर अपने 

इजहाक को बांध के उसे वेदी में लकाड़ेयों पर धरा ॥ और अबिरहाम ने 
छुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के 
दूत ने खगे पर से उसे पुकारा कि आबेरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत 
बढ़ा उखे कुछ मत कर क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता हे ॥ तो० 
2 उत्प० पर्वे२२। आ० १। २। ६ । १०। ११ । १२ ॥ 


थे 
५०१; 
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1. से खो हजार वा लाख अथवा ओड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यथे रुक 


Te हि न्य 
ग सत्याथेप्रकाश) . ६७६. रि 


समीक्षक-अब स्पष्ट होगया कि बह बाइबल का इश्वर अल्पज्ञ है, खरवेज्ञ 
(2. ळी [a ०५ [1 
नहीं आर आविरहाम भी एक भोला मनुष्य था नही तो ऐसी चेष्टा क्याँ करता ? 
he जे र ल 
आर जो बाइबल का इंश्वर खबज्ञ होता तो उसकी भदिष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वेज्ञता 


१० 


से जान लेता इससे निश्चित होता दै कि ईसाइयों का ईशर सवेज्ष नहीं ॥२६॥ 


२७-सो आप हमारी समाधिन में खे चुन के एक में अपने मृतक को 
गाड़िये जिसतें आप अपने मृतक को गाढ़ें॥ तो० उत्प० पवे २३ |आ० ६ ॥ 


समीक्षक-सुर्दों के गाड़ने से संसार की बढ़ी हानि होती दे क्याकि वह 
सड़ के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फेला देता है । ( प्रश्न ) देखो ! जिससे 
प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बाव नहीं और गाड्ना जेसा कि उसको सुला 
देना है इसलिये गाडूना अच्छा है । ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो | 
अपने घर में क्यों नहीं रखते! ओर गाड़ते भी क्यों हो ! जिस जीवात्मा से प्रीति 


~* | थी बह निकल गया अब दुर्गन्धमय मट्टी से क्या प्रीति! ओर जो प्रीति करते 


हो तो उसको प्रथिवी में क्यों गाड़ते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुझ 
को भूमि में गाड़ देंबें तो वह सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख आंख 
ओर शरीर पर धूल, पत्थर, इंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कोनसी 
९१४०) हि १ > >>> ड्‌ AN NED ७.९ 

प्रीति का काम हे ! आर सन्दूक में डालके गाड्ने से बहुत दुरोन्ध होकर प्रथिवी 
से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पाति करता है दूसरा एक मुर्दे के 
लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी ओर ४ हाथ चोड़ी भूमि चाहिये इसी हिसाब 


जाती हे न वह खेत, न बागीचा और न बसने के काम कौ रहती हे इसलिये 

सब खे बुरा गाडूना हे, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्योंकि उसको 

जल अन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड वा मल 

जल में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ को दुःखदायक होगा उससे कुछ एक थोड़ा 

बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लूंच खायंगे तथापि 

जो उसके हाड की मज्जा ओर मल सड़कर जितना दुर्गन्ध करेगा उतना जगत्‌. 
द का अनुपकार होगा और जो जलाना है बह सर्वोत्तम हे क्योंकि उस के सब : 
न 


Sees - SOOT 
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पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जायेंगे । ( प्रश्न ) जलाने से भी दुर्गन्ध 
हे । ( उत्तर ) जो अविधि से जलावे तो थोड़ासा होता हे परन्तु गाड़ने आदि 
खे बहुत कम होता हे और जो विधिपूवेक जैसा कि वेद में लिखा हे युवे 

तीन हाथ गहरी, साढे तीन हाथ चोड़ी, पांच हाथ लम्बी, तले में डेढ़ बीता 
अथोत्‌ चढ़ा उतार वेदी खोदकर शारीर के बराबर घी उसमें एक सेर में रन्ती भर 
कस्तूरी, मासा भर केशर डाल न्यून से न्यून आधमन चन्दन आधिक चाहें 
जितना ले अगर तगर कपूर आदि ओर पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी 
में जमा उब पर मुदा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के सुख खे एक २ 
बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चाहिये इस प्रकार से दाइ करें 
तो कुछ भी दुर्गन्ध न दो किन्तु इस्री का नाम अन्योष्टि, नरमेध, पुरुषमेघ यज्ञ 
हे और जो दरिद्र हो ठो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहें वह भखि 
मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उस्री 
प्रकार दाह करे ओर जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने 
आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम हे क्योंकि एक विश्वाभर 
भामि में अथवा एक वेदी में लाखों कोड़ों मृतक जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने 
के समान आधिक नहीं बिगड़ती ओर कबर के देखने खे अय भी होता हे इससे 


गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध हे || ३७ ॥ 


२८-परमेश्चर मेरे स्वामी आविरहाम का इश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी 
को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने मेरे 
स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तो० उत्प० पर्वे २४। 
आ० २७॥ 


समीक्षक-क्या वह आबिरहाम ही का ईश्वर था ? और जेखे आजकल 

~ भ्र 00९ ९ ~ ९ ५०. जे शड 
विगारी व अगवे लोग अगुआई अथौत्‌ आगे २ चलकर मार्ग दिखलाते हैं 
तथा इश्वर मे भी किया तो आजकल मागे क्‍यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्यों 
से बातें क्‍यों नहीं करता ? इसालिये ऐसी बातें ईश्वर व ईश्वर के पुस्तक की 
रू कभी नहीं हो सकती किन्तु जङ्गली भनुष्य की हैं || २८ ॥ 


OY ह 


He 
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२ ९-इख्रमञऐल के बेटों के नाम ये हैं-इसमअऐल का पहिलोठा नवीत 
आर कीदार ओर अदाबिएल और भिवखाम और मिसमाअ और दूमः ओर 
मस्खा । हृदर आर तमा, इतूर, नफीस ओर किदमः ।। तो० उत्प० पर्व २५। 

>“ आ० १३ । १४ । १४ ॥ 


समाचक-यह्‌ इसमअएल अबिरहाम खे उसकी हाजिरः दासी का हुआ था 
॥ ९२6 ॥ 


CS 


३०-में तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू 

अपने पिता के पाख ले जाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे 

तुझे आशीष देवे ॥ ओर रिवकः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसो का 

अच्छा पाहिरावा लिया ओर बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथां और गले 

को चिकनाई पर लपेटा तब यअ ब अपने पिता से बोला कि मैं आप का 

\ ~+ पहिलोठा एसौ हूं आप के कहने के समान मैंने किया है उठ बैठिये और मेरे 
। अहेर के मांस में खे खाइये जिसते आप का प्राण मुझे आशीष दे॥ वो० उत्प० | 
पव २७ । आ० ९। १०। १५ । १६। १९॥ | 

| 


समीक्षक-देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आर्शीवाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और 
w x < _~ न TN पन ७ ड्यों ~ ~ | 
पंगूम्बर बनत हैँ क्या यह आश्चय्य की बात नहीं हे ? और ऐस ईसाइयो के | 
अगुआ हुए हैं पुनः इनके सत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो ? || ३० ॥ | 


Ee ३१-और यअकूव बिहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने 
अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया ओर उश्च पर तेल ढाला ॥ और 
, उस स्थान का नाम बेतएल रक्खा ॥ और यह पत्थर जो मैंने खम्भा खड़ा 
किया ईश्वर का घर होगा ॥ तो० इत्प० पर्वं २८।आ० १८।१६।२२॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! जङ्गालियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुज- 

वाये और इसको मुसलमान लोग “बयतलमुकइस” कहते हैं क्या यही पत्थर 

इश्वर का घर ओर उसी पत्थरमात्र में इधर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी 
क्या कहना ह, इसाई लोगो ! महाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥ र 


PIONS SYN Y VY N NNSA YANN 


क | न 
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३२-झोर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी सुनी 
झर उसकी कोख को खोला और वह गार्भेणी हुई और बेटा जनी ओर बोली 
कि इश्वर मेरी निन्दा दूर किडे ॥ तो० उत्प० पर्वे ३० । आ० २२ । ३३॥ 


२ 


समीक्षक-वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्‍या बड़ा डाक्तर है खिया की कोख 
खोलन को कौनसे श्न व औषध थे जिनसे खोली थे सब बातें अन्धाधुन्ध 
की हें ॥ ३२॥ 


३३-परन्तु ईश्वर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया ओर उसे 
कहा कि चौकस रह तू ईश्वर यअकून को अला बुरा मत कह, क्‍योंकि अपने 
पिता के घर का निपट आभिल्लाषी है तूने किसलिये मेरे देवों को चुराया हे ॥ 
तो० उत्प० पर्वे ३१ । आ० २४। ३०॥ 


समीक-यद्द हम नमूना ल्लिखते हैं हज़ारों मनुष्यों को खप्न में आया, 
बातें किडे, जागृत्‌ साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में 
लिखा है परन्तु अब न जाने वह है व नहीं ? क्‍योंकि अब-किसी को स्वप्न ब 
'जागृत्‌ में भी ईश्वर नहीं मिलता ओर यह भी विदित हुआ कि ये जङ्गली लोग 
पाषाणादि मूर्त्तियों को देव मानकर पूजते थे परल्तु इंसाइयों का इश्वर भी पत्थर 
ही को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना केसे घटे ! ॥ ३३ ॥ 


३४-अऔर यझकूब अपने सागे चला गया ओर इश्वर के दूत उससे झा- 
मिले । ओर यअकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह इश्वर की सेना हे ॥ तौ० 
डत्प० पवे ३२ । आ० १।२॥ 


समीक्षक-अब इसाइयों के इश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं 

र) ha [५ ०३. > ९ २२९ च्य ७ 

रहा क्योंकि सेना भी रखता हे जब सना हुई तब शस्र भी होंगे ओर जहां 

तहां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा नहीं तो खेना रखने का क्या प्रयो- 
जन है ? ॥ ३४ ।! न 


३५-ओर यअकूब अकेला रद्द गया और यहां पोफटेलों एक जन उससे 


क 
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मज्लयुद्ध करता रहा । और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो 
उसकी जांघ को भीतर खे छुआ तब यअकूब के जांघ की नस उसके संग मन्न- 
युद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती दै 
ओर वह बोला मैं तुझे जाने न देऊंगा जब लों तू मुझे आशीष न देवे ॥ तब 
उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? और बह बोला कि यप्मकूब ॥ तब उसने : 
कहा कै तेरा नाम आगे को यअकूब न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने 
ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ 
तब यअकूव ने यह काहिके उससे पूछा क्रि अपना नाम बताइये और वुह्द बोळा 
कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ और 
यञअकूब ने उस स्थान का नाम फनूएल रक्खा क्योंकि मेंने ईश्वर को प्रत्यक्ष 

' देखा ओर मेरा प्राश बचा है ॥ और जव बुद्द फनूएल से पार चला तो सूर्य 
की ज्योति उस पर पड़ी और बह अपनी जांघ से लँगडाता था ॥ इसलिये | 
इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज लो नहीं खाते | 
क्योंकि उसने यअकूब के जांघ की नस को चढ़ गई थी छुआ था ॥ तौ० 
उत्प० पर्वे २३ । आ० २४ । २५ । २६॥ २७ । २८ । २९ । ३०॥ 
३१।३२॥ 


समीक्षक-जब ईसाइयों का इश्वर अखाड्मल्ल है तभी तो सरः और राखल 
पर पुत्र होने की कृपा की भला यह कभी इश्वर हो सकता है ? ओर देखो ! | 
लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न वतलावे ? और | 
ईश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी ओर जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता 
तो जांघ की नाड़ी को अच्छी. भी करता ओर ऐसे ईश्वर की भक्ते खे जेस्रा कि | 
यअकूब लँँगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लँगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष ] 
देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात विना शारीरवाले के केसे हो सकती है ? | 
यह केवल लड़कपन की लीला है ॥ ३५ ॥ | 


३६-ओर यहूदाह का पहिलोठा पर परमेश्‍वर की दृष्टि में दुष्ट था सो 
परमेश्वर ने उस्ले मार डाला ॥ ततर यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाई र 


NANNN 


| तन 4३ 


>> 


'>-/२ ९९९९०२.” 


६४४ शताब्दीसंस्करशस्‌ 


ANANNANANNNNNIANANANNNAAAAANAAA NN IY IY YN SAIPAN YAY IY YY YY YY YY YY NNN 


की पत्नी पास जा और उससे व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ 
और ओनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा ओर यों हुआ कि जब वह 
अरनी भाई की पत्नी पास गया तो व॑य्ये को भूमि पर निरा दिया ॥ आर 


दु ९ ~ ~ २९ > PERS) 
` डञ्जका वह काल्य परमरवर की दृष्टे में बुरा था इसालय उसन उस भी मार- 


डाळा ॥ त० उत्प० पर्वे 2८. | आ० ७। ८ | € । १० ॥ 


समीक्तक-अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि इर के ? जब 
उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मारडाला ? उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों 


न करदी ओर वेदोक्त नियोग भी प्रथम छवत्र चलता था यह निश्चय हुआ [कि 


नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥ 
तोरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 


३७-जब मूसा सयाना हुआ ओर अपने भाइयों में से एक इबरानी को 
देखा कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि किडे देखा कि कोई 
नहीं तब उसने उस मिश्री को मांरडाला ओर बालू में उसे छिपा दिया॥ जब वह 
दूखरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में झगड़ रहे हैँ तब उसने 
उस अंधेरी को कहा कि तू अपने परोखी को क्यों मारता हे ॥ तब उसने कहा 
कि किसने तुझे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता हे कि 
जिस रीति से तूने मिश्री को मारडाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा और 
भागा निकला ।। तौ० या० प० २। आ० ११। १२। १३। १४। १५॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकत्तां मत का आचार्य 
मुसा [कै जिसका चरित्र ऋधादि ठुगुणों से युक्त मनुष्य की इत्या करनेवाला 


और चोरवत्‌ राजदंड खे वचनद्वारा, अथीत्‌ जब यात को छिपता था तो झूठ 


बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगाम्बर बना 


उसने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूसा ही के सदृशा हुआ । इसलिये 
इसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जंगली अवस्था 
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४१) में थे, विद्याउवस्था में नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥ 3, 
न क्र कि 0 ४:४४ £४५४४१५५४१८११/१/५/५/५/५८१८५/१/१८ न्य 


। म काता rE 
। ग्र सद्याथेप्रकाश; ६५५ | 7 


५ 


३८-ओर फसह मेम्ना मारो ॥ और एक. मूठी जूफा लेओ और उसे 
उच्च लोहू में जो वासन में है बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर 


उद्भसे छापो ओर तुम में से कोई बिहानलों अपने घर के द्वार खे बाहर न जावे ॥ 
७१ am 


>> 


क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरपार जायगा और जब वह ऊपर 

[ 0021 ha (NY NS >> १०५ > देख ha ~ 

की चोखट पर ओर द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे. तब परमेश्वर द्वार से 
००९ 


ha i ५, 0०७. ~ १७ he 
बात जायगा आर नाशक तुम्हार घरा म न जान दंगा कक मार ॥ ता० या० 
प० १२।अआ०२१।२२।२३॥ 


समीक्षक-भला यद्ट जो टोने टामन करनेवाले के समान हे वह ईश्वर सवेज्ञ 
कभी हो सकता है ? जव लोहू का छापा देखे तभी इस्ररायेल कुल का घर जाने 
| अन्यथा नहीं । यह काम छुद्र वुद्धिवाले मनुष्य के सदृश हे इससे यह विदित 


~ 


| होता है कि ये बातें किस्री जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८ ॥ 


_ /” ¦ . ३६-ओर यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे 
| पहिलोठ को फिरा ऊन के पदिलोठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था 
| उस बन्धुआ के पढिलोठे लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलोठे समेत नाश 


७ 


। : किये झार रात का फरा ऊन उठा वह आर उसके सव खवक आर सार मिश्री 
< 


as 
उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिसमें एक न मरां ॥ 
दौ० या० प० १२। आ० २६।३०॥ 


सर्माक-वाइ ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निदेयी होकर 
ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के बाले, वृद्ध और पशु तक भी विना अपराध मार दिये 
आर कुछ भी दया न आई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रद्द तो भी क्या 
ईसाइयो के ईश्वर के चित्त से निष्डुरता नष्ट न हुई ? ऐसा काम ईश्वर का तो 
कया किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं हे । यह आश्रये नहीं 
क्योंकि लिखा हे “मांसाहारिणः कुते। दया” जब ईंसाइयो का इधर मांसाहारी 


1 & हे तो उसको दया करने से क्या काम है ! ॥ २६ ॥ 
हि. र ०-परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल फे सन्तान खे कहा 
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ANNAN 


/ ९€।१०।९११॥ 


EO ता 


कि वे आगे बड़ें ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा आर समुद्र पर अपना हाथ 
बढ़ा और इससे दो भाग कर और इसरारेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच 
से सूखी भूमि में होकर चले जायेंगे ॥ तो० या० प० १४ । आ० १४। 
१५॥१६॥ । 

समीक्षक-क्योंजी आगे तो इश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्रायेल 
कुल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तध्योन होगया ? नहीं 
तो समुद्र के बीच में से चारों ओर के रेलगाड़ियों की खड्क बनवा लेते जिससे 
सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु 
क्या किया जाय इंसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छिप रद्दा है ? इत्यादि 
बहुतसी मूसा के साथ असम्भव लीला बाइबल के ईश्वर ने की हैं परन्तु यहद 
विदित हुआ कि जैसा इंसाइयों का इश्वर है वेसे ही उसके सेवक ओर ऐसी ही 
उसकी बनाई पुस्तक दै । ऐसी पुस्तक ओर ऐसा ईश्वर इम लोगों बे दूर रहे 
तभी अच्छा हे ॥ ४० ॥ 


४१-क्याकि में परमेश्वर तेरा इश्वर ज्यालित सवशक्तिमान्‌ हूं पितरों के 
झपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वेर रखते हे उनकी तीसरी ओर 
चोथी पीढ़ी को देवेया हू ॥ ता० या० प० २० । आ० ५ ॥ 


- समीत्तक-भला यह किस घर का न्याय हे कि जो पिता के अपराध से ४ 
पढि तक. दण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट थोर दुष्ट के 
अच्छे सन्तान नहीं छोते ! जो ऐसा हे तो चोथी पीढ़ी तक दरड कखे दे स- 
केगा ? ओर जो पांचवी पीढी खे आगे दुष्ट होगा उसको दरड न दे सकेगा, 
विना अपराध किसी को दरड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥ 


४२-विश्राम के दिन.को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः 
दिनों तू परिश्रम कर ॥ ओर सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है । 
परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ तो० या० प० २० | आ० ८ । 
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समीक्षक-क्या रविवार एक ही पतित्र ओर छः दिन अपवित्र हँ ? | 

क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया थः ? कि जिससे थक के 

सांतवें दिन सोगया ? ओर जो राविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि 

~ | छः दिनों को क्या दिया ? झथौत्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान्‌ का भी 
नहीं तो ईश्वर का क्योंकर हो सकता है ? भला रविवार में क्या गुण आर 

सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पावित्र तथा वर दिया 


ओर अन्या को ऐसे ही अपवित्र कर दिये ! ॥ ४२॥ 


४३-अपने परोस्री पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स्री और 
उसके दाख उडकी दासी और उस के बेल ओर उसके गदहे और किसी वस्तु 
का जो तेरे परोसी की हे लालच मत कर ॥ तो० या० प० २० । आ० 
१६॥१७॥ 

__ समीक्षक-वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे झुकते 
हूँ कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जेसी यह केवल मतलबसिन्धु 
ओर पक्षपात की बात हे ऐसा ही इंसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई 
कहे कि हम सत्र मलुष्यमात्र को परोस्री मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य 
कोन स्री ओर दासी वाले हैं कि जिनको अपरोसी गिनें ? इसलिये ये बातें 
स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४३ ॥ 


४४-सो अब लड़कों में से हरएक बेटे को ओर हरएक जी को जो 

“५ पुरुष से संयुक्त हुईं हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त 

नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्खो ॥ तौ० गिनती० प० ३१ । आ० 
Eः क ७। १८॥ 

समीक्षक-वाहजी ! मूसा पेगम्बर ओर तुम्हारा ईश्वर धन्य हे ! कि जो 

स्री, बालक, वृद्ध ओर पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और 

इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता 

तो अक्षतयोनि अर्थात्‌ पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये 

| संगवाता व उनको ऐसी निदेय व विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ?॥ ४४ ॥ 
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| न ५-जा कोइ किसी मनुष्य का मारे और वह मरजाय वह निश्चय घात 
किया जाय ॥ भर वह मलुष्य घात में न लगा हो परन्तु इश्वर ने उसके हाथ 
में सौंप दिया हो तब में तुझे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तां० या० प० २१। 
अझा० १२। १३ ॥ 

समीक्षक-जो यह इश्वर का न्याय सच्चा हैँ तो मूसा एक आदमी को 
मार गाड़कर भाग गया था उसको यह दंड क्यों न हुआ ! जो कहो ईश्वर ने 
मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो इश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा 
का राजा से न्याय क्‍यों न होने दिया १॥ ४४ ॥ 


४६-आओर कुशल का बलिदान बेलो खे परभेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ 


he 


ओर मूसा ने आधा लोहू लेके पात्रों में रक्खा आर आषा लोहू बेदी पर 


he 


छिड़का ॥ आर मुखा न उस लहू का लक लागा पर छडका आर कहा कि 


= 


यह लोहू उस नियम का है जिस परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे | र: 


साथ कया इ ॥ आर परमसधर न सूखा ख कहा [क पहाड़ पर मुझ पास आ 
ओर वहां रह और तुमे पत्थर की पटियां और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने 
लिखी दै दूंगा ॥ तौ० या० प० २४ । आ० ५। ६ ।८। १२ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! ये सब जंगली लोगों की बातें हैँ व नहीं ! ओर 
परमेश्वर बेलो का बलिदान लेता आर वेदी पर लोहू छिड़कता यह केस्री जग- 
लीपन, असभ्यता की बात दै ? जब इंसाइयों का खुदा भी बेलो. का बलिदान 
लेवे तो उस के भक्त गाय के बलिदान की प्रखादी से पेट क्‍यों न भरें ? और ! > 
जगत्‌ की हानि क्यों न करें ! ऐसी २ बुरी बातें बाइबल री हं इस्री 
के कुसस्कारा खे वेदों में भी ऐसा झूठा दोष लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में 
ऐसी बातों का नाम भी नहीं । आर यह भी निश्चय हुआ कि इंस्राइयों का 
इश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याद्वी, 
लेखनी, काग्रज न्दी बना जानता ओर न उस को प्राप्त था इसीलिये पत्थर 
की पटियों पर किख २ देत। था आर इन्हीं जगालियों के सामने इश्वर भी बन 


मे 
न 
ध्‌ 


बेठा था ॥ ४६॥ ह 
02. CRC 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पु TS OO 
सद्यार्थप्रकाशः ६५६ a 
४७-ओर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्यॉके मुझे देखके 
कोई मनुष्य न जियेगा ॥ ओर परमेश्वर ने कहा [कि देख एक स्थान मेरे पास 
हे और तू उस टीले पर खडा रह ॥ ओर यों होगा कि जब मेरा विभव चलक 
» { निकलेगा तो मैं तुझे पहाड़ के दरार सें रक्‍खूंगा ओर जबलों निकल्‌ तुके अपने 
हाथ ले ढांपूंगा ॥ ओर अपना द्वाथ उठा लूंगा ओर तू मेरा पीछा देखेगा 
परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तो० या० प० ३३ | आ० २०।२१। 

२२ । २३ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! इखाइयो का इश्वर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी 
ओर सूया से केसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं इश्वर बन गया जो पीछा देखेगा 
NN ha ha ha ७, ~ ~ 
रूप न देखगा तो हाथ से उसको ढांप दिया आ न होगा जव खुदा ने अपने 
हाथ से मूसा को ढांपा होगा तब क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा | 
होगा ? | ४७॥ | 


1५ 
रू 


लय व्यवस्था की पुस्तक तो० । 


NS 


४८-अर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया ओर मण्डली के तम्बू में से 

` यह वचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में बोल ओर उन्हें कह यदि 
०९ च्य > ~ ० च ~ Ne ७ ९ र | 
कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात्‌ गाय | 


बैल ओर भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तो० ल्ञ० व्यवस्था की पुस्तक | 
प० १ । आ० १। २॥ । 


>४५५८५५९५/५-५५/५/५/५/५५५/५/५५५८५/५८/५८/५-५ 


समीक्तक-अब विचारिये ! इंसाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि की भेट 
: लेने वाला जो कि अपने लिये वालिदान कराने के लिये उपदेश करता हे बह 
बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा न्य हे वा नहीं ? इसीसे 


$ 

वह आहँसक ओर ईश्वरकोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी 
ु प्रपञ्ची मनुष्य के सद्दश है ।॥ ४८ ॥ 
| 
| 


४९-आर वह उस बेज्ञ को परमेश्वर के आगे बलि करे ओर हारून के 


~ 


र बेटे याजक लोहू को निकट लावे और लोहू को यज्ञ वेदी के चारों ओर जो र 
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मण्डली के तम्बू क द्वार पर है छिड़के ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की 
खाल निकाले ओर उसे टुकड़ा २ करे ॥ आर हारून के बट याजक यज्ञवेदी 
पर आग रक्खें आर उसपर लकड़ी चुनें ॥ और हारून के बेटे याजक उसके 
ढुकड़ों को और शिर ओर चिकनाई को उन लकड़ियों पर जा यज्ञवदी की 
आग पर हैं विधि खे घर ॥ जिते बलिदान की भेंट होवे जा आग छे परमे- 
श्वर के सुगन्ध के लिये सेंट किया गया ॥ तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक प० 
१।आ० ५।६।७।८।६९॥ 


समीक्षक-तनिक विचारिय ! कि बेल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त 
मारे ओर वह मरतरावे ओर लोह को चारों ओर छिड़के, आम में होम करें 
इश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह फसाई के घर खे कुछ कमती लीला हे ? इस्रीसे 


न बाइबल इश्वरकत आर न वह जङ्गली मनुष्य क सररा लालाधारा इश्वर हा 
सकता हे । ४९ ॥ 


४ ०-फिर परमेश्वर मूखा खरे यह कहके बोला यादि वह अभिषेक छिया 
हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण 
जो उसने किया हे अपने पाष की भेंट के लिये निसखोट एक बछिया परमेश्वर 
के लिये लावे ॥ ओर बछिया के शिर पर अपना हाथ रक्खे ओर बहछिया को 

परमेश्वर के आगे बली करे ॥ ले व्य० तो० प० ४। झा० १। ३।४॥ 


” ~ | ~ 3) ४ श्नि Fea च 
समीक्षक-अब देखिये ! पापा के छुड़ान क प्रायाश्चच, स्वय पाप करे गाय 


> 


आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे ओर परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग 


कि ऐसी बातों के करने करानेहारे को भी ईश्वर मानकर अपनी सुक्त आदि की 
' आशा करते हैं !!! ॥ ५०॥ 


५१-जव कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर 
मेम्ना अपनी भेंट के लिये लावे ॥ आर उसे परमेश्वर के आगे बली करे यहद 
पाप की भेट ह ॥ त।० ले प० ४ । आ० २२।२३।२४॥ 


~. 
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सत्याथेप्रकाश! ६६१ ¦ 


| /९५५८५/५/५/१५६८५५५/५/१८१/५८५५८६/५॥५८१॥५/५५५/५/५५५/५ ५०५८५५९८९९ ८५५८१८१८९८ ८९ ४९८९८१ ८४८१८१४१५१/९८५४५५९५५५ ५८५४५५११११ ८३/३/९/९५१/१/१/१/९//१८१४१४४/७१.| 


समीक्षक-बाहजी ! वाह !! यदि ऐसा हे तो इनके अध्यक्ष अथोत्‌ न्यायाः 
धीश तथा सेनापति आदि पाप करने खे क्‍यों डरते होगे ? आप तो यथेष्ट पाप 
करें आर प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लेब, तमी 
तो इखाई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शङ्कित नहीं होते । सुनो 
ईसाई लोगो ! अब तो इस जङ्गली मत को छोड़ क सुसभ्य धर्ममय बेदमत को 
स्वाकार करो [कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ 


LIIANNANANASANANAANNNNNANAANANANAS: 


५२-रौर यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न हो तो वह अपने किये 

अपराध के लिये दो पिंडुकियां आर कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये 

लावे ॥ और उसका शिर उसके गले के पास खे मरोड़ डाले परन्तु अलग न 

करे ॥ उसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे ओर उसके लिये क्षमा किया. 

जायगा पर यदि उसे दो पिंडुकियां ओर कपोत के दो बच्चे लाने की पूंजी न 
7 | हो तो खेर भर चोखा पिखान का इशवां हिस्सा पाप को भेंट के लिये लावे% 
श्र उस पर तेल न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायगा ॥ तो० ले० प० ५। 
आ० ७।८। १०। ११। १९ | १३॥ 


> ~ | € ७१ ७०४ ० ~ = ® भी 
समीक्तक-अब सुनिये ! इसाइ्यो में पाप करने से काई धनाढ्य भी न 
डरता होगा और न दरिद्र क्‍योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना 
सहज कर रक्खा है, एक यहद बात इंसाइयों की बाइबल में बडी अदभुत हेकि 


र १ इस इश्वर को धन्य हे | कि जिसने बछडा, भेडी आर बकरी का बच्चा, कपोत ओर 
पिसान [ आटे ] तक लेने का नियम किया । अद्‌भुत बात तो यह हे कि कपोत के बच्चे 

गरदन मरोड़वा के” लेता था अर्थात्‌ गदेन तोड्ने का परिश्रम न करना पड़े इन सब 
बातों के देखने से विदित होता हे कि जङ्गलियां म कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा 
बेठा ओर अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया, जो जङ्गली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को इश्वर 
स्वीकार कर लिया । अपनी युक्तियों से वह पहाड पर ही खाने के लिये पशु पक्षी आर 
गन्नादि मंगा लिया करता था ओर मोज करता था । उसके दूत फूरिरते काम किया करते 
थे । सज्जन ढोग विचारें कि कहां तो बाइबल में बछडा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत | 


7 


ओर “अच्छे” पिसान का निवाला ईश्वर ओर कहां सर्वव्यापक, सवेजञ, अजन्मा, 
ह निराऋ(र, सवेशक्तिमान्‌ आर न्यायकारी इत्यादे उत्तम गुणयुक्त वदाक्त इश्वर ]॥ 


NA AANA »५५१५१/५५५५१/१/१/१५/१५/४/”१/४/१/१/४५ A) १५१८ NANNY 
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विना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्‍योंकि एक तो पाप किया ओर दूसरे 

जीवों की हिंसा की ओर खूब आनन्द से मांस खाया और पाप भी छूट गया, 

भला कपोत के बच्चे का गला मरोड्ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा 

तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती । दया क्योकर आवे इनके इश्वर का | ._ 
उपदेश ही हिंसा करने का हे और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त हे तो ईसा के | ' 
विश्वास से पाप छूट जाता हे यह बड़ा आडम्बर क्यों करते हैं || ५२ ॥ 


५३-सरो उसी बलिदान की खाल उसी याजक दी होगी जिने उसे चढ़ाया 
र समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें और सव जो कड़ाही में 
अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तो० ले० प० ७। आ० ठ । €॥ 


BON AS DN 


। 
समीक्षक-हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे ओर मंदिरों के पुजारियों 
की पोपलीला विचित्र हे परन्तु इंसाइयों के ईश्वर ओर उनके पुजारियों की पोप- 
लोला उससे सहखगुजा बढ़कर हे क्‍योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ 
खाने को आवें फिर इंसाइयों ने खूब मोज उड़ाई होगी ? ओर अब भी उडाते 
होंगे ? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे ओर दूसरे लड़के को उसका 
मांस खिलावे एखा कभी हो सकता हे? वेस ही इश्वर के सब मनुष्य आर पशु, 
पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं । परमेश्वर ऐखा काम कभी नहीं कर सकता, 
इसी-स यह बाइबल इंश्वरकृत और इसमें (लिखा ईश्वर ओर इसके माननेवाले 
धमज्ञ कभी नहीं हो सकते, ऐसी हो सब बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में | . 
भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५३ ॥ Fre 


NAAN NANA NA A NNN 


गिनती की पुस्तक । 


५४-सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ .में तलवार खैंचे हुये 
मागे में खड़ा देखा तब गदही मागे से अलग खेत में [फिर गई, उसे मागे में 
फिरने के लिये वलआमने गदही को लाठी खे मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदद्दी 
का मुंह खोला अर उस्ने बलझाम से कदा कि मैंने तेरा क्या [किया है कि | 
हत तूने मुझे अब तीन बार मार! ॥ तो० गि० प० २२ | आ० १३ । २८ ॥ 2; 


१ 
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त अ 
सत्याथैग्रकाश ६६३ 


समीक्षक-प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतो वो देखते थे ओर आजकल 
| विशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नह 
| दोखत हैँ क्या आजकल परमेश्वर ओर उसके दूत दे वा नहा 1 यदि द ता 
| क्या बड़ी नींद में सोते हैँ ! वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये ! का 
झिसी अन्य धन्धे भें लग गये वा अच ईसाइयों खे रुष्ट होगये ! अथवा मर 
| गये ? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐखा होता हे कि जो अब 
नहीं हैं, नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु य केवल 
मनमाने गपोड़े डड़ाये हें ॥५४॥ 


समुएल की दूसरी पुस्तक । 


५५-आऔर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कहके नातन 


| को पहुंचा ।, कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता हे 
| ५ सेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेग। क्यों जव से इश्वरायल के सन्तान 
| शे मिश्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिनलो घर में वास न किया परन्तु 
तंब में और डेरे में फिरा किया ॥ तो० समुएल की दूसरी घु० प० ७ । आ० 


। ४॥५॥६॥ 


./९५५८५५५/५/५/५/५/-०५/५५/५/१/४/५/५/५/९/५/१. 


समीबक-अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का इश्वर मनुष्यबत्‌ देह- 
घारी नहीं है । और उलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर 
"कू. | डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम करूँ, क्यों इंसाइयों 
गे ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती परन्तु क्या 
ह विचारे फंस ही गये अव निकलने के लिये बडा पुरुषार्थ करना उचित हे ॥ ५५॥ 


राजाओं का पुस्तक । 


५६-ओर बाबुल के राजा नवूखुदनजर के राज्य क उन्नीसवें वष के पांचवें 
मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सवक नबूसर अद्दान जा निज 
सना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ओर उसने परमेश्वर का मन्दिर च 
7 
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अर राजा का भवन थोर यरूसक्षम के सारे घर ओर दृरएक बड़े घर को 
जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के 
साथ थी यरूसलम की भीतो को चारों ओर से ढादिया ॥ तो० रा० प० २५ | 
आ० 6। €। १०॥ 


ससीक्षक-क्या किया जाय इंस्राइयों के इश्वर ने तो अपने आराम्र के लिये 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नेबूसर 
अद्दान ने इश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ओर इश्वर वा उसके दूतों की 
सेना कुछ भी न करसकी प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था आर 
बिजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने चुपचाप क्यों 
बेठा रहा ! ओर न जाने उसके दूत किधर भाग गये ? ऐसे समय पर कोई 
भी काम न आया ओर ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ! यदि 
यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखी सो २ सब व्यर्थ ही 
गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरबीर बना था अब शूर- 
बीरों के सामने चुपचाप हो बैठा ? यह तो ईंसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा 
ग अप्रातेष्ठा कराली ऐसे ही हजारो इस्र पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी 

॥ ४६ ॥ 


ज़बूर दूसरा भाग | 
कालके समाचार की पहिली पुस्तक । 


५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इस्राएल 
में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये ॥ काल० द० २ | प० २ १। आ० १४॥ 


. सर्मीक्षक-अव देखिये ! इसराएल के ईछाइयों के ईश्वर की लीला जिस 
इसराएल कुल को बहुतसे वर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता 
था अध भट क्रोधित होकर मरी डालके सत्तर सहस्र मनध्यों को मारडाला जो 
यह किख्री काविने लिखा हे सत्य हे किः--- 


८८२८६ /९२६7९०२/९7९7९२६२२२५०: 
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नना. 
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चणे रुष्टः कण तुष्टा स्एस्तुष्टः चणे चणे । 
आअव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ & ॥ 


०१ 


*७ ० को ०० >. > 
जसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण 
में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भौ भयदायक होती हे वसी लीला 
इंसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७ ॥ 

~ ^ 

ऐयूब की पुस्तक । 


५८-आऔर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र अआ 
खड़े हुए ओर शतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । 
ओर परमेश्वर ने शैतान खे कहा कि तू कहां खे आता है तब शैतान ने उत्तर 
दे के परमेश्वर से कहा [के पृथिवी पर घूमते ओर इधर उधर से फिरते चला 
आता हूं । तब परमेश्वर ने शेतान खे पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जांचा 
है कि उसके समान प्रथिवी में कोई नहीं हे वह खिद्ध और खरा जन ईश्वर से. 
डरता ओर पाप से अलग रहता हे और अबलों अपनी सच्चाई को धर रक्खा 
हे ओर तूने मुझे उसे अकारण. नाश करने को उभारा हे । तब शैतान ने उत्तर 
देके परमेश्वर से कहा [कि चाम के लिये चाम दां जो मनुष्य का हे सो अपने 
प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा ओर उसके हाइ मांस को 
छू तब वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने द्यागेगा तब परमेश्वर ने शैतान से कहा 
_ ¦ कि देख वह तेरे हाथ में है केबल उसके प्राण को बचा । तब शैतान परमेश्वर 
4} के आगे से चला गया और एयूब को शिर से तलवे लों बुरे फोड़ों से मारा ॥ 

जवूर ऐयू० प० २। आ० १। २।३।४।५।६।७॥ | 


समीक्षक-अब देखिये ! इसाइयो के इश्वर का सामर्थ्यं कि शैतान उसके 
सामने उसके भक्तों को दुःख देता हे, न शेतान को दंड, न अपने भक्तों को 
बचा सकता है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है । एक शैतान 
ने सबको भयभीत कर रक्खा है ओर. इंसाइयों का ईश्वर भी खरबेज्ञ नहीं है जो 
सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शेतान से क्यों कराता ! ॥ ५८ ॥ 
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Dp मम य ती 
१ ६६६ शताब्दीसस्करणय्‌ ॥ 


ANAAAAANAAANANARANARAAAANNNAAANNNNANANNNNANNAANNNANANINANANNNDNNNNNNNNN NAANAANNNNN 


उपदेश की पुस्तक । 


५९_इां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा हे ओर मैंने 
बुद्धि और बौहापन ओर मूढ़ता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि 
यह भी मन का झूँझट हे । क्योंकि आधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान 
में बढ़ता हे खो दुःख में बढ़ता है ॥ ज० ड० प०१।अ५० १६। १७।१८॥ 


aS 


समीक्तक-अब देखिये ! जो बुद्धि ओर ज्ञान पयोयबाची हैँ उनको दो 


मानते हैं और बुद्धि-इद्धि में शोक और दुःख मानना विनय आंविद्वानों के ऐसा 
ba 


लेख कोन कर सकता दै ? इसलिये यह बाइबल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी 
विद्वान्‌ की भी बनाई नहीं हू ॥ ५९ ॥ 


2 52 


७ 


यह थोड़ासा तारेत जवूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मत्तीरचित 
~~ ~ La 


आदि इब्जील के विषय में खा लिजाता है छि जिखको इसाई लोग बहुठ प्रमाण- | ५-< _ 


भूत मानते हैं जिखळा नाम इउःजील रक्खा है उसकी परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं 
कि यह केखी हे । 


[oS LEAN 


मत्तीरचित इंजील । 


० 


६०-यीशुखीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मारियस की 
यूसफ खे मंगनी हुई थी पर उनके इकट्ठा होने के पहिले ही वह देख पड़ी [कि 
पवित्र आत्मा से गर्भवती हे देखो परमेश्वर के एक दूत ने खप्न में उसे दर्शन | 7 
दे कहा, हे दाऊद के सन्तान यूसफ़ तू अपनी स्री मरियम को यहां लाने खे 
मत डर क्‍योंकि जो गर्भ रहा हे सो पवित्र आत्मा स है॥ इ०प० १। 
आ० १८ | ९० ॥ 


समीक्षक-इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो प्रलक्षादि 
प्रमाण ओर स्राष्टिक्रम खे विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूखे मनुष्य जंगालियों 
का काम हे सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर का नियम है उसको र 


कोई तोड़ सकता हे ? जो परमेश्वर भी नियम को उल्टा पलटा करे तो उसकी 2. 
7) 


bo CR. | व. 
क सत्याथप्रकाश! ६६७ ह 
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आज्ञा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निश्रैम है, ऐसे तो जिस २ 
कुमारिका के गर्भ रहजाय तव सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का 
रहना ईश्वर की ओर से है और झूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को 
स्वप्न में कह दिया हे कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यह असं- 
अव प्रपंच रचा हे वेसा ही सूर्य से कुन्ही का गर्भवती होना भी पुराणों में 
असम्भव लिखा हे, ऐसी २ बातों को आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग मान- 
कर अमजाल में गिरते ह यह ऐसी वात हुईं होगी-किश्ली पुरुष के साथ समा: 
गम होने से गर्भवती मारियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसर ने ऐसी असंभव 


१०६ 


बात डड़ादी होगी कि इस में गर्भ इधर की ओर खे हे॥ ६० ॥ 


पह 


६१-तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शेतान से उसकी परीक्षा 
2 


| 
१ 
| 
| कोजाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ 


~ ०५ 


तब परीक्षा करनेहार ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र हे तो कहदे कि ये पत्थर 
रोटियां बन जावें ॥ इं प०४।झआ०१।२।३॥ 


जका 


समीक्षक-इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि इंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं 

|= जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता 

भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्ख तो कभी 

बच सकेगा ! और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और 

5८. न कुछ उसमे करामात अंथात्‌ सिद्धि थी नहीं तो शेतान के सामने पत्थर की 

रोटियां क्यों न बना देता ? ओर आप भूखा क्यों रहता ? ओर सिद्धान्त यह 

है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहीँ बना सकता 

ऑर इश्वर भी पूर्वकत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ 
आर उसके सब काम विना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥ 


०० 3९ 


६२-उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको मलुष्यों के मछुबे बना- 
ऊगा वे तुरन्त जालां को छोड़ के उसके पीछे हो लिये ॥ इं० प० ४ | आ० | 
१९।२०।२१॥ 
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त च्या >66) 
६६८ शुताब्दीसंस्करणम्‌ गै 
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i 
` ` समीक्षक-विदित होता है कि इस्री पाप अथोत्‌ ओ तोरेत में दश आज्ञां 
लिखा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा ओर मान्य करें 


~ © ४३ ~ ~ ०३७ 
ससे उनकी उमर बढे झो ) इंसा ने न अपने माता पिता की सेवा की आर 
ho 


१ 
दूसरे को भी माता पिता की खेवा से छड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा 
ओर यह भी विदित हुआ कि इंखाने मनुष्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया 


w 


है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यां को स्वमत में फसाकर अपना 


a ७ 


प्रयोजन खाधै अब इसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल 
में मनुष्यों को फँसावै तो क्या आश्रये है ?, क्योंकि जेसे बड़ी २ ओर बहुत 
मच्छियों को जाल में फैसनिवाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे 
ही जो बहुतों को अपने मत में फंसाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा ओर जीविका होती है) 


AANA AAA 


| इसी से ये लोग जिन्होंने वद ओर शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले 
| मनुष्यों को अपने जाल में फॅसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि खे पृथक्‌ कर 
हें इसस सब विद्वान्‌ आर्यो को उचित हे कि स्वयं इनके भ्रमजाल से बच- 

कर अन्य अपने भोल भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६२ ॥ 


६३--तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ 
और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर लोगों में इरएक रोग ओर 
दर व्याधि को चङ्गा करता हुआ फिरा किया । सब रोगियों को जो नाना-. 
प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थ ओर भूतम्रस्तों और मृगीवाले और 
शद्धाङ्गियों .को उस पास लाये ओर उसने चङ्गा किया ॥ इं म० प० ४। ¦ ' 
या ०२३।२४।२५॥ 


समीक्षक-जैसे आजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीवाद 
बीज और भस्म. की चुड़की देने से भूतो को निकालना रोगों को छुड़ाना सश्च 
हो तो बह इञ्जील की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में 
फॅसाने के लिये ये बातें हैं जो इसाई लोग इसा की बातों को मानते हैं तो 
यहां के देवी भोपों की बातें क्‍यों नहीं मानते ? क्योंकि बे बातें इन्हीं के सदृश 


CS र 


क्‍ ¢ 
॥ ६३ ॥ 2 
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सत्यार्थप्रकाश? | ६६६ 


>४५४५५१४/५४५५५४८५४५१५/५५८/५८५/८४८५८/५८९/५/५/५/५/५/५५५/५५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/९५९/५/९/९/९/९/५/९/५/९/९/५/५/५/५/९/९/५/१५/९/ १०० ८५/५५/९६५९ ८५८५ ८५/९९/९९९५ ८६ ”९/५- 


६४-धन्य वे जो मन में दीन हैं क्‍योंकि स्वगे का राज्य उन्हीं का है । 
क्योंकि मैं तुम स्र सच कहता हूं कि जब लों आकाश ओर पृथिवी टल न जायें तब- 
लों व्यवस्था से एक मात्रा अथवा एक बिन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिये 
४. र ७०५ ३७ ७ ha ~ _ 002 Ns AN ~ 
इन आति छोटी आज्ञाओं में स एक को लोप करे ओर लोगों को वसे ही खि- 
खावे वह खग के राज्य सें सबसे छोटा कहावेगा ॥ ई० मत्ती० प० ५। आ० 
३।४।९८।२१९६॥ 


च < च्छ ७ ~ ४७०७ ५०० ४० क 
समीक्षक-जो स्वर्ग एक हे तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने 
दीन हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसका होगा 
अथात्‌ परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे ओर राज्यव्यवस्था खण्ड बर्ड हो जायगी 
क (९ ~ ७). ७०, २ ७ hs ~ २. [oN (> ० ४” La MN 
ओर दीन के कहने से जो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं; जो निरभिमानी लोगे 
तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि दीन ओर आभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन 
में दीन होता है उसको सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठाक नहीं । 
जब आकाश पृथ्वी टलजायें तब व्यवस्था भी टल जायगी एसी अनिल व्यवस्था 
मजुष्यों की होती है सर्वज्ञ इश्वर की नहीं ओर यह एक प्रलोभन ओर | 
भयमात्र दिया हे कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह खग में सब से छोटा 
गिना जायगा ॥ ६४ ॥ 


६५-हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये प्रथिवी पर घन 
का संचय मत करो ॥ इं० म० प० ६ झआ० ११। १९॥ 


समीक्षक-इससें विदित होता है कि जिस समय इसा का जन्म हुआ हे 
उस समय लोग जङ्गली ओर दरिद्र थे तथा ईसा भी वेसा ही दरिद्र था इससे 
तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता ओर सिखलाता 
™ ~ NY ANS < च ७ ७ ७ बर वरी ~“ 
है । जब ऐसा हे तो ईसाई लोग घन संचय क्यों करते हैं उनको चाहिये कि 


ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें॥ ६५॥ 


६६-इरणक जो मुभसे हे प्रभु २ कहता हे स्वगे के राज्य में प्रवेश नहीं 
करेगा ॥ इं० म० प० ७ | आ० २१॥ 


ककवा... का ल छ 20 
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¢ 
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“४५५५५५५५१५ /१/१५/९”१/५”१”९”९, ./९/५/६/९/१/५/५”५”५-५९/१/९/१/”५/”९/ 
नाचा 


समीक्षक-अब विचारिये बड़े २ पादरी विशप साहेब ओर कृश्चीन लोग 
जो यह इंसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो इसा को पसु अर्थात्‌ ईश्वर कभी 
न कहें, यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप खे कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 


६७-उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब मैं उने खोल के कहूंगा मैंने 
2००५ 


तुम को कभी नहीं जाना है कुकम्मे करनेहारे मुझसे दूर होओ ॥ इं० म० प० 
७ । आ० २२ । २३ ॥ 


hs 


Nae ¢ ® 0. ७९ भ् ७०, ७ क न 
समीक्षक-देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग 
न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल ओले मनुष्यों को प्रलोभन देने की 
बात है ॥ ६७ ॥ 


&ठ-और देखो एक कोढी ने आ उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु ! जो 
आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छुके कहा में 
तो चाहता हूं शुद्ध होजा ओर उसका काढ तुरन्त शुद्ध होगया ॥ इं म०प० 
द।आ०२।३॥ 


समीक्षक-ये सबदबाते भोले मनुष्यों के फैखाने की हें क्योंकि जब ईसाई 
लोग इन विद्या, स्राष्टिक्रमबिरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्ये, धन्व- 
न्तरि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण ओर भारत में अनेक देत्यों की मरी 
0७ ००९ ~ 001 _ 
हुई सेना को जिला दी, ब्रइस्पाते के पुत्र कच को टुकड़ा २ कर जानवर ओर 
मच्छियों को ब्लला दिया, फिर भी शुक्राचाये ने जीता कर शिया पश्चात्‌ 
कच को मारकर शुक्राचाय्ये को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाहर 
~ _ [1 ha 
निकाक्षा, आप मरगया उस को कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मनुष्य- 
साट्वेत वृक्ष को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष ओर मनुष्य को जिला दिया 
धन्बन्तरि ने लाखों मुद जिलाये, लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया, 
लाखों अन्धे ओर बहिरो को आंख आर कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या 
क्यों कहते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो इसा की बात मिथ्या क्यों नहीं जो 
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सत्याथप्रकाशः ६७१ 

दूसरे की बात को मिथ्या ओर अपनी झूठी को रूच्ची कहते हैँ दो इठी क्यों 

? इसलिये इश्लाश्यों की बातें केवल हठ ओर लड़कों क समान हे ॥ ६८ 


६९-तब भूतम्रस्त मनुष्य कबरस्थान में खे निकल उससे आमिले जो यहां- 
लों आतिप्रचंड थे कि उस मागे से कोई नहीं जासकता था ओर देखो उन्होंने चिल्ला 
के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र! झप को हम खे क्या काम क्या आप समय के 
आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हूँ सो भूतों ने उस्र विनती कर कहा जो आप 
हम को निकालते हैं तो सूझरों के झुंड में पेठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओ 

tS US ~ DN ण्ड ~ ~ SNS सूः र 

ओर वे निकल के सुअरों के झुण्ड में पेठे ओर देखो सूअरों का सारा झुण्ड 
कड़ाड़े पर खे समुद्र में दोड़ गया ओर पानी में डूब मरा ॥ इं० म० प० 


८ । आ० २८ 1 ६१२६। ३० । ३१ । ३२ । ३३ ॥ 


स्रमीक्षक-भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब झूठी हैं क्योंकि 
मराहुआ मनुष्य क़बरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते 
न संवाद करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगो की हैं जो कि मद्दाजंगली हैँ वे 
ऐसी बातों पर विश्वास लावे हैं और उन सूअरों की हत्या कराई, सूअरवालों 
की हानि करने का पाप इंसा को हुआ होगा और इंसाई लोग इंखा को 'पाप-. 
क्षमा और पवित्र करनेवाला मानते हैं तो उन भूतो को पवित्र क्यों न कर- 
सका ? ओर सूअरवालों को हानि क्यों न भरदी ! क्या आजकल के सुशि- 
चित ईसाई अङ्गरेज लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे ! यदि मानते हैँ तो 
भ्रमजाल में पड़े हैँ॥ ६६ ॥ 


७०-देखो लोग एक अधाङ्गी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाये 
आर यीशु ने उनका विश्वास देखके उस अधोङ्गी खे कहा हे पुत्र ! ढाढस कर तेरे. 
प.प क्षमा किये गये हैं में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये 
बुलाने आया हूं ॥ इं० म० प० € । आ० २। १३॥ 


समीक्षक-यह भी बात वेसी ही असम्भव हे जेसी पूवे लिख आये हैं और 
च ~ हे ~ %% ० ७७ AN ~ w < 
जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन देकर हलकी ( 


AAA NAAN SSNS 


~= 
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हे । जैसे दूसरे के पाये मद्य भांग और अझीम खाये का नशा दूसरे को नद्दी 
भ्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता 
~ ० क he त्त 
किन्तु जो करता हे वढी भोगता हे, यही इश्वर का न्याय है, यदि दूसरे का 
किया पाप पुण्य दसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ले लेवे बा कत्ताओं | :_ 
00 ~ ~ ~ ०७५ he BN MN ९ [a 
ही को यथायोग्य फल ईश्वर न देवे तो दह अन्यायकारी होजाबे, देखो धम ही 
कल्याणकारक है इंछा वा अन्य कोई नहीं ओर घर्मात्माओं के लिये ईसा आदि 
की कुछ आवश्यक्ता भी नहीं ओर न पापियों के लिये, क्‍योंकि पाप किसी का 
नहीं छूट सकता ॥ ७० ॥ 
ha १०५ ~ a he No कत...” : ७०७ 
७१-यीशु ने अपने १२ शिष्यां को अपने पास बुलाके उन्हें अशुद्ध भूतो 
पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हरएक रोग ओर हर व्याधि को 


(NY व्या 


चङ्गा करें । वोलनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में 
बोलता हे । मत समझो [कै मैं एथिवी पर मिलाप करवाने को नहीं, परन्तु | ४: >- 
खड्ग चलवाने को आया हूं । में मनुष्य को उसके पिता खे और बेटी को उस्र- 
की मा से ओर पतोहू को उसकी सास से अलग करने आया हूं । मनुष्य | 
घर ही के लोग उसके बैरी होंगे ॥ इं० म० प० १०। आ० १३ | ३४ | 


३५।३६॥ 


समीक्षक-ये वे ही शिष्य हैं जिन में खे एक ३ ०) तीस ₹० के लोभ पर 
इस्रा को पकड़ावेगा ओर अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब 
विद्या ही से विरुद्ध दै कि भूतो का आना वा निकालना, विना औषधि वा 
पथ्य के व्याधियों का छूटना सुष्टिक्रम खे असम्भव है इसलिये ऐसी २ बातों 
का मानना अज्ञानियों का काम हे, यदि जीव बोलनेहारे नहीं ईश्वर बोलनेहारा 
है तो जीव क्या काम करते हें ! और सत्य वा मिध्याभाषण के फल सुख वा 
दुःख को इश्वर ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात दै । और जैसा इंसा 
फूट कराने ओर लड़ाने को आया था वही आजकल कलह लोगों में चल रहा 
है, यह केखी बढ़ी बुरी बात हे कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख होता 
हे ओर ईसाइयो ने इसी को शुरुमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की 
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र (१. 002 >> र) 2 
फूट इखा ही अच्छी मानदा था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे ? यह इंसा ही 
का काम होगा (के घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ 
पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥ 


0 haa) 


हे ७२-तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं उन्होंने 
कहा सात आर छोटी मछलियां तब उसने लोगों को भूमि पर बेठने की आज्ञा 
दी तव उसने उन खात रोटियों को और मछलियों को धन्य मान के तोड़ा 


Ne A 1020 


झर अपने शिष्यों को दिया और शिष्यां ने लोगों को दिया सो सब खाके तृप्त 
हुए आर जो टुकड़े वच रहे उनके खात टोकरे भरे उठाये जिन्होंने खाया सो 
खिया ओर बालकों को छोड़ चार सहस्र पुरुष थे || इं० म० प० १५ । आ० 


३४ ।३५।३६।३७।२३८।२३९॥ 


समीक्तक-अव दोल्षिये ! क्या यह आजकल के झूठे खिद्धों ओर इन्द्रजाली 
आदि के समान छल की वात नहीं हे ? उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां खे 
आगई ! यदि इसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल 
~ ha ०९ DT oS (१ ba ०० 
खाने को क्यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पानी ओर पत्थर आदि से 
मोहनभोग रोटियां क्‍यों न बनालीं ! ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं 
जेसे कितने ही साधु वेरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते 


het ~ 


हैं बेखे ही ये आ हैं ॥ ७२॥ 


ऱ्य ७३-आओर तब वह हरएक मनुष्य को उसके काय्ये के अनुसार फल देगा ॥ 
¦} इं० स० प० १६। आ० २७ ॥ । 


समीक्षक-जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो इंसाइयों का पाप क्षमा 
होने का उपदेश करना व्यर्थ हे ओर वह सच्चा हो तो यह कूठा होवे, यदि 
~€ ~ AN -009 ~ _ ९ १-५. ०७५ 
कोई कहे कि तमा करने के योग्य क्षमा किये जाते ओर क्षमा न करने के योग्य 
क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि सब कर्मों का फल यथायोग्य 
देने ही खे न्याय ओर पूरी दया होती दै ॥ ७३ ॥ 


iF ७४-हे अविश्वासी ओर ह॒ठौले लोगो ! भें तुमसर सञ्च कहता हूं यदि 


YYYYYYYYYYYYYYYYYNYY YY २८९०९५०४५४ FUSSY YY YY YSIISSYNI YY LINN ५५ ००० 
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~ १ ० ~ ७००० दे था ~ ७. _% ~ 
तुमको राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ स्र जो कह्दोगे 
कि यहां से वहां चला जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तुम खे असाध्य 
नहीं होगा ॥ इं म० प० १७। आ० १७।३०॥ 


^ ञ्च ० 02 0७ ha १७५ 0०५ ४०५७०५० ha १०९ 
समीक्षक-अब जो इसाइ लोग उपदेश करते फिरते हें कि “आओ हमारे 

मत में पाप क्षमा कराओ। मुक्ति पाओ” आदि वह सब मिथ्या बात हे । क्योंकि 
~ ~ ~ ज्‌ ~ ~ YS ~ 
जो इसा में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने ओर पवित्र करने का सामथ्ये होता तो 
अपने शिष्यो के आत्माओं को निष्पाप विश्वा्री पवित्र क्यो न कर देता ? जो 
इसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी ओर कल्याण न कर 
सका तो वह मरे पर न जाने कहां हे ! इस समय किसी को पवित्र नहीं कर 

™_ ९ ~ (सचे ९ ४३ > ~ ha ha ४२ *९ 

सकेगा, जब ईसा के चेले राईभर विश्वास खे रहित थे ओर उन्हीं ने यह इञ्जील 
पुस्तक बनाई है तव इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वास 
अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उख पर विश्वास करना कल्याण 
की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं ओर इसी खे यह भी सिद्ध हो 
सकता हे कि जो इसा का वचन सच्चा हे तो किसी ईसाई में एक राई के दाने 
के समान विश्वास अर्थात्‌ इम्रान नहीं हे जो कोई कहे कि हुम में पूरा वा थोड़ा 
विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में खे हटा देवें यदि 
उनके हटाने से हटजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के 
बराबर हे ओर जो न हटा सके तो समझो एक छींटा भी विश्वास, ईधान 


अर्थात्‌ धर्म का इंसाइयों में नहीं हे यदि कोई कहे कि यहां अभिमान आदि ॥ 


दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो सुर्दे, अन्धे, 
कोढ़ी, भूतम्रस्तों को चङ्गा कहना भी आलबढी, अज्ञानी, विषयी ओर भ्रान्तो को 
बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि 
जो ऐसा होता तो स्वाशिष्यो को ऐसा क्यों न करं सकता ? इसलिये असम्भव 
बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता हे भज्ञा जो कुछ भी इसा में 
बिद्या होती तो ऐसी अटाटूट जंगली५न की बातें क्यों कहदेता ! तथापि ( निर- 
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उस देश में एरण्ड का वृक्ष ही सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वेखे 
महाजङ्गली आविद्वानों के देश में इंसा का भी होना ठीक था पर आजकल इसा 
की क्या गणना हो सकती हे ? ॥ ७४ ॥ 


७५-म तुम्हें सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ और बालकों के 
समान न होजाओ तो स्वगे के राज्य में प्रवेश करने पाओगे || इं म० प० 
१८ । आ० ३ ॥ 


सर्मीक्षक-जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और 
न फिराना नरक का कारण हे तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता 
ऐसा सिद्ध होता हे ओर बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता 
हे कि ईसा की बातें विद्या और स्राष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं ओर यह भी 
उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानले, पूछें गाळे 
कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेवें बहुतसे इंसाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चेष्टा 
है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह भी सिद्ध 
हुआ जो इसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत्‌ बनने 
का उपदेश क्‍यों करता ? क्योंकि जो जेसा होता है वह दूसरे को भी अपने 
सदृश बनाना चाहता ही हे ॥ ७५ ॥ 


७६-मैं तुम से सच कहता हूं धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना 


त काठेन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान्‌ के 


प्रवेश करने से ऊंट का सूरे के नाके में से जाना सहज है॥ इं. म०प०१९। 
आ० २३ । २४ ॥ 


(> र ~ _ ष्दे ~ 
समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता हे कि इसा दरिद्र था धनवान्‌ लोग उस 
की प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसालिये यइ लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं 
७५८७ ०७० _ 30 NS ww NN ज 5 _ २९ 
क्योंकि धनाढयों आर दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे 
वह अच्छा ओर बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि इंसा ईश्वर का राज्य किप्ती एक देश में मानता था, सत्र नहीं, जब 


२४४४४१४०--००>>जन्न्ल्न्न्ण्च्य्न्ज््य्ल्् 
त्र Noi ळे 
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ऐेसा है तो वह इश्वर ही नहीं, जो इश्वर है उसका राज्य सववत्र है पुन! उस में 
प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात है ओर इससे 
यह भी आया कि जितने इंसाई धनाढ्य हैं. क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ! 
दरिद्र सब स्व में जायेंगे ? भला तानिकूसा विचार तो इंसामसीह करते कि 
जितनी सामग्री धनाढयों के पास होती हे उतनी दरिद्रों के पाख नहीं यदि 
धनाढ-थ लोग विवेक छे धर्ममाग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गाति में पड़े रहें 
ओर घनाढय उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 


~ 


७७-यीशु ने उनसे कहा में तुम खे सच कहता हूं कि नई स्ाष्रि में जब 
मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वयं के सिंहासन पर वेठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे 
होलिये हो बारह सिंहासनों पर वेठ के इस्रायल के बारह कुलों का न्याय करोगे 
जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बाहिनों वा पिता माता वा 
खी वा लड़कों वा भूमि को लागा हे सो सो गुणा पावेगा ओर अनन्त जीवन 
का अधिकारी होगा ॥ इं म० प० १९ | अ० २८। २६ ॥ 


समीक्षक-अव देखिये ! इसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे 

पीछे भी लोग न निकल जायें ओर जिसने ३०) रुपये के लोभ स अपने गुरु 
को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बठगे आर इस्रायल 
के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सव गुनः माफ 
और अन्य छुलों का न्याय करेंगे, अनुमान होता दे इसीसे ईसाई लोग इंसाइयों 
का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्ष- 
पात से निरपराधी कर छोड़ देते हैँ ऐसा ही इसा के स्वे का भी न्याय होगा 
और इससे बड़ा दोष आता हे क्योंकि एक राष्टि की आदि में सरा ओर एक 
क्रयामाव की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आशा ही में पड़ा 
रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय होगया यह कितना 
बड़ा अन्याय है और जो नरक में जायगा सो अनन्त कालठक नरक भोगे 
आर जो खग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह्‌ भी बड़ा अन्याय ह 
क्योंकि अन्तबाले साधन ओर कर्मों का फल अन्तवाला होना चाहिये आर 
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तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये तारवम्य से अ- 
धिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वगे ओर नरक हों तभी सुख दुःख भोग 
सकते हैं सो ईंसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इसालिये यह पुस्तक 
इश्वरकृत वा इसा इश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता, यह बड़े अनथे ही बात 

कि कदापि किसी के मा वाप सो सो नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा 


ओर एक ही वाप होता है अनुमान है कि. मुसलप्रानों ने जो एक को ७२ 


(३ ०७५ 


खिया वहिश्त म मिलती हैँ लिखा हे खो यहीं से लिया होगा ॥ ७७ ॥ 


७८-भोर को जब बहस घर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी 
आर मागे में. एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और 


कुछ न पाया केवल पत्ते ओर उसको कहा तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे इस 


पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इं० म० प० २१ | आ० १८। १७॥ 


समीक्तक-स्रब पादरी लोग ईखाडे कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित 
ओर कोघादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि इसा 
'क्रीधी ओर ऋतु के ज्ञानरद्वित था और वह जंगली मबुष्यपन के खभावयुक्त 
वत्तता था, भला जो वृक्ष जड़ पदार्थे हे उसका क्या अपराध था कि उसको शाप 
दिया आर वह सुख गया, इसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी 
RN ४२. ~ e 
'ोषधि डालने से सूख गया हो तो आश्चयं नहीं || ७८ ॥ 


७९-उन दिनों क्लेश के पीछे तुरन्त सूर्य अँधियारा हो जायगा और चांद 
अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग 
जायगी ॥ इ० म० प० २४ । आ० २७॥ 


समीक्षक-बाहजी इसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना 


~ 


ओर आकाश की सेना कोवसी हे जो डिग जायगी ? जो कभी ईसा थोड़ी भी 


१०५ 


विद्या पढ्ता ता अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्योंकर गिरेगे 


“१४४४१४१८१८४४५५/५/५४/१५१/९/५/५/५/९/५/५/९/९/९/९/५/९८९९.”९-९/५”५ /९/९/९८९”५./९/९/९. 
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इसस ।व दत होता हं कि इसा बढुइ क कुल भे उत्पन्न हुआ था सदा लकडे ( 


¦ चीरने, छीलना, काटना ओर जोड़ना करता रहा होगा जब तरंग उठी त. में भी 
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~ NN २१/४५/१५५५ 
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इस जंगली देश में पेगृम्बर हो सकूगा बातें करने लगा, कितनी बात उसक सुख 
अच्छी भी निकलीं ओर बहुतसी बुरी, वहां के लोग जगली थ मान अठ, 

जसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक है वेसा पूव होता तो इसका सिद्धाई उछ 

भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यबहार के पच आर इठख | हा 

इस पोल मंत को न छोड़कर सर्वथा सत्य वेदमाग को आर नही झुकत यही 

इनमें न्यूनता हे || ७६ ॥ 


८०-आकाश और प्रथिवी टल जायंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी | 
इं० म० प० २४ |! आ० ३५ ॥ 
€ 


समीक्षक-यह भी बात अविद्या ओर मूर्खता की हे भला आकाश हिलकर 


` च 


कहाँ जायगा जब आकाश 'आदसूच्म हान ख नत्र स दाखता नहीं ता इसका 


कि 


~ 


हिलना कोन देख सकता हे १ और अपने सुख खे अपनी बड़ाई करना अच्छ | >>> _ 
मनुष्यों का काम नहीँ ॥ ८० ॥ . 


lS 


८ १-तब वह उनसे जो वाई ओर हे कहेगा हे ख़ापित लोगो ! मेरे पास 
से उस अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये तेयार की 
गई हे ॥ इ० म० प० २५ । आ० ४१॥ 


समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हं 
उनको स्वर्ग ओर जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब | है 
आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी ! जो शेतान 
आर उसके दूतों को इश्रर न बनाता तो इतनी नरक की तेयारी क्‍यों करनी 
पड़ती ? ओर एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या 
है क्योंकि उसी का दूत होकर बागी होगया ओर ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़- 
कर बन्दीगुह में न डाल सका न. मार छक्का पुनः उसकी ईश्वरता क्या जिसने 
इंसा को भी चालीस दिन दुःख दिया! ईसा थी उसका कुछ न करसका तो ईश्वर 
का बेटा होना व्यथे हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा ओर न बाइबल 
का ईश्वर, ईश्वर हो सकता हे ॥ ८१ ॥। 0 


७, 
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८२-तब बारइ शिष्यो में से एक यहूदाइ इसकरियोत्ती नाम एक शिष्य 
प्रधान याजकों के पास गया ओर कहा जो में यीशु को आप लोगों के ददाथ 
पकड़वाऊं तो आप लोग सुके क्या देंगे उन्होंने उच्चे तीस रुपये देने को 


ठहराया ॥ इं० म० प० २६ । आ० १४ ।॥ १५॥ 


समीक्षक-अवब देखिये ! ईसा की सब करामात ओर इंश्वरता यहां खुल गई 
क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वद्द भी उसके खान्चात्‌ संग खे पवित्रात्मा 
न हुआ तो औरों को वद्द मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ! और 
उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैँ क्‍योंकि जिसने 
साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का 
कल्याण क्या कर सकेगा ॥ ८२ ॥ 


>) 


च CS ब ~ ha 2.० 2 च्छ 3: 
८३-जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया ओर उखे तोड़ 
Le TAS he Re _ ~ NNN ha he ~ 
के शिष्यों को दिया ओर कहा लेओ खाओ यह मेरा देह हे ऑर उसने कटोरा लेले 
धन्यवाद्‌ माना और उनको देके कहा तुम सब इससे पियो क्याँके यह मेरा लोहू 
अर्थात्‌ नये नियम का है ॥ इं० म० प० २६ | आ० २६।२७। २८॥ 


समीक्षक-भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा विना अविद्वान्‌ जंगली 
मनुष्य के, शिष्यो से खाने की चीज को अपने मांस ओर पीने की चीजों को लोहू 
नहीं कह सकता और इसी: बात को आजकल के इंसाई लोग प्रभुभोजन कहते 
हैं अथात्‌ खाने पीने की चीजों में इसा के मांस ओर लोहू की आवना कर खाते 
A श्व. ~ ~ ~ NN २९७ - ~ ५ ~ ९९. Ue 
पीते हैं यह कितनी बुरी बात हे ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी 
खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और को केसे छोड़ सकते हैँ !?॥ ८३॥ 


८४-भौर वह पिता को ओर जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग लेगया 
आर शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कहा कि मेरा 
मन यहांलो अति उदास हे कि में मरने पर हूं ओर थोड़ा आगे बढ़ के वह 
मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की हे मेरे पिता जो होसके तो यह कटोरा मेरे 
पास खे टलजाय ॥ इं० म० प० ३६ । आ० ३७। ३८ 1 ३९॥ 


ia 
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समीक्षक-देखो ! जो बह केबल मलुष्य न होता, इश्वर का बेटा ओर 

त्रिकालदर्शी और विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट 
विदित होता है कि यह प्रपंच इसाने अथवा उस्नके चेलों ने झूठ मूठ बनाया 

कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेत्त ओर पाप क्षमा का कत्ता ह 

| इससे समझना चाहिये यह केवल साधारण सूधा सच्चा अविद्वान्‌ था न 


La 


विद्वान्‌, न योगी, न छिद्ध था ॥ ८४ ॥ 


~ 


LoS 7 शष जन घ्‌ 
। ८४५-वह बोलता ही था कि देखो यहूदा बारह शिष्यों में खे एक था 
। आपहुंचा ओर लोगों के प्रधान याजकों ओर प्राचीनों की ३ 


खज्ग और लाठियां लिये उथ्चके झंग यीशु के पकड़वानेहारे ने उ 

था जिसको मैं चूमूं उन्चको पकड़ो ओर वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु 

प्रणाम ओर उसको चूमा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तव 

। सब शिष्य उसे छोड़ के भागे । अन्त में दो झूठे साक्षी आके बोले इसने कहा | = _ 
र मैं ईश्वर का मन्दिर ढा सकता हूं उखे तीन दिन में फिर बना सकता हूं । 
तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देवा थे लोग 
तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा इल पर महायाजक के 
उससे कहा मैं ठुझे जीवते इर की क्रिया देता हूं हम खे कह तू हेर का पुत्र 
ख्रीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो कहचुका तब भहायाजक ने अपने 
वस्र फाड़ के कहा यह इधर की निन्दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का ओर 
क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से इश्वर की निन्दा सुनी हे । अब 
क्या विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया बह बघ के योग्य है । तब उन्होंने 
उसके मुंह पर थूका ओर उसे घूंखे मारे औरो ने थपेड़े मार के कहा हे खी्ट 
हमसे भविष्यतवाणी बोल किसने तुझे मारा | वितरख बाहर अंगने में बैठा 
था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था उसने 
सर्भा के सामने सुकर के कहा में नहीं जानता तू क्या कहइती । जब वह बाहर 


डेवढी में गया तो दूसरी दासी ने उस्ने देख के जो लोग वहां थे उनसे कहा यहद 2 
भी यीशु नासरी के संग था । उसने क्रिया खाके फिर सुकरा कि में उस मलुष्य 
RE डड र न 
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झूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता आर वे उसके साथ ऐखी बुराई न वत्तेते | 


ws 
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को नहीं जानता हूं तब बह धिक्कार देले ओर क्रिया खाने लगा कि मैं उम्च मनुष्य 
को नहीं जानता हूं ॥ इं० म० प० २६। आ० ४७ | ४८ | ४६ (४० । ६१! 
६२।६३।६४।६५।६६।६७। ६८ 1 ६६ ७० । ७१)७२] ७४॥ 


खमीक्षक-अब देख लीजिये कि जिसका इतना मी साम्यं वा प्रताप नहीं 
था कि अपने चेक्ले को दृढ़ विश्वास करासके ओर वे च्रेले चाहे प्राण भी क्यों 
न जाते तो भी अपने गुरु को लोभ से न पकड़ाते, न सुकरते, न मिथ्याभाषण 
करते, न झूठी क्रिया खाते और इसा भी कुछ करामाठी नहीं था, जेसा तौरेत 
में लिखा दे कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां 
ईश्वर के दो दूत थे उन्द्रोंने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बाव अ- 
सम्भव हे तथापि इंद्रा में तो इतना भी सामथ्ये न था और आजकल कितना 
बढ़ावा उसके नाम पर इंसाइयों ने बढ़ा रक्खा है, अला ऐसी दुदेशा से मरने 


से आप स्यं जूक वा समाधि बढ़ा अथवा किसी प्रकार खे प्राण छोड़ता को 


अच्छा था परन्तु वह बुद्ध ।वना [विद्या क कहा से उपस्थित हा । वह इसा यह 
भी कहता हे दि || 5५ ॥ 


८६-में अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूं आर वह मरे पास स्वगेदूतों 
की बारह सेनाओं खे आपिक पहुँचा न देगा || ३० म० प० २६ | आ० ५३॥ 


समीक्षक-धमकाठा भी जाता अपनी ओर अपने पिता की बड़ाई भी 
करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्रय की बात जब महायाजक 
ने पूछा था कि ये ल्लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो इसा चुप 
रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच या वह वहां अवश्य कह्‌ 
देवा तो भी अच्छा होता ऐसी बहुतसी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित 
न थीं ओर जिन्होंने इसा पर झूठ दोष लगाकर मारा उनको भी उचित न था 
क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध, नहीं था जेखा उसके विषय में उन्होंने 
किया परन्तु वे भी तो जङ्गली थे न्याय की बातों को क्या समझें ? यादि ईसा 
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| रोन्धें के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धम्मात्मता थोर न्यायशींलता 
कहां से लावे १ ॥ ८६ ॥ 


८७-यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ ओर अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू 
हृदियों का राजा है, यीशु ने उससे कहा आप ही तो कहते हैं । जब प्रधान 
याजक और प्राचीन ल्लोम उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ 
दिया तब पिलात ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विदुद्ध 
कितनी साकी देते हैं । परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर 
यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुच अचंसा किया पिलात ने उनसे कहा तो 
जो ख्रीष्ट कहावता है क्या करूं खभों ने उससे कहा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे 
चौर यीशु को कोडे मार के क्रश पर चढ़ा जाने को सोप दिया तत्र अध्यक्ष के 
योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन सें लेजाके सारी पलटन उस पाख इकट्ठी 
की आर उन्होंने उसका बर उतार के उस लाल वागा पहिराया आर कांटा 
का मुकुट गूंथ के उसके शिर पर रका आर उसके दहिने हाथ पर नकेट 
दिया ओर उसके आगे घुटने टेक के यह कहके उद्चे हट्टा किया हे यहूदियों 
राजा प्रणाम और उन्होंने उस पर थूका ओर उस नकेट को ले उसके शिर पर 


5] 


शुखे 
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मारा जब बे उससे ठट्टा कर चुके तब उसले बह बागा उतार के सखी का वस्त्र 
पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये । जब वे एक स्थान पर जो गल 
गया था अर्थात्‌ खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तब उन्होंने खिरके में पित्त 
मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पाना न चाहा तब उन्होंने 
इसे कूश पर चढ़ाया ओर उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के ऊपर लगाया 
तब दो डाकू एक दहिनी ओर ओर दूसरा बाई ओर उसके संग कूशों पर चढाये 
गाये । जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के और यह 
कहके उसकी निंदा की हे मन्दिर के ढाइनेहारे अपने को बचा जो तू इर का 
पुत्र दै तो क्रूश पर से उतर था । इसी रीति खे प्रधान याजको ने भी अध्या- 
परको और प्राचीनों के संगियों ने ठट्टा कर कहा उसने आरो को बचाया अपने 
है को बचा नहीं सकता है जो वह इस्राएल का राजा हे तो कूरा पर से अब उतर 
है 


I 
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आवे ओर हम उसका विश्वास करेंगे । वह ईश्वर पर भरोसा रखता हे यदि 
इश्वर उसको चाहता हे तो उसको अब बचाव क्योकि उसने कहा मैं ईश्वर का 
पुत्र हूं जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निंदा 
7 ¦ की दो प्रहर खे तीसरे प्रदर लो सारे देशा में अन्धकार होराया तीसरे प्रहर के 
निकट यीशुने बड़े शब्द से पुकार के कहा “एली एलीलामा सवक्तनी” अथीत्‌. 
हे मेरे ईश्वर हे मेरे इश्वर तूने क्यों सुमे त्यागा हे जो लोग वहां खड़े थे उनमें 
| से कितनों ने यह सुनके कहा वह एलियाह को बुल्लावा हे उनमें से एक न 
| तुरन्त दोड़ के इसपंज लेके सिकें में भिगाथा और नल पर रखके उसे पीने को 
| दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द खे पुकार के प्राण त्यागा ॥ इं० म० प० 

२७ । आ० ११।९२२।२१३।९२४।२२।२३।२४।२६।२७। 
२०८ | २६ । ३० ॥। ३१ । ३१३ ।३४। ३७ || ३८ | ३६ | 8४७० । ४१ । 


४२। ४३ | ४४ | ४४५ । ४६ | ४७ | ४८ । ४६ | ५०॥ 


स्रमीक्षक--खवेथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु 

का भी दोष हे क्योंकि इश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि 

जो वह्‌ किसी का वाप होवे तो किसी का श्वसुर श्याला सम्बन्धी आदि भी 

होवे और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जेसा सच था उत्तर देना था ओर यह 

ठीक हे कि जो २ आश्चय्ये कम्मे प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रूश 

पर से उतर कर सब को अपने शिष्य बना लेता ओर जो वह इश्वर का पुत्र 

' ^¦ होता तो इश्वर भी उस्र को बचा लेता जो बह त्रिकालदशीं होता तो सिक में 

पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता बह पहिले ही से जानता होता ओर 

जो वह कराम्राती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता ? इससे जानना 

चाहिये कि चाहे कोई किदनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच आर 
कूठ झूठ हो जाता हे इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के 

जङ्गली मनुष्यों में कुछ अच्छा था न वह करामाती, न इश्वर का पुत्र ऑर न 

विद्वान्‌ था क्योंकि जो ऐख्वा होता तो ऐसा बह दुःख क्यों भोगता ! ॥ ८७ ॥ 


i ८८-ओर देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा ओर 20 
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झआके क्रवर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा । बह यहां नहीं हे 
जैसे उसमे कहा पैसे जी उठा है । जब वे उसके शिष्यां को संदेश जाती थी 
देखो यीशु उन स आमिला कहा कल्याण हो ओर उन्होंने निकट आ उसके 
पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया । तव यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे 
भाइयों खे कहदो कि वे गालील को जावे ओर वहां वे सुके देखेंगे । ग्यारह 
शिष्य गालील को उस परवत पर गये जा यीशु ने उन्हें बताया था । ओर उन्होंने 
उसे देखके उसको प्रणाम किया पर कितनों को सन्देह हुआ । यीशुने उन पास 
झा उनसे कहा खर्ग में आर प्रथिवी पर समस्त अधिकार सुक को दिया गया 
हे । ओर देखो में जगत्‌ के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूं ॥ इं० म० प० 
२८ । आ० २। ६६ ६९। १०! १६। १७। १७ | ६२० | 

समीक्षक-यह बाद भी मानने योग्य नहीं क्‍योंकि सष्टिक्रम ओर विद्या- 
विरुद्ध है, प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उनको जहां तहां भेजना ऊपर से 
उतरना क्या तहसीलदारी कलेक्टरी के समान ईश्वर को बना दिया ? क्या उसरी 
शरीर से स्वगे को गया ऑर जी उठा ? क्याफे उन स्लियों ने उनके पग पकड़ 
के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? आर वह तीन दिनलो सङ्‌ क्यों न 
गया ओर अपने मुख से सबका अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात हे 
शिष्यों से मिलना ओर उनसे सव बातें करनी असम्भव हें क्योंकि जो ये बातें 
सब हाँ तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते ? ओर उसी शरीर से स्वर 
भी क्यों नहीं जाते ! यह मत्तीरचित द्रञ्जील का विषय हो चुका अब माकरचित 
इञ्जील क विषय म लिखा जाता है ॥ ८८ ॥ 


~ || के 


माकरचित इच्जील । 
८&--यहृ क्या चढ़ई नहीं ॥ इं० माकं० प० ६ | आ० ३ ॥ 
समीक्षक-असल में यूसफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बढ़ई था कितने ही 
वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पेगम्बर बनता २ इश्वर का बेटा ही 
बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया तभी बडी कारीगरी चलाई । काट 
| कूट फूट फाट करना उसका काम है ॥ ८६ ॥ 


(3 
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६०-यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता हे कोई उत्तम नहीं है 
अर्थात्‌ ईश्वर ॥ लू० प० १८ । आ० १९॥ 


समीक्षक-जव इंसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता है तो ईसाइयों ने 
पवित्रात्मा पिता ओर पुत्र तीन कहां से वना दिये ॥ ७० ॥ 


6 १-तब उसे हेरोद के पास भेजा । हेरोद यीशु को देख फे आति आन- 
न्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसलिये [कै 
उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं ओर उसका कुछ आश्चर्य कम्मे देखने 
की उथको आशा हुई उसने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उच्चे कुछ उत्तर 
न दिया ॥ लूक० प० २६।अआ० ८।९॥ 


समीक्षक-यह बात मत्तीरचित में नहीं हे इबलिये ये साक्षी बिगड़ गये | 
क्योंकि साक्षी एक से होने चाहिये ऑर जो इंसा चतुर ओर करामती होता 
तो ( हेरोद को ) उत्तर देता ओर करामात भी दिखलाता इससे विदित होता 
है कि इसा में विद्या ओर करामात कुछ भी न थी ॥ ९१॥ . 


योइनराचित सुसमाचार । 


&२-आदि में वचन था ओर वचन इश्वर के संग था और वचन ईश्वर 
^| था। वह आदि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उसके द्वारा सजा गया और 
जो सृजा गया है कुछ भी उस विना नहीं सूजा गया । उसमे जीबन था और 

वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था ॥ प० १। आ० १।२।३।४॥ 


समीक्षक-आदि में वचन. विना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो वचन 
ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ ओर वचन इश्वर कभी नहीं हो 
सकता क्योकि जब वह आदि में इश्वर के संग था तो पूर्वे बचन वा इश्वर था 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RA ला वामा तात 


3 


१ 


NAY YL 


८६ शताव्दीसस्करणम्‌ 


Sl ४०0" NNN NNN ANNAN NAN ANNAN NNN NNO 
I Ee 


कारण न हो और वचन के विना भी चुपचाप रह कर कत्तो सृष्टे कर सकता 
०७ ~ ~ ha 
है, जीवन किसमें वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि 


हैं तो आदम के नथुनों में श्वा फूंकना झूठा हुआ आर क्या जीवन मनुष्या | 


ही का उजियाला दै पश्वादि का नहीं ॥ ६२ ॥ 


_ ९३-अर बियारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिंहूदा इस्क- | 
रियोती के मन में उच्च पकुइ़वाने का मत डाल चुका था ॥ यो० प० १३ । ; 


घ्ा० २॥ 


'समीक्तक-यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईंसाइया से पूछेगा कि 


` शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है, जो कद्दो शेवान 


झाप से आप बहकता हे तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः 
शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने ओर बहदकानेवाला परमेश्वर 
है तो. वही शैतान का रैताम ईंसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को 


उसके द्वारा बकाया, भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही हे | 
कि यह पुस्तक ईसाइयों का ओर इसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शेतान | 
हों तो हों किन्तु न यहद ईंश्वरक्कत पुस्तक न इसमें कहा ईश्वर और न ईंसा | 


इश्वर का बेटा हो सकता हे ॥ ९३ ॥ 


` ६४-तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो ओर मुझ पर 
विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे 
कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं । ओर जो में जाके तुम्हारे 
लिये स्थान तैयार करू तो फिर आके तुम्हे अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं 
रहूं तहां तुम भी रहो । यीशु ने उससे कहा में ही मागे ओ सत्य ओ जीवन 
हूं । विना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता हे । जो तुम झुरे 
जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यो० प० १४। आ० १।२। ३।४।६।७॥ 


खंमीज्ञक-अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हे, जो 
ऐसा प्रपञ्च न रचता तो उसके मत में कोन फॅसता, क्या इंचा ने अपने पिता 
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को ठेके में ले लिया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईच 

ही नहीं क्‍योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या इसा के र 
भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, एसा स्थान आदि का प्रलेभ न 
.„ | देवा ओर जो अपने मुख से आप मागे सत्य और जीवन बनता हे वह सब 


प्रकार खे दंभी काता हे इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ९४॥ 


14 


1-4 र ® ~ 
९५-म तुम खे सच २ कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो काम में करता 
हूं उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा ॥ यो ० प० १४। आ० १२॥ 


हाँ सुद जिताने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी 
आश्रय काम नहीं कर सकते तो इसा ने भी आश्रय कर्म नहीं किये थे ऐसा 
निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं इंसा ही कहता है कि तुम भी आशै काम 
करोगे तो भी इस समय इंसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी हिये की 


१ 
| 
| 
हि 
समीक्षक-'अब देखिये जो इंसाई लोग इसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे | 
आंख फूट गई हैं वह इसा को मुर्दे जिज्ञाने आदि का कामकत्ती मान लेवे ॥ ९५॥ ` | 


९६-जो अद्वैत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७। आ० ३॥ 


समीक्षक-जब अद्वैत एक ईश्वर हे तो इसाइयो का तीन कहना सर्वथा 
मिथ्या है ॥ ९६॥ 


ड ॥ इसी प्रकार बहुत ठिकाने इञ्जील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 


योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 
अब योहन की अद्भुत बातें सुनो!-- 


&७-भोर अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और सात 
अग्निदीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातो आत्मा हैं। और . 
सिंहासन के आगे कांच का समुद्र हे ओर सिंहासन के आस पासन चार प्राणी 
हैं जो आगे ओर पाठे नेत्रो से भरे हैं॥ यो० प्र प० ४ | आ० ४। ५॥६॥ 


| 
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विव्वांह उसका गीत देखो ! इंसा ही के ऊपर सब माहात्म्य झुकाये जाते 
` परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र है ॥ ९८ ॥ 


'बीच में और प्राचीनों के बाच में एक मेस्ना जसा वध किया हुआ खड़ा द ? 


आत्मा हैं ॥ यो ० प० ५। आ० ६॥ 


So 
NAAN 
अर पा आर NAAAAANAAAAAAAAAAAAAAA 


। का स्वगं ह आर 


- समीक्षक--अब देखिये एक नगर के तुल्य इसाइ 
इनका इश्वर भी दीपक के समान आगमे हे आर खानका सुकुटादि आभूषण 
धारण करना ओर आगे प॑छे नेत्रा का होना असम्भावित & इन वाता को कान 
मान सकता हे ? ओर वहां सिंहादि चार पशु लिखे ६॥ ९७ ॥ 


< 


९८--और मैंने सिंहासन पर बेठनेहारे के दहिने हाथ से एक पुस्तक देखा 
जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था आर सात छापा स उख पर छाप दी 
हुई थी । यह पुस्तक खोलने आर उसकी छापें तोड़ने के योग्य छान हे । आर 
न स्वर्ग में न प्रथिवी पर न प्रथिवी के नीचे कोई बह पुस्तक खालन अथवा 
उसे देखने सकता था । और मैं बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने 
अर पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला ॥ यो० प्र पचे ५ । 


आ०१।२।२३।४॥ 


समीक्षक-अब देखिये ईसाइयों के स्वगे में सिंहासनों और मनुष्यों का 
ठाठ और पुस्तक कई छापों खे बंध किया हुआ जिसका खालन आदि कम 
करनेवाला स्वर्ग और प्रथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का राना आर पश्चात्‌ 
एक प्राचीन ने कहा कि बही इसा खोलनेवाला हे, प्रयोजन यह हैँ कि जिसका 


प 


&€--ओर मैने दृष्टि की ओर देखो सिंहासन के ओर चारों प्राणियों के 


° 


जिसके सात सांग और सात नेत्र हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातौं 


सर्मीक्षक--अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस खगे के 
बीच में; संब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी हे और कोई नहीं यह बड़ी 
अद्भुत वात हुई कि यहां तो इसा के दो नेत्र थे ओर सींग का नाम भी न. 
था और स्वगं में जाके सात सींग और खात नेत्रवाला हुआ ! ओर वें-सांतों ईश्वर 


क 
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के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को इसाझ्यां 
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ने क्यों मान लिया ? अला कुछ तो बुद्धि ज्ञात ॥ ९९ ॥ 


१००-ओऔर जव उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चोवीसों प्राचीन 
सेम्ने के आगे गिर पड़े और हरएक के पास वीण थी आर धूप से भरे हुए सोने 
के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हे ॥ यो० प्र प० ५। आ० ८ ॥ 

समीक्षक-भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तव ये विचारे धूप दीप नेवेद्य 
र्ति आदि पूजा किसकी करते दोगे ! ओर यहां प्राटस्टेंट इसाई लोग बुत्प- 
रस्ती ( मूर्तिपूजा ) को खण्डन करते हैं और इनका खग बुत्परस्ती का घर 
बन रहा है ॥ १०० ॥ 

_ १०१९--ओऔर जब मेम्ने छापो में खे एक को खोला तव मैंने दृष्टि की चारों 
प्राणियों में खे एक को जैसे मेघ गजने के शब्द को यद्ट कहते सुना कि आ 
आर देख और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा हे ओर जो उस पर 
बैठा है उख पाख घलुष है और उसे मुकुट दिया गया थोर वह जय करता 


~ 
~ har 


हुआ और जय करने को निकला । और जव उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा 
घोड़ा जो लाल था निकला उसको यह दिया गया कि प्रथिवी पर से मेल उठा 
~ Le Io "2 च = x 
देवे । और जव उसने तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा हे । आर 
जब उसने चौथी छाप खोली और देखो एक पीला सा घोड़ा हे ओर जो उस 
पर बैठा हे उसका नाम मृत्यु दै इत्यादि ॥ यो० प्र प० ६। आ० १।२। 
३।४।५।७।८॥ 


समीच्षक-अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला हे वा 
नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धना के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्थॉकर रह सके 
होंगे ! यह्‌ स्वप्ने का बरडाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है। उनमें अविद्या 
जितनी कहें उतनी दी थोड़ी है ॥ १०१ ॥ 


LS 


१०२-और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि दे स्वामी पबित्र और सत्य 
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कबल्ों तू न्याय नहीं करता है ओर पृथिवी के निवासियों से हमारे लोहू का 
पलटा नहीं लेता हे। ओर हरएक को उजला बल्न दिया गया और उनसे कहा गया 
कि जबलों तुम्हारे सङ्गी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये 
जाने पर हैं पूरे न हों तबलों ओर थोड़ी बेर बिश्राम करो ॥ यो० प्र० प० 
६। अआ०१०।११॥ 

सर्माक्तक-जो कोई इसाई होंगे वे दोड़े सुपुदे होकर ऐसा न्याय कराने के 
लिये रोया करेगे, जो वेदमागे का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी 
देर न होगी इंस्राइयों से पूछना चाहिये क्या झर की कचहरी आजकल बन्द 
हे ? ओर न्याय का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ 
भी ठाक २ उत्तर न दे सकेंगे ओर इनका इश्वर बहक भी जाता है क्योंकि 
इनके कहने से झट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता हे और दंशिले खभाव- 
वाले हैँ कि मेरे पीछे स्ववेर लिया करते हें शान्ति कुछ भी नहीं और जहां 
शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥ 


१०३-आर असे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्ष खे उसके 
कच्चे गूलर झड़ते हैं तेखे आकाश के तारे प्रथिवी पर गिर पढे । और आकाश 
पत्र की नाई जो लपेटा जाता है अलग हो गया॥ यो प्र० प० ६ आ० १३। १४। | 


सर्मोक्षक-अब देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो 
ऐसी अण्ड बरड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक प्रथिवी पर कैसे 
गिर सकते हैं ! और सूयाँदि का आकषेण उनको इधर उधर क्यों आने जाने 
देगा ॥ और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है ? यह आकाश 
साकारं पदार्थ नहीं हे जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन 
आदि सब जङ्गली मशुष्य थे उनको इन बातों की क्या खबर ? ॥ १०३ ॥ 


१०४-मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुल में से 
एकलाख चवारलीस सहस्र पर छाप दी गई यिहूदा के कुल में से बारहसहस्न पर 
छाप दी गई ॥ यो० प्र प० ७ | आ० ४ । ५ ॥ 
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समीक्षक-क्या जो बाइबल में इश्वर लिखा हे वह इस्राएल आदि का 


स्वामी हे. वा सब संसार का ? ऐसा न द्वोता तो उन्हीं जङ्गलिया का साथ क्यों 
देता ? ओर उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता 
इससे वह इश्वर नहीं आर इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अल्प- 
ज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना हे ॥ १०४ ॥ 


०५-इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे दे ओर उसके मंदिर में 
रात ओर दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्र प० ७ | आ० १५॥ 


` समीक्षक-क्या यह महाबुत्परस्ती नहीं दै ? अथवा उनका इधर देहधारी 
मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं ह ओर इंसाइयों का इश्वर रात में सोता भी नहीं 
है यदि सोता है तो रात में पूजा क्योंकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी 
उड्जादी होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विज्षिप्त वा अति रोगी 
रोगा ॥ १०४ ॥ 


१०६-्र दूसरा दूत आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने 
की धूपदानी थी ऑर उसको बहुत धूप दिया गया ऑर धूप का धूआं पवित्र 
लोगों की प्राथेनाओ के संग दूतके हाथ में से इधर के आगे चढ़ गया। ओर दूतने 
वह धूपदानी लेके उसमें बेदी की आग भर क उसे प्रथ्वी पर डाला ऑर शब्द 
र गजन आर बिजुलियां आर भूइडाल हुए ॥ यो० प्र० प० ८ । आ० 


३।४।५॥ 

समीक्षक-अब देखिये स्वगे तक वेदी धूप दीप नेवेद्य तुरही के शब्द होते 
हैँ क्या वैरागियों के मन्दिर से इंसाइयों का स्वगे कम है ! कुछ धूम धाम अ- 
घिक्‌ ही हे ॥ १०६ ॥ | | 


१०७-पढिले दूत ने तुरही फूकी ओर लोह से मिलेहुए ओले ओर आग 
हुए ओर वे प्रथिवी पर डाले गये ओर प्रथिवी की एक तिहाई जब्गई ॥ यो० 
प्र प० ८) आ० ७॥ 
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समीक्षक-वाहरे इंस्राइयों के भविष्यद्वक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत तुरद्दी का 
शब्द ओर प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता हे ॥ १०७ ॥ 


१०८--घोर पांचवें दूतने तुरही फूंकी ओर मैंने एक तारे को देखा जो 
स्वरे में से प्रथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुली 
उसको दीगई ओर उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में स बड़ी 
भट्टी के धूरं की नाई घूां उठा और उस धूएं में से टिड्यां एथिवी पर निकल 
गई आर जेसा प्रथिवी के बीछुओं को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार 
दिया गया और उनसर कहा गया [कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर 
की छाप नहीं हे पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय ॥ यो० प्र प० 6 | आ० 
खार 2 NY IN 


[oS 


समीक्षक-क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर ओर उसी १... 
स्वगे में गिरे होंगे ? यद्वां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्यां भी प्रलय के 
लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख बाँच भी लेती होगी कि छाप- 
वालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके ईसाई बनालने का 
धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होगे तो हुम को टिड़ियां काटेंगी, ऐसी बातें 
विद्याहीन देश में चल सकती हैं आय्योवच्ते में नहीं क्या वह प्रलय की बात दो 
सकती है. || १०८ ॥ 


७७ ०७, ~ ० ~ 
१०९-ओर घुड्चढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी || यो० प्र 8 
प० €। आ० १६॥ 


सर्माक्षक-भला इतने घोड़े स्वगे में कहां ठहरते कहां चरते और कहां 
| रहते ओर कितनी लीद करते थे ? और उसका दुगेन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ 
होगा ? बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे इश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब भय्ये ने 


तिलाज्ञत्रि. दे दी है ऐसा बखेडा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वशक्तिमान्‌ की रे 
कृपा स्र दूर होजाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १०९ ॥ . म 120 
त, SONOS ROOOOA ASN UMMA Y ४४ ५४४१४१४१४१४५४५४५८५४१/९/९५८५/५/५/९५/१/१- ०८ Qs 
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११०-आर मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वरे से उतरते जो मेघ 
को ओढे था और उसके शिर पर मेघ, धनुष्‌ था और उसका मुंह सूय्ये की 
नाई De 0५ ७ ~ SD NOON च्छ ha ~ 
ई ओर उसके पांव आग के खम्भी के ऐसे थे । ओर उसने अपना दहिना 
पांव समुद्र पर ओर वांयां एथिवी पर रक्‍खा ॥ यो० प्र प० १० | आ० 
१।२।३॥ 


समीक्षक-अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटो की कथाओं 
खे भी बढ़कर हे ॥ ११०॥ 


१११-अर लग्गी के समान एक नकट मुझे दिया गया और कहा गया 
कि उठ ईश्वर के मन्दिर को ओर वेदी और उसमें के भजन करनेहारों को नाप ॥ 
यो० प्र प० ११। आ० १॥ 


समीक्षक-यहां तो क्या परन्तु ईंसाइयों के तो स्वगे में भी मन्दिर बनाये 

च्छ च "2, खडु च्छ च्छ I VS ८.२ लियि 
ओर नापे जाते हें अच्छा हे उनका जेसा स्वर्ग हे वेसी ही बातें हैं इस 
यहां प्रभुभोजन में इसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हँ 
आर गिजा में भी क्रुश आदि का आकार बनाना आदि भौ बुत्परस्ती है ॥१११॥ 


९१२-ओर स्वगे म॑ इश्वर का मन्दिर खोला गया और उसके नियम का 
संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र प० ११ । आ० १६ ॥ 


समीक्षक-स्वग में जो मंदिर हे खो हर सम्रय बंद रहत्ता होगा कभी २ 
खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मंदिर हो सक्ता है ? जो वेदोक्त 
परमात्मा सरवेव्यापक है उसका कोई भी मंदिर नहीं हो सकता । हां इंसाइयों 
का जो परमेश्वर आकारवाला है उसका चाहें स्वगे में हो चाहें भूमि में हो और 
जैसी लीला टंटन्‌ पूं पू की यहां होती हे वसी ही इंस्ाइयों के स्वगे में भी । 
अर नियम का संदूक भी कभी २ ईसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्या 
प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच तो यह हे कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने . 
की हैं ॥ ११२॥ | 


न ज्र 


2100061 
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सूये पहिने हे ओर चाँद उसके पांझों तले है और उसके (शेर पर बारह तारों 
का मुकुट हे । ओर वह गर्भवती होके चिल्लाती हे क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे 
लगी है और वह जनने को पीड़ित है । और दूसरा आश्रथ्ये स्वगे में दिखाई 
दिया ओर देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके सात शिर और दश सग 
| ओर उसके शिरों पर सात राजमुकुट हैं । और उसकी पूंछ ने आकाश के 


तारो की एक तिहाई को खींच के उन्हें एथिवी पर डाला || यो० प्र प० १२। 
` आ० १।२।३।४॥ 


- ११३-ओर एक बड़ा आश्चयें स्वर्ग में दिखाई दिया अथोत्‌ एक खी जो 


समीक्षक-अब देखिये लम्बे चोड़े गपोड़ें, इनक स्वर्ग में मी विचारी स्त्री. 
बिज्लावी हे उसका दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर 
की पूड कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाइ प्रथिवी पर डाला, भला 
एथिवी बो छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इख थिवी पर एक भी नहीं 
समा सता किभ्तु यहां यही अन्नुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई 
इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ 
इवची बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरादी वह 
अजगर भी उस्रीके घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥ 


११४-ओर ल्लगे में युद्ध हुआ मीखायेस और उसके दूत अजगर से लडे 
आर अजगर आर उस्रके दूत लडे ॥ यो० प्र प० १९ आ० ७॥ 


समीक्षक-जो कोई इंसाइयों के खगै में जाता होगा वह भी लड़ाई में ?/ 
दुःख पाता होगा ऐसे स्वगे की यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहां 
शान्विभंग ओर उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥ 


११४-आओर वह बड़ा अजगर गिराया गया हां बह प्राचीन सांप जो 


दियावल ओर शैतान कहवता हे जो सारे संसार का भरभानेद्वारा हे ॥ यो० 
प्र प० १२ | आ० €॥ ॐ 


समीक्षक-क्या जब वइ शैवान खग में था तब लोगों को नहीं 'भरमाता 


धोर 


"कळ हू 


A 
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था ? और उसको जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसको. 
प्रथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सव संसार का भरमानेवाला शेतान है तो 
शेतान को भरमानेवाला कोन हे ? यदि सैतान खयं भमो दै दो शैतान के विमा 
भरमनेह्वारे भर्मेगे और जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर हे वो वह इश्वर ह्वी 
नहीं ठहरा । विदित तो यह होता हे फि ईसाइयों का इश्वर भी शैतान खे डरता. 
होगा क्योंकि जा शेतान से प्रवल हे तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय 
ही दंड क्यों न दिया ? जगत्‌ में शेतान का नितना राज्य हे उसके सासने 
सहस्रांश भी इंसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये इंसाइथों का इर उसे. 
हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जेसा इस समय के राज्याधि- 
कारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दंड देते हैं वैसा भी इंसाइयों का ईश्वर 
नहीं, पुनः कोन ऐसा निबुद्धि मनुष्य हे जो वेदिकमत को छोड़ कपोलकाल्पिल 
इंसाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥ 


_ 


११६-हाय एथिवी और समुद्र के टिवाखियो ! क्यांकि शेसान तुम पास 
उतरा हे ॥ यो० प्र प० १९ । आ० १२॥ 


स्मीक्तक-क्या वह ईश्वर वहाँ का रक्षक ओर स्वामी हे ? प्रथिवी, सनु- 
ष्याद्‌ प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं हे ! यदि भूमि का भी राजा है तो 
शैतान को क्यों न मारसका ? ईश्वर देखता रहता ओर शेतान बहकाता फिरता 
~ ~ ~ < ०९ सा रा ह 
है तो भी उसको वर्जता नहीं, विदित तो यह होता ह कि एक अच्छा शध. 
ओर एक समर्थे दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है॥ ११६॥ 


११७-आओर बयालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया। 
आर उसने इश्वर के बिरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम 
का और उसके तंवू की और स्वगे में वास करनेहाशें की निन्दा करे । और 
उसको यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे ओर उन पर जय करे ओर 
हरएक कुल और भाषा ओर देश पर उसको अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० 
प० १३ । आ० ४1६ । ७॥ 
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६६६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


(1 ८७-७३ कक ७२७० 000 कि जीवनी 


समीक्षक-भला जो प्रथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान ओर पशु 
आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सरदार के 
समान है वा नहीं ! ऐसा काम ईश्वर के भक्तों का नहीं दो सकता ॥ ११७॥ 
१ १८-और मैंने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा हे | :- 
ओर उसके संग एक लाख चवालीस सहख जन थे जिनके माथे पर उसका नाम 
आर उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र प० १४ | आ० १॥ 


समीक्षक-अब देखिये जहां इंसा का बाप रहता था वहीं उसी खियोन 

पहाड़ पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों 
की गणना क्योंकर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए । 
शेष करोड़ों इसाइयो के शिर पर न मोहर लगी ? क्या ये सव नरक सें गये ! 
र. 22) «५५ A) Coy सियो ७५ जा NNN SPN ENG w 
इंसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखें कि ईसा का बाप ओर 
उनकी सना वहां दे वा नहीं ! जो हो तो यदद लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, | 5% >. 

दद ८१० ७ ५ ~ ५ ० _ ९ ० ० ~ 
यदि कहीं से वहां आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वगे से तो क्या वे 
पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें ? 
यदि वह आया जाया करता हे तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ 
आर वद्द एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ 
भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्‍योंकि एक दो तीन अनेक ब्र्माएडों का न्याय 
करने और सर्वत्र युगपत्‌ घूमने में समथे कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ 


११९-आत्मा कहता हे हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु | )- ३ 
उनके काये उनके संग हो लेते हैँ ॥ यो० प्र प० १४ आ० १३॥ 
सर्माक्षक-देखिये इंसाइयों का ईश्वर तो कहता है उनके कमे उनके संग रहेंगे 
अर्थात्‌ कमोनुसार फल सबक्को दिये जायंगे और यह लोग कहते हैँ कि ईसा 
पापों को लेलेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान्‌ विचारें कि ईश्वर 
का वचन सच्या वा इसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं स- 
कते इनमें से एक झूठा अवश्य होगा हमको क्या, चाहें इंसाइयों का ईर झूठा 


हो वा इसाई लोग ॥ ११९ ॥ | i 
00 22 न्य 
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१२०-आर उस्र ईश्वर के कोप के बड़े रसके कुण्ड में डाला । ओर रस 
के कुण्ड का रोन्दून नगर के बाहर किया गया और रसके कुण्ड में से घोड़ों 
की लगाम तक लोहू एकसरो कोश तक वह निकला ॥ यो० प्र० प० १४। 
अ० १६। २० ॥ 


समीक्षक--अब देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं वा नहीं ! 
€ SR IC च १० ~ च >> ha _ ~ 
इसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित होजाता होगा ओर जो उसके 
ha कुण्ड भरे £ ~ ha 0 न्य ~ थे ba 
कोप के कुण्ड भरे हैँ क्या उसका कोप जल है ? वा अन्य द्रावित पदार्थ हे कि 
जिसके कुण्ड भरे हैं ! और सो कोश तक रुधिर का बहना असम्भव है क्योंकि 
बिर वायु लगने खे झट जमजाता हे पुनः क्यार बह सकता दै ! इसलिये 
[a 


७७ ७ 


सी बातें मिथ्या होती हैँ || १२०॥ 


७ ०७ 6. 


१२१-ओऔर देखो स्त्रगै में साक्षी के तंबू का मन्दिर खोला गया ॥ यो० 
प्र प० १५ । आ० ५॥ 


समीक्षक-जो इंसाइयों का ईश्वर सबज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ! 
क्योंकि वह स्वयं सव कुछ जानता होता इससे सर्वथा यही निश्चय होता हे कि 
इन का ईश्वर स्वज्ञ नहीं क़्योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ हे वह इश्वरता का क्या काम 
कर सकता है ? नहिं नहिं नहिं ओर इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी २ असंभव 
बातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नह्दीं मान सकता कहांतक लिखें इस प्रकरण 
में सवेथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥ 


१२२--ओर ईश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है । जेसा तुम्हें उसने 
दिया है तैसा उसको भर देखो ओर उसके कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ॥ 
यो० प्रश प० १८।अआ०५।६॥ 


समीक्षक-देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी हे क्योंकि न्याय 
उसी को कहते हैं कि जिसने जेखा वा जितना कमे किया उसको वेसा ओर उतना 
ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय दै जो अन्यायकारी की उपासना 
करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हों ॥ १२२ ॥ 
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१२३-क्याकि मेम्ने का विवाह आपहुंचा हे और उश्चकी स्री ने अपने 
गे तैयार किया है ॥ यो० प्र प० १६ । आ० ७॥ 


समीक्षक-अब सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! क्योकि 
ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये कि उसके श्वशुर साधु शा- 
लादि कौन थे और लड़के वाले कितने हुए ? ओर वीर्ये के नाश होने से बल, 
बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी न्यून होने से अबतक इसा ने वहां शरीर 
त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अबतक 
ईंसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया ओर न जाने कबतक धोखे में रहेंगे 
॥ १२३ ॥ 


१२४-और उसने अजगर को अथोत्‌ प्राचीन खांप को जो दियाबल ओर 


ba ‘a १:३५ € ha Oe bo १०३ सा 

शैतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्षे लों बांध रक्‍खा । ओर उसको अथाह कुण्ड 
में डाला और बन्द करके उसे छापडी जिखते वह जबलों सहस्र वर्षे पूरे न हों 
तबलों फिर देशों के लोगों को न भरमाव ॥ यो० प्र० प० २०।आ०२।३॥ 


समीचक-देखो मरू मरू करके रौतान को पकड़ा और सहस्र वषे तक 
बन्द किया फिर भी छुटेगा क्या फिर न अरमाबिगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह 
में ही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शैतान का होना 
इंसाइयों का भ्रममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केषल लोगों को डरा के अपने 
जाल में लाने का उपाय रचा है । जेखे किसी धूत्ते ने किन्ही भोले मनुष्यों से 


कहा कि चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊं किसी एकान्त देश में लेजा के), 


7g 


एक मनुष्य को चतुभुज बनाकर र॒क्‍खा झाडी में खड़ा करके कहा कि आंख 
मीच लो जब मैं कहूं तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच लो जो न 
मीचेख़ा वह अन्धा होजायगा । वैसी इन मत वालों की बातें हैं कि जो हमारा 
मजद्दब ने मानेगा वह शैतान का बहकाया हुआ हे । जब वह सामने आया 
तब कहा देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीचलो जब फिर माड़ी में छिप 
गया तब कहा खोलो ! देखो नारायण को ! सब ने दर्शन किया । वेखी लीला 
म्जहवियों की हे इसलिये इनकी माया में किसी को न फॅसना चाहिये ॥१२४॥ 
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१२५-जिसके सन्मुख से प्रथिवी ओर आकाश भाग गये और उनके 
लिये जगह न मिली ! और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के 
आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अथात्‌ जीवन का 
पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुईं बातों से मृतकों का विचार उन- 
के कर्मा के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र प० २० । आ० ११।१२॥ 


समीक्षक-यह देखो लड़कपन की वात भला प्रथिवी और आकाश केसे 

भाग सकेंगे ? ओर वे किर पर ठहरेंगे ? जिन के खामने से अगे ओर उसका 

सिंहासन ओर वह कहां ठह्रा ? ओर सुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये 

तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दूकान के 

समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखाबुसार होता हे ? ओर सब 

जीर्वो का हाल ईश्वर ने लिखा वा उसके गुमाश्तों ने ? ऐसी २ बातों स्र अनी- 

<==} श्वर को ईश्वर ओर इंश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना 

दिया ॥ १२५ ॥ 


१२६-उनमें से एक मेरे पाख आया ओर मेरे संग बोला कि आ मैं 
दुलहिन को अथोत्‌ मेम्ने को खी को तुमे दिखाऊंगा ॥ यो० प्र प० २१। 
आ० €॥ 

समीक्षक-भला इसा ने स्वगे में दुलह्दिन अर्थात्‌ खी अच्छी पाई मोज 


ॐ/ करता होगा, जो २ इसाई वहां जाते होंगे उवको भी ख्जियां मिलती होंगी ओर 


` लड़के वाले होते होंगे और बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पात्ते होकर मरते 
गे । ऐखे खर्गे को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा हे ॥ १२६ ॥ 


१२७-आर उसने उश्च नल से नगर को नापा कि साढ़े सातसौ कोश 
का हे उसकी लम्बाई ओर चोड़ाई ओर ऊंचाई एक समान है । और उसने 
उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसो चवालास 
हाथ की हे ओर उसकी भीत की जुड़ाई सूर्य्यंकान्त की थी और नगर निमेल 
~ ~ AC ७ ~ Nes 
सोने का था जो निर्मल कांच के समान था और नगर के भीत की नेवें क 2 


AN ०-० 


९००५५००००० ०० ०००५००५१५५ Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri 098911९०७8 | र 


FP 


Vy 


2 “५८५ nn = ४61 
|: TT RANA YOANANAANANAANNNNDNNNSANANAANDANDONOONNOY 


९; ७०० शताब्दीसंस्करणस्‌ 
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बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थीं पहिली नेव सूय्येकान्त की थी दूखरी नीलमणि 
की, तीसरी लालडी की, चोथी मरकत की, पांचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य 
की, सातवीं पीतमाणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दृशी 
~ 00. € ४७ 
लहसानिये की, एग्यारहर्वी धूम्रकान्त की, बारहवीं मटीष को ऑर बारह फाटक 
बारह मोती थे एक २ मोती खे एक २ फाटक बना था ओर नगर की सड़क 
स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल खोने की थी ॥ यो० प्र प० २१ । आ० १६। 
१७ । १८।१९।२०।२१॥ 


ु समीक्षक-सुनो इंसाइयों के खगै का वर्णन ! यदि इसाई मरते जाते और 
9 ~ र ९ De ey Ww ey १ TaN _ ° 
जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे समा सकेंगे ? क्‍योंकि उसमें मनुष्यों 
का आगम होता हे और उससे निकलते नहीं ओर जो यह बहुमूल्य रत्ना की 
~ < 2 "७ "७ (आर ~ ~ ~ ~ DN 
बनी हुईं नगरी मानी हे और सवै सोने की हे इत्यादि लेख केवल भोले २ 
मनुष्यों को बहका कर फँसाने की लीला है । भला लंबाई चौड़ाई तो उस्र नगर 
की लिखी खो हो सकती परन्तु ऊंचाई साढे सातसौ कोश क्योंकर हो सकती 
है ? यह सर्वथा मिथ्या कपोल कल्पना की बात है ओर इतने बड़े मोती कहां 
~ ~ ~ ~ ~ ४२ ~ ~ १९९ ~ ~ 000 ~ ० 
से आये होंगे ? इस लेख के लिखनेवाले के घर के घडे में खे, यह गपोडा 
पुराण का भी बाप है ॥ १२७॥ 
१२८-आओर कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कमे करनेहारा अथवा 


झूठ पर चलनेद्दार उस में किसी रीति खे प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र० प० 
२० | आ० २७॥ 


समीक्षक-जो ऐसी वात हे तो इसाई लोग क्‍यों कहते हैं कि पापी लोग 

भी खगे में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक वात नहीं है यदि ऐसा हे 

तो योहन्ञा स्वप्ने की मिथ्या वातों का कहनेहारा स्वग में प्रवेश कभी न करसका 

होगा ओर इसा भी स्वगे में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को 
0९ % > र ~ ७०७ वर ~ ~ 

पराप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पावियों के पाप के भार से युक्त हे वह शू 

क्योंकर खगेवासी हो सकता हे ? ॥ १२८॥ 2 
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१२९-अआर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मेम्ने का 
सिंहासन उसमें होगा ओर उसके दास उसकी सेवा करेंगे ओर ईश्वर का मुंह 
देखेंगे ओर उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात न होगी और 
उन्हें दीपक का अथवा सूय्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर 
उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे || यो० प्र प० २९ । आ० 
३।४।५॥ य 


स्मीक्षक-देखिये यही इंसाइयों का स्वर्गवास ! क्या ईश्वर और इसा सिंहा- 

खन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? ओर उनके दाख उनके सामने सदा मुंह देखा 

करेंगे ! अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सदृश गोरा वा 

अफीका वालों के सदृरा काला अथवा अन्य देश वालों के समान हे ? यह 
~ क्योंकि IN € ९ x ~ 

तुम्हारा स्वगे भी बन्धन हे क्योंकि जहां छोटाइई बड़ाई हे ओर उसी एक नगर 

में रहना अवश्य है तो वहां दुःख क्याँ न होता होगा ? जो सुखवाला है वह 


इश्वर सर्वेज्ञ सवेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥ 


१३०-देख मैं शीघ्र आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ हे जिसतें 
हरएक को जसा उसका काय्यं उह्दरेगा वेसा फल देऊंगा ॥ यो० प्र० प० 
| २९ ।झा० १२॥ 


vB 
समीक्षक-जब यही बात हे [कि कमोनुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा 
कभी नहीं होती ओर जो क्षमा होती हे तो इञ्जील की बातें झूठी यदि कोई 
~ ॥ सें ~ ० ववे € ~ ९ 
कहे कि क्षमा करना भी इज्ञील में लिखा हे तो पूवापर बिरुद्ध अथात्‌ “हल्फ- 
द्रोगी” हुई तो झूठ हे इसका मानना छोड़ देओ । अब कहांतक लिखें इनकी 
कू बाइबल में लाखों बातें खडनीय हैँ यह तो थोडासा चिह्वमात्र ईंसाइयाँ की बाइबल 
सू पुस्तक का दिखलाया है इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ लेंगे थोड़ीसी र 
अं वती ४४८४१४४४४१४४४/४४४२४४४४४४५४४४४४०४७४७२०१००००९०७०४४९०४४४५७०४७०७४७७००७->> >>, ब्ध | 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, तल? Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha बे हट ही 


NNN 


RSVR SO, ARCA 00024. /<:350.००००००००००००४४४१४४४४०४-४०४७७०८४४४४४४४४४०१०४ 


२ शतान्दीसस्करशस्‌ ह 


TN MON OSS 
~ ७ ~ 
बाता को छोड़ शेष सव झूठ भरा हे जेसे झूठ के संग खे सय भी शुद्ध नहीं 


रहता वैसा दी बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो 


दों के स्वीकार में गृह्दीत होदा ही हे ॥ १३० ॥ 


शत श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनििते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविसूषिहे छश्जीनमतविषये चयोद्श: 
समुल्लासः सम्पूर्ण; ॥ १३ ॥ 


७. 

i 

9 
Ns 0010 00० ०५७०0७७७७७०७७७०७५७७०७७७७७७७ १४४४४४ ५०2 शेर 
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अनुभूमिका (9) | 


DOT 


जो यह १४ चवदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा हे | 
केवल करान के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्‍योंकि मुसलमान 
कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैँ, यद्यपि फिरक़े होने के कारण किसी 
शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध वात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हँ । जो 
कुरान अरबी भाषा में हे उस पर मोलबियों ने उदू में अर्थ लिखा हे उस अर्थ 
का देवनागरी अक्षर और आस्येभाषान्तर कराके पश्चात्‌ अबी के बड़े २ वि- 
द्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया हे यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं 
है तो उध्चको उचित हे कि मोलवी साइबों के तजुमो का पहिले खण्डन करे 
पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्‍योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नावि ओर 
सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे 
मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले ओर एक दूसरे के दोषों का 
खण्डन कर गुणों का प्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इख मत पर झूठ 
मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई हे वही भलाई 
ओर जो बुराई दै बही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर कूठ चला 
सके ओर न सत्य को रोक सके ओर सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी 
जिसकी इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता 
आर यही सज्जनों की रीति हे कि अपने वा पराये दोषों को दोष ओर गुणां 
को गुण जानकर गुणों को ग्रहण ओर दोषों का त्याग करें ओर हूठियों का 
हठ दुराप्रह न्यून करें करावें क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनथे जगत्‌ में न 
हुए और न होते हैं । सच तो यह हे कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में 
पराई हानि कर के लाभ से स्वयं रिक्त रहना ओर अन्य को रखना मनुष्यपन 
से बहिः हे इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सञ्जन लोग बिदित 


rN UNEVEN LYSINE IANAANNIUNS 
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कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख इठ, 
दुरामह, इयां, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न 

कि इनको बढ़ाने के अर्थ क्योंके एक दूसरे की हानि करने से एथक्‌ रद्द परस्पर 

को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्यकर्म हे। अव यह चोदहवें समुल्लास में मुसलमानों | __ 
का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट का ग्रहण | | 
आलिष्ठ का परित्याग कीजिये ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमडर्य्येषु ॥ 


| । इत्यनुभूमिका ॥ जाय 
| 

3 
है 

| 

| | 

| | 
। - 
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इसके आगे छुसलपघानों के मताविषय में लिखेंगे ॥ 
१-आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ मंजिल १ । 
सिपारा १ । सूरत १॥ 


सर्मीक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा हे 
परन्तु इस बचन से विदित होता हे [कि इसका वनानेवाला कोई दूसरा है क्योंकि 
जा परमश्वर का बचाया होता तो “आरभ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कहता 
किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यो के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा 
करता है कि तुम ऐसा कदो तो भी ठीक नहीं, क्योकि इससे पाप का आरंभ 
भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित होजायगा । जो वह क्षमा 
ओर दया करनेह्दारा हे तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखाथे अन्य प्रा- 
णियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? 
क्या वे प्राणी अनपराधी ओर परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ! और यह भी 
कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी बातों का 
नहीं इस कथन में गोलमाल हे, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधमे का 
भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि 
मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी “बिसूमिल्लाइ” इस वचन को पढ़ते 
हैं जो यदी इसका पूर्वोक्त अर्थ दै तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम 
पर मुसलमान करते हैँ ओर झुसलमानों का “खुदा” दयालु भी न रहेगा 
क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही ! और जो युसलमान लोग इसका 
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अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट होना व्यथे हे यदि मुसलमान लोग 
इसका अथे ओर करते हैं तो सधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥ 


“सब स्तात परसथर क यास्त हजा परवरादुगार अथातू घालन छर नहारा 
च्छ 


है सब संसार का । चम्चा करने वाला दयालु हे ॥ मं० १ । सि० १ । सूरतु- 
ल्फातिहा आ०१।२॥ 


सभीक्षक-जो कुरान का खुदा संसार का पालेन करनेहारा होता ओर सब 
पर क्षमा ओर दया ,करता होता दो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी 
मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेहारा है तो 
क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? ओर जो वेसा हे तो आगे लिखंगे कि 
“काफ़िरों को कतल करो” अर्थात्‌ जो कुरान ओर पेग़म्बर को न मानें वे 
काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ! इसलिये कुरान इंश्वरक्ृत नहीं दीखता ॥ २॥ 

३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुक ही को हम भाक करते हैं और तुक ही 
से सहाय चाहते हैँ॥ दिखा हमको सीधा दास्ता ॥ मं० १ ।खि० १ सू० १। 


} 
१ 
अ०३।४।४॥ 


समीच्षक-क्ष्या खुदा निल न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय 

करता है ? इससे तो अंघेर विदित होता हे ! उखी की भक्ति करना ओर उसी 

से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाइना ? और 

सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का सी ? सूधे मार्गे को मुसल- 

मान क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं 

चाहते ? यदि भलाई खब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ 
न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥ 

४-उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निञ्रामत की ओर उनका मागं 

मत दिखा कि जिनके ऊपर तू ने ग़ज़ब अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की ओर 

| न गुमराहों का मागे हमको दिखा ॥ मं० १ | सिं १ । सू० १।आ० ६। ७॥ 
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समीक्षक-जब झुखलमान लोग पूर्वजन्म और पूवेक्कत पाप पुण्य नहीं मानते 
तो किन्ही पर निआमत अथात्‌ फजल वा दया करने और किन्ही पर न करने 
से खुदा पत्तपाती हो जायगा, क्योकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल 
अन्याय की बात हे और विना कारण किसी पर दया और किसी पर ऋधदृष्टि 
करना भी स्वभाव से बहिः हे ! वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और 
जब उसके पूवे संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर 
क्रोध करना नहीं हो सकता । और -इस सूरत की टिप्पन “यह सूरः अल्लाह 
साहेब ने मनुष्या के सुख से कहल्लाई कि सदा इस प्रकार खे कहा करें” जो यहद 
बात हे तो ““आलिक्र बे” आदि अक्षर खुदा ही ने पढाये होंगे, जो कहो कि 
बिना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को केसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाए ओर 
बोलते गये ? जो ऐसा हे तो सब कुरान ही केठ खे पढ़ाया होगा इससे ऐसा 
सम्झना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जाये वह पुस्तक 
इंश्वरक्कत नहीं हो सकता, जेखा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवाक़ों को 
इसका पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेवःलों को कठिन होता हे इससे खदा में 
पक्षपाव आता है ओर जेसे परमेश्वर ने सष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय- 
दृष्टि खे सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालो के 
लिये एक से परिश्रम से विदित होती हे उसी में बेदों का प्रकाश किया हे 
करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 


५-यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेजगारों को मागे दिखलाती है ।॥ 
~ ९ ~ चळ च्छ च च ७ जड EN 
जो ईमान लाते है साथ गेब ( परोक्ष ) के नमाज पढ़ते ओर उस वस्तु से जो 
हमने दी खचै करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर इंमान लाते हैं जो 
w “ee ~ < ht ~ 
रखते हैं तेरी ओर वा तुझ खे पहिले उतारी गई और विश्वास क्रयामत पर 
रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये झी छुटकारा पाने- 
वाले हैं ॥ निश्चय जो काफिर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान 
है वे इंमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर मोहर करदी और 
उनकी आंखों पर पदो हे और उनके वास्ते बड़ा अजाब हे ॥ मं० १ | सि० 
१।सूरत २।अआ०१।२।३।४।५।१३॥ 


) /२०>-९/९/९/९/९/५/९/९/९५/५/९/५/५/१/५८९ ८४९५५५५ /९/५/१ १९८५. ५५/५/५/५/५ ५५८१ १५५०५१. 


AN 


ANNAN NANA AN IIS 


SENNA Tg 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


FI 200 


AAA छा मर सकल शक फल कक NS RAN | 


७०८ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


OR 


६८४९५ ९५/५५/५८५५” १/९/१/९/५/९./२/९/९. 


समीक्षक-क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा 
की दुम्भ की बात नहीं ? जब परहेजगार अथात्‌ धार्मिक लोग हैं बे तो स्वत! 
सच्चे मागे में हैं ओर जो झूठे मागे पर हैं उनको यह कुरान मार्ग ही नहीं 
दिखला सकता फिर किस काम छा रहा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के विना 
खुदा अपने ही खजाने से खर्चे करने को देता हे ! जो देता हे तो सब को 
क्यों नहीं देता ? ओर मुसलमान लोग परिश्रम क्‍यों करते हैं और जो बाइबल 
इञ््जाल आदि पर विश्वास करना योग्य हे ठो मुसलमान इञ्जील आदि पर 
इमान जसा कुरान पर है वेसा क्यों नहीं लाते ! ओर जो ज्ञाते हैं तो कुरान ई 
का होना किसलिये ! जो कहें कि कुरान में आधिक बातें हैं तो पहिली किताब 
में लिखना खुदा भूल गया होगा ! ओर जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना 
निष्प्रयोजन हे । ओर हम देखते हैं तो बाइबल :ओर कुरान की बातें कोई २ 
न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि पेद है क्यों 
न बनाया ? क्रयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं १॥ १। 
२। ३ ॥ क्या ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई 
भी पापी नहीं हँ ? क्या इसाई ओर मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावें 
आर दूसरे घमात्मा भी न पार्वे तो वड़े अन्याय ओर अंधेर की वात नहीं हे १ 
॥ ४ ॥ आर क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को काफिर 
कहना यह एकठफ़ी डिगरी नहीं हे ! ॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण 
ओर कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते हैं तो उनका कुछ भी 
दोष नहीं यह दोष खुदा ही का हे फिर उन पर सुख दुःख बा पाप पुण्य नहीं 
हो सकता पुनः उनको सजा क्यों करता हे ? क्योकै उन्होंने पाप वा पुण्य 
स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ५ ॥ 


६-उनके दिलों में रोग हे अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० १ । 
सि० १ । सू २। आ० &॥ 


% वास्तव में यह शब्द ' कुरआन” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में करान 
श्र आता है लिये ऐसा ही लिखा हे | 
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समीक्षक-भला विना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई 
उन विचारों को बडा दु'ख हुआ होगा ! क्या यह शैतान से बढ़कर शेतानपन 
का काम नहीं हे ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना यई 
खुद का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों स्र हे ॥६॥ 


७-जिसने तुम्हारे वास्ते प्रथिवी बिछ्लेना और आसमान की छत को 
बनाया ॥ सं० १ । सरि १ । सू० २। आ० २१॥ 


समीक्षक-भला आसमान छत किसी की हो सकती हे ? यहद अविद्या की 
बात है आकाश को छत के समान मानना हंसी की बात हे यदि किसी प्रकार 
की प्रथिवी को आसमान मानते हो दो उनके घर की बात है ॥७॥ 


८-जो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो इमने अपने पेगाम्बर के ऊपर 
उतारी तो उस कैसी एक सूरत ले आओ ओर अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह 
के विना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ ओर कभी न करोगे तो उस आग खे डरो 
कि जिसका, इन्धन मनुष्य हे ऑर काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैँ॥ 
मं० १ | सि० १ । सू० २। आ० २२ । २३ ॥ 


समीक्षक-भला यह कोई बात हे [के उसके सदश कोई सूरत न बने ? 
क्या अकवर बादशाह के समय में मौलवी फेज्ी ने विना लुकृते का कुगन नहीं 
बना लिया था ! वह कौनसी दोजख की आग है ? क्या इस आग से न डरना 
~ ~ इन ~ ~ x DN २५ ४० 
चाहिये ? इसका. भी इन्धन जो कुछ पड़े सब हे । जसे कुरान में लिखा हे कि 
~ ~ ७ ~ भ्छे PS ३० UC MN ey ९९७ = 
काफिरो के वास्ते पत्थर तेयार किये गये हैं तो वेसे पुराणों में लिखा ह कि 


म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना हे ! अब काहिये किसकी बात सच्ची मानी 


जाय ? अपने २ वचन खे दोनों स्वर्गगामी आर दूसरे के मत से दोनों नरक- 
5० ~ 


गामी होते हैं इसालिये इन सबका झगडा झूठा हे किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख 
और जो पापी हैं बे सब मतों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥ 
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७१० शताब्दीसंस्करणम्‌ 


किए अच्छे यह कि उनके वास्ते बिहिश्तें हैं जिनके नीचे खे चलती हैं नहरे 
जब उसमें से मेवों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वइ वो वस्तु हैं जो हम 
पाहिले इससे दिये गये थे ओर उनके लिये पवित्र बीबियां सदेव वहां रहनेवाली 
हैं ॥ मं० १ | सि० १। सू० २ । आ० २४॥ ~ 


क 


समीक्षक-भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कोनसी उत्तम वात वाला 
है ? क्‍योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वग में हैं और इतना 
विशेष हे कि यहां जेसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वभे 
में नहीं किन्तु यहां की ख्चियां खदा नहीं रहतीं ओर वहां बीबियां अथोत्‌ उत्तम 
खरियाँ सदा काल रहती हें तो जबतक क़यामत की रात न आवेगी तबतक उन 
विचारियों के दिन केसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती 
होगी ! ओर खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है ! क्‍योंकि यह 
मुसलमानों का स्वगं गोकुलिये गुसाइंयाँ के गोलोक ओर मंदिर के सदृश दीखता 
हे क्‍योंकि वहां खियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वेखे ही खुदा के घर भें 
स्रियो का मान्य अधिक आर उनपर खुदा का प्रेम भी बहुत हे, उन पुरुषों 
पर नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिश्त में सदा रक्खा ओर पुरुषों को 
नहीं, वे बीबियां विना खुदा की मर्जी स्वर्ग में केसे ठर सकतीं ? जो यहद 

बात ऐसी ही हो तो खुदा खियों में फैंस जाय !॥ € ॥ 


१०-आदम को सारे नाम सिखाये फिर फ़ारैश्तों के सामने करके कहा व 
जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ || कहा हे आदम ! उनके नाम बता 
दे तब उसने बता दिये तों खुदा ने फ़रिश्तों से कहा कि क्या मैंने तुमखे नहीं 
कहा था कि निश्चय में एथिवी ओर आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट 
छिंपे कर्मा को जानता हूं ॥ मं० १। सि० १। सू० २।आ० २६ । ३१ ॥ 


समीक्षक-भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा 

० be ७ ॥ ~ ७७ 

का काम हो सकता हे ? यह तो एक दंभ की बात हे, इसको कोई विद्वान नहीं 
मान सक्ता ओर न ऐसा अभिमान करत। | क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी 


ANNAN 
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सिद्धाइ जमाना चाहता है १, हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखण्ड चला 
लेवे चल सकता हे, सभ्यजनों में नहीं ॥ १०॥ 


११-जत्र हमने फरिश्तो से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत्‌ करो देखा 
सभां ने दण्डवत्‌ या परन्तु शेतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि 


४ ~ 


वो भी एक काफिर था ॥ मं० १। सि० १ | सू० २। आ० ३२॥ 


समीक्षक-इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान की 
पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शेतान को पेदा ही क्यों किया और 
खुदा में कुछ तेज नहीं हे क्योंकि शैतान ने खदा का हुक्म ही न माना ओर 
खुदा उसका कुछ भी न कर खका ! ओर देखिये एक शेतान काफिर ने खुदा 
का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुखार भिन्न जहां करोड़ों काकिर 
ह वहां मुसलमानों के खुदा आंर मुसलमानों की क्या चल सकती हे ? कभी २ 
=-= | खुदा भी किखी का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता है, खुदा ने ये 
बाते शेतान से सखी होंगी ऑर शेतान ने खुदा से, क्योंकि विना खुदाके 
शतान का उस्ताद आर काइ नहा हो सकता ॥ ११ ॥ 


. १२-हमने कहा कि जो आदम तू ओर तेरी जोरू बहिश्त में रह॒कर - 
आनन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत खमीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो 
जाओगे ॥ शैतान ने उनको डिग|या कि ओर उनको बहिश्त के आनन्द से खोदिया 

2 | तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शनु हे तुम्हारा ठिकाना परथिवी | 
ˆ * है और एक खमय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर 
| - एथिवी पर आगया॥ मं० १। सि० १ । सू० २। आ०३३।३४। ३४५ ॥ 

| 

| 
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समीक्षक-अब देखिये खुदाकी अल्पज्ञता अभी तो स्वगे में रहने का 

आशीर्वाद दिया ओर पुनः थोड़ी देर में कहा (के निकलो जो भविष्यत्‌ बातों 

को जानता होता तो वर ही क्यों देता ? ओर बहकानेवाले शेतान को दण्ड 

! देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है ओर वह वृत्त किस के लिये उत्पन्न किया 

हन्‌ था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के लिये ? जो दूसरे के [लिये तो क्‍यों रोका ! 
र 
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इसलिये ऐसी बातें न खुदा की ओर न उसके बनाये पुस्तक में दो सकती हैँ 
म साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आये ! आओ जब प्रथिवी पर आदम 
साहेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बाद्देश्व पहाड़ पर दवे वा आ- 
काश पर ? उससे केसे उतर आये ? अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा अखे ; 
ऊपर खे पत्थर गिर पड़े ? इसमें यह विदित होता है कि जब आदम साहेब 
मही खे बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मही होगी ९ ओर जितने वहां ओर 
हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते आदि होंगे क्योंकि मदी के शरीर विना इन्द्रिय भाग 
नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होना 'चाहिये यदि 


NS 


१ 

। 

| 

७२ २३ १2 & 

मृत्यु होता है तो वे वहां खे कहां जाते हे ? ओर मत्यु नही होता तो उनका । 
नख ७५ $ 
$ 

; 

| 

र 

| 

| 

| 

। 


~ 
{ 


८ ~ LA NS 
जन्म भी नद्दी हुआ जब जन्म हे तो मृत्यु अवश्य ही हे यदि ऐसा ह तो 
कुरान में लिख हे कि बीबियां सदेव बहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो जयगा 


क्या।क उनका भी मृत्यु अवश्य हांगा जब एसा हु ता बाहरत म जानवाला 
का भी मत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 


१३-उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्खेगा 
न उस्रकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा ओर 
न वे सहाय पावेंगे ॥ मं० १ | सि० १ । सू० २। आ० ४६ ॥| 


संमाक्तक--क्या वत्तेमान दिनों में न डरे ? बुराई करने में सब दिन 

डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेगस्बर की गवाही वा 

सिफारिरा खे खुदा स्वगे देगा यह बात क्‍्योंकर सच हो सकेगी. क्या खुदा | » च 
~ 


बहिश्तवालों ही का खह्दायक है दोज़खवालों का नहीं यदि ऐसा हे तो खुदा 
पक्षपाती है ॥ १३ ॥ 


छन १0 


१४-इमने मूसा को किताब ओर मोजिजे दिये ॥ हमने उनको कहा कि 
तुम निन्दित बन्द्र हो जाओ यहद एक भय दिया जो उनके सामने ओर पीछे 
थे दनको और शिक्षा इमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ | सू० २ । आ० 
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उसका आरचयंश।क्त दा यह बाइबल आर कुरान म भा [लखा हू परन्तु यह वात 


i 


सानन याग्य नहा क्याक जा एखा होता तो अब भी होता जो अब नहीं ता 
पहिले भी न था, जेखे स्वार्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने विद्वान्‌ 
वन जाते है वेसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा ओर उसके 
सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आरचयेशक्ति क्यों नही देता ? 
ओर नहीं कर सकते जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या 
आवश्यक था क्योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा 
हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने खे पुनरुक्त दोष होता हे क्या मूसाजी आदि 
को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था [ जो खुदा ने निन्दित बन्दर हदो 
जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा छल 
किया जो ऐसी बातें करता है और जिसमें ऐसी बातें हैं बह न खुदा ओर न 
यह पुस्तक खुदा का बनाया हदो सकता है॥ १४॥ 

१५-इसख तरह खुदा मुदा को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशा- 
नियां दिखलाता है कि तुम समझो || म० १। थि० १ | सू० २। आ० ६७॥ 

समीन्षक-क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ! 
क्या क्रयामत की रात तक क़वरों में पड़े रहेंगे ! आजकल दोरासुपुद हे ! क्या 
इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं ? प्रथिवी, सूये, चन्द्रादि निशानियां नहीं ह १ 
क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हें ये निशानियां कम 


१॥ १५ ॥ 
१६- वे सदैव काल बहिश्त अथोत्‌ वैकुण्ठ में वास करनेवाले हैं;)| मं० 
१ | सि० १।सू०२।अ० ७५ ॥ । 


समीक्षक-कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सासथ्य नहीं रखता इसलिये 


~ 2 ऱ्य 
सदैव खर्ग नरक में नहीं रह सकते ओर जो खुदा ऐसा करे तो बहू अन्याय- 
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दै 


सर्माच्तक-जा मूसा को किताब दी तो कुरान का हाना ।नरथक ह आर 


कारी. ओर आविद्वान्‌ होजावे क्रयामत की रात न्याय ह।गा ता मनुष्या क पाप 2; 
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पुण्य बराबर होना उचित है जो कर्म अनन्त नहीं है उसका फल केसे 
हो सकता है ! ओर सृष्टि हुए सात आठ हजार वर्षो से इधर ही बतलाते हैं 
क्या इसक पू खुदा ।नेइम्मा बेठा था ? ओर कर्‍यामत के पछि भी निकम्मा 


YS 


रहेगा ? य बात सब लड़कों के समान ६ क्याक परसश्चर क काम सदव चत्त- 


सान रहते ह आर [जतन ।जसक्‌ पाप पुण्य हूँ उतना ही उसको फल देता है 
ससय कुरान का यह बात बच्ची नहीं ॥ १६॥ 


१७-जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और 
किसी अपने आपस के घरों से न निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुम ने इस के तुम 
ही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो ए 
फिरके को आप में से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ मं० १ । सि० १ | 


सू० २।अआ ७७।७८॥ 


समीच्षक-भला प्रतिज्ञा करानी ओर करनी अल्पज्ञों की बात है वा पर- 
मात्मा की ! जब परमेश्वर सर्वेज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान 
क्यों करेगा ! भला यह कोनसी भली वात हे कि आवस का लोहू न बहाना 
अपने मत वालो को घर से न निकालना अर्थात्‌ दूसरे मत वालों का लोहू 
बहाना और घर से निकाल देना ? यह मिथ्या सूखता आर पक्षपात की बात हे । 
क्या परमश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा खे विरुद्ध करेंगे ? 
इससे विदित हाता हे कि मुसलमानों का खुदा भी इंख्राइयों की बहुतरी उपमा 
रखता है ओर यह कुरान खतत्र नहीं बन खकता क्योंकि इस्रमें खे थोड़ीसी 
बातों को छोड़कर बाक़ी सब बातें बाइबल की हैं ॥ १७ ॥ 


१८-ये वे ल्लोग हैं कि जिन्होंने आखरत के बदले जिन्दगी यहां की मोल 
लेली उनसे पाप कभी इलका न किया जावेगा और न उनको सहायता दी 
जावेगी ॥ मं १ सि० १ | सू २। आ० ७6 ॥ 


समीक्षक-भला ऐसी इष्यो द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती 
! जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता दी जावेगी वे 
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सत्याथंप्रकाश! ७ 


ANNNNNNNANANAAAAAAN बेन? चे र ज आ एड सिन सके जक 


१५ 
कोन हैं ? यदि वे पापी है आर पापा का दण्ड दिय विना हलके किय जावेंगे | 


तो अन्याय होगा जो सज़ा देकर हलक किये जावेगा तो जिनका बयान | 
| आयत से हू ये भी सजा पाक हलके हो सकते हैं । ओर दरड देकर भी हलक 
न क्य जावग तो भी अन्याय होगा । जो पापों स्र हलके किये जाने वालों से 
मयजिन धस्मात्माआ का हे तो उनके पाप तो आप ही हलके हैं खुदा क्या 
करेगा ! इससे यह लेख विद्वान्‌ का नहीं । और वास्तव में धमात्माओं को सुख 
आर अधास्मयां को दुःख उनके कम्मों के अनुसार सदेव देना चाहिये ॥ १८ ॥ 


१ ९-निश्चय हमने मूखा को किताब दी ओर उसके पाछे हम पैग़म्बर को 
लाये ओर मरियम के पुत्र इसा को प्रकट मौजिज़े अथात्‌ देवीशाक्ति ओर 
सामच्य [द्य उसक साथ रूहुलूकुद्स % के जब तुम्हारे पास उस वस्तु साहित 
पगन्वर आया [के जिक्षको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया 
एक सत का मुठलाया आर एक को मार डालते हो ॥ मं १ । सि० १। सू० ` 
२। आ० ८०॥ 


समीक्षक-जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उसका 
मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे 
~ ७ 9 ~ ४2 001 ६६ 0 ० ७ 13 ९ Ne _ ४3 
भी मुसलमानों के मत में आगिरे ओर “मौजिज्े” अर्थात्‌ देवीशक्ति की बातें 
सब अन्यथा हैं भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये झूठ मूठ चलाली हैं 
क्याक्‌ सृष्टिक्रम आर विद्या से विरुद्ध सव बातें झूठी ही होती हैं जो उस 
समय “मोजिज्ञे? थे तो इस समय क्यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस 

| समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ 


२०-आर इससे पहिले काफ़िरो पर विजय चाहते थे जो कुछ पाहिचाना 
था जब उनके पास वह आया मट काफिर होगए काफिरों पर लानत है अल्लाह. 
की ॥ मं० १ । सि० १ सू० २। आ० ८२ ॥ 


रूहुलूकुरस कहते है जबरईल को जो कि हरदम मसीह के साथ रहता था | 
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समीक्षक-क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे बे 
तुमको काफिर नहीं कहते हैं ? ओर उनके मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार 
देते हैं फिर कहो कौन सच्चा ओर कोर झूठा ? जो विचार करके देखते हैं तो 
सब मत वालों में झूठ पाया जाता हे ओर जो खच हे सो सब में एकसा, ये 
सब लड़ाइयां मूखेता की हैँ ॥ २० ॥ 

२१-आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को अल्लाह, फ़रिस्तों पेगाम्बरों जिबर- 
ईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु हे ॥ सं० 
१।सि० १ । सू० २। आ० €०॥ 


समीक्षक-जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लाशरीक है फिर यह फोज 


की फौज शरीक कहां से करदी ? क्या जो ओरों का शत्रु वह खुदा का भी 
~ 


शत्रु है ? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि इश्वर किसी का शत्रु नहीँ हा | 
सकता 11२१ ॥ | 


ha ~ (0900000 है ळर १०९ .N 
२२-आर कहा के क्षमा मागतं ह हम क्षमा करग तुम्हार पाप आर 
अधिक भलाई करनेवालों के || मं० १ । सि० १। सू० २। आ० ५४ ॥ 


समीक्षक--भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनानेवाला हे वा 
नहीं ? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता हे तब पापों 
से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐखा कहनेवाला खुदा ओर यह खुदा का बनाया 
हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी हे अन्याय कभी नहीं करत 
और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता हे॥ २२ ॥ १ 

२३--जब मूसा ने अपनी क्रोम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि 
अपना असा (दंड ) पत्थर पर मार उसमें से बारह चश्मे वह निकले ॥ 

-स० १ । खि० १ | सू० २। आ० ५६ ॥ 


~ Nae + ~ २० ०० ९ ~ 
समीचक- “अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ? 
, एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह झरनों का निकलना खवंथा ग 
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| असम्भव है, हाँ उस पत्थर को भीतर से पाला कर उसमें पानी भर बारह 


छिद्र करने से सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ 
२४---ओर अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ द्या अपनी 
समीक्षक--क्या जो मुख्य ओर दया करने के योग्य न हो उसको भी 


के ॥ मं० १ सि० १ । सू० २ आ० €७॥ 

प्रधान बनावा झौर उस पर दया करता है ? जो ऐसा हे तो खुदा बड़ा गड़- 
बड्या हृ क्‍योंकि फिर अच्छा काम कोन करेगा ? ओर बुरे कमे कोन छोड़ेगा ? 
क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैँ कर्मफत्त पर नहीं इससे सबको 
अनास्था होकर कमोच्छेदप्रसक्ष होगा || २४ ॥ 


| २४--ऐसा न हो कि काफिर लोग इेष्यो करके तुमको ईमान खे फेर 
देवें क्योंकि उनमें खे इमानवाल्ों के बहुतखरे दोस्त हैं || म० १ । सि० १। 
सू० २ | आ० १०१ ॥ 

। 


खमीक्षकू--अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को 
काफिर लोग न डिगा देवें क्या वह सवज्ञ नहीं ह £ ऐसी बातें खुदा की नहीं 
हो सकती हें ॥ २५ ॥ 


बट 


„ २६--तुम जिधर सुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का हे ॥ मं० १। 
सि० १ | सू० २। आ० १०७ ॥ 


समीक्षक--जो यह बाद ख्रश्ची हे तो मुसलमान क्रिबले की ओर सुं 

क्यों करते हैँ ! जो कहें कि हमको क्रिबले की ओर सुंह करने का हुक्म हे 

तो यह भी हुक्म दे कि चाहे जिधर की ओर मुख करो, क्या एक बात सरश्च 

ओर दूसरी झूठी होगी ? ओर जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो 

E ही नहीं सकता क्याफे एक मुख एक ओर रहेगा सब्र ओर क्यॉकर रह 
i सकेगा ? इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥ 
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। 
२७---जो आसमान झर भूमि का उत्पन्न करने वाला हे जब वो कुछ 
| करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता हे 
कि होजा बस होजाता है ॥ मं० १ । सि १। सू० २। आ० १०९ ॥ 
समीक्षक--भधल्षा खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किसने सुना १ | 
ओर फिसको सुनाया ? ओर कोन वन गया ? किस कारण से वनाया ? जब 
यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूवे सिचाय खुदा के कोइ भी दूसरी वस्तु न थी 
| दो यह संसार कहां से आया ? विना कारण के कोई भी काय्यं नहीँ होता तो 
। | इतना वड़ा जगत्‌ कारण के विना कहां से हुआ ? यह वाव केवल लड़कपन 
ङी हे ( पूवषच्षी ) नहीं २ खुदा की इच्छा स ( उत्तरपक्ष ) क्या तुम्हारी 
इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जासकती हे ? जो कहते हो कि खुदा 
.की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया ( पूर्वपक्ष ) खुदा सर्वेशक्तिमान्‌ 
है इसालिये जो चाहे सो कर लेता हे । ( उत्तरपक्षी ) खवेराक्तिमान्‌ का क्या?) > 
अथे है ९ ( पूबपक्ञी ) जो चाहे सो करसके । ( उत्तरपक्षी ) क्या खुदा 
दूसरा खुदा भी बना सकता हे ? अपने आप मर सकता है ? मूखे रोगी 
| ओर अज्ञानी भी बन सकता है? ( पूवेणक्षी ) ऐसा कभी नहीं बन सकता । 
| ( उत्तरपत्ती ) इसलिये परमेश्वर अपने ओर दूसरों के गुण, कम, स्वभाव के 
विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में 
तीन पदाथे प्रथम अवश्य होते हें:-एक बनानेवाला जेसे कुम्हार, सरी घडा 
बननेबाली मिट्टी और तीसरा उसका साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है, 
जैसे म्हार, मिट्टी ओर साधन से घडा बनता है ओर वननेवाले घड़े के पूर्वे 
कुम्हार, मिट्टी ओर साधन होते हैं बसे ही जगत्‌ के बनने से पूवे जगत्‌ का 
| कारण प्रकृति ओर उनके गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं इसालेये यह कुरान 
की बाव सवथा असम्भव है ॥ २७ ॥ | 
| 


२८--जव हमने लोगो के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देनेवाला 
बनाया हुम नमाज़ के लिये इबराह्दीम के स्थान को पकड़ो ।। मं० १ । ख्रि १ । 
सू २। आ० ११७ |। 2 कः 
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था ? जो बनाया था तो कावे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं 
बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के विना ही रक्खा था ! 
पाहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥ 


[aS 


२७--वो कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु 
जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय हमने दुनियां में उसी को 
पस्रन्द किया और निश्चय आखरत में वो ही नेक है ॥ मं० १। खि० १। 
सू० २। आ० १२२॥ 

समीक्षक-यह कैसे सम्भव दै कि इवराहीम के दीन को नहीं मानते बे 


~ 


सव मूर्ख हैं ! इवराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण हे ! 


RN TEN 


यदि धमोत्मा होने के कारण से किया तो धमोत्मा ऑर भी बहुत हो सकते 


१० > ~ 


हैँ? यदि विना घमात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हां यहद तो 


ठीक हे कि जो धर्मात्मा दै बह्दी ईश्वर को प्रिय होता हे अधर्मी नहीं ॥ २६ ॥ 

३०-निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हँ अवश्य इम 
तुझे उस क्रिवले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना मुख मस्जदुल्हराम 
की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेरलो ॥ म० १ । 
सि० २।सू०२।अ० १३५॥ 


समीक्तक-क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बडी । ( पूर्वपक्षी ) हम 
मुसलमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुताशिकन अर्थात्‌ मूर्तो को तोड्नेहारे 
हैं क्योंकि इम क्रिबले को सुदा नहीं समते । ( उत्तरपक्षी ) जिन को तुम 
बुस्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूत्तों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उनके 
सामने परमेश्वर की भाक्ते करते हें यदि बुतों के तोड़नेहारे हो तो उम्र मास्जिद 
क्िबले बड़े युत्‌ को क्यों न तोड़ा ? ( पूर्वपक्षी ) वाइजी ! हमारे तो करिवले. 
की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है ओर इनको वेद में नहीं है फिर 
वे बुत्परस्त क्यों नहीं ! और हम क्यों ? क्योंकि हम को सुदा का न 
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; 
¦ बजाना अवश्य दै । ( उत्तरपक्षी ) जेखे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म हे | 

इनके लिये पुराण में आज्ञा है । जेखे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते 
हो बैसे पुराणी पुराणों को खुदा के अबतार व्यासजी का वचन समभते हँ, 
तुममें और इनमें बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं हे प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त 
ओर ये छोटे हैं. क्योंकि जबतक कोई मनुष्य अपने घर में खे प्रविष्ट हुई बिल्ली 
को निकालने क्षणे तबतक उसके घर में उंट प्रविष्ट हो जाय वेसे द्वी मुइम्मद 
साहेब ने छोटे बुत्‌ को सुखलमानों के मत खे निकाला परन्तु बड़े बुत्‌ ! जो 
कि पहाड़ सदृश मक्के की मस्जिद हे वह खव सुखलमानों के मत में प्रविष्ट 
करादी क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? हां जो हम लोग वेदिक हैँ बैसे ही तुम 
लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से वच खको अन्यथा 
नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे 
छोटे बुत्परस्तो के खण्डन से लानत होके निवृत्त रहना चाहिये ओर अपने को 
बुत्परस्ती से प्रथक्‌ करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


“> 


३१-जो लोग अल्लाह के माग में मारे जाते हैं उनके लिये यद्द मत कहो 
कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित है ॥ सं० १।सि० २।सू० २।अआ० १४४॥ 


समीक्षक-भला ईश्वर के मागे में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? 
| क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि 
यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने खे न ढरेंगे, 
लूट मार कराने से ऐश्वये प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करेंगे इल्यादि स्वप्रयो- 
जन के लिये यहद विपरीत व्यवहार किया हे ॥ ३१॥ | 


११ 


३२९-आर यह कि अल्ला कठोर दुःख देनेवाला हे । शैतान के पीछे मत 
चलो निश्चय बो तुम्हारा प्रथक्ष शत्रु हवे उके विना और कुछ नहीं कि बुराई और 
निलेज्जता की आज्ञा दे ओर यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ 
मं० १ । सि० २ सू० २ । आ० १५१ । १५४५४ । १५५ ॥ 


समीक्षक-क्या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं 
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पर ह अथवा युसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाह्वीन है जो ऐसा है तो 
वह इश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं घर्म 
२4 

करेगा उस पर इश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दरडदाता होगा तो 
१ फिर बीच में मुहम्मद स्राहेब और कुराथ को मानना आवश्यक न रहा । और 
१ | जो सब को बुराई करानेवाला मतुष्यमात्र का शत्रु शेतान हे उसको खुदा ने 
उत्पन्न ही क्यों किया क्या वह भविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था ? जो कहो 

कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 

त श्ल भ्यु र ~ ग ~ ~ ~ ०२० _% 

पराक्षा करना अल्पज्ञ का काम्र ई सवज्ञ ता सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मा को 

सदा से ठीक २ जानता हे ओर शैतान सब को बहकाता है वो शैतान को किसने 
बहकाया ? जो कहो कि शैतान आप बहकता हे तो अन्य मी आप से आप 

बहक सकते हैं बीच में शैतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शैतान को 

आप ख Dat ^ नद १०० ~ ९ हीं 
चहकाया तो खुदा शतान का भी शैतान ठहरेगा ऐसी बात इश्वर की नहीं हो 
“7. , सकती ओर जो कोई बहकाता हे वह कुसंग तथा अविद्या से आन्त होता है॥३२॥ 


३३-तुम पर मुदोर, लोहू और गोश्त सूअर का हराम है और अल्लाह 
के विना जिस पर कुछ पुकारा जावे॥ मं १।सि० २।सू० २। आ० १५९॥ 


खमीक्षक-यहां विचारना चाहिये कि मुदा चाहे आप से आप मरे वा 

किस्री के मारने खे दोनों बरावर हैं, हां इनम कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन 

में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का 

5७८ मांस्र खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के 
नाम पर शत्रु आदि को असन्त दुःख दे के प्राणहत्या करनी ? इससे ईश्वर का 
नाम कलंकित होजाता है, दां ईश्वर ने बिना पूर्वजन्म के अपराध के मुसलमानों 
के हाथ खे दारुण दुःख क्यों दिलाया ? क्या उन पर दयालु नहीं है ? डनको 
पुत्रवत्‌ नहीं मानता ! जिस वस्तु से आधिक उपकार होवे उन याय आदि के 
मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का हानिकारक हे 
हिंसारूप पाप खरे कलांकैत भी होजाता है ऐसी बाते खुदा र खुदा के पुस्तक 


रू की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३३ ॥ ठे 
जि ु क , : + 
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~ DANN हल ~ S LoS र नी क्रः 
३४-राज को बात तुम्हारे लय हलाल कःगइ कि सदेनात्सव करना पनी 


बीवियों से वे तुम्हारे वास्ते पदा हैं और तुम उनके लिये पदां हो अल्लाह ने जाना 
कि तुम चोरी करते हो अथोत्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम 
को बस उनसे मिलो और ढूंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया हे अथात्‌ 
संतान खाओ पिओ यइंतक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा 


Las 


वा रात से जब दिन निकले ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २। आ० १७२॥ 


` समीक्षक-यहां यह निश्चित होता है के जब सुसलमानों का मत चला वा 
उसके पाहिले किसी न किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण त्रत जो 
एक महीने भर का होता है उसकी विधि क्या ! वह शाख्ञाविधि जो [कि मध्याह्न 
सें चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार ग्राखों को घटाना बढ़ाना ओर मध्याह्न 


दिन में खाना लिखा है उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन 


(९३ 3 २ 0७१ ०० LS न". ब 
करक खाना उसका इन मुसलमान लांगा न इस प्रकार का कर (लया परन्तु नत 


में श्लीसमागम का लाग हे यह एक बात खुदाने बढ़कर कहदी कि तुम ख्चियों 
का भी समागम भले ही किया करो ओर रात में चाहे अनेक वार खाओ, 
भला यहद त्रत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह झ्वृष्टिक्रम 
खे विपरीत है [के दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥ 


३५-अल्लाह के मागे में लड़ो उन से जो तुम खे लड़ते हे ॥ मार डाला 
तुम उनको जहां पाओ ॥ कतल से कुफ्र बुरा है ॥ यहांतक उन खे लड़ी [फे 


रई 


ई 
i 


है 


WEN 


कुफ्र न रहे ओर होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्होने जितनी जियादती करी तुम |) > । 


पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ मं० १ । सि० २ । सू० २ । आ० 
१७४ । १७५ । १७६ । १७८ ।१७६॥ 


समीक्षक-जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो ग्रुखलमान लोग इतना बड़ा 
अपराध जो कि अन्य मठ वालों पर किया हे न करते और विना अपराधियों 
को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है 


“उसको कुफ्र कहते हैं अर्थोत्‌ कुफ्र से कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते 2, 


NNR, 
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सत्याथेप्रकाशः ७२३ हि 
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हैं अर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको हम क़तल करेंगे सो करते ही आये 
मजहब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये ओर उनका मत अन्य 
>>> > ~ ~ ba 3 ०९ eX ~ 

सत वालों पर अतिकठोर रहता हे क्या चोरी का बदला चोरी हे ! कि जितना 
अपराध हमारा चोर आदि करे क्या हमभी चोरी करें? यह खबेथा अन्याय 
की बात हे, क्या कोई अज्ञानी हमको गालियें दे क्या हम भी उसको गाळी 
देवे ? यह बात न ईश्वर की न इश्वर के भक्त विद्वान्‌ की और न ईश्वरोक्त 
पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरद्दित मनुष्य की हे ॥ ३५ ॥ 


३६-अल्लाइ झगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो इमान काय हो 
इसलाम में प्रवेश करो || मं० १ । खि० २ । सू० २। आ० १६०।१९३॥ 


8.43 


समीक्षक-जा झगडा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही 
-मुखलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? धर मगड़ालू सुसलमानों से 
मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी हे 
तो वह मुखलमानों ही का पक्षपाती हे सब संसार का ईश्वर नहीं इससे यहां 
यह्‌ विदित होता हे. कि न कुरान इंश्वरकृत ओर न इसमें कहा हुआ इधर हो 
सकता हे ॥ ३६॥ 


"2 


AAAS 


३५-खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक्त देवे ॥ मं १। सि० २। सू० २। 
झा० १९७ ॥ 


>>> > 

समीक्षक-क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता हे ? फिर 
भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी 
इच्छा पर है इसखे धर्म खे विमुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं ओर 
कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धमोत्मा भी होते है ॥ ३७॥ 


| , 
| | ३८-प्रश्न करते हैं तुझ से रजस्वला को कह वो अपवित्र है एथक्‌ 
| रहो ऋतु स्मय में उनके समीप मत आओ जबतक एकै वे पवित्र न हों जब 
। नहा लेवें उनके पास उस स्थान खे जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ जा 


RANA NNN 


२६ 


! 
। 


बौबियां 
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तुम्हारे लिये खेतियां हूँ बस जाओ जिच तरह चाहो आपने खेत में म तुमको | -. 
Cas 


अल्लाह लरब ( बेकार, व्यर्थे ) शपथ में नहीं पकडता ॥ सं० १ । खि० २ । 
सू० २ । आ० २०५ । २०६ । २०८ ॥ 


समीक्षक-जो यह रजस्वला का स्पशे संग न करना लिखा है वह अच्छी > 
X 0० "2 AN Ae ७ ~ VS 

बात हे परन्तु जो यह खियों को खेदी के तुल्य लिखा ओर जेसा जिस तरह 

से चाहो जाओ य मनुष्यों को विषयी करने का कारण हे । जो खुदा बेकारी 

शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे । इससे खुदा झूठ 

का प्रवत्तेक होगा ॥ ३८ ॥ 


३९-वो कोन मनुष्य है जो अल्लाह छो उधार देवे अच्छा बस अल्लाह 
द्विगुण करे उसको उसके वास्ते || मं १। खि २। सू ० २। झा० २२७ ॥ 


समीक्षक-भल्ला खुदा को कजे (उधार) ॐ लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने | _.. 
सारे संसार को बनाया वह मनुष्य से क़ज़ लेता हे ? कदापि नहीं । ऐसा तो 
विना सम्झे कहा जास्रकता हे । क्या उसका खजाना खाली होगया था ? क्या 
बह हुंडी पुड़ियां व्यापारादि में मग्न होने से टोडे में फंस गया था जो उधार 
लेने लगा ? आर एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारो का 
काम हे ? किन्तु पेखा काम तो दिवालियों वा खर्च आधिक करनेवाले और आय 
न्यून होनेवालों को करना पड़ता है इश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ 


४०-उनमें से कोई इमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह | ५. . 
चाहता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है ॥ मं० १ | सि० ३ । सु० 
२ । आ० २३५॥ 


0 3 


समीक्षक-क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या 


क इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद सा- 
हेव के पास आया उसने कहा कि ऐ रखूलज्ञाह खुदा कूजे क्‍यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुमको बहिश्त म॑ लेजान के लिये उसने कहा जो आप जमानत ले तो में दु सुह- 
म्मद साहेब ने उसको जमानत लेली खुदा का भरोसा न हुआ उसके दूत का हुश्रा ॥ 


५ ८०४६२2५२०७४७०००००००४१४४५४४४४५४४४४४४:४४४७४५४४४४५४४४४४४१४४४५४५४५७१६५श१७ 


FD 


NNNNNNNNNDNNNSY 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ ४ सत्याथप्रकार? ७२५ 


BONN त त जज ८४/४९/४१५१” ”१ “९५४८९ /५/१” ५५/५६/५०५५ ४५८६ १५५१ ४४८५ ८४८४४५१ 7४६५ ४४ ४५०६ ४९२६ ८५५५५५५५५८” 


वह अधम करना चाहे तो कर सकता हे ? जो ऐसी बात हे तो वह खुदा हदी 
नहीं क्‍योंकि भले मनुष्यों का यह कमे नहीं कि शान्तिभंग करक लड़ाई करावें 
इससे विदित होता है कि यह कुरान न इश्वर का बनाया आर न किसी धार्मिक 
विद्वाब्‌ का रचित है ॥ ४० ॥ 


४१-जों कुछ आसमान ओर एथिवी पर हे सब उसी के लिये हे ॥ चाहे 
उसकी कुरखी ने आसम्रान ओर एथिवी का समा लिया हे ॥ म० १ । सि० 
३ । सू० २ आ० २३७ ॥ 


समीक्षक-जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वद्द पूणेकाम हे उसको किसी पदार्थ की 
अपेक्षा नहीं जब उसकी कुसी हे तो वह एकदेशी हे जो एकदेशी होता हे 
वह ईश्वर नहीं कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक दे ॥ ४१ ॥ 


४२-अल्लाह सूय्ये को पूवे सरे लावा हे बछ्च तू पश्चिम से लेआ बस जो 
काफिर हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मागे नहीं दिखलाता || मं० 
१। सि० । सू० २ | आ० २४० ॥ 


ससमीचक-देखिये यह अविद्या की बात ! सूथ्य न पूर्व से पश्चिम ओर न 
पश्चिम से पूवे कभी आता जाता हे वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता हे 
इसख निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कचा को न खगोल ओर न भूगोल 

ब विद्या आती थी । जो पापियों को मागे नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये 
भी सुखलमानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धमात्मा तो घम माग में 
ही होते हैं, मागे तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है खो कत्तेव्य 
के न करने खे कुरान के कत्ता की बड़ी भूल हे ॥ ४२ ॥ 


ज्‌ 
®= 


४३-कहा चार जानवरों खे ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ 


Ee ० ७७ ~ ~ च लल A 3 रेच ~ 
कै पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दाड़ते तेरे पाख चले 
| आवेगे ॥ सं० १ । खि० ३ । सू० २। आ० २४२ ॥ 
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७२६ शताब्दी सस्करणम्‌ 


समाक्षक-वबाह २ देखो जी मुसलमानो का खुदा भानमती के समान खेल 
कर रहा हे ! क्या एसी ही बातों खे खुदा की खुदाई है ? बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे 


~ 


खुदा का ।तलाञ्ाल दकर दूर रहंग आर सूख लाग संग इसस खुदा का 


ha 


वड़ाई के बदले बुराई उसळे पल्ले पड़ेगी ॥ ४३ ॥ 


४४-जिसक्को चाहे नीति देता है ॥ मं० १ | सि० ३ । सू २ । आ० 


; ३५१ ॥ 


४23. पो ~ 


समीत्तक-जब जिसको चाहता हे उसको नीति देता हे तो जिसको नहीं 
चाहता हे उसको अनीति देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो 
पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता इं वही इश्वर ओर आप्त हो 


सकता हे अन्य नहीं ॥ ४४ ॥ 


४५-वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसका चाहे दण्ड देगा क्योंकि 
वह सब वस्तु पर बलवान्‌ है ॥ सं १ | सि० ३ । सू० २ आ०२६६॥ 


५ ~ खु < ~ ९ ~ च - ~ 
गवरगंड राजा के तुल्य यह कमे नहीं हे ? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी 


: वा पुण्यात्मा बनाता है तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जव ईश्वर ने 
' उसको वैसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे खेना- 
: पाति की आज्ञा से किसी श्रत्य ने किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलभ(गी 


' वह नहीं होता वेख्ने वे भी नहीं ॥ ४५ ॥ 75 


समीक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना 


७8 N 


४६-कह इससे अच्छी ओर क्या परहेजगारों को खबर दूं कि अल्लाह 


6९ भ्र 


की ओर से बहिरतें हैँ जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदेव रहनेवाली शुद्ध 
बीबियां हैं अल्लाह की प्रम्रन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दो 
के ॥ मं० १ । सि० ३ | सू० ३। आ० ११॥ 


/ 


समीक्षक-भल। यह स्वगे हे किंवा वेश्यावन ? इसको इंश्वर कहना वा 


ह अण ? कोई भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक 


८१८5 
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शत्याथग्रकाशः लमक 


AAAANAANAAAAAANNNNINNANNANNN 


| मान सकता हे ? यह पक्षपात क्यों करता है ? जो बीबियां बहिश्त में खद्‌ 
रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं वा वही उत्पन्न हुई हैं ? यदि यह 

जन्म पाकर वहां गई हैं और जो क़यामत की रात से पहिले डी वहां बीबियों 
को बुला लिया तो उनके खांविन्दो को क्यों न बुला लिया ? ओर क्र्यामत की 
रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि बहाँ जन्मी हें 
तो क्रयामत तक वे क्यॉकर निर्वाह करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी है तो 
यहां से बद्दिशत में जानेवाले मुसलमानों को खुदा बीबियां कहां से देगा ? और 
जैसे बीबियां बद्धिश्त में खदा रहनेवाली बनाई वेसे पुरुषों को वहां सदा रहने- 
वाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुसलमानां का खुदा अन्यायकारी, बेसमझ 


७ 


ASSESS 


हे॥ ४६ ॥ 
४७-निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इस्लाम हे ॥ म० १॥ सि०३। 
सू० ३। आ० १६ ॥ 


~ 


समीक्षक--क्या अल्लाह झुसलप्रानों ही का है ओरों का नहीं ? क्या 
तेरहसौ वर्षा के पूवे ईश्वरीय मत था दी नहीं ! इसी से यह कुरान झर का 
बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७॥ 


४८--प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे 

न अन्याय किये जावेंगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक हे जिसको 

चाहे देता है जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है जिसको 

कै „| चाहे अप्रतिष्ठा देता दे सव कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बल- 
| वान है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पेठाता हे ओर मृतक को 
जीवित से जीवित को मृतक से निकालता हे ओर जिसको चाहे अनन्त अन्न 

देता है ॥ सुसलमानों को उचित है [कि काफ़िरों को भित्र न बनावे सिवाय 
मुसलमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं । कहद जो 

तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुमको ओर 


शु तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणामय हे ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० 
ही ३ । झा० २१ । २२ । २३ । २४ | २७॥ 1 
Meeps TS न्ह 
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समीक्षक--जब प्रत्येक जीव को कमा का पूरा २ फल दिया जावेगा तो 

क्षम! नहीं [केया जायगा झर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया 
ha श्न ~ 22 220: ha i 

जायगा ओर अन्याय होगा, जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्या- 

यकारी होजायगा भला जीवित से मृतक और सूतक खरे जीवित कभी हो सरकता 

हे ? क्योंकि इश्वर की व्यवस्था अछेद्य अभेद्य हे कभी अदल बदल नहीं हो 


[a 


सकती । अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो सुखलमान के मजदब में नहीं 


हैं उनको काफ़िर ठहराना उनमें श्रेष्ठो से भी मित्रता न रखने ओर सुखलमानों 
में दुष्टो से भी मित्रता रखने के लिये उपदेशा करना ईश्वर को ईश्वरता से बहिः 
कर देता हे । इससे यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल 
पक्षपात आविद्या के भरे हुए हैं इसीलिये मुसलमान लोग अन्धेर में हैं और 
देखिये मुहम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा 
पक्ष करेगा ओर जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे 
सिद्ध होता हे कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहां था इसीलिये 
अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनाया बा बनवाया 
ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥ 


as 


किया आर पवित्र झिया ऊपर जगत्‌ का [स्यां । स० १ । [० ३ । सू० 
३ । 'आ० ३५ | 


४९--जिस समय कहा फ़रिश्तों ने कि ऐ मय्येम तुझ को अल्लाह ने पसन्द 


समीक्षक-भला जब आजकल खुदा के फरिश्वे और खुदा किसी से बाते 
करने को नहीं आते तो प्रथम केसे आये होंगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य 
पुण्यात्मा थे अब क नहीं तो यहृ बात मिथ्या हे किन्तु जिस समय ईसाई और . 
मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशां में जंगली और विद्याहीन 
मनुष्य अधिक थे इसीशिये पेसे विद्याबिरुद्ध मत चल गये अब विद्वान्‌ आधिक 
हैँ इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी अस्त "आ 
; हाते जाते हैं वृद्धि की तो कथा ही क्या है ॥ ४९ ॥ 
क कजण शेर 
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५ ०-उसको कहता हे कि दो बस दोजाता है । काफिरो ने धोका दिया, 

इश्वर ने धोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है ॥ मं० १ । सि० ३। 

सू० ३ | आ० ३९ |] ४९॥ 

७ समीक्षक-जब मुखलमान लोग खुदा के सिवाय दूखरी चीज नहीं मानते 
तो खुदा ने किसे कहा ? और उसके कहने से कौन दोगया ? इसका उत्तर 
मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के 
कार्य कभी नहीं हो सकता विना कारण के कार्य्यं कहना जानो अपने मा बाप 
के विना मेरा शारीर होगया ऐसी बात है । जो धोखा खाता अथात्‌ छल ओर 
दंभ करता हे वह ईश्वर तो कभी नहीं हो खकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा 
काम नहीं करता ॥ ५० ॥ 


५१-क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार 
+ फारिशतों के साथ सहाय देवे ।। मं १ । सि० ४ । सू ०.३ । आ० ११०॥ 


ख्रसीदाक-जो सुखलमानों को तीन हजार फ़रिश्तों के साथ सहाय देता था 
तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुतसी नष्ट होगई और होती जाती है क्यों 
£ ४७ ४२ ०५ च ७ ~ he) 3 ® ९ 
सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ देके मूर्खा को फंसाने के 
लिये महा अन्याय की बात है ॥ ५१ ॥ 


५२-आर काफ़िरों पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहार 
यक और कारसाज है जो तुम अल्लाह के मागे मे मारे जाओ बा मरजाओ 
अल्लाह की दया बहुत अच्छी हे ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । आ० 
१३०। १३३। १४०॥ 


` समीक्तक-अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न 

हैं उनके मारने के लिये खुदा की प्राथेना करते हैं क्या परमेश्वर भोला हे जो 

ह इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो [फिर 
मुसलमानों के कार्य्ये नष्ट क्यों होते हैं १ ओर खुदा भी मुसलमानों के साथ 
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मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो घमात्मा 
पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥। 


५३--थौर अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पैगाम्बरों से 
जिसको चाहे पसन्द करे बस अल्लाह ओर उसके रसूल के साथ इमान लाओ ॥ | ४ 
मं० १। सि० ४।सू० ३।आ० १५६॥ 


[$ 


समाचक-जब मुसलमान लाग [सचाय खुदा के किसी के साथ इमान नही 

लाते आर न किखा का खुदा का सामा मानते हँ तो पेराम्बर साहेब को क्‍यों 
इमान म खुदा क साथ शराक [किया १ अल्लाह पंग़म्बर क साथ इमान 
लाना लिखा इस्री खे पराम्बर भी शाराक होगया पुन! लाशाराक कहना ठाक न 
हुआ याद इसका अथ यह समभा जाय [के मुहम्मद साहब क पराम्बर हान 
पर विश्वास लाना चाहेये ता यह प्रश्न हता हुं 1क महम्मद साहब क हान की द 
क्या आवश्यकता हू. ? यदि खुदा उसका पगस्बर्‌ [केये बिना अपना अभाष्टकाय 


नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ५३ ॥ 


५ ४-ऐ ईंमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खो और लड़ाई में लगे 
रहो अल्लाह खे डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं० १ । सि० ४ । सू० ३ । 
र झया ० १ ७& ॥ 
समीक्षक-यह्द कुरान छा खुदा आर पराम्बर दाना लड़ाईबाज थजा लड़ाई 

की आज्ञा दता है वह शातेभग करनवाला हाता ह क्या नासमात्र खुदा ख डरन 
स छुटकारा पाया जावा ह ऐवा अधमयुक्त लडाइ आद ख डरने स, जा प्रथम 
पत्त ह दा डरना न डरचा बराबर आर जो द्विताय पक्त ह ता टक है ॥५४॥ 


५३) 


५५-ये अल्लाह की ददे हैँ जो अल्लाह ओर उसके रसूल का कहा मानेगा 

बह वहिश्त में पहुंचेगा [जिनमें महर चलती ह आर यही बड़ा प्रयोजन हे ॥ 
जो अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा ओर उसकी हृदा से 

बाहर होजायगा वह सदैव रहने वाली आग में जलाया जायगा आर उसके 
लिये खराब करनेवाला दुःख है॥ मं० १ | सि० ४। सू. ४। आ० १३। १४॥ ¦ 
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समीक्षक-खुदा ही ने मुहम्मद साहेब पेगम्बर को अपना शरीक कर लिया 
है ओर खुदा कुरान हो में लिखा हे ओर देखो खुदा पेगम्बर साहेब के साथ 
केसा फँसा हे कि जिसने बाहिश्त में रसूल का साझा करदिया हे । किसी एक 
बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ हे ऐसी २ 
बात इश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५ ॥ 


५६-आओर एक त्रसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता 
ओर जो भलाई होवे उसका दुशुण करेगा उसको || मं० १ । सि० ५] 
सू० ४ | आ० ३७ ॥ 


सर्माक्षकम-जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को 
द्विगुण क्‍यों देवा ? ओर ग्रुखलमागों का पक्षपात क्यों करता हे ? वास्तव में 
द्विगुण वा न्यून फल कर्मा का देबे तो खुदा अन्यायी होजावे ॥ ५६ ॥ 


५७-जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत ) 
सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता हे ॥ अल्लाह ने उनकी कमाई 
वस्तु के कारण से उनको उल्टा किया क्या तुम चाहते हो .कि अल्लाह के 
गुमराह किये हुए को मार्ग पर लाओ बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको 
कदापि मार्ग न पावेगा ॥ मं० १ । सि० ५ । सू० ४ | आ० ८०। ८७॥ 


= समीक्षक-जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो 
` १ सर्वज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो मुसलमान 
कहते हैं कि शैतान ही सब को बहाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ह्वी जीवों 
को गुमराह करता है तो खुदा ओर शतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद 
हृ सकते हें कि खुदा बड़ा शैतान वह छोटा शैतान क्योंकि मुसलमानों ही 
का क़ोल है कि जो बहकावा है वही शेतान हे तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी 

शतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 


५८-ओआर अपने हाथों को न रोके तो उनको पकड़ लो और जहां पाध 


ANANNANNNNNANNNANNANNNANNNANAANNNNNNSNNOAINNN LAL 


ANNE 


क्र न 


Ss 


SRNR NN RNA NANNNN NN NNN NS tee ANAAANNNANANNNNNNNN 


८५८५८५८९/५५/५८५८१५१५१५४/४/१/५/९/५/४५/९/४५/१४१४११५/१४१११४१४१, 
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ANNAN, 


ञ्चे सारडाले बस एक गदैन मुसलमान का छोढ़ना है और खून बह्दा उन लोगो 
~ ~ € ho ~ >> ~ भष ळर PN ha ~ 

की ओर से हुई जो उस्र कोम से दोषे ओर तुम्हारे लिये जो दान कर देवे जो 

दुश्मन की कौम से हैं ॥ ओर जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले बह 

सदैव काल दो में रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध गौर लानत हे ॥ मं० 

१ । सि० ४ | सू० ४। आ० £०। ६९१। ९२ ॥ 


समीज्ञक-'अब देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो 
इसको जहां पाओ मारडालो और मुसक्षमानों को न मारना भूल खे मुसलमानों 
के मारने में प्रायश्चित औद अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को 
कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पेग़म्बर ऐसे २ खुदा ओर ऐसे २ 

5५ Cs कुछ ~ "कर, आर 
मत खे सिवाय द्वानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न हाना अच्छा आर 
ऐसे प्रामादिक मतों खे बुद्धिमानों को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों को 
मानना चाहिये क्योंकि उसमें असत्य किञ्चिन्मात्र भी नहीं हे ओर जो मुसल- 
मान को मारे उसको दोजख मिले और दूखरे मत वाले कहते हैं कि सुसलमान 
~ NN CO ८22. १०५ ७० कक, NS YA he ey ४०. ७ 
को मारे तो स्वग मिले अब कहो इन दोनों मतों में स किसको माने किसको 
छोड़ें किन्तु ऐसे मूढ़ प्रकल्पत मतों को छोड़कर वेदोक्त मत स्वीकार करने 
~ ww A AN ~ (as ~ ८७ ` ९ i ~ 
योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिसमें आय्य माग अथात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के 
मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात्‌ दुष्टो के मागे से अलग रहना लिखा हे 
सर्वोत्तम है ॥. ५८ ॥ 


५९-भर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया ओर 
मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंग ॥ मं० १। 
सि० ५ । सू० ४। आ० ११३॥ 


समीक्षक-अब देखिये खुदा ओर रसूल की पक्षपात की बातें, मुहम्मद 
साहेब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना 
मजहब न बढ़ेगा और पदार्थे न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसीसे विदित 


NNN 
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शु सत्यार्थश्रकाश ७३३ | 
SSI 
NNN) 
होता हे [कि वे अपने ने में पूरे थे झो के प्रयो ने में 
पने मतञ्षब करने में पूरे थे ओर अन्य के प्रयोजन बिगाड्ने में, 
इससे ये अनाप्त थे इनकी बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं 
हा सकता ॥ ५९ ॥ 


६०-जो अल्लाह फ़रिश्तों किताबों रसूल और कयामत के साथ कुफ्र करे 
निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफ्रिर हुए फिर 
फिर इमान लाय पुनः [फिर गये ओर कुफ़ में आधिक बढ़े अल्लाह उनको कभी 
समां न करणा आर न माग दिखलावेगा || मं० १ | सि० ५ । सृ० ४। 
आ० १३४ । १३५ ॥ 


समाक्षक-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक 
कहते जाना आर उसके साथ बहुत खे शरीक भी मानते जाना यह परस्पर 
विरुद्ध बात नहीं हे! क्या तीन वार क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ! 
आर तान वार कुफ़ करन पर रास्ता दिखलाता हे ? वा चोथी वार से आगे 
नहीं दिखलाता, यादै चार चार वार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ़ बहुत ही 
बढ्जाये | ६० ॥ 


६१-निश्चय अल्लाइ बुरे लोगों ओर काफिरो को जमा करेगा दोजख में । | 
निश्चय बुरे लोग धोखा देते & अल्लाह को भोर उनको वह धोखा देता है ॥ 
ऐ इमानवालो मुसलमानों को छोड़ काफिरो को मित्र मत बनाओ ॥ मं० १। 
= ईइसि० ५ । सू ४। आ० १३८ । १४१ । १४३ ॥ 


समीक्षक-मुसलमानो के बहिशत ओर अन्य लोगों के दोज़ख में जाने का 
क्या प्रमाण ! वाहजी वाहू ! जो बुरे लोगो के धोखे में आता और अन्य को 
धोखा देता हे ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो घोखबाज हैं उनसे जाकर 
मेल करें ओर वे उससे मेल करें क्योंकि 
( यादृशी शीतला देवी ताइशः खरवाहन! ) 


४० ०, A ~ 
अ को तेसा मिले तभी निर्वाह होता है जिसका खुदा धोखबाज हे उसके | 


Sop डक न 
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१ १०५ aS 
उपासक लोग धोखेवाज क्यों न हों! क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता 
ओर अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता 


x 


ह॥ ६१ ॥ 


RANA 


~ % भते 
६२-ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पाख सत्य के साथ खुदा की ओर से पेगम्बर 
~ १३ 
झाया बस तुम उनपर ईमान लाओ ॥ अल्लाह मावूद अकेला है॥ सं० १। 
सि० ६ । सू० ४ । श्ा० १६७ । १६८॥ 


२५ ध्ये 


सर्माक्षक-क्या जब पैगम्बरो पर ईम[न लाना लिखा तो ईमान में पेगस्बर 
खुदा का शरीक अथात्‌ खाकी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी हे व्यापक 
नहीं तमी तो उस्तके पास से पैगम्बर आते जाते हूँ तो वह इश्वर भी नहीं हो 
सकता । कहीं सर्वदेशी लिखते हैं कहाँ एकदेशी इससे विदिव होता है कि कुरान 
एक. का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥ ६२ ॥ 


६३-तुम पर हराम किया गया मुदार, लोहू, सूअर का सांस, जिस पर 
अल्लाह कें विनां कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर 
पड़े, खींग मारे आर दरद का खाया हता ॥ मं० २। सि० ६ | सू० १! 
घआ० ३ ॥ 


समीक्षक-क्या इतने ही पदार्थ हराम हैँ? अन्य बहुतसे पशु तथा तिस्येक्‌ 
जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को इलाल होंगे ? इसर वास्ते यह मनुष्यों. की | 0 
कल्पना है ईश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥ भः 


६४-आऔर अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा 
-और तुम्हें बहिश्तों मै भेजूगा ॥ मं० २। सि० ६ । सू० ५ । आ० १०॥ 


समीक्षक-वाहजी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष 
नहीं रहां होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? ओर उनको क्यों 
बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुम को स्वगे में भेजूंगा ! यहां विदित होता 
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६५-जिसको चाहता है क्षमा करता हे जिश्चको चाहे दुःख देता दै ॥ जो 
_ ~ 


कुछ किसी को भी न दिया. वह तुम्हें दिया ॥ मं २ | छि० ६। सूळ ५। 
अआ ० १६॥। ९१८ ॥ 


चमीक्षक-जेसे शोतान जिसको चाहता पापी बनाता वेखे ही मुसलमानों 

खद 0. ४७ क > ~ ~ ~ _ ५७ x 
का खुदा भी शंदान का काम करता हे ? जो ऐसा हे ठो फिर बहिश्त ओर 
दोजख में खुदा जावे क्‍योंकि बह पाप पुण्य करने वाला हुआ, जीव पराधीन 
हे, जेसी खेना सेनापति के आधीन रक्षा करती और किसी को मारती है उसकी 


LoS NN 


भलाई बुराई सेनापति को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥ 


६६-आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ मं० २ | 
सि० ७ | सू० ४५ | आ० ८९ ॥ 


समीक्षक-देखिये यह बात खुदा के शरीक होते की है, फिर खुदा को 
“लाशरीक” मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥ न 


६७-अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका ओर जो कोई फिर करेगा अल्लाह 
उससे बदल्ञा लेगा || मं० २ । सि० ७ । सू ५ । आ० ९२॥ 


सन्नीक्षक-किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा 
दे के बढ़ाना है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर 
आर न किसी विद्वान्‌ का बनाया हे किन्तु पापवद्धेक हे, हां आगामी पाप छु- 
~ ९ > Na NX < ००४ ७, ER ET Pe ९ 
डाने के लिये किसी से प्रार्थना और खंय छोड़ने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप 
करना उचित हे परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं 
हा सकता ॥ ६७ ॥ 


६८-आर उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर कूठ बांध 

लेता है और कहता है कि मेरी ओर बही की गई परन्तु बही उसकी ओर नहीं 

व की गई ओर जो कहता हे कि मैं भी उतारूंगा [कि जेसे अल्लाह उतारसा हे ॥ 
शू स०.२ | सि० ७। सू ६ | आ० €४॥ 
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समीक्षक-इख बात से सिद्ध होता दै कि जब मुहम्मद साहेब कहते थे कि 

मेरे पास खुरा की ओर खे आयतें आती हें तब किसी दूसरे ने भी झुहम्मद 

Da ० तुल | NUN LA Ma 0 De 0. पै १०९ 

साहब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी 'आयतें उतरती हैं मुझ को 

भी पैगम्बर मानो इसको हटाने ओर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये सुहम्मद्‌ 
साद्देब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥ 


{ 


६६-अबश्य हमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर 
हमने फ़ारिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा किया 
परन्तु शेतान सिजदा करनेवालों में खे न हुआ ॥ कहा जब मैंने तुझे आज्ञा 
दी फिर किसने रोका [कि तूने सिजदा न किया, कहा में उससे अच्छा हूं तूने 
मुझको आग खे ओर उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उसमें खे उतर 


श्र 


यह तेरे योग्य नहीं हे कि तू उसमें अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढील 
दे कि क़बरों. में से उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू ढील दिये गयो खे हे ॥ कहा 
ल *७ ~ ~ ० ~ NY mo “u 
बस इसकी कसम हे कि तूने मुझको गुमराह किया अवश्य मैं उनके लिये तेरे 
स्रीधे मार्ग पर बेठूंगा ॥ ओर प्रायः तू उनको धन्यबाद करनेवाला न पावेगा 
कहा उससे दुदेशा के खाथ निकल अवश्य जो कोई उनमें खे तेरा पक्ष करेगा 
तुम सब से दोजख को भरूंगा ॥ मं० २ ।।सि० ८। सूळ ७ । आ० १०। 
९१।१२।१३।२४।१५।२१२६।९७॥ 


ha 


समीक्षक-अब ध्यान देकर सुनो खुदा ओर शैतान के झगड़े को एक फरिश्ता 
जैसा कि चपरास्री हो, था वह भी खुदा से न दबा ओर खुदा उसके आत्मा 
को पवित्र भी न कर स्का, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर रादर करने 
बाक्षा था उसको खुदा ने छोड़ दिया । खुदा की यहद बड़ी भूल है । शैतान तो 
सब को बहकाने वाला ओर खुदा शैतान को बहकाने वाला होने खे यह सिद्ध 
होता है कि शेतान का भी रोतान खुदां छे क्‍योंकि रोतान प्रत्यक्ष कहता है कि 
तूने मुमे गुमराह किया इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब 
बुराइयों का चल्ानेवाला मूलकारण खुदा हुआ । ऐसा खुदा मुसलमानों ही का 
हो खकता दै अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं ओर फ़रिश्तों से मंनुष्यवत्‌ बार्चा- 


«८५८५५१५५५५. 
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है 
सत्याथंप्रकाशः ७३७ 


ONNAANNNNNNNANANNNNNNANANNANNNANNNNANNNNNNNNNAANNNANANAANNNRANRANNNNAANNANNNMANNAANNN | 


~ ~ ~ ~ र्र A 
लाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित मुसलमानों का खुदा दै इसीसे 
विद्वान्‌ लोग इसलाम के मजइव को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६९ ॥ 


७०-निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह हे जिसने आसम्रानो ओर प्रथिवी 
3:9५ > ~ ~ ~ ~ 
८ ¦ को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अशे पर । दीनता से अपने 
मालिक को पुकारो ॥ मं २ । सि० ८ । सू ७। आ० ५३ । ५४ ॥ 


समीक्षक-भला जो छः दिन में जगत्‌ को बनावे ( अशे ) अथात्‌ ऊपर 
के प्रकाश में सिंहासन पर आराम करे वह इर सवेशाक्तिमान्‌ और व्यापक 
कभी हो सकता हे ? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या 
तुम्हारा खुदा बधिर दै जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बातें अनीश्वरकृत हैं 
इसषे कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया सातवें 
दिन अर्श पर आराम किया दो थक भी ग़या होगा और अबतक सोता हे वा: 
लागता हे ? यदि जागता हे तो अब कुछ काम करता हे वा निकम्मा सेल 
संपट्टा ओर ऐश करता फिरता हे ॥ ७० ॥ 


५ 


७१-मत फिरो प्रथिवी पर झगड़ा करते ॥ मं० २ । सि० ८ । सू० 
७ | आ० ७३ ॥ 


समीक्षक-यह बात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में 

जिहाद करना और काफिरो को मारना भी लिखा हे अब कहो पूवापर विरुद्ध नहीं 

= हे ! इससे यह विदित होता हे कि जब मुहम्मद साहेब निषे हुए होंगे तब 

उन्होने यह उपाय रचा होगा ओर सबल हुए होंगे तब झगड़ा मचाया होगा 
इसीस ये बातें परस्पर विरुद्ध होने खे दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥ 


७२-बस एक ही बार अपना असा डाल दिया ओर वह अजगर या 
प्रत्यक्ष ॥ मं २ । सि० € । सु० ७ । आ० १०५॥ 


समीक्षक-अब इसर के लिखने से विदित होता हे कि ऐसी झूठी बातों 
र को खुदा ओर मुहम्मद साहेब भी मानते थे जो ऐसा दै तो ये दोनों बिद्वान्‌ 
७ 
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<Q 


नहीं थे क्‍योंकि जेसे आंख से देखने को आर कान से सुनने को अन्यथा कोई 


नहीं कर सकता इस्रीसे ये इन्द्रजाल की बातें हे ॥ ७२ ॥ 


~ आह. .! 


७३-बस हमने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढ़ी, चिचडी ओर मेंडक 
आर लोह ॥ बस उनसे हम ने बदला (लिया ओद उनको डुबोदिया दरियाव 
में ॥ और हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय बह 
दीन झूठा दे कि जिसमें हैं और उनका कार्य्ये भी झूठा है ॥ मं० २ । सि० 
€ ।सू० ७। आ० १३०।१३३।१३७। १३८ ॥ 


समीक्षक--अथ देखिये जेसा कोई पाखंडी किसी को डरपाबे कि हम तु 
८5५ 


~ ५20. ०५ ANN 2. he 


पर सपा का मारन क [लय सजग एखा यह भा बात ह अल्ला जा एसा पतक्तु- 


पाती [कि एक जाति को डुबा दे ओर दूसरे को पार उतारे वहू अधमी खुदा 
` क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों कोड़ों मनुष्य हों मूठा बतलावे 
ओर अपने को सच्चा उससे परे झूठा दूसरा मत कोन हो सकता है ? क्योंकि 
किसी मत में सब मनुष्य बुरे ओर भले नहीं हो सकते यह इकतफों डिगरी 
करना महामूखों का मत हे क्या तौरेत जबूर का दीन, जो कि उनका था, झूठा 
होगया ? वा उनका कोई अन्य मजहब था कि जिसको झूठा कहा और जो 


बह्‌ अन्य मज़हब था तो कोनखा था कहो जिसका नास कुरान में हो॥ ७३ ॥ . 


७४--बस तुम को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक 
ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥ मं० २। 
खि० ९ । सू० ७। आ० १४२॥ 


समीक्षक-जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता ओर ऐसे 
चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐखा चमत्कार किसी को क्यों नहीं 
दिखलाता ? सवथा विरुद्ध होने से यट बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 


७४-आओर अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज 
से सुबंह को ओर शाम को ॥ मं० २ । खि० & | सू० ७ | आ० २०४ ॥ 


2००५८ 
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. खमीक्षक-कही २ कुरान में सिखा दै कि बड़ी आवाज़ से अपने मालिक 
को पुकार ओर कहीं २ धीरे २. ईश्वर का स्मरण कर, अब कहिये कोन्‌सी बात 
सच्ची १ ओर कोनखी बात झूठी ? जो एक दूसरी बात से विरोध- करती हे वह 
बात प्रमत्त गीत के खमान होती हे यदि कोई वात भ्रम से विरुद्ध निकल 
जाय उद्धको मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥ 


७६-प्रश्न करते हैं तुझ को लूटों से कह लूटे वास्ते अल्लाह के ओर रसूल 
के ओर डरो अल्लाह के ॥ मं० २ | सि० ९ । सू० ८ । आ० १॥ 


समीक्षक-जो लूट मचावें, डाकू के कर्म करें करावें ओर खुदा तथा पेगम्बर 
ओर इमानदार भो बनें, यह बड़े आश्चर्ये की वात हे ऑर अल्लाह का डर बत- 
लाते और डांकादि बुरे काम भी करते जायें ओर “उत्तम मत हमारा हे” कहते 
लज्जा भी नहीं । हठ छोड़ के खत्य वेदमत का ग्रहण न करें इससे आधिक 
कोई बुराई दूसरी होगी १ ॥ ७६ ॥ 


७७-झर काटे जड़ काफ़िरो की ॥ में तुमको सहाय दूंगा साथ सहस्र 
फ़रिश्तों के पीछे २ आनेवाले ॥ अवश्य में काफिरों के दिलों में भय डालूंगा 
बस मारो ऊपर गर्दनों के मारो उनमें खे प्रयेक पोरी ( संधि ) पर ॥ मं० 
२ । खि०.& । सू०८। आ० ७। ९। १२॥ 


समीक्षक-बाहजी वाइ ! केसा खुद्रा ओर केसे पेगम्बर द्याहीन, जो 
मुसलमानी मत खे भिन्न काफिरों की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देवे उनकी 
गदेन मारो ओर हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय ओर सम्मांत देवे ऐसा 
खुदा लँकेश से क्या कुछ कम है ९ यह सब प्रपञ्च कुरान के कचो का हे खुदा का 
नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर अर हम उससे दूर रहें || ७७॥ 


७८-भअल्लाह मुखल्मानों के सःथ हे ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो पुकारंना 
स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के ओर वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो इमान लाये 
छू हो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की ओर मत चोरी करो अमानत अपनी 


/५५५/५/५०५/५५/५/५/५/५/५/५”५/१. 
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को ॥ भर मकर करता था अल्लाह और अज्ञाइ भक्षा मकर करने वालों का है ॥ 
मं० २ | सि० € | सू० ८ । आ० १६।२४।२७।३०॥ 


समीक्षक-क्या अल्लाह सुखलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो अधर्म 
करता है । नहीं तो इश्वर सब सृष्टि भर का दै । क्या खुदा बिना पुकारे नहीं 
सुन खकता ? बधिर हे ! ओर उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी 
बात नहीं हे ? अल्लाह का कोनसा खजाना भरा हे जो चोरी करेगा ? क्या 
रसूल ओर अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया करे? 
ऐसा उपदेश अविद्वान्‌ ओर अधर्मियों का हो सकता हे । भला जो मकर करता 
झोर जो मकर करनेवालों का संगी हे वह खुदा कपटी छली ओर अधर्मी क्‍यों 
नहीं ! इसलिये यहद कुरान खुदा का बनाया हुथा नहीं है किसी कपटी छली का 
बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा वाते लिखित क्यों होतीं ? ॥ ७८ ॥ 


७७-ओर लडो उनसे यहांतक कि न रहै फितना अर्थात्‌ बल काफिरों 

१०५ >> ~ xX ~ १३ छ 

का ओर होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ ओर जानो तुम यह कि जो कुछ 

तुम लूटो किसी वस्तु खे निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां हिस्सा उखका और 
वास्ते रसूल के ॥ मं० २ | सि० 6 | सू० ८ । आ० ३९। ४१ ॥ 


समीक्षक-ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न 
शान्तिभज्ञकत्तों दूसरा कोन होगा ? अव देखिये मज़हब कि अल्लाह और रसूल 
के वास्ते सब जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं हे ? और लूट के 
माल में खुश का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना हे और ऐसे लुटेरों का 
पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बट्टा लगाता दै । बड़े आश्चर्यं की बात है 
कि ऐसा पुस्तक, ऐख्रा खुदा और ऐसा पेराम्बर संसार में ऐसी उपाधि ओर 
शान्तिभंग करके एनुष्यों को दुःख देने के लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मत 
जगत्‌ में प्रचलित न होते तो सब जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७९१] 


८5०-ओऔर कभी देखे जब काफिरो को फ़रिश्ते कब्ज करते हैँ मारते हैं 
मुख उनके ओर पीठ उनकी ओर कहते चखो अजाब चक्षने का ॥ हमने उनके 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PMO , 2110 


है 


ह 


शेर 


वी 


त 


NNN 07 WE 
0 सत्यार्थप्रकाशः | १ 170 


५/५५५५५/५५/५/५८५५५५१/५/५८१/४५/५”१”५/१५”१५/५/५/५' 


-५८५४५॥५५५॥५८/५५५/५५५५/५८५५५५/५/५॥५/५/५५५/५/५/५/५५५/५५॥५५/५५/५/५८५/८/५- 


पाप खे उनको मारा और हमने फिराआन की कौम को डुबो दिया ॥ और 
तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको ॥ मं० १।सि० ९। सू० ८ | 
अआ० ५०।५४।५६॥ 


समीच्षक-क्योंजी आजकल रूस ने रूम आदि और इड्लूलेर्ठ ने मिश्र 
की दुर्दशा कर डाली फ़रिश्ते कहां सो गये ? और आपने सेवकों के शत्रुओं को 
खुदा पूर्व मारता डुदाता था यह बाद सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा करे, 
जिससे ऐसा नहीं होता इखालिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह 
केसी बुरी आज्ञा दै कि जो कुळ तुम कर सञ्चो वह भिन्रमतवालों के लिये दुःख- 
दायक कर्म करो ऐसी आज्ञा विद्वान्‌ और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती, 
फिर लिखते हैं कि खुदा दया आर न्यायकारी है ऐसी बातों खे मुसलमानों के 
खुदा खे न्याय और दयादि खदगुण दूर बसते हैं ॥ ८० ॥ | 


का ८ १-ऐ बनी किफ़ायठ है तुझ को अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसक्षमानों 
से देरा पक्ष किया ॥ ऐ नवी रगवत अर्थात्‌ चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर 
लड़ाई के, जो हों तुममें खे २० आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय कर 
दोसो का ॥ बस खाओ उस वस्तु से कि लूटा हे तुमने हलाल पवित्र आर डरो 
अल्लाह ख वह क्षमा करनेबाला दयालु ह ॥ म० ९ | स० १० सू० ८ । 
आ० ६३ । ६४। ६८॥ 


सम्नीक्षक-भल्ला यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो 
अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और क्लाभ,पहुंचावे ! 
और जो प्रजा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे ओर लूट मार के पदार्थो 
को हलाल बतलावे और फिर उसी का नाम्र क्षमावान्‌ दयालु ।नख यह बात 
खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदसी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ 
बातों से कुरान इश्वरवाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 


८२-सद्दा रहेंगे बीच उसके अल्लाह समीप हे उसके पुण्य बड़ा ॥ ऐ 
लोगो जो ईमान लाये हो मत पकड़ो बापों अपने को ओर भाइयों अपने को 
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मित्र जो दोस्त रक्खें कुफ़ को ऊपर इंमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली 
अपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के ओर उतारे लश्कर नहीं 
देखा तुमने उनको ओर अजाब किया उन लोगों झो और यही खजा है 
काफ़िरों को | फिर फिर आवेगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ ओर लडाई करो 
उन लोगों से जो इमान नहीं लाते ॥ मं० २ | खि० १० ।सू० ९ । आ० 
२१।२२।२५।२६।२८॥ 


समी क्षक-भला जो बहिरतवालों के खमीप अल्लाह रहता हे तो सबेव्यापक 
क्योकर हो सकता हे ? जो सवेव्यापक नहीं तो सुष्टिकत्तां और न्यायाधीश 
नहीं हो सकता । ओर अपने मा, बाप, भाई ओर मित्र का छुड़वाना केवल 
अन्याय की बात है, हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी खेवा 
सदा करनी चाहिये । जो पहिले खुदा सुखलमानों पर सन्तोषी था और उनके 
सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच होता तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ! 
और जो प्रथम काफेरो को दण्ड देता ओर पुनः उसके ऊपर आता था तो 
अब कहां गया ? क्या विना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे 
खुदा को हमारी आर खे सदा तिलांजलि हे, खुदा क्या है एक खिलाड़ी हे ! ((८२॥ 


कु MNO ० ण्डैँ ha कक ४०, HN he 

८३-र हम बाट देखनेवाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को 

अल्लाह अजाव अपने पाब् से वा हमारे हाथो से ॥ मं० २ । सि० १०।सू० 
& । आ० ५२॥ 


 समीक्षक-क्या मुसलमान ही इश्वर की पुलिस बन गये हूँ कि अपने हाथ 
वा मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे 
करोड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हँ ? यदि 


~ ba 


एस्रा हू ता अन्धर नगरा गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दाखता ह आश्चय्य 


LoS 


[क जां बुद्धिमान सुखलमान हव भा इस [नमुल अयुक्त मद का मानत छू | ३॥ 
९ > 


८४-प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने इमान वालों से और इमानवालियों से 


(> 


बाहश्त चलता हृ नीचे उन नहर सदव रहनवाला बाच उसक आर घर 
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पवित्र बीच बहिश्तों अदन के ओर प्रसन्नता अल्लाह की ओर बड़ी हैँ आर यहद 
च 


he ० खर ~ 
कि वह है मुराद पाना वड़ा ॥ बस ठट्टा करते हैं. उनसे ठट्टा किया अल्लाह ने 
उनसे ॥ मं० २ । सि० १० । सू० & । आ० ७२।८०॥ 


~ 1 


समीक्षक-यह खुदा के नाम से खी पुरुषों को अपने मतलब” के लिये 
लोभ देना है क्‍योंकि जो ऐसा प्रलोभ न देते तो कोई सुइस्मद साहेब के जाल 


° 


में न फंसता ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते हैं । मनुष्य लोग तो 
आपस में ठट्टा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी खे ठट्टा करना उचित 
नहीं है यह कुरान क्या हे बड़ा खेल है ॥ ८४ ॥ 


८५-परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये जिद्दाद्‌ 
किया इन्होने साथ धन अपन के तथा जान अपनी के आर इन्हा लागा क 
लिये मलाई हे ॥ ओर मोहर रकखी अल्लाह ने ऊपर दिला उनके के बस वें 
क्र नहीं जानते ॥ मं० २। सि० १० । सू० &। आ० ८९। €२ ॥ 


समीक्षक-झब देखिये मतलबसिन्धु की वात कि वे ही भले हैं जो मुहम्मद 
साहेब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं. ! क्या यह बात पक्ष- 
< 


पात और आविद्या खे भरी हुई नहीं दै ? जब खुदा ने मोहर ही लगादी तो 


2५, ३ 


उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध हे 


CN 


क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर राक दिये यह कितना 
बड़ा अन्याय है !!! ॥ ८५॥ | 


डे 


८६-ले माल उनके से खरात कि पवित्र करे तू उन को अथात्‌ बाहरी 
ओर शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अथात्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्ल'ह ने मोल 
ली है मुसलमानों खे जानें उनकी ओर माल उनके बदले कि वास्ते उनके 
बद्दिशत हे लड़ेंगे बीच मागे अल्लाह के बस मारेंगे ओर मर जावेंगे ॥ मं० २। 
खि० ११ | सू. 6 आ० १०२ । ११० ॥ | 


हा समीक्षक-वाहजी वाइ ! मुहम्मद साहेब आपने तो गोकुलिये गुसाई री 
७. ह 
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की बरावरी करली क्योकि इनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही 
बात तो गुसाइँयों की है । वाह खुदाजी ! आपने अच्छी सोदागरी लगाई [करि 
मुसलमानों के हाथ खे अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ ससभा और उन 
अनाथों को मरवाकर उन निदेयी अनुध्या को स्वगे देने से दया ओर न्याय से 
मुसलमानों का खुदा हाथ थो बैठा ओर अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुदि- 
मान्‌ धार्मिको में घृणित होगया ॥ ८६ ॥ 


८७-ऐ लोगो जो 
काफिरों से ओर चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह 
कि वे बलाओं में डाले जाते हैं हरवष के एक दार वा दो वार फिर बे नहीं 

१००५ 


तोबाः करते ओर न वे शिक्षा पकडते हैँ ॥ मं० २ | सि० ११ । सूळ € । 
झा० १६२8४ | १२५ ॥ 


ईमान लाये हो लडो उन लोगों खे कि पास तुम्हारे है 


समीक्षक-देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा मुसलमानों को 
सिखलाता हे कि चाहे पड़ोसी हों वा किसी के नोकर हों जब अवसर पावें 
तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान 
के लेख से अब तो सुखलमान समक के कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो 
बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥ 


८८-निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह हे जिसने पेदा किया आख- 
मानों ओर प्रथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अशी के 
तदबीर करता हे काम की ॥ मं० ३ । खि० ११। सू० १० | आ० ३ ॥ 


समीक्षक-आसमान आकाश एक और विवा बना अनादि हे उसका बनाना 
लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकत्तों पदाथोवेद्या को नहीं जानता था ! 
क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता हे? तो जो “हो मेरे 
हुक्म से ओर होगया” जब कुरान में ऐखा लिखा हे फिर छः दिन कभी नहीं 
लग सकते, इससे छः दिन लगना झूठ हे जो बह व्यापक होता तो ऊपर 
(काश के क्यों ठहृरता ! आर जव काम की तदबीर करता है तो ठीक 


"९८९० 
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ha 


तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वेज्ञ दै वह बेठा २ क्या तद- 
बीर करेगा ? इससे विदित होता हे कि ईश्वर को न जाननेवाले जंगली लोगों 
ने यह. पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ 


श ८ ९-शिक्षा और दया वास्ते मुसलभानो के || मं० ३ सि० ११। 
सू० १। आ० ५४५ ॥ ः 


समीक्षक-क्या यह खुदा सुसलमानों ही का हे ? दूसरों का नहीं ओर पत्त- 
पाती है । जो मुसलमानों ही पर दया करे झन्य मनुष्यों पर नहीं, यदि मुसलमान 
ईमानदारों को कहते हें तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं ओर सुखल- 
मानों से मिज्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की बिद्या ही व्यर्थ है ॥ ८&॥ 


ht व 


> ~~ १ ~ be ०७ ०७ ha ~ 
६०-परीक्ता लेवे तुमको कोन तुम में से अच्छा हे कर्मा में जो कहे तू 
| अवश्य उठाये ज्ञाओगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ सं० ३। सि० ११। सूळ ११। 
झा० ७॥ | 


समीक्षक-जब कमो की परीक्षा करता हे तो सघझ् ही नहीं ओर जो 
he 


मृत्युर पाळे उठाता हे तो दोड़ासुपुदे रखता हे ओर अपने नियम जो कि मरे हुए 
न जीवें उसको दोड़ता हे यह खुदा को बट्टा लगना हे ॥ ९० ॥ 


९१-ओर कहा गया ऐ एथिवी अपना पानी निगलजा ओर ऐ आसमान 
:- | बस कर ओर पानी सूख गया ॥ और ऐ क्रोम यह हे निसानी ऊंटनी अल्लाह 
९२ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ फिरे 
की वास्त तुम्हारे बस छोड़ दो उसको बीच एथिवी अल्लाह के खादी [फिरे ॥ 
मं० ३ । सि ११ । सू ११ । आ० ४३ । ६३ ॥ 


समीक्षक-क्या लड़कपन की बाद है ! एथिवी और आकाश कभी बात 

खुन सकते हैं ? दाहजी वाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी होगा ? तो हाथी, 

घोड़े, गधे आदि भी होंगे ? ओर खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्या 

त अच्छी बात है ? क्या ऊंटनी पर चढता भी हे जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी 
5 } की सी घसड़ फसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ६१ ॥ 


चि 
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ह ७४६ ... शुताब्दीसंस्करशम 


६२-ओर सदेव. रहनेवाले बीच उसके जबतक कि रहें आसमान ओर 
पृथिवी और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैँ जबतक 


रहें आसमान ओर प्रथिवी ॥ मं० ३ । सि० १९ । सू. ११] आ० १०५) 
१०६ ॥ 


समीक्षक-जब दोजख और बहिश्त में क्रयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे 
फिर आसमान और प्रथिवी किसलिये रहेगी ? ओर जब दोजख आर बाहिइत 
के रहने की आसमान प्रथिवी के रहने तक अबाधे हुईं ठो सदा रहेंगे बहिश्त 
वा दोजख में यह बात झूठी हुई ऐसा कथन आविद्वानों का होता है ईश्वर वा 
विद्वानों का नहीं ॥ 6२ ॥ 


&३-जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक खप्न 
में देखा ॥ म० ३ । खि १२ | सू० १२ । आ० ४ से ५6 तक ॥ 


0 


समीक्षक-इस प्रकरण में पिता पुत्र का .संवादरूप किस्सा कहानी भरी हे 
इसलिये कुरान इश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख 
दिया है ।। ९३ ॥ 


६४-अल्लाह्‌ वह है कि जिसने खड़ा कि आसमान को बिना खंभे के 
देखते हो तुम उसको फिर ठद्दरा ऊपर अशे के आज्ञा वतेनेवाला किया सूरज 


भ्र 


ओर चांद को ॥ ओर वही हे जिसने विछाया प्रथिवी को ॥ उतारा आसमान 

~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ 

से पानी बस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के अल्लाह खोलता हे ओजन को 
NO NA, ७, ~ ७ ~ सू. 

वास्ते जिस्रक चाह आर तग करता हृ ॥ म० ३ । सि० १३ । सू० १३ । 


आ०२।३।१७। २६ ॥ 


समीक्षक-मुसलमानों का खुदा पदाथेविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो 
जानता तो गुरुत्व न होने से आसमान को खभे लगाने की कथा कहानी कुछ 
भी न लिखता यदि खुदा अशारूप एक स्थान में रहता हे तो बहू स्वशक्तिमान्‌ 
ओर सवेव्यापक नहीं हों सकता । ओर जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकाश Fo 
~ 


१ 


GN Nr 
AE 


रा 
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से पानी उतारा लिख पुनः यहद क्यों न लिखा कि प्रथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया 
इससे निश्चय हुआ [कि कुरान का वनानवाला मेघ को विद्या को भी नहीं जानता 


था। आर जा विना अच्छ बुर कामों के सुख दुःख देता 
अन्यायकःरी निरक्तर अट्ट हे ॥ ९४ ॥ 


९५-कह्‌ निश्चय अल्लाह गुमराह करता हे जिसको चाहता हे और 


मागे दिखलाता हे तर्फ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता हे ॥ मं० ३ । खि० 
१३ । सू० १३ । आ० २७॥ 


समीक्षक-जव अल्लाह गुभराह करता ह ता खुदा आर शतान म क्या 
द्‌ हुआ ? जब कि शेवान दूसरा का गुमराह अथात्‌ बहकान सं बुरा कहता 
तो खुदा भा वसा हां कास करन स बुरा शतान क्‍यों नहीं ? ओर बहूकाच 


०. 


पाप से दोजखी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ९५ ॥ 


११? 612 7 


९६-इसा प्रकार उतारा हमने इस कुरान का अबा जो पक्ष करगा तू 
उनका इच्छा का पा इसक ।क आई तर पास विद्या स ॥ बस सिवाय इसक 
नहा [क ऊपर तर पगाम पहुचाना ह अर ऊपर हमार ह (हिसाब लना | म० 
३ । सि० १३ । सू १३ । आ० ३७ | ४०॥ 


समीक्षक-कुरान किधर की ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है ? 

जो यह वात सञ्च हे तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि 

इश्वर सब ठिकाने एकरख्र व्यापक हे, पेगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और 

हल्कारे की आवश्यकता उसी को होती हे जो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो और 

हिखाब लेना देना भी मनुष्य का काम है इश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वेज्ञ है 
यह्‌ निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है॥ ९६॥ 


€७-ओर किया सूर्य चन्द्र को सदेव फिरनेवाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य 
अन्याय ओर पाप करनेवाला दै ॥ मं० ३ । सि० १३ सू० १४ । आ० 


2 ३३ । ३४ ॥ 21 


SEN नु 


eR ९९% 
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सम्नीचक-क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और एथिवी नहीं फिरती ? जो 
~ AO 5 S he] ~ रात > भ्र _ 
प्रथिवी नहीं छिरे तो कई वर्षां का दिन रात होवे ! ओर जो सलुष्य निश्चय 
अन्याय और पाप करनेवाला है दो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि 
जिनका स्वसाव पाप ही करने का है ठो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा ओर 
संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा खदा दीखते हैं इसलिये ऐसी बात ईश्वरकृत 
पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ६७ ॥ 


&८-बस ठीक करूं में उसको ओर फूंक दूं बीच उसके ह अपनी खे 
बस गिर पड़ो वार्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण 
[a ~ ~ ~ जीँ तत दुर ल ~ ~ 
कि गुमराह किया तू ने सुझ को अवश्य जीनत दूंगा में वास्ते उनके बीच 
प्रथिवी के ओर गुमराह करूंगा ॥ मं० ३ । सि० १४। सू० १५ । आ० 
३९ से ४६ तक ॥ 


समीक्षक-जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहब म डाली ठो वह भी खुदा 
हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अथात्‌ नमस्कारादि भक्ति करने में 
अपना शरीक क्यों [किया ? जब शेतान को गुमराह करचेवाला खुदा शी ह तो 
वह शेतान का भी शैतान बड़ा भाई गुरू क्‍यों नहीं ! क्योंकि तुम लोग बह- 
कानेवाले को शैतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को वहकाया ओर प्रत्यक्ष 
शैतान ने कहा कि मैं बहुकाऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर केद क्यों न किया ! 
ओर मार क्यों न डाला ?१॥ ९८ ॥ 


~ 


&&-और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मद के पैगम्बर ॥ जब | 


AX 


हैं हम उस्को यह कहते हैं ह्म उसको हो बस हो जाती हे ॥ म०३ । सि० 
१४ । सू० १६ | आ० ३४ । ३९ ॥ 


समीक्षक-जो सब क्रौम्रों पर पैगम्बर भेजे हैं तो खब लोग जो कि पैगम्बर 
की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों ! क्या दूसरे पेराम्बर का मान्य नहीं 
सिवाय तुम्हारे पैगम्बर के ? यह सवेथा पक्षपात की बात हे जो सब देश में 


€ ~ 


हट पेगम्बर भेजे तो आय्यीबचे में कोनसा भेजा इख्षलिये यह बात मानने योग्य 


MS त कक 
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NYY 


। जब खुदा चाहता है ओर कहता है कि प्रथिवी हो जा वह जड़. कभी 
नहीं सुन सकती, खुदा का 'हुक्म क्यांकर बन सकेगा ? ओर सिवाय खुदा के 
दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसन ? और हो कोनसा गया ? यह सब 
विद्या की बातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान क्षेते हैं॥ ९९ ॥ 


१००-ओर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता हे उसको 
ओर वास्ते उनके हैँ जो कुछ चाहें ॥ क्सम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने 
पैगम्बर ॥ सं० ३ । सि० १४। खू० १६ । आ० ५६ । ६२ ॥ 


समीक्षर-अल्लाह बेटियों से क्या करेगा ? बेटियां तो किस्ली मनुष्य को 
चाहियें, क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते ओर बोटेयां नियत की जाती हैं ? 
इसका क्या कारण हे १ बताइये १ क़सम खाना झूठों का काम हे खुदा की बात 
नहीं क्‍योंकि बहुधा संखार में ऐसा देखने में आता हे कि जो फूठा होता दै 
वही क्म खाता है ख्या सोगन्ध क्यों खावे || १०० ॥ 

१०१-ये लोग वे हैं कि मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके और 
कानों उनके और आंखें उनकी के ओर ये लोग वे हैं बेखबर । ओर पूरा 
दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया हे ओर वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ 
मं० ३ । सिं० १४ । सू० १६ आ० ११५। ११८ ॥ 


ANNAN NANA AAA AAAS SAAN NINA IY 


सप्रीक्षक-जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे विना अपराध 
मारे गये क्योंकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध हे ! ओर 
फिर कहते हैँ कि जिसने जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा 
न्यूनाधिक नहीं, भला उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु सुदा के 
कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलना चाहिये 
इसका फल्ञ खुदा को मिलना उचित है ओर जो पूरा दिया जाता हे तो क्षमा 
किस्त बातकी की जाती हे और जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता हे 
ऐसा गड्बडाध्याय इधर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निबुद्धि छोकरों का 


‘7 होता है ॥ १०१ ॥ | 1 gs 
HI 7 WR OT क्क क्क लि 
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१०२-अर किया हमने दोजख को वास्ते काफिरों के घेरने वाला स्थान ॥ | 
झर हर आदमी को लगा दिया हने उसको अमलनामा उसका बीच गदेन | 
7५0 कर ~ ~ ~ ha ~ PN 2 
उसकी के ओर निकालेंगे इम वास्ते उसके दिन कयामत के एक किताब कि | 
देखेगा उसको खुला हुआ ॥ ओर बहुत मारे हमने कुरनून खे पीछे नूह के ॥ 
~ ९ 
स० ४ ।।स० १५ । सू १७। आ० ७ || १९। १६ ॥ ! 
~ ~ ~ ~ AY 72 २ च्छ भ्र ha ० । 
समीक्षक-यदि काफिर वे ही हैँ कि जो कुरान, पेगम्बर ओर कुरान के कहे | 
खुदा सातवें आश्वमान ओर नमाज आदि को न मानें आर उन्हीं के लिये दोजख 
होवे टो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानले बाले 
१०, ध्ये NES 2 ४17 च्य च र १) कट तिर 
सव अच्छे ओर अन्य के मानने वाले सव बुरे कभी हो सकते हैं ! यह बड़ी 
लड़कपन की बात हे कि प्रत्येक की गदेन में के दुस्तक, हम तो किसी एक 
की भी गईन में नहीं देखते । यदि इसका प्रयोजन कर्मा का फल देना है तो 
|. फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर मोहर रखना ओर पापों का क्षमा करना 
F ~ च्छ १ क्र a he ता SN ख ~ ह; 
: क्या खल मचाया है ? क्रयामत को रात को किताब निकालेगा खुदा तो आज. 
कुल वह किताब कहां हे ! क्या साहूकार की बही समान लिखता रहता हे ? 
यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्वे जन्म बह्वी तो जीवों के कमे ही नहीं हो 
सकते फिर कपे की रेखा क्या लिखी ? ओर जो विना कमे के लिखा तो उच 
' पर अन्याय किया क्योंकि विना अच्छे बुरे कम्माँ के उनको दुःख सुख क्यों 
दिया? जो कहो [कि खुदा की सरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय 
: उसको कहते हैँ किं विना बुरे भले कमे किये दुःख सुखरूप फल न्यूनाधिक | 
देना ओर उठी समय खुदा ही किताब बांचेगा वा कोई सारिश्तेदार सुनावेगा ? 
: जो खुदा ही ने दीघकाल सम्बन्धी जीवों को विना अपराध मारा तो वह अन्याय- 
` कारी होगया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥ 


१०३-ओर दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण ॥ ओर बद्दका जिसको 
` बहुका सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं छनके के बस 

जो कोई दिया गया अमलनामा उद्धका बाच दाहने हाथ उसके के || मं० ४ । 
खि० १५ | सू १७। आ० ५७। ६२। ६६॥ 


त De 
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समीक्षक-बाहूजी जितनी खुदा की साश्रयं निशानी हैँ उनमें से एक ऊंटनी 
भी सुदाके होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शैतान को 
वहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार और खन पाप कराने- 
वाला ठहरा ऐसे को खुदा कहना केबल कमखसभझ की वात हे । जब क़यामत 
को अथोत्‌ प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैराम्बर और उनके उपदेश 
साननेवालों को खुदा बुलावेगा तो जवतक प्रलय न होगा तबतक सब दौराखुपुदे 
रहेंगे ओर दोरासुपुदे सव को दुःखदायक हे जबतक न्याय न किया जाय । 
इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश कां उत्तम काम है यह तो पोपांबाई का 
न्याय ठहरा जेखे कोई न्यायाधीश कहे कि जवतक पचाख दर्ष तक के चोर और 
साहूकार इकट्ठे न हों वबतक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेसां ही 
यह्‌ हुआ कि एक तो पचास वर्षे तक दोरासुपुदे रद्वा ओर एक आज ही पकड़ा 
गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो. 
जिसमें क्षणमात्र भी बिलम्ब नहीं होता और अपने २ कर्मानुसार दंड वा 
प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं दूसरा पेगम्बरो को गवाही के तुल्य रखने से इश्वर 
की सर्वज्ञता की हानि है, भला ऐसा पुस्तक इंश्ररक़्त और ऐसे पुस्तक का 
उपदेश करनेवाला ईश्वर कभी हो सकता हे ? कभी नहीं। १०३ ॥ 


NANA NAAN 


१०४-ये लोग वास्दे उनके हैं बागा इभेशह रहने के, चलती हैं नीचे 
~ % ०७ ~ NN “ ८, १ ७० ~ % ~ 
उनके से नहर गादिना पद्दिराये जावेंगे बीच उसके कंगन सोने के से और 
ha NN ~ ~ ~ ha 2. 9 ४७ 
पोशाक पहिनेंगे वञ्ज हरित लाही की से ओर ताफते की स्र तकिये किये हुए 
बीच उस्तके ऊपर तखतों के अच्छा है पुण्य और अच्छी है बहिश्त लाभ उठाने 


की ॥ म० ४ । क्षे, १५ । सू० १८ | आ० ३० ॥ 


दा 


सर्मीक्षक-वाहजी वाह ! क्या कुरान का स्वरे हे जिसमें बाग, गहने, कपड़े, 

~ ON ~ ~ जेड ~ Cc ~ e ४७ > . 
गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान्‌ यहां विचार करे तो यहां 
स वहां मुखलमानो के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं हे सिवाय अन्याय के, 
वह यह्‌ हे [कि कमे उनके अन्तचाले और फल उनके अनन्त ओर जो मोठां 


नित्य खावे-तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता हे जब सदा वे सुख 
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| 4 ¢ 
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भोगेंगे तो उनको सुख ही दुःखरूप होजायगा इसलिये महाकल्पपर्यन्त मुक्ति 


ha ba 


। 
सुख भोग के पुनजेन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है || १०४ ॥ 


१०५-आओर यह बस्तियां हे कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया 
उन्होंने ओर हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ मं०४ । ख्रि १५। 
सू० १८ । आ० ५७ ॥ 


खमीक्षक-भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती है? ओर पाछि से 
प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योकि जब उनका अन्याय देखा तो 
प्रातिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इससे दयाहीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥ 


१०६-ओर वह जो लड़का बस्न थे मा बाप उसके ईमान वाले बस डरे. 
हम यह कि पंकड़ उनको सरकशी में ओर कुफ्र में ॥ यहांतक कि पहुंचा जगह 
डूबने सूय्ये की पाया उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के | कहा उनने 
ऐजुलक्ररनेन निश्चय याजूज माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच एथिवी के ॥ 
म० ४ । खरे १६ | सू० ९१८ । आ० ७८ | ८४ । €२॥ 

समीक्षक-भला यहद खुदा की कितनी बेसमक है ! शंका से डरा [कि 
लड़कों के मा बाप कहीं मेरे मार्ग खे वहका कर उलटे न कर दिये जावें, वह 
कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की आविद्या की बात देखिये 
कि इस किताब का बनानेवाला सूय्ये को एक भील में रात्रि को डूबा जानता 
है फिर प्रावःक्राल निकलता हे भला सूय्ये तो प्रथिवी खे बहुत बड़ा है वह नदी 
बा झील वा समुद्र में केसे इव सकेगा ? इससे यह विदित हुआ [कि कुरान के 
बनानेवाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविदद्ध 
बात क्‍यों लिख देता ? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है 
जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते १ अब देखिये खुदा 
का अन्याय आप ही प्रथिवी को बनानेबाला राजा न्यायाधीश हे ओर याजूज 
माजूज को प्रथिवी में फसाद भी करने देता है वह ईश्वरता की बात से विरुद्ध हे 
ह इससे ऐसी पुस्तक को जगली लोग माना करते हैं विद्वान्‌ नहीं ॥ १०६ ॥ 


दी . .... 


~~ 
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१०७-ओर याद करो बाच किताब के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों 
अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इधर पदो बस भेजा हमने रूह 
अपनी को अथोत्‌ फ़रिश्ता बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥ 
कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती हूं रहमान की तुझ से जो है तू परहेज- 
गार ॥ कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि में भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से 
तो कि दे जाउं मैं तुझ को लड़का पवित्र ॥ कहा केख्ले होगा वास्ते भरे लड़का 
नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने नहीं में बुरा काम करनेवाली ॥ बस गमित 
होगई छाथ उसके और जापड़ी साथ उसके मकान दूर अथोत्‌ जंगल में ॥ मं० 


४।सि० १६ | सू० १६ । आ० १५।१६।१७।१८। १६।२१॥ 


समीक्षक-अब बुद्धिमान्‌ विचारलें कि फरिश्ते सब खुदा की रूह हैँ तो 
खुदा से अलग पदाथे नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मयेम कुमारी 
लड़का होना, किसी का खंग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म 
फ़रिश्ते ने उसको गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात हे । यहां अन्य 
भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा॥१ ०७ 


१८ 


पा 


टप 
कृ 
र 
स्र 


१०८-क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शेतानों को ऊपर काफिरों 
के बहकाते हें उनको बहकाने कर ॥ मं० ४ । सि० १६।सू० १९।अआ०८१॥ 


समीक्षक-जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिये भेजता हे तो बहकाने 
Bre वालों का कुछ दोष नहीं हो सकेता ओर न उनको दण्ड हो सकता ओर न 
शेतानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता हे इसका फल खुदा को 
होना चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी है तो उस्का फल दोज़ख आपही भोगे । 
ओर जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी 
ही पापी कहाता हे ॥ १०८ ॥ 


१०९--ओर निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य क तोबाः व्ही 
आर इमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मागे पाया ॥ मं० ४ । सि० १६। 
02 सू० ९० | आ० ७८ ॥ 
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७५४ , शताब्दीसंस्करणस्‌ 


समीक्षक-जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सबको 
पापी करनेवाली हे क्‍योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ 
जाता है इससे यह पुस्तक ओर इसका वनानेवाला पापियों को पाप कराने में 
हासला बढ़ानेवाजे हैं इससे यह पुस्तक परमेश्वरककत ओर इसमें कहा हुआ 
परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०९ ॥ 


११०-ओर किये हमने बीच एथिवी के पहाड़ ऐसा न हो क हिल जावे ॥ 
मं० ४ । सिट १७ सू० २१ । आ० ३० ॥ 


थि्‌ र्व 0 
|; 


समीक्षक-यदि कुरान का बनानेवाला पृथिवी का घूमना आदि जानता दो 
यह वात कभी नहीं कहता [कि पहाड़ों के धरने से प्रथिवी नहीं हिलती शंका 
हुई कि जो पद्दाइ नहीं धरता तो हिल जाती इतये कहने पर भी भूकम्प में 


७४९ 42 


क्यों डिग जाती है ॥ ११० ॥ 


ha ~ ल ~ ७५, हक ~ ha a 

१११-आओर [शिक्षा दी हमने उस ओरत को ओर रक्षा की उसने अपने 

गुह्य अगो की बस फूंक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को ॥ मं० ४ । 
थि १७ | सू० २१। आ० ८८ ॥ 


समीक्षक-ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या ओर सभ्य 
मनुष्य की भी नहीं होती, जब कि मनुष्यां में ऐसी बातों का लिखना अच्छा 
नहीं दो परमेश्वर के सामने क्यॉकर अच्छा हो सकता हे ? ऐसी बातों खे 
कुरान दूषित होता हे यदि अच्छी बात होती तो अतिप्रशंख्ा होती जैसे 
वेदो की ॥ १११ ॥ 


११२-क्र्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच 
आसमानों आर प्रथिवी के हें सूर्य ओर चन्द्र तारे थोर पद्दाड़ वृक्ष और जान- 


वर ।। पहिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन खोने से और मोती और पाहिनावा 
उनका बीच उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिदे [किर- 


~ २) भ्र ० ज्दै 


नेवालो के ओर खड़े रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मेल अपने ओर 


ND 


SY 
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पूरी करें भेटें अपनी और चारों ओर फिरे घर कदीम के ।। तो कि नाम अल्लाह 
का याद करें || मं० ४ । प्रि १७ | सू० २२ । आ० १९। २३।२५। 
द८ । ३३ ॥ 


सम्रीक्तक-भला जो जड़ वस्तु हे परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे 
उस की भक्ति क्यॉंकर कर सकते हैं? इससे यह पुस्तक इंश्वरक्त तो कभी नहीं 
हो सकता किन्तु किसी रन्त का बनाया हुआ दीखता हे वाइ ! बड़ा अच्छा 
स्वगे हे जद्दां खोने मोदी के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिलें यह बहिश्त 
यहां के राजाओं के घर खे आधिक नहीं दीख पड़ता । और जब परमेश्वर का घर 
हे तो वह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और 


दूसरे बुत्परस्तों. का खण्डय क्यों करते हैँ ! जब खुदा भेट लेता अपने घर 


की परिक्रमा करने की आज्ञा देता हे ओर पशुओं को मरवा के खिलाता हे तो 
यह खुदा मान्दिर वाले ओर भैरव, दुगो के सदृश हुआ ओर महाबुत्परस्ती का 
चलानेवाला हु'या क्योंकि मूर्तियों से मास्जिद बड़ा बुत्‌ दै इससे खुदा ओर 


मुसलमान बड़े बुत्परस्त ओर पुराणी तथा जेनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥ 


११३-फिर निश्चय तुम दिन क़यामत के उठाये जाओगे ॥ मं० ४! 
सि० १८ । सू० २३ । आ० १६ ॥ 


समीक्षक-क़यामत तक मुद्दे क्रबर में रहेंगे वा किसी अम्य जगद्‌ ? जो 


र > 


उन्हीं में रहेंगे तो खड़े हुए दुगन्धरूप शारीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग 


करेंगे £ यह न्याय अन्याय है ओर दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्पात्ति करने से 


भ्र 0. _००० 
खुदा आर मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥ 


११४-उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके जबानें उनकी ओर हाथ 
उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह नूर है आस- 
मानों का और प्रथिवी का नूर उसके कि सानिन्द ताक की है बीच उश्चके दीप 
हो ओर दीप बीच कंदील शीशों के हे वह कंदील मानो कि तारा हैं चमकता 


} रोशन किया जाता हे दीपक वृक्ष मुवारिक जेतून के से न पूषे की ओर है न 


NA+ 
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जे की वया हक: 


७५९६ शताव्दीसंस्करखस्‌ 


पश्चिम की समीप हे तेल उस्र का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी के 
मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता हे॥ सं० ४।सि० १८। 
सू० २४ । आ० २३ | ३४॥ 


समीक्षक-हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यहद 
बात सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग बिजुली हे ? जेसा 
कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त इश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु 
में घट सकता हे ॥ ११४ ॥ 


११५-आर अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोद 
२७ ७ च्छ ~ ha ~ ON ha SN र 
उनमें से वह हे कि जो चलता हे पेट अपने के ॥ आर जो कोइ आज्ञा पालन 
करे अल्लाह की रसूल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उसके 
की ॥ और आझा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ ॥ मं० ४। 
सि० १८ | सू० २४। आ० ४४।५१।५३।५५॥ 


-सर्माक्षक-यह कौनसी फिलासफ़ी हे कि जिन जानवरों के शारीर में सब 
तत्त्व दीखते हें और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल अ- 
विद्या की बात है जब अल्लाह के साथ पेग़म्बर की आज्ञा पालन करना होता 
है तो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ! यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लाश- 
रीक कुरान में लिखा ओर कहते हो १ ॥ ११५॥ 


११६-आऔर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के ओर ) 
उतारे जावेंगे फरिश्ते ॥ बख मत कहा मान काफिरों का ओर झगडा कर उससे 
साथ झगड़ा बडा ॥ और बदल डालता हे अल्लाह बुराइयों उनकी को भलाइयां 
~ _ २९ ७ ~ छे इ ~ Se 
से ॥ और जो कोई तोबा: करे ओर कमे करे अच्छे बस निश्चय आता हे तफ 
अल्लाह की | मं० ४। सि० १९। सू० २५। आ० २४।४६। ६७।६८॥ 


XN ~ 


समीक्षक-यह बात . कभी सच नहीं हो सकती हे कि आकाश बइलो के 
~ 2 ९४ (9 १-३ ha he 
स्राय फट जावे । यदि आकाश कोई मूर्त्तिमान्‌ पदार्थं हो तो फट सकता है । 
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| 

यइ मुसलमानों का कुरान शान्विभेग कर यद्र झगडा मचानेवाला छै इसीलिये 
धार्मिक विद्वान्‌ लोग इसको नहीं मानते | यह भी अच्छा न्याय है [कै जो पाप 
और पुण्य का अदला बदला हो जाय ! क्या यह तिल और उड़द की सी बात 
जो पलटा हो जावे ? जो तोवाः करने सरे पाप छूटे ओर इश्वर मिल्ने तो कोई 
भी पाप करने खे न डरे इखालिये ये सब बाते विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥ 


~ 


११७-बही की हमने तर्फ सूखा की यह कि ले चल राव को वन्दो मेरे 
को निश्चय तुर पीछा किये जाओगे ॥ बसर भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के 
जरा करनेवाले || और बह पुरुष कि जिसने पेदा किया सुक को है वस बंही 
माग दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता है सुक को पिलावा है मुझ को 
वगैर वद पुरुष कि आशा रखता हूं में यह [कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध 
सेरा दिन क्रयाम्रत के ॥ सं० ५ । सि० १६। सू २६ । आ० ५०।५१। 


१ ७६ | ७७ | ८०॥ 


समीक्षक-जब खुदा ने मूसा की ओर बही भेजी पुनः दाऊद, इंसा और 
मुहम्मद खादेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा 
एकसी आर बेभूल होती है । ओर उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना 
पहिली पुस्तक को अपूर्णे भूलयुक्त माना जायया । यदि ये दीन पुस्तक सच्चे हैं 
तो वह कुरान कूठा होगा । चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उनका 
सर्वथा सत्य होना नहीं हो खकता यदि खुदा ने रूइ अथांत्‌ जीव पैदा किये है 
तो वे मर भी जायंगे अर्थात्‌ उनका कभी अभाष भी होगा ? जो परमेश्वर ही 
मनुष्यादि श्राशियों को खिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना न चाहिये 
भ्र ~ ~ _ र अल्का और 
और सब को तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एकको उत्तम ओर दूसरे 
को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिज्ञता हे न छोना 
~ 0०९ (21 ८ न ~ रो _ SN 
चाहिये । जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने वाल्ला है तो रोग 
ही न होना चाहिये परन्तु सुखलमान आदि को भी रोग होते हैं, यदि खुदा ही 
१४ रोग छुड़ोकर आराम करनेवाला हे तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना 
य ~ सृ (43 [oS भत 
3 रू चारिये। यदि रहता है दो खुदा पूरा वैद्य नहीं हे । यदि पूरा बेद हे तो सुसल- 
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७४८ शतान्दासस्करणध्‌ 
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मानो के शरीर में रोग क्यों रहते हूँ ! यदि वही मारता आर जिलाता हे तो 
उसी खुदा को पाप पुण्य लगता होगा । यादे जन्म जन्मान्तर क कमानुसार 
व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अपराध नहीं । यादे वह पाप क्षण आर 
न्याय कयामत की रात में करता हे तो खुदा पाप बढ़ानेबाला होकर पापथुक्त 
होगा यदि क्षमा नहीँ करता तो यह कुरान की. बात झूठी होले से बच नहीं 


[oe 


सकता ह ॥ ११७॥ 


११८-नहीं तू आदमी मानिन्द हमारी वख ले आ कुछ निशानी जो है 
तू सञ्चो से ॥ कहा यह ऊंटनी हे वास्ते उसके पानी पीना है एक वार ॥ मं० ५। 
स्रि १६ | सू० २६। आ० १५०। १५१ ॥ 


` 


* १०७५ ८ DN ~ ७ 
समीक्षक-भला इस बात को कोई मान सकता हे कि पत्थर खे ऊंटनी 
निकले वे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया ओर ऊंटनी की 
¢ ~ € 
निशानी देनी केबल जंगली व्यवहार हे इंथरकृत नहीं यादि यह किताव इंधवरकृत 
~ ५०५ ५५७ 


होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इसमें न होतीं ।। ११८ ॥ 


x 


११६-ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय में अल्लाह हूँ गालिब । ओर 
डाल दे असा अपना बस जब कि देखा उसको दिलता था मानो कि वह सांप 
हे ऐ मूछा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेगस्बर ॥ अल्लाह नहीं 
कोई मावूद परन्तु वह मालिक अशे बड़े का । यह कि मत सरकशी करो ऊर 
भेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर ॥ झं० ५ । सि० १६। 


सू० २७ । आ० ६। १०।२६। ३१ ॥ 


समीक ओर भी देखिये अपने मुख आप अल्क्लाह वड़ा जबरदस्त 
वनता है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो 
खुदा का क्योंकर हो सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली 
मनुष्यों को वशकर आप जंगलस्थ खुदा बन बेठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक 
में कभी नहीं हो सकती यदि वह बढ़े अशी अथात्‌ सातवे आसमान का मालिक 
है ता वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता हे, यदि खरकशी करना बुरा 


NA, 
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न न ख १७ १ ७ ७ ~ ~~ “< ~ 0 
हे तो खुदा ओर मुहम्मद खाहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ' 
मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे खरकशी हुई वा नहीं ! यह कुरान 
*७ ° ~ ०७ ० ba १ 

पुनरुक्त ओर पूवोपर विरुद्ध बातों खे भरा हुआ हे ॥ ११९ ॥ 

र १२०-और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता हे उनको जमे हुए 
ओर, वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाह कि जिसने 

०९ ५-५ 


दृढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वद्द खबरदार दै उस- वस्तु के कि करते हो ॥ 
मं० ४५ | सि० २० | सू० २७। आ० ढढ ॥ 


स्ट 


समीक्षक-वद्दलो के समान पहाड़ का चलना कुरान बनानेवालों के देश में 
होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की खबरदारी शैतान वांगी को न पकड़ने 
ओर न दंड देने से ही विदित होती हे जिसने एक बागी को भी अबतक न 
पकड़ पाया न दंड दिया इससे अधिक असावधानी क्या होगी ? ॥ १२० ॥ 


१२१-जस दुष्ट मारा उसको मूसाने बस पूरी की आयु उसकी । कहा ऐ 
रव मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर सुझको सब 
क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला दयालु है ॥ ओर मालिक 
तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता हे ओर पसन्द करता है ॥ मं० ५ । 
सि० २० । सू० २८। झा० १४ । १५।६६॥ 


समीक्षक--अब अन्य भी देखिये मसलमान ओर इंस्राइयों के पेगम्बर ओर 
खुदा कि मूसा पैगस्वर मनुष्य की हत्या किया करे ओर खुदा क्षमा किया करे 
ये दोनों अन्यायकारी हूँ वा नहीं ) क्या अपनी इच्छा ही से जसा चाहता हैं 
वैसी उत्पाते करता हे ? क्या उसने अपनी इच्छा ही खे एक को राजा दूसरे 
को कंगाल और एक को विद्वान्‌ और दूसरे को मूखे आदि किया है ? यदि ऐखा 
हे तो न कुरान खल ओर न न्यायकारी होने खे यह खुदा ही हो सकता हे ॥१२१॥ 


र १ २२-ओर आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बापके भलाई करना 


| ओर जो झगडा करें तुझ से दोनों यह क्रि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु 
| भ 
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७६० शताब्दीसर्करशण 


RAANNANAAAANANNANANANANNAN NANA A NAAAANAAARANNNANAANNAAA NAAN NAN 


को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ 
'मेरी है ॥ झर अवश्य भेजा हमने नूह को तफे क्रोम उसळे [कि वस रहा बीच 
उनके हज़ार वर्षे परन्तु पचास वषे कम ॥ मं० ५। [क्षिः २०-२१ सू 
२६। आ० ७। १३ ॥ 


सर्माक्क-माता पिता की सेवा करना अच्छा ही है जो खुदा के साथ 
शरीक करने के लिये कहे तो उनका कहा न मानना यहु भी ठीक है परन्तु 
यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना 
चाहिये ? इसलिये यह बात आधी अच्छी ओर आधी बुरी हे । क्या नूह आदि 
पेगम्बरो ही को खुदा संसार में भेजता हे तो अन्य जीवों को कोन भेजता हे १ 
यदि सब को वही भेजता है तो सभी पेग़म्बर क्यों नहीं ? ओर प्रथम भसुष्यो 
की हजार वर्षे की आयु होती थी वो अव क्यों नहीं होती £ इसलिये यह बात 
ठीक नहीं ॥ १२३ ॥ र 


१२३-अल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूखरी बार करेगा 
उस्को फिर उछी की ओर फेर जाओगे ॥ ओर जिस दिन वषी अथोत्‌ खड़ी 
होगी क्रयामत निराश होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि इमान लाये ओर काम 
किये अच्छे वस वे बाच बागू के (सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम 
एक बाव बस देखें उछ खेती को पीली हुईं ॥ इस्री प्रकार सोहर रखता हे 
अल्लाह ऊपर ढिलो उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ मं० ५ । खि० २१। 
सू० ३० । आ० १०। ११ । १४ । ५० । (८ ॥ 


समीज्षक-यांदि अल्लाह दो वार उत्पाति करता हे तीसरी वार नहीं तो 
उत्पात्ति की आदि ओर दूसरी वार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा 0 
ओर एक तथा दो वार उत्पाति के पश्चात्‌ उसका साम्य निकम्मा और व्यर्थ 
होजायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हॉ तो अच्छी बात है 
परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय खव पापी 
समझ कर निराश [किये जायं ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियां 


“~ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के 


>> 


PR 0 


~ 


RNR TE ह 210102 
न सत्यार्थप्रकाशः ७६१ ठ 


-४/१५/५५५८५८५८/५८/५/५/५/५५५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५. ~ - 
व आर र र का 


१०५ १७ ०७ हर ~ = ७ ॥ 
से आरो का ही प्रयोजन हे । यदि बगीचे में रखना और शृंगार पहिराना डी 


मुसलमानों का खगे हे तो इस संसार के तुल्य हुआ ओर वहां माली ओर 
सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही झली और सुतार आदि का काम करता होगा 
यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी ओर बहिशव 
SS CNN YS 0. रर ~ ७ र >), 
से चोरी करनेवालों को दोजख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो 
सदा वाहिश्व में रहेंगे यह बात झूठ होजायगी, जो किखानो की खेती पर भी 
खुदा की दृष्टि हे सो यह विद्या खती करने के अनुभव ही से होती हे ओर 


~ he 


यदि मानाजाय कि खुदा ने अपनी विद्या से सव बात जानली है वो ऐसा भय 


[aN CaS 


देना अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना हे । यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों पर 
मोहर लगा पाप कराया तो उस्र पापका भागी वही होवे जीव महीं हो सकते 
जेसे जय पराजय खेनाधीश का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही को प्राप्त 
¦ होवें॥ १२३॥ 
>> अर > 
| १२४-ये आयते हैं किताब हिक्मतघाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों 
को विना सुतून अथात्‌ खंभे के देखते हो तुम उसको ओर डाले बीच प्रथिवी 
के पहाड़ ऐसा न हो कि द्विल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू मे यह [कि अल्लाह 
प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के ओर प्रबेश कराता है कि दिन को बीच 
रात फे ॥ क्या नहीं देखा कि किश्तियां चलती हैं बीच दय्यां के साथ निआ- 
मतों अल्लाह के दो कि दिखलावे तुमको निशानियां अपनी ॥ मं? ५ | खि० 
रा २१ । सू० ३१ । आ० १। € | २८ | ३० ॥ 


समीक्षक-वाहजी वाह ! हिक्मतवाली [किताब ! कि जिस में सबेथा विद्या 

से विरुद्ध आकाश की उत्पात्ति और उसमें खभे लगाने की शंका और प्रथिवी 
(४८८ Na न ॥ NR IS छे 

को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोडीसी विद्या बाला भी ऐसा लेख 

र य र नह औँ हद देखो ७ ७ 

कभी नहीं करदा और न मानता और हिक्मत देखो कि नहां दिन हे कहां रात - 
र आर जहां रात हे वहां दिन नहीं उसको एक दूसरे में प्रवेश करासा 
लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात हे इसलिये यह कुराब विद्या की पुस्तक नहीं 
होसकती क्या यह विद्याविरुद्ध बात नहीं दै कि नोका मधुष्य और क्रिया कोश- ८. 
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७६२  शा्व्दासंस्करणस्‌ 


A 


लादि खे चलती हे वा खुदा की कृपा से यादि लोहे वा पत्थरों की नोका बना- 
कर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं ? इसलिये यह 
पुस्तक न विद्वान्‌ आर न इश्वर का बनाया हुआ हो सझता है ॥ १२४ ॥ 


१५ 


१२५-तदवीर करता है काम की आसमान खे तर्फ प्रथिवी की फिर 
चढ्जाता है तर्फ उसकी बीच एक दिन के [कै है अवधि उसको सहन वर्ष उन 
वर्षां खे [कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गेब का ओर प्रक्ष का गालिब 
दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको ओर फूंका बीच उसके रूह अपनी से कह 
कब्ज करेगा तुम को रिश्ता मोत का वह जो नियत किया गया है साथ 
तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी 
परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर खे कि अवश्य अरूंगा मैं दोजख को जिनों से 
और आदभियों खे इकट्रे ॥ मं० ५ । सि० २१ । सू० ३९ आ० ४।५। 
७। &। ११ ॥ 


on 
SS 


समीक्षक-अब ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का खुदा मचुष्यवत्‌ एक- 
~ Aw र ~ व्य कप र एः २ ha 05 ड भ्र 
देशी हे क्याँकै जो व्यापक होता तो एकदेश खे प्रबन्ध करना ओर उतरना 
बढ़ना नहीं हो सकता यादि खुदा फ़रिश्ते को भेजता हे तो भी आप एकदेशी 
होगया । आप आसमान पर टंगा बेठा हे । और फ़रिश्तों को दोड़ाता हे । यदि 


७2४ १५ 


फरिश्ते [स्थित लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जायं तो | 
खुदा को क्या मालूम हो सकता हे ? मालूम तो उसको हो कि जो सर्वज्ञ तथा 
सर्वव्यापक हो सरो तो है ही नहीं होता तो फारिशवों के भेजने तथा कई लोगों 
की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? और एक हजार वर्षों में 
तथा आने जाने प्रबन्ध करने खे सवंशक्तिमान्‌ भी नहीं । यदि मौत का फ़ारिश्ता 
हे तो उस फारेशते का मारने वाला कोनसा मृत्यु है ? यदि वह नित्य हे तो 
अमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ, एक फ़ारिश्ता एक समय में दोजखं 
भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता ओर उनको बिना पाप किये 
अपनी मर्जी से दोजख भर के उनको दुःख देकर तमाशा देखता हे तो वह 
खुदा पापी अन्यायकारी भोर दयाहीन हे । ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न. 


SR SEO 


NY 


AA 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कर सारा सा) २ द्वा न र च्छ = ~ 000 € ~ 
चद्‌ विद्वान्‌ आर इश्वरङत आर जो दया न्यायहीन हे वह ईश्वर भी कभी नहीं 
होसकता ।। १२४ ॥ 


००५ 


१२६-कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुमको जो भागो तुम मृत्यु 
a 


(3 he CS 


„ ¦ वा क़तल से ॥ ऐ बीबियो नबी की जो कोई आपे तुम में खे निलेज्जता प्रत्यक्ष 
के दुगुणा किया जावेगा बास्ते उसके अज्ञाव और है यह ऊपर अल्लाह के सहल।। 
सं० ५ । सि० ९१ | सू० ३३ । आ० १६।३०॥ 


११) (०5 ~ 


समीक्षक-यह मुहम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा [के 
लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐस्वय्ये बढ़े 
मजहब बढ़ा लेवें ! ओर यदि बीबी निर्लेज्जता से न आये तो क्या पेगम्बर 
साहेव निलेञ्ज होकर आवें ? बीबियों पर अज़ाब हो ओर पॅग्रस्वर साहेव पर 
अज़ब न होदे यदद किस घर का न्याय है॥ १२६॥ 


१२७--ओर अटकी रहो बीच घरों अपछे के आज्ञा पालन करो अल्लाह 
ओर रसूल की सिवाय इसके नहीं || बस जब अदा करली जेदने हाजित उससे 
व्याह दिया हमने तुझ से उसको ताकि न होवें ऊपर ईमानवालो के तंगी बीच 
बीबियों से लेपालकों उनके के जब अदा करलें उनसे हाजित ओर हे आज्ञा खुदा 
की कीगई ॥ नहीं हे ऊपर नवी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं हे मुह- 
म्मद्‌ बाप किसी मर्दा का। ओर हलाल की स्त्री इमानवाज्ञी जो देवे बिना सिहर 
> } के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील देवे तू जिसको चाहे उनमें से और जगह 
देवे तफे अपनी जिसको चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे | । ऐ लोगो ! जो इंमान लाये 
हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के || मं० ५ । से० २२ | सू० ३३। 
आ० ३३ ।३७। ३८। ४०।४७। ४८ । ५०॥ 


0 ha ^ *७ ~ ७४ ले ~ 

सर्मात्क यह वडे अन्याय की वात हे कि खी घर में केद के समान रहे 

झर पुरुष खुल्ले रहें, क्या खियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, 
~ 


| सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों 
2 के लड़के विशेष कर सयलानी और विषयी होते हैं अल्लाह और रसूल की एक 
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~ ५ ०७ 2) ह 
आविरुद्ध आज्ञा हे वा भिन्न २ विशद्ध ? यदि एक हे तो दोनो की आज्ञा पालन 
करो कहना व्यथे है ओर जो भिन्न २ विरुद्ध ह ता एक सच्ची ओर दूसरी 
झूठी ? एक खुदा दूसरा शैतान होजायगा। आर शरीक भी होगा १ वाह कुरान 


छा खदा आर पगस्बर तथा कुरान का - (जज दसर का बदलब नष्ठ र्र अपना 


७७ 
स्र 
i i ०३ भ्दै Co र्ड 
जो जङ्गली भी हांगा वह भा बेटे की खी को छोड्वा हे ओर यह किवनी बड़ी 
ba 0. 


अन्याय की बात है कि नबी को विषयासक्ति की लीला करने न कुछ भा अट 

काव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो जड ( लेपालक ) बेटा 
किसका था ? आर क्यों लिखा ? यह उसी सतलब की बात है कि जिससे बेटे 
की खी को भी घर में डालने से पंगस्बर साहेब न बचे अन्य खे क्ष्याकर बचे 
होंगे ? ऐसी चतुराई से भरी बुस वात पा; दा होदा कभी नहीं छूट झा क्या 
जो कोई पराई खी भी नबा से अस दाकर निकाह करना चाह ठा सा हलाल 


2० 


~ ~ ~ ~ 
? आर यह महा अघम छा बात हे कि नना तो जिस सा का चाह छाड 


Co NS 


मुहम्मद खाहेव झी खी लोग यदि पेराम्वर अपराधी भी दो तो कभी 
सक ! ॥ जैसे पेग़म्बर के घरों सें अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश 
ठो वेले पेगस्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न कर क्या नबी 
कसी के घर में चाहें निरशझू प्रवेश करें ओर मानवीय भी रहें ? भला) 
[ हृदय का अन्धा हे कि जो इस कुरान को ईश्वरकृत ओर मुहम्मद 
साहेब को पैग़म्बर ओर कुरानोक्त इश्वर को परमेश्वर माल सक । बढ़ वाश्चयं 
की बात है कि ऐसे युक्तिशून्य धमोवेरुद्ध वाता सर युक्त इख मत का अव॑दश 


निवासी आदि मनुष्यों च मान (लया 11 १२७॥ 


m2 पड 
कर्ब; 


Da 
च्मा 
छाड 
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१२८-नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दा रसूल को यह कि निकाह 
६ करो बॉवियों उसका को पीछे उसके कभी. निश्चय यह है समीप अल्लाह क 
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बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को ओर रसूल उसके 
को लानत की है उनको अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों | 
को ओर सुंसलमान आओरतों को विना इसके बुरा किया है उन्होंने बच्च निश्चय |: 
उठाया उन्होंने बोहतान 'अथोत्‌ झूठ और प्रत्यक्ष पाप्र ॥ लानत मारे जहा पाथं? |: 
जावें पकड़े जावें क़तल किये जावें खूब, मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनको |: 
द्विगुणा 'अजाब खे और लानत खे बड़ी लानत कर ॥ मं० ५ । सि० २२। |: 
सू० ३३ | 'आ० ५०। ४४ । ५४ | ४८ । ६५ ॥ 


~ 


समीज्षक-बाइ क्या खुदा अपनी खुदाई को थर्भ के साथ दिखला रहा है ! 
जैसे रसूल को ढुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख 
देले में रसूल को भी रोकना योग्य था खो क्यों न रोका ! क्या किटी के दुःख 


ha 


ha ७ < ~ ०, 
दूने से अल्लाह भी दुखी हो जादा हे यदि ऐसा हे तो वह इश्वर ही नहीं हो |: 
~~ ¦ सकता । क्या अल्लाइ ओर रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं |: 


~ >>> 


सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिसको चाहें दुःख देवें ! अन्य सबको दुःख 
. देला चाहिये ? जखा मुसलमानों ओर सुसलमानों की श्वियों को दुःख देना बुरा 
हे दो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐ्रा न 
सार्ने तो उयकी यह वात भी पक्षपात की है, वाह गदर मचानेवाले खुदा और । 

०३ ० ha DN ००७ 


नबी जस ये निदेयी संसार में हवे वेसे ओर बहुत थोड़े होंगे जेघा यह कि थेन्य 
लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावें लिखा हे बेसी ही मुसलमानों पर 
| कोइ आज्ञा दवे तो झुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी दा नहीं ? वाइ क्या 
हिंसक पैरास्बर आदि हैं कि जो परसेश्वर से प्राथना करके अपने से दूसरों को 
दुगुण दुःख देने के लिशे प्रार्थना करना लिखः हे यह भी पक्षपात मतलबसिन्धु 
पन ओर महा अधम की बात हे इससे अबतक मो मुसलमान लोगों में से 
वहुव से शठ लोग ऐसा में करने में नहीं डरते यह ठोक हे कि शिक्षा के 
वना सनुष्य पशु के समान रहता है ॥ १२८ ॥ | ति 


w ~ 


१२६-और अल्लाह वह पुरुष है कि भेदा हे हवाओं को बस उठाती हैं 


Se 


बादलों को वस हांक लेते हैं तफे इर सुरे की बस जीवित किया हमने i: 
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जा पा आर 


उसके प्रथिवी को पाळे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार क़बरों में से निकलना है ॥ 
जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हमको बीच 
उसके महनत ओर नहीं लगती बीच उसके मांदगी ॥ मं० ५ । खि० २२ | 
सू० ३५४५ । आ० & | ३५॥ 


(> ~ 


सर्माक्षक-वाह क्या फिलासफी खुदा की है भेजता है वायु को बह उठावा 


9७ 9 0०५ 00 ~ 


४5 ba 212 ha खु ba ह चते 
फरवा हृ बदला का आर खुरा उसल मुदा का ।जलांता ।]फरता ह यह बात 


¢ Las 


इश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता 


(AY aN 


रहता हे जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं हो सकते ओर जो बनावट का 


है वह सदा नहीं रह सकता जिसके शारीर हे बह परिश्रम के विना दुखी होता 


2 


आर शरीरवाला रोगी हुए विना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम 


करता हे वह विना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत श्लियों खे विषयभोग करता 


हे उसकी क्या ही दुर्दशा होती होगी इसलिये मुसलमानों का रहना बहिश्त 
में भी खदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥ 


१३०-क्रसम हे कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेजे हुओं खे है ॥ उस पर 
मागे सीधे के उतारा है ग़ालिब दयावान्‌ ने॥ मं० ५। सि० २३ । सू० ३६। 
जझा० १।२॥ 


समीक्षक-अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो बह इसकी 
सोगंद क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो ( लेपालक ) बेटे की 
स्त्री पर मोहित क्यों होता ! यह कथनमात्र हे कि कुरान के माननेवाले सीधे 
मागे पर हैं क्योंकि सीधा मागे बद्दी होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, 
सत्य करना, पक्षपात रहित न्याय धम्मे का आचरण करना आदि हैं और इससे 
विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में और न इनके खुदा 
में ऐसा स्वभाव हे यदि सब पर प्रबल पेगम्बर मुहम्मद साहेब होते तो सबसे 


अधिक विद्यावान्‌ ओर शुभगुणयुक्त क्यों न होते ? इख्चलिये जैसी कूंजड़ी अपने 


बेरों को खट्टा नहीं बतल्ाती वैसी यह बात भी है ॥ १३० ॥ 


२९४०५५५ /५/१/५८५८५१८१/४५॥/५८५८४१८१/५ 
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म ३१-और फूंका जावेगा बीच सूर के बसं नागहां बह क़बरों में से 
मालिक अपने की दौडँगे ॥ और गवादी देंगे पांव उनके साथ उख् वस्तु के कमाते 
थे सिवाय इसके नहीं कि आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का 
यह कि कहता वास्ते उसके कि हो जा बस हो जावा हे ॥ मं० ५ । सि० २३ । 
सू० ३१६ । आ० शक । ६१।७८॥ 


समीक्षक-अब सुनिये ऊटपटांग बातें पण कभी गवाही दे सकते हूँ ? 
श्च \_ ४० ha ~ ५ ~ ९ किसने १ च्छ 
युदा के सिवाय उस समय कोन था जिसको आज्ञा दी ! 1 सुना ? ओर 
ha | ~ थी he वाः ~ ha ~ ~ 
कोन बन गया ! यदि न थी तो यह वात झूठी ओर जो थी तो वह बात जो 
~ च 


सिवाय खुदा के कुछ चीज नहीं थी आर खुदा ने सब कुछ बना दिया वह 
झूठी ॥ १३१ ॥ 


| 
| 
| 


१३२-फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध न ॥ सपेद मजा 
देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके बैठी होंगी नीचे आंख रखने 
वालियां सुन्दर आंखों वालियां ॥ मानों कि ये अण्डे हैं छिपाय हुए ॥ क्या 
बस हम नहीं मरेंगे ॥ ओर अवश्य लूत निश्चय पेग़म्बरों से था ॥ जब कि 
सुप्तिः दी हमने उसको और लोगों उसके को सबको ॥ परन्तु एक बुढ़िया पाळे 
रहनेवालों में हे ॥ फिर मारा हमने ओरों को ॥ मं० ६ । सि० २३ । सूर 
-३७।आ०४३।४४।४६। ४७ | ५६ | १२६। १२७। १२८ । १२७॥ 


हक समीक्षक-क्योंजी यहां तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं 
परन्तु इनके स्वगे में तो नदियां की नदियां बहती हैं ॥ इतना अच्छा हे [कि 

यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बदले वहां उनके स्वरो 

में बड़ी खराबी हे! मारे ञ्लियों के वहां किसी का चित्त ग्थिर नहीं रहता होगा ! 

ओर बड़े २ रोग भी होते होंगे ! यदि शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे 

ओर जो शरीरवाले न होंगे तो भोग विलास ही न कर सकेंगे । फिर उनका 

कं स्वर्ग में जाना व्यर्थ हे ॥ यदि लूत को पेग़म्बर मानते हो तो जो बाइबल में 


010. 00 


, लिखा है कि उससे उसकी लड़कियों ने समागम करके दो लड़के पदा किये इस 


LIENS SESE STI UI 


कळ 
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:खुदा भी वेछा ही है, क्योंकि वुदिया की कहानी कहने वाला और पत्तपाउ से 


६ 
4 
दूसरों को मारने वाला खुदा कसी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुसलमानों ही के 
घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२॥ 
चुळ हे. SN ~ 
हिर र उनके वास्ते उनके ॥ 


तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे बीच इसके सेवे आर पीने की बस्लु ॥ 
झोर समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दृष्टि ओ रां 


-खिज़दा किया फ़रिश्तों ने । 
ओर था काफ़िरों खे ॥ ऐ शेतान किछ 
करे. वास्ते उस वस्तु के कि बचाया मैंने साथ दोनों हाथ अपने के क्या अभिमान 
'किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों खे ॥ कहा कि 

उत्पन्न किया तूने सुभको आग खे उसको मट्टी से ॥ कहा बज निकल इन 
आसमप्रानों में से वस निश्चय तू चलाया गया हे ॥ निश्चय ऊपर तेरे लावत है 
मेरी दिन जजा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक कि उठाये 
जावेंगे सुर्दे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये गयौं से है ॥ उस दिन समय 


ज्ञात तक ॥ कहा कि बस क़सम हं प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा 


६३।६४।६५।६६।६७।६८।६९।७०।७१।७२॥ 


' सर्माज्ञक--यादुं वहां जसे कि कुरान में बारा बगा ङ नहरें मंकानादि लिखे 
हैं वेसे हैँ तो वे न खदा से थे न खदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग खे पदाथ 


होता हे बह संयोग के पूवे न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, 
जब वह बाहिश्त ही न रहेगी ठो उसमें रहनेवाले सदा क्योकर रह सकते हैं ? 
क्योंकि लिखा दै कि गादी तकिये मेवे ओर पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इससे यह 
सिद्ध होता हे कि जिस समय मुसलमानों का मजहब चला उस सम्रयं अर्ब 
देश विशेष धनाढ्य न था इसलिये मुहम्मद्‌ साहेब ने ताकिये आदि की कथा 
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सुख कहाँ १ ये खरिडां वहां कहां से आई हैं ? अथवा बद्दिशत की रहनेवाली हैं 
यदि आई हैं तो जवेंगी ओर जो चहदी की रहने वाली हैं तो क्यामत के पूरवे 
क्या करती थीं क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही थीं ? अब देखिये खुदा 
का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फ़रिश्तों ने माना और आदम साहेब को 
नमस्कार किया और शेतान ने न माना खदा ने शैतान से पूछा कहा कि 

उसको अपने दोनो हाथों से बनाया तू आभिमान मत कर इससे सिद्ध होता हे 
कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इसलिये वह व्यापक वा सवे- 
शक्तिमान्‌ कभी नहीं हो सकता और शेतान ने सत्य कहा कि में आदम से उत्तम 
हूं इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया ? क्या आसमान ही में खुदा का घर है! 
प्रथिवी में नहीं ? तो काबे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भला परमेश्वर 
अपने में से दा सृष्टि में से अलग केसे निकाल सकता है ? आर वह सृष्टि सब 
परमेश्वर की हे इससे विदित हुआ [कि कुरान का खुदा बहिश्‍त का जिम्मेदार था 
खुदा ने उसको लानत धिकार दिया ओर क्रेद कर लिया और शेतान ने कहा कि 
हे मालिक ! मुझको क्रयामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद खे क्रयामत के दिन 
तक छोड़ दिया जब शेतान छूटा तो खुदा से कहता हे कि अब मैं खूब वह- 
काऊंगा और गदर मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तू बहकावेगा में 
उनको दोजख में डाल दूंगा ओर तुझको भी । अब सज्जन लोगो ! विचारिये कि 


शैतान को बहकानेवाला खुदा है वा आपसे वह बहुका ! यदि खुदा ने बह- 


काया तो वह शेतान का शेतान ठहरा यादि शैतान स्वयं बहका वो अन्य जीव 
भी स्वयं बहकेंगे शेतान की जरूरत नहीं ओर जिससे इस शेत/न बाग्रीको 
खुदा ने खुला छोड़ दिया इससे विदित हुआ कि वह भी शेतान का शरीक 
ध्यधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी कराके दरड देवे तो उसके अन्याय का 
कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ 


१३४-अल्लाह क्षमा करता हे पाप सारे निश्चय वह है क्षस़ा करने वाला 
दयालु ॥ और प्रथिवी खारी मूठी में हे उसकी दिन क़यामत के और आसप्मान 


0000000000. (5? ५०६१९ ०5०९३ ०९००, 
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लपेटे हुए हैं. बीच दाइने हाथ उसके के ॥ ओर चमक जावेगी परथिवी साथ 
प्रकाश मालिक अपने के और रक्खे जावेंगे कमेपन्न ओर लाया जावेगा पेग़म्बरों 
को और गवाहों को ओर झेसल किया जावेगा ॥ सं० ६ । ख्रि० २४ । सूर 
३९। आ० ५४ | ६८ । ७० ॥ 


समीक्षक-यदि समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संसार 
को पापी बनाता है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया ओर क्षमा करने 
खे वह अधिक दुष्टता करेगा ओर अन्य बहुत धमात्माओं को दुःख पहुंचावेगा 
यदि किञ्चित्‌ भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत्‌ में 
छाजावे । क्या परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाशवाला हे ? और कमेपत्र कहां जमा 
रहते हैं? और कौन लिखता दै ? यदि पेग़म्ब्रों ओर गवाहों के भरोसे खुदा 
न्याय करता दै तो बह असवेज्ञ ओर असमर्थ हे, यदि वह अन्याय नहीं करता 
न्याय ही करता है तो कर्मा के अनुसार करता होगा बे कम पूवापर वत्तमान 
जन्मों के हो सकते हैं तो किर क्षमा करना, दिलों पर ताला लगाना आर 
शिक्षा न करना, शेतान खे बइकवाना, दारापुपुदे रखना कवल अन्याय ह॥ १३४॥ 


१३%-उतारना किताब का अल्लाह गालिब जाननेवाल का आर स॑ हू ॥ 
क्षमा करनेवाला पापा का शरोर स्वीकार करनेवाला तांबाः का ॥ म० ६। 
सि० २४ । सू० ४० । आ० १।२॥ 


~~ 


समीक्षक-यह बात इसलिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस 
पुस्तक को मान लेवें कि जिसमें थोडासा सत्य छोड़ असत्य भरा हे ओर वह 
सत्य भी असल्य के साथ मिलकर बिगड़ासा हे इसीलिये कुरान ऑर कुरान का 
खुदा और इस को माननेवाले पाप बढानेहारे आर पाप करने करानेवाल हैँ ॥ 
क्योंकि पाप का चमा करना अत्यन्त अधमे है ढिन्तु इसी से मुसलमान लाग 
पाप और उपद्रव करने में कम डरते ६ ॥ १३५ ॥ 


१३६-बस नियत किया उसका सात आसमान बाच दां [देन क ऑर 
डाल दिया हमने बाच उसक काम उसका ॥ यह्दांतक [के जब जाबग उखक पास 
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सत्यार्थप्रकाशः ७७१ : 


पा /९/१५ १ “८९ /१ /९/१ “५/९/९८९/९/”९/”९/९”९/५. 


साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके आर आंखें उनकी और चमड़े उनके उनके 
कमे से ॥ ओर कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्‍यों साक्षी दी तूने ऊपर हमारे 
कहेंगे कि बुलाया हे हम को अल्लाह ने जिसने बुलाया दर वस्तु को ॥ अवश्य 
जिलाने वाला दै मुर्दां को ॥ मं० ६ सि० २४ । सू० ४१ । आ० १२। 
२०।२१।३९॥ 


समीक्षक-वाहजी वाह मुसलमानों ! तुम्हारा खुरा जिसको तुम सबेशक्ति- 

सान्‌ मानते हो तो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः 

जो सवशक्तिमान्‌ हे बह क्षणमात्र में सब को बना सकता हे । भला कान, आंख 

अर चश्नढ़े को इश्वर ने जड़ बनाया हे वे साची केखे दे सकेंगे ? यदि साक्षी 

दिलावें तो उसने प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियमविरुद्ध 

क्यों किया ? एक इससे भी बढ़कर मिथ्या बात .यह हे कि जब जीवों पर 

`~ साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी 

क्यों दी चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाई में क्या करू भला यह बात कभी 

हो सकती दै ? जेसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मैंने देखा यदि पुत्र 

है तो बन्ध्या क्‍यों ? जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना असम्भव हे इसी 

प्रकार की यह भी मिथ्या बात हे । यदि वह मुदां को जिलाता हे तो प्रथम 

मारा ही क्‍यों ? क्या आप भी मुदी हो सकता हे वा नहीं ? यदि नहीं हो 

सरकता तो मुर्देपन को बुरा क्‍यों समझता है ? ओर क्रयामत की रात तक 

7. „ मृतक जीव किस मुसलमान के घर भें रहेंगे ? ओर खुदा ने विना अपराध 

| क्यों दोरासुपुदे रक्खा ! शीघ्र न्याय क्यों न किया ! ऐसी २ बातों खे इंश्वरता 
में बट्टा लगता इं ॥ १३६ ॥ 


१३७-व.स्ते उसके कूंजियां हैं आसमानों की ओर प्रथिवी को खोलता हे 
» भोजन जिसके वास्ते चाहता हे ऑर तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ 
x a कप भरे ४. १५ % २५ ७० ७ च्य ० ~ २-0 ७ ७ ७ 
चाहता है और देता हे जिसको च।ह्दे बेटियां ओर देता हे जिसको चाहे बेटे ॥ 
वा मिला देता है उनको बेटे और बेटियां और करदेता हे जिसको चाहे बाऊ ॥ 
ओर नहीं हे शक्ति किसी आदमी को कि बात करे उससे अल्लाह परन्तु जी में । 


९५५-५/५/५/५५०५/५/५/५०५/५/५/५/५-५/५/५/५-५/५/५५/५/५ /५/५५/९/९५/५/५/९.५.”५.५.९.९.-५/५-५.५.५.२.५.२.२.५.. 
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क 


घट 


डालने कर वा पीछे परदे % के सेवा भेज फ़ारिश्त पेग़ाम लानेवाला ॥ म॑० ६। 
सि० २५ । सू० ४२ । आ० १० | ४७ | ४८ । ४९ ॥ 


समीक्षक-खुदा के पास कुजियो का भण्डार भरा होगा । क्‍योंकि सब 
ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन को बात हे क्या जिसको 
चाहता हं उसका बिना पुण्य कम के एश्वय्य देता ह? आर तंग करता है ? 
यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारों ह । अब देल्लिय कुरान बनानवाले की 
चतुराई फि जिसल्ले सीजन भी मोहित डोके फँसें यदि जो कुछ चाहता है 
उत्पन्न करता ह ता दूसरे खुदा को भो उत्पन्न कर सक्दा ह वा नहीं ? यदि 
नहीं कर सक्ता तो सवशक्तिप्रत्ता यहां पर्‌ अटक गई, भला मज्ुष्यों का ता 
जिसका चाहे बेटे बेटियां खुदा दता है परन्तु सरग, सच्छी, सूअर आदि जिनके 
बहुत बेटा बेटियां होती हैं कोन देता हे ? ओर खी पुरुष के समागम विना 
क्यों नहीं देता १ किसी को अपनी इच्छा से बांऊ रख के दुःख क्‍यों देता है ? 


वाह क्या खुदा तेजस्वी हे कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ?. 


परन्तु उसने पहिल कहा ह कि परदा डाल के .वात कर सकता हे वा फ़ारिश्ते 
लोग खुदा खे बात करते हैं अथवा पेराम्वर, जो ऐसी बात हे तो फारिश्ते ओ 
पगस्बर खूब अपना मतलव करते हागे ! यदि कोई कहे खुदा खबेज्ञ खडेव्या- 
पक हे तो परदे स बाव करना अथवा डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना 
लिखना व्यर्थ हे ओर जो ऐखा है तो वह खुरा ही लहीं किन्तु कोडे चालाक 
मनुष्य होगा इसलिये यह कुर्न इश्चरकृत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७॥ 


१ -५/-९५९५८५८१-०१-५-०५८१-/१-०५/१/५/५/०८ 2२००५ 


# इस आयत के भाष्य “तफसीरहुसेनी? में लिखा हे कि सुहम्मद साहेब दो परदों 
में थे ओर खुदा की आवाज़ सुनी | एक परदा जरी का था दूसरा श्वेत मोतिया का ओर 
दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मागे था ? डुद्विसान्‌ लोग इस बात-को वि- 
चारै कि यह खुदा है वा परदे की ओट बात करनेवाली खी ? इन लोगो ने तो ईश्वर ही 
की. दुदशा कर डाली । कहाँ वेद तथा उपनिषदादि सद्ग्रन्धों में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा 
ओर कहां कुरानाकत परदे की ओट से बात करनेवाला खुदा | सच तो यह हे कि अरब के 
ग्राविद्ठान्‌ ज्ञोग थे उत्तम बात लाते किसके घर से? ॥ 
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{ I न नस ~ RE SI 
| १३८--आर जब आया इसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के || मं० ६ सि० 
२५ । सू० ४३ । आ० ६२ ॥ 


न्य 


समीक्षक-यादि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से 

क्यों बनाया ! ओर फुरान से विरुद्ध अजील है इसीलिये 

a जे 

हा ह ॥ १३८ ॥ 

१३ ६-पकड़ो उसको बस घक्षीटो उसको बीचों बीच दोजख 
~ फे ^ 


प्रकार रहूग आर व्याह दुगे उनका साथ गोरियां अच्छी आंख्चवालियों के ॥ 
म० ६ । [स० २५।सू० ४४ । आ० ४४ । १ ॥ 


समीक्षक-वाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता . ओर 
घसीटवात( हे ? जब सुखलमानों का खुदा ही ऐसा हे तो उस्रके उपासक 
मुसलमान अनाथ निबेलों को पकड़ें घसीटें तो इसमें क्या आश्रय है ? और 
वह संसारी मलुष्यों के समान विवाह भी कराता हे जानो कि मुधलमानो का 
पुरोहित ही है ॥ १३९ ॥ 


१४०-जस्र जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गईन 
उनकी यहांवक कि जब चूर करदो उनको बस दृढ़ करो केद करना और बहुत 
बस्तियां हैं कि वे बहुत काठिन थीं शाक्ते में बस्ती तेरी से जिससे निकाल दिया 
क {-ठुमको मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ़ 
` उस बहिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेजगार बीच उसके नहरें हैँ बिन 
बिगड़े पानी की आर नहर हैं दूध की {क नहीं बदला मजा उनका ओर नहरें हैं 
शराव की मज़ा देनेवाली वास्ते पीनेबालो के ओर शहद साफ़ किये गये की - क 

च 


झार वास्ते उन$ बीच उसके मेवे हूँ प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ 
मं० ६। श्वि २६ । सू० ४७। आ० ४।१३।१५॥ 


समीक्ष क-इस्ती से यह कुरान खुदा ओर मुसलभान रादर मचाने, सब र 
दुःख देने आर अपना मतलव साधनेवाले दयाद्दीन हैं जैसा. यहां लिखा है 
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~ 


जैसा ही दूसरा कोई दूखरे मत जाला मुसलमानां पर करे तो मुसलमानों को 
वैसा ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? ओर खुदा बड़ा पक्ष- 
पाती है कि जिन्होंने सुहम्भद खादेव को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा, 
भला जिस में शुद्ध पानी, दूध, मद्य झौर शहद की नहेर हें वह संसार से 
आधिक हो सञदा दे ! और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं क्योंकि वह थोडे 
समय में विगड़ जाता है इसीलिये बुद्धिमान लोग कुरान के सव को नहीं 
सानते ॥ १४० ॥ 


१४ १-जब कि हिलाई जावेगी एथिवी हिलाये जाने कर ॥ ओर उडाए 
जावेंगे पहाड़ उडाये जाने कर ॥ बस हो जावेंगे भ्ुनगे टुकड़े २ ॥ बस साहब 
दाहनी ओर वाले क्या हैं साहब दाहनी ओर के ॥ ओर बाई ओरवाले क्या हैं 
बाई ओर के ॥ ऊपर पलंग सोने के दारो से बुने हुये हैं ॥ तकिये किये हुये हैं 
ऊपर उनके आमने सामने ॥ ओर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेबाले ॥ 
साथ आबखोरों के ओर आफ़ताबों के ॥ ओर प्यालो के शराब साफ से ॥ नहीं 
माथा दुखाये जावेंगे उससे और न विरुद्ध बोलेंगे ॥ ओर सेवे उस क्षिस्म से 
कि पसंद करें । और गोश्त जानवर पक्षियों के उस क्रिस्म से कि पसंद करें ॥ 
आर वास्ते उनके औरतें हैं अच्छी आंखोंवाली ॥ मानिन्द मोतियों छिपाये हुओं 
की और बिछोने बड़े ॥ निश्चय हभ ने उत्पन्न किया हे आरतों को एक प्रकार 
का उत्पन्न करना है ॥ बस किया है हमने उनको कुमारी ॥ सुद्दागवालियां बरा- 
बर अवस्था वालियां ॥ बस भरनेवाले हो उससे पटों को ॥ बस क़सम खाता 
हूं मैं साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७ । से० २७ । सू० ५६। आ० ४। 
५।६।८।९।१५।१६।१७।१८।१ €।२०।२१।२२। 
२३ । २४।३५।२३६।३७।३८।५४।७५॥ 

समीक्षक-अब देखिये कुरान बनानेवाले की लीला को भला प्रथिवी रो हिलती 
ही रहती दे; उस समय भी हिलती रहेगी इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान 
वनानेवाला पृथिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों को क्या पत्तीवत्‌ उड़ा 
देगा ? यदि भुजुगे होजावेंगे तो भी सूक्ष्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उनका 
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Fs री 


दूसरा जन्म क्यों नहीं १ वाहजी जो खुदा शरीरधारी न होता तो उसके दाहिनी 
ओर आर बाई ओर केसे खड़े हो सकते ? जब वहां पलङ्ग साने के तारो से | 
छुने हुए हैं तो बढ़ई सुनार भी वहां रहते होंगे ओर खटमल काटते होंगे जो 
उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगाकर निकम्मे बहिश्त 
में बेठे ही रहते हैं १ घा कुछ कास किया करते हैं ? यदि बैठे ही रहते होंगे 
तो उनको अन्न पचन न होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? 
ओर जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहत मजदूरी यहां करते हैँ बैसे ही 
वहां परिश्रम करके निर्वाह करवे होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष क्या 
है ? कुछ भी नहीं, यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उनके मा बाप भी रहते 
होंगे और सासू श्वछुर भी रहते होंगे एब तो बड़ाभारी शहर बस्ता होगा फिर 
सलमूत्रादि के बढ्ने से रोग भी वहुतसे होते होंगे क्योंकि जब मेवे खाबेंगे 
गिलासों में पानी पीवेंगे ओर प्यालो से मद्य पीर्वेगे न उनका शिर दूखेगा ओर 
7 | न कोई बिरुद्ध घोलेग़ा यथेष्ट मेवा खावेंगे ओर जानवरों तथा पक्षियों के मांस 
भी खाबेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षी, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और 
हाड़ जहां वहां विखरे रहेंगे ओर कसाइयों की दुकानें भी होंगी । वाह क्या 
कहना इनके बहिश्त की प्रशांसा कि वह अरबदेश खे भी बढ़कर दीखती है !!! 
आर जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं इसलिये अच्छी २ क्षियां और 
लौंडे भी वहां अबश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐखे नशेवाजों के शिर में गरमी 


ANN 


चढ़के प्रमत्त होजावे । अवश्य बहुत स्री पुरुषों के बेठने सोने के लिये बिछोने ' 
# ॐ बड़े २ चाहियें जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता हे तभी तो | 
कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता हे भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां | 
खे उम्मेदवार होकर गये हैं उनके साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहनेवाले 
लड़कों का किन्ही कुमारियाँ के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं 
उम्मेदबारों के साथ कुमारीवत्‌ दे दिये जायेगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी न 
लिखी यह खुदा में बडी भूल क्यों हुईं ? यादि वरावर अवस्था वाली सुहागिन 
E ह्वियां पतियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि खियों से | 


, पुरुष का आयु दूना ढाईशुना चाहिये यह तो झुसलमाचों के बाहिश्त की कथा i 
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हे । ओर नरकवाले सिंहोड़ अथात्‌ थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक 
वृक्ष भी दोजख में होंगे तो कांडे भी लगते होंगे और गर्म पानी पियेंगे इत्यादि 
दुःख दोजख में पावेंगे कसम रां का नहीं 


यादे खुदा ही कसम खाता ह तो बह भी कूठ ख अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥ 


१ रु 


La 


१४२-निश्चय अल्लाह मित्र रखता हे उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच 
मागे उसके के || म० ७। सि० २८ । सू ५९। आ० ४ ॥ 


समीक्षक-वाह ठीक हैं ऐखी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरव देश- 
वासियो को सब से लड़ाके शत्र बनाकर परस्पर दुःख दिलाया ओर मजहव का 
झडा खड़ा करके लड़ाई फेलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नहीं मान 
सकते जो जाति में विरोध बढ़ाबे वही सबको दुःखदाता होता हे ॥ १४३ ॥ 

१४३-ऐ नवी क्‍यों हराम करता हे उस वस्तु को कि हलाल किया हे खुदा 
ने तेरे लिये चाइता है तू प्रसन्नता वीबियों अपनी की और अल्लाह क्षमा करनेवाला 
दृयालु है ॥ जल्दी है मांझिक उसका जो दह तुम को छोड़ दे तो, यह [कि 
उसको तुमसे अच्छी मुसलमान ओर ईमान वाल्यां बीवियां बदल दे सेवा करने 
बालियां तोबाः करने वालियां आफै करनेवालिथां रोजा रखनेवालियां पुरुष देखी 
हुई ओर विन देखी हुई ॥ अं० ७ । सि० २८ । सू० ६६। आ० १। ५॥ 


समीक्षक-ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब 
के घर का भीतरी ओर बाहरी प्रवन्ध करनेवाला भ्रत्य ठहरा ! ! प्रथम आयत 


——— पिक 
गा 


पर दो कहानियां हैँ एक दो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शबैत प्रिय 


था । उनकी कई बीवियां थीं उनमें खे एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों 
को असह्य प्रतीत हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब सौगंद खा 
गए कि हम न पीवेंगे । दूसरी यह कि उनकी कई बीबियों में से एक की बारी 
थी उसके यहां रात्रि को गए तो वह न थी अपने बाप के यहां गईं थी । 
मुहम्मद साहेब ने एक लॉडी अर्थात्‌ दासी को बुलाकर पावित्र किया । जब 


PAS 


(बी को इख्की ख़बर मिली तो अप्रसन्न हांगई तब मुहम्मद्‌ साहन न सांगद 
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खाइ [के में एसा न करूगा । आर बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से 
यह्‌ वात मत कहना वींबी न स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी 
बीबी से जा कहा । इश्च पर यह आयत खदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने 
तरे पर हलाल किया उसको तू हशर क्‍यों कर बुद्धिमान्‌ लोग विचारे 
[क भला कहा खुदा आ किसी के घर का निमटेरा करता फिरता हे ? ओर 
मुहम्मद साहब के तो आचरण इन बातो से प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक खियों 
का रक्खे बह इश्वर का भक्त वा पराम्वर केसे होसके ! ओर जो एक स्त्री का 
पक्षपात से अपश्नान करे आर दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधी 
क्यों नहीं ओर जो बहुतस्री ल्लियों से भी सन्तुष्ट न होकर बांदियो के साथ फँसे 


“०७. 


उसको लज्ञा, भय ओर घर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है कि! 


A 


कामातुराणां न मयं न लज्जा ॥ 


> 


जो कामी मनुष्य है उनको अधमे खे भय वा लजा नहीं होती ओर इनका 

खुदा भी मुहम्मद साहेब की खियों और पेग़म्बर के झगडे का फैसला करने में 

जानो सरपळ्च वना है अब बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान्‌ वा 

इश्वरकृत हे वा किसी 'अविद्वान्‌ मवलबसिन्धु का घनाया ? स्पष्ट विदित हो 

जायगा और दूसरी आयत से प्रतीत होता है क मुहम्मद साहेब से उसकी 

कोई बीवी अप्रसन्न होयई होगी उस पर खुदा ने.यह आयत उतार कर उसको 

कू] धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी ओर मुहम्मद साहेब तुझे छोड़ देंगे 

| तो उनको उनका खुदा तुझ से अच्छी बीवियां देगा कि जो पुरुष से न मिली 
नकद 


हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि हे बह विचार ले सकता है कि थे खुदा 


[a ~ ० 


बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐखी २ बातों से ठीक सेद्ध हे 


CaS 


कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध 


के लिये खुदा की तफ से मुहम्मद साहेब कह देते थे । जो लोग खुदा ही 


९ 


] तफे लगाते है उनको हम क्या, संव बुद्धिमान्‌ यही कहेंगे कि खुदा क्‍या 
ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिये बीबियां लानेबाला नाई ठहर ॥ १४३ ॥ 


> ULI FANNIN SNIFF NNR 
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१४४-ऐ नबी झगड़ा कर काफिरों ओर गुप्त शत्रुओं से और खरती कर 
ऊपर उनके ॥ मं० ७ [खे० २८ | सू० ६६ ¦ आ० € ॥ 


समौक्षक-देखिये सुसलमानों के सुदा की लीला अन्य मत वालों से लड़ने 
के लिये पैगम्बर और झु्धलमानों को उचकांता हे इसलिये मुझलमान लोग इप- 
द्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा सुखलमानों पर कुपाटष्टि करे जिख्स्रे ये 


लोग उपद्रव करना छोड़ के सब से मित्रता से वत्ते ॥ १४४ ॥ 


१४५-फट जावेगा आसमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ रं 
फ़रिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर 
अपने उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी 
कोई बात छिपी हुईं ॥ बस जो कोई दिया गया कमपत्र अपना बीच दाहिने 

~ ~ ~ > > भ्र जे ~ ~ 

हाथ अपने फे बस कहेगा लो पढ़ो कमेपत्र मेरा ॥ ओर जो कोई दिया गया 
कर्सपत्र बाच बायें हाथ अपने के बस कहेगा हाय न दिया गया होता में कमेपन्न 
अपना ॥ मं० ७ (खि० २९ । सू ० ६६ आ० १६।१७।१८।१६।२५॥ 


समीज्ञक-वाह क्या फ्रिलासफी और न्याय की बात हे भला आकाश भी 
कभी फट सकता है ! क्या वह बल्न के समान हे जो फट जावे ? यदि ऊपर 
के लोक को आसमान कहते हैं तो सहद बात विद्या से विरुद्ध है ॥ अब कुरान 
का खुदा शरीरथारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योकि तख्त पर बैठना आठ 
कहारों खे उठवाना विना मूर्तिमान्‌ के कुछ भी नहीं हो सकता १ और खामने | _. 
बा पीछे भी आना जाना मूर्त्तिमान्‌ ही का हो सकता है जब वह मूर्तिमान्‌ है 
तो एकदेशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सवेशाकेमान्‌ नहीं हो सकता और सब 
जीवों के सघ कर्मों को कभी नहीं जान सकता, यह बड़े आश्रये की बात दै के 
पुख्यात्माओं के दाहने हाथ में पत्र देसा, बचवाना, घहिशत में भेजना ओर 
पापात्माओं के बायें हाथ में कमेपत्र का देना, नरक में भेजना, कर्मेपत्र बाँच के 
न्याय करना भला यह व्यवहार सबज्ञ का हो सकता हे कदापि नहीं यह सब 
लीला शड़कपन की है ॥ १४५ ॥ 
ee ब 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डेः 1] ८89७ (3 > दु ॥९८५८५/५/१५१५४/१५५५५५५५५५-४/५/५५९/५५१/१४४४४४/१८४८४१/१ ४४१४१४९९९४ ४४४४१. 


SAISON 


RS (5... 
स्स्वार्थद्रक्काशः | | 


| नरक कक नक कक कसी की की पटक की फीकी की पट के कसी कक चाय आज 3 3 ALANNA 
कक 


१४६-चढृते हैं फ़ारिशते और रूद्द तर्फ उसकी वह अजाब होगा बाँच उम्र 
दिनके कि है परिमाण उसका पचाख हजार वर्षे ॥ जब कि निकलेंगे क़बरों में 
से दौड़ते हुए मागे कि वह बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ म० ७। 
सि० २६ । सू० ७० । आ० ४ | ४२॥ 


समीक्षक-यदि पचास हजार वर्ष दिन का पारेमाण हे तो पचास हजार 
वर्षे की रात्रि क्यों नहीं ? यढि उतनी बड़ी रात्रि नहीं हवै तो उतना बड़ा दिन 
कभी नहीं हो सकता क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फ़रिश्ते और कमेपत्रवाले 
खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे यदि ऐसा है तो सब रोगी होकर पुनः मर 
ही जायेंगे ॥ क्या क़बंरों से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दोड़ेंगे ! 
उनके पास सम्मन क़बरों में क्‍योंकर पहुंचेंगे ? झोर उन विचारों को जो कि 
~ ०९ ~ क ७४ ७७९, ° 
पुण्यास्म्रा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को क़बरों में दोरसुपुद्‌ केद क्यों 
=> = | रक्खा £ और आजकल खुदा की कचहरी बन्द होगी ओर खुदा तथा फ़रिश्ते 
०”. ~ MN =. 0 र ते होंगे ? ~ ०७ में बैठे 
निकम्मे बैठे होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे? अपने २ स्थानों में बे 
इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश्व आराम करते होंगे ऐसा 
ON Ne २ ०० a >> ०५ (20 ५9५ (2५ ७ 
झधेर किल्ली के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जंगालेयो के दूसरा 
कोन मानेगा ॥ १४६ ॥ 


१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने 
८ कैसे उत्पन्नं किया अल्लाह ने खात आसमानों को ऊपर तले ॥ ओर किया चांद 
को बीच उसके प्रकाशक ओर किया सूय्ये को दीपक ॥ मं०७ । खि० २९ । 
सू० ७१ । आ० १४ | १५। १६ ॥ 


सर्माक्षक-यादे जीवों को खुदा मे उत्पन्न किया दै तो वे नित्य अमर कभी 
नहीं रह सकते ? फिर बहिश्त में सदा क्योंकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता 
है बह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता हे । आसमान को ऊपर तले केसे बना सकता 
(0 हे ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थ हे, यदि दूसरी चीज़ का नाम 
“2. झाकाश-रखते हो तो भी उसका आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले 
न 
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७८० | शताब्दीसस्करणम्‌ 


) NAANANAAARANNAINAAANNNNNNANNNAANNANNANNNNNNNNN NNNA 


आसभानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चांद सूय्य कभी नहीं रह 


४७, 


सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रका- 
शित हे दूसरे से लेकर सव सं अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इसलिये 
यह बात सबेथा मिथ्या है ॥ १४७॥ 


१४८ 
५५ (057५५ ho 
फक [कसी के 


कि मछजिदें वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारो साथ अल्लाह 
॥ स० ७। सि० २६ । सू० ७२ | घ्या १८॥ 


खमीक्षक--यादे यह बात सत्य हे तो सुखलप्राब लोग “लाइलाह इलिल्ला; 
महम्मदरंसूलल्ञाः? इस कलमे में खुदा के खाथी मुहम्मद साहेब को क्यों पुका- 
रते इं ? यह बात कुरान खे विरुद्ध हे ओर जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान 
की बात को झूठ करते हैं । जब मखजिदें खुदा के घर हैं तो मुखलम'न 
महाबुत्परस्त हुए क्योंकि जेणे पुरानी, जेनी छोटीशी मूर्ति को ईश्वर का घर 
मानने से बुरररस्त ठहरते हैं तो ये लोग क्यों नहीं १ ॥ १४८ ॥ 

१४९-इकट्टा किया जावेगा सूर्य ओर चांद ॥ सं० ७। खि० २६। 


सू० ७५ । आ० 6 ॥ 


समीक्षक-भला सूथ्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी 
बेसमझ की बात है ओर सूये चन्द्र ही के इकट्टे करने में क्या प्रयोजन था 
अन्य सब लोकों को इकट्टे न करने में क्या युक्ति हे ऐखी २ असम्भव बातें 
परमेश्वरकृत कभी हो सकती हैं ? विना आविद्वानों के अन्य किसी विद्वान्‌ की 
भी नहीं होती ॥ १४९ ॥ 


१४५ ०-और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेव।ले जब देखेगा तू उनको 
अनुमान करेगा तू उनको मोती बिखरे हुए । ओर पहूनाये जावेंगे कंगन चांदी 
के ओर पिलावेगा उनको रब उनको शराब पवित्र ॥ मं ७। सि० २९॥ 
सू० ७६ । आ० १९ | २१ ॥ 


(N ~ Le 
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समीच्षक-क्योंजी मोती के वणे से लड़के किसलिये .वहां रके जावे हैँ ? i 
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७ 


क्या जवान लोग सेवा वा जीजन उनको तृप्त नहीं कर सकतीं ? क्या आश्व 
हे कि जो यह महा बुरा कमे लड़कों के राथ दुष्टजन करते हैँ उसका मूल यही 
कुरान का वचन हो ! आर बहिश्त में स्वामी सवकभाव होने से स्वामी को आ- 
नन्द्‌ ओर खेबक को पारिश्रस होने से. दुःख तथा पक्षपात क्यों हे ! ओए जब 
सदा हा मद्य पलाबगा ता भा उनका सवकवतू ठह्रगा [फर खुदा का बड़ाइ 


| 
| 
र 


करकर रह सक्केगी ” ओर वहां वहिश्त में खरी पुरुष का समागम और गर्भस्थित 

ओर लड़केवाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषयसेवन 

करना व्यर्थ हुआ आर जो होते हैँ तो वे जीव कहां से आये ? ओर विना 

भ सेवा के वहिश्त में क्यों जन्में ? यदि जन्मे तो उनको विना इंसान 

लाने और खुदा की भक्ति करने से वहिश्त मुफ्त मिल गया किन्ही विचारों को 
हु > 


ईमान लाने ओर किन्ही का विना धर्म के सुख मिलजाय इससे दूसरा बड़ा 
झन्याय कोनसा होगा ? ॥ १५० ॥ 


१५१-वदला दिये जावेंग कर्मानुसार ॥ और प्याले हैँ भरे हुए ॥ जिस 
दिन खड़े होंगे रूह ओर फारिश्ते सफ बांधकर ॥ मं? ७ | सि० ३० । सूर 
७८ । आ० २६।३४।२३८॥ 


समीक्षक-यदि कमोहुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रइनेवाले 


हूरे फ़रिश्वे और मोती के सदश लड़कों को कोन कर्म के अनुसार सदा के लिये 
बहिश्त मिल्ला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंगे ? 
तट =| रूह नाम्न यहां एक फ़रिश्ते का हे जो सब फ़रिश्तों से वड़ा हे क्या खुदा रूह 
तथा अन्य फ़रिश्तों को पडक्तिवद्ध खड़े करके पल्टन बांधेगा ! क्या पलटन से 
सब जीवों को सज्जा दिलावेगा ? ओर खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? 
यदि क़्थामत तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शेतान को पकड़ ले तो 


उसका राज्य निष्क्टक हांजाय इसका नाम खुदाई ह ॥ १९१ ॥ 


i १५२.-जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ ओर जब कि तारे गदले होजावें ॥ 
और जब कि पद्दाड़ चलाये जावें ॥ और जव आसमान की खाल उतारी जावे॥ 
प्‌ सं० ७। से० ३० | सू ८१।आ०१।२।३।११॥ 
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समीक्तक-यह बड़ी वेखमझ की बाद हे कि गोल सूयेलोक लपेडा जावेगा ? 
आर तारे गइले क्यॉकर हो सकेंगे ? आर पहाड जड़ होने 
आर आकाश को क्या पशु समझा [के उसकी खाल निका 


बड़ी ही बेसमक आर जगलीपन की बाइ हे ॥ १५२ ॥ 


००७ | 0६10 ~ 


भ्र cy च he च 01 
१५३-और जब कि आसमान फट जाने ॥ और जब तारे झड़ जावें । 
शौर जब दया चीरे जावें ॥ ओर जब क़बरें जिला कर उठाई जावें || मं० ७। 
ख्रि ३० | सू० ८२। ० १।२।३।४॥ 


समीक्षक-वाहजी कुरान के बनानेवाले फिलासफर आकाश को क्योकर 
फाड़ सकेगा १ आर तारों को केखे झाड़ सकेगा ? ओर दयो क्या लकड़ी है 
'जो चीर डालेगा ? आर क़बरे क्या मुद हैं जो जिला सक्षेगा ? ये सब वाते 
लड़का के खरश हे ॥ १५३ ॥ 


१५४-क्रसम है आसमान बुजों बाले कौ॥ किम्तु वह कुरान हे बड़ा बीच 
लाह महफूज (रक्षा) के || मं० ७] सि० ३० | सू० ८५। | या० १।२१॥ 


समीक्षक-इस्र कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा 
था नहीं तो आकाश को क्तिल्ले के समान बुर्जों बाला क्यों कहता ? यदि मेषादि 
राशियों को घुज कहता है तो अन्य बुजे क्‍यों नही ? इसलिये ये बुजे नहीं हैं 
किन्तु सव तारे लोक हूँ ॥ क्या बह कुरान खुदा के पाश हे ? यदि यह कुरान 
उसका किया है तो वह भी विद्या ओर युक्ति खे विरुद्ध अविथा से आविक भरा | ४ 
होगा ॥ १५४ ॥ 


| १५५-निश्चय वे मकर करते हैँ एक मकर ।। और में भी मकर करता 
| हूं एक मकर || सं० ७ । ब्रि ३० | सू० ८६। आ० ११। १६ ॥ 
र 
| 
| 


सभाचक मकर कहते है ठगपन को क्या खुदा भौ ठग हे ? ओर क्या 
चोरी का जवाब चोरी ओर झूठ का जवाब झूठ है ? क्या कोई चोर भले 
आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उसके घर में 
जाके चोरी करे ? वाह ! वाहजी !! कुरान के बनानेवाले ॥ १५५ ॥ 


SNAILS 
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he ~ ~ ७ ७, 
१५६-छोर जब अःवेगा मालिक तेरा ओर फरिश्ते पंक्ति बांधके ॥ और 
लाया जावेगा उस्र दिन दोजख को ॥ मं० ७ | सि० ३० | सू० ८& । 
आ० २१।२२॥ 


ANN 


सर्माक्षक-ऊहो जी जेखे कोटपालजी सेनःध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति 
बांध फिरा करे वेसा ही इनका खुदा दै ? क्या दोजख को घड़ासा समभा हे कि 
[aS १०५ 

जिसको उठा के जहां चाहे वहां ख जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य कैदी 


~ पे 
उसमें केसे खमा सकेंगे ? ॥ १९६ ॥ 


१४७-बस कहा था वास्त उनके पेणम्बर खदा के ने रक्ता करा ऊंटनी 
खुदा की को आर पार्न ।पलाना उसञ्ज का ॥ बस झुठलाया ठसको बस पांव 
काटे उर्खक बखर सरा डाला ऊपर उनक रव इनक ने ॥ म० ७ | सख्रि० ३० । 
सू० ९१ । आ० १३ | १४७ ॥ 


स्का 


समीक्षक-क्या खुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के सेल किया करता हे ? नहीं तो 
किसलिये रक्खी और विना क्रयामत के अपमा नियम तोड़ उनपर मरी रोग 
क्यों डाला! यदि डाला तो उनको दण्ड किया फिर क्रयामत की रात में न्याय ओर 
उस राव का होना झूठ समका जायगा ? इस ऊंटनी के लेख से यह अनुमान 
होता हे कि अर्घ देश में ऊंट, ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती हैं 


be 


35 न सि सिजी उशी ने है 
इससे सिद्ध होता हे कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १९७ ॥ 


१५८-यों जो न इकेगा अवश्य घसीटेंगे उसको हम साथवालों माथे के ॥ 
५०५ 


बहू माथा कि झूठा है ओर अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फरिशते दोजख के को ॥ 
मं० ७ । सि० ३० | सू० ९६ । आ० १५॥ १६ । १८ ॥ 


सर्माक्षक-इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । 

भला माथा भी कभी झूठा आर अपराधी हो सकता है ! सिवाय जीव के, भला 

i यह कभी खुदा हो सकता हे कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलबा भेजे !॥ १५८॥ 
4६% bes 


BE) ८ 
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१५९-निश्चय उतारा हमने कुरान को वाच रात कदर के ॥ ओर क्या 
जाने तू क्या है राव कदर ॥ उतरते हैं फारिश्ते ओर पवित्रात्मा बीच उसळे 
साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ म्० ७ | सि० ३०। 
सू० ९७।अआ०१।२।४॥ 


` 


सर्माक्षक-यदि एक ही रात मे कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात्‌ डस 
समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात खल क्दाँकर्‌ होसकेगी ! ओर 
रात्रि अंधेरी है इसमें क्या पूछना दे, इस लिख आये हैँ ऊपर नाचे कुछ भी 
नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्वे ओर पावित्रात्मा खु 
से संसार का प्रवन्ध करने के लिये आते ह इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मलुष्य- 


~ 


बत्‌ एकदेशी हे । अबतक देखा था [के खुदा फ़श्श्ति और पेगम्बर तीन की 


Lal MM 
a 
व्य 
2 
Gy 
ऱ्य 
“4 


कथा है अब एक पवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने यह चोथा 
पवित्रात्मा क्या है ? यह तो इंसाइयों के मत अथात्‌ पेठा पुत्र और पवित्रात्मा 
तीन के मानने से चोथा भी बढ़ गया । यादे कहाँ क हम इन ता ऐको खुदा 
नहीं मानते, ऐसा भी हो, परन्तु जब पवित्रात्मा एथकू हूँ तो खुदा फरिश्ति और 
पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा हे तो एकही 
का नाम पवित्रात्मा क्यों ! आर घोड़े आदि जानवर रात दिन आर कुरान आदि 
को खुदा क़समें खाता दे, क्रसमे खाना अले लोगों का काम नहीं ॥ १५९॥ 


अब इस कुरान के विषय को लिखक बुद्धिमान क सम्मुख स्थापित करता 
हूं कि यह पुस्तक केसा दे ! सुक से पूछो तो शह किताब न ईश्वर न विद्वान्‌ 
की वनाई और न विद्या की हो सकती हे । यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट 
किया इस्रालिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म व्यथे न गमावें। जो 
कुछ इसमें थाड़ासा सत्य हे वह वेदादे (वचा पुस्तकों के अनुकूक होने खे जेखे 
मुझको प्राह्म दे वैसे अन्य भी मज़हब के हठ ओर पक्षपातरहिद विद्वानों और 
बुद्धिमानों को प्राह्म है इसके विना जो कुछ इसमें है वह सब आविद्या अमजाल 
आर मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बनाकर शा।न्तिभंग कराके उपद्रव मचा 
मनुष्यों में विद्रोह फेला परस्पर दुःखोन्नांते करनेवाला विषय हे । आर पुनरुक्त 
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दष र तती इशत जाना जि ह्वा ह्‌ परमात्मा सब मनुष्या पर कृशा कर कि 

सष से सव प्रीति) पररूर झल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में 
जे? १२०० पाई पन ज्ञ 2) ७ ~ 

प्रवृत्त हो । जसे में अपना जा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपादराहित होकर 

प्रकाशेत करता हूं इसी प्रकार यदि सव विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता है 


कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति 

LoS न ° > ~ ०७ ०2 ~ 

सिद्ध हो । यह थोडासा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान्‌ धार्मिक $ 
१० ~ ~ ~ Le 

लोग ग्रन्थकार के अभिधाय को समम लाभ लेवें । यदि कही भ्रम से अन्यथा 


लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर लेवें ॥ 


की 


अब एक बात यह शेष हे कि बहुतस मुसलमान ऐसा कहा करते और 
लिखा वा छुपवाया करते हैं कि हमारे मज़दब की बात अथववेद में लिखी है 
इका यह्‌ उत्तर हे [कि झथवेवेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है । 
: (प्रश्न) क्या तुमने सब अथवेवेद्‌ देखा है ? यदि देखा है वो अल्लापनिषद देखो 
यह साक्षात्‌ उसमें लिखी हे, फिर क्‍यों कहते हो [कि अथववेद में मुसलमानों 
का नाम निशान भी नहीं हे ॥ 


अधाञल्लीपनिषद व्याख्यास्याम! ॥ 


अस्मान्नां इल्ने मित्रावरुणा दिव्यानि धत्त ॥ इल्लब्लवरुणा राजा 

„= + पुनदंदुः ॥ इया मित्रा इल्नां इल्लल्ल इज्ञां वरुणा मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ 
¦ होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अन्लोज्यष्ठ श्रष्ठ परम पूण ब्रह्माण 

¦ अल्लास्‌ ॥२॥ अल्लोरसलमहामदरकबरस्य अल्ला भन्नाम्‌ ॥२॥ आददक्षाबूक- 
सककम्‌ ॥ अल्लाबूक निखातकम्‌ ॥ ४ ॥ अल्ला यज्ञेन हुतहुत्वा ५ अल्लासूय्य 

न्द्र सवे नक्षत्रा; ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषोणां सबादिव्यां इन्द्राय पूव माया 
परममन्तरिक्षाः4 ॥ ६ ॥ प्रल्लः प्रथिव्या अन्तार विश्वरूपस्‌ ॥ ७ ॥ 


ह इल्लॉ कबर इल्ला कबर इल्लां इन्लन्लेति इरलल्लाः ॥ = ओम्‌ अल्ला- 
| इलहल्ता अनादिखल्पाय अयवयारयामा हु झं जनानि शश क 
कणे UOT TTT 
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चरान्‌ अदृष्टं कुरु कुरु फट !! £ ॥ असुर संहारिणी हुं ही अल्जोरसूल 


१२७ “९ 


इत्यर्सोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


Ce 1 


जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साहव रसूल लिखा हे इससे सिद्ध होता है कि 
मुखल्मान। का मत वेइमूलक हूँ ( उत्तर ) यदि तुमने अथवंबेद न देखा 
हो तो हमारे प.स आओ आदे से पूर्ति तक देखो अथवा जिस 


पेग़म्बर साहब का नाम वा मत का निशान ज देख 

निषद्‌ है बह न अथववेद में न उसके गोपथनाह्मण बा किसी शाखा में हे यह 

तो अकबरशाह के समय में अनुमान हे वि नाइँ हे 

. कुछ अरबी ओर कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता हे क्‍यॉक इसमें अरबी 

| आर सस्त के पढ्‌ लिखे हुए दीखते ई देली ( अस्माल्लां इल्ले भित्रा वरुणा 

| दिव्याने धत्ते ) इत्यादि में जो कि दश अङ्क में लिखा हे, जेसे-इसमें ( अस्माल्ञां 

आर इल्ले ) अरबी आर ( भित्रा वरुण दिव्याने घत्ते ) यह संस्कृत पद्‌ लिखे 

हैँ वेसे ही स्त्र देखने में आने खे किसी संस्कृत और अरबी के पढ़े हुए ने 
बनाई है । यदि इसका अर्थ देखा जाता हे दो यहद कृत्रिम अयुक्त वेद और 
व्याकरण रीति खे विरुद्ध दे जैसी यह उपनिपद्‌ बनाई हे, वेखी बहुतसी उप- 
निषदं मतमतान्तरवाले पत्तपातियों ने बनाली हैँ जेसी कि स्वरोपोपनिषदू , नातिं- 

हतापनी, रामदापनी, गोपालतापनी बहुदसी बनाली हैँ । ( प्रश्न ) आजतक ; 

किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो, हम तुम्हारी बात केसे मानें ? ८ 

( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने से इमारी बात कूठ नहीं हो सकती हे 
°| जिश्च प्रकार स मैंने इसको अयुक्त ठहराई हूँ उसी प्रकार से जब हुम अथववेद 
| गोपथ वा इसड़ी शाखाओं खे प्राचीन लिखित पुस्तकों में केसा का वैसा लेख 
दिखलाभो ओर अथसंगाति से भी शुद्ध करो तब तो खत्रमाण हो सकती है । 
( प्रश्न ) देखो हमारा मत केसा अच्छा हे कि जिस में सब प्रकार का सुख 

आर अन्त में मुक्ति होती हे ( उत्तर ) ऐसे दी अपने २ मत वाले सब हा मिलन कल 

शर 


जित Se 
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हैँ कि हमारा ही मत अच्छा है वाकी सब बुरे विना हमारे मत के दूसरे मत | 
में मुक्ति नहीं हो सकती । अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उनकी ? 

हम तो यही मानते हैं कि खत्यभाषख, 'आहेंसा, दया आदि शुभ गुण सब मतों | 

#१ में अच्छे हैं बाक्री वाद, विवाद, ईष्णे, द्वे, मिथ्याभाषणादि कर्म सब मदो में | 

| 


७ छी टॅ 


बुरे ह । यदि तुमको सयमत प्रहण की इच्छा हो तो वेदिकमत को ग्रहण करो॥ 


इसके आगे शछमन्तव्या5मन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥ 


इति श्रौमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिळते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते यवनमतविषये चतुदंशः 
समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १४ ॥ 


| 
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झोरेम्‌ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: 


स्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावेजनिक धभ जिसको सदा से सब 
सानवे आये, मानते हैँ और मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन निद्यघम 
कहते ४ के जिखुका विरोधी कोई भी न द्वोखके यदि आविद्यायुक्त जन अथवा 
किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार 
कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते किन्तु जिसको आप्त अथोत्‌ सलमानी, सत्यवादी, 
सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरहित विद्वान्‌ मानते हैं बही सबको मन्तव्य और 
जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब 
जो वेदादि सत्यशाक्न और ब्रह्मा खे लेकर जोभिनिसुनि पथ्येन्वो के माने हुए 
इश्वरादि पदाथ हूँ जिनको कि मैं भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के सामने 
प्रकाशित करता हूं । मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल 
में सबको एकसर मानने योग्य हे । मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर 
चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना मन- 
वाना ओर जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना युक को अभीष्ट है । यदि 
में पक्षपात करता तो आय्यौबचै में प्रचारित मतों में खे किसी एक मत का आग्रही 
होता किन्तु जो २ आर्य्याबत्तं वा अन्य देशों में अधमेयुक्क चाल चलन हैं उनका 
स्वीकार ओर जो धर्मयुक्त वाते हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्योंकि 
ऐसा करना मनुष्यधम से बहिः है । मनुष्य उसी को कहना [कि मननशील होकर स्वा- 
त्मवत्‌ अन्यो के सुख दुःख झर हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान्‌ से भी 
न डरे ओर धमांत्मा निवेल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्वे 
सामर्थ्यं स्र धमात्माओं की चाहे वे रहा अनांथ निबेल ओर शुणरहित क्यों 
न हों उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण आर अधर्मी चाहे चक्रवत्ती सनाथ 
महाबलवान्‌ ओर गुणवान्‌ भी हो तथापि उस्का नाश, अवनति ओर आग्रिया- 
चरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहांतक दोसके बहांतक अन्यायकारियों के बल 


i की हानि और न्यायकारियो कें वल की उन्नति सवथा किया करे, इस काम में 
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डे 


७६० शातान्दासस्करणुस 


NANANANANNANNNAANAAANNANNANNN आर कक की 


चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें 
परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म खे प्रथक्‌ कभो न होवे, इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 
अठेहरिजी आदि ने श्लोक कहे हें उनका लिखना उपयुक्त खमझ कर लिखता हूं- 


निन्दन्तु नीतिनिषणा यदि वा स्तुवन्तु, के 

लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टप्‌ । ; 

अद्येव वा मरणमस्तु गुगान्तरे वा, 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा! ॥ १ ॥ भतृहरि! । 

न जातु कामान्न भणन्न लोभाद्‌ 

धर्ष त्यजेज्जीवितस्थापि हेतोः । 

धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये | 

जीवा नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते । 

एक एव सुहद्धमां निधनप्यनुयाति य! । 

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्याद्वि मच्छति ॥ ३ ॥ मनु; । 

सत्यमेव जयते नाठृतं स्न पन्था विततो देवयानः । 

येनाक्रमन्त्यषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य प्रमं निधानम्‌ ॥ ४ ॥ 

नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परस्‌ । 

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ उ० नि०॥ 

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के आभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना 
योग्य हे । अब में जिन २ पदार्थों को जेसा २ मानता हूं उन २ का वर्णन | == 
संक्षेप से यहां करता हूं कि जिनका विशेष व्याख्यान इस भ्रन्थ में अपने २ 
प्रकरण में कर दिया हे इनमें सेः--- 


ANS CAAA NAAN NAA NAAN ANA AANA ANA ANAAAANANNA AAD DE, [LYS 


१-प्रथम “इश्वर” की जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो साच्चिदान- 
न्दादि लक्षणयुक्त ह जिसके गुण, कै, स्वभाव पवित्र हैँ, जो सर्वज्ञ, निराकार, 
सवेव्यापक, अजन्मा, अनन्त, खर्वेशक्तिमान्‌, दयालु, ग्यायकारी, सब सृष्टि का 


2: NAN आज आम 


कत्ती,. धत्तो, हत्तो, सब जीबों को कभोनुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि "१५ 
लक्षणयुक्त हे उसी को परमेश्वर मानताहुँ॥ ' शर 
¢ ४ ५८८ र कक क TSR कक OSA 
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| सत्याथेप्रकाश ७६१ 


में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जेसे सूय्ये वा प्रदीप अपने सरूप के 
स्वतः प्रकाशक ओर प्रथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद दे ओर 
चारों वेदों के ब्राह्मण, छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद ओर ११२७ ( ग्यार- 
इस्रो सत्ताईंस ) वेदा की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महृबियों 
के बनाये ग्रन्थ हैं उनको परतः प्रमाण अथोत्‌ बेदों के अनुकूल होने से प्रमाण 
ओर जो इनमें बेद्विरुद्ध वचन हें उनका अग्रभाण करता हूं ॥ 

३-जो पत्तपातरद्वित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त इँश्वराज्ञा वेदो से अवि- 
ह हे उसको “धर्म” ओर जो पक्षपातसाहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि 
ईश्वराज्ञाभंग वेदाविरुद्ध हे उसको “अधमे” मानता हूं ॥ 

-जा इच्छा, इष, सुख, दुःख आर ज्ञानाद्‌ गुणयुक्त अल्पज्ञ [न हे 

उसी को “जीव” मानता हूं ॥ 

५-जीव और ईंश्वरखरूप ओर वेधम्ये से भिन्न ओर व्याप्य व्यापक ओर 
साम्ये से अभिन्न हैं अयोत्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, 
न होगा और न कभी एक था, न हे, न दोगा इसी प्रकार परमेश्वर ओर जीव को 
व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हू ॥ 


६-०“अनादि पदार्थ” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अथीत्‌. 
च्य ० छु ~ ४७ 


जगत्‌ का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदार्थ है उनके गुण, 
कर्मे, स्वभाव भी नित्य है ॥ 

'७--“प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कमे उत्पन्न होते हे वे 
वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम्न खयोग होता हे वह सामथ्ये 
उनमें अनादि हे और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों 
को प्रवाह से अनादि मानता हूं । 

द--“सरृष्टि” उसको कहते हैं जो प्रथक्‌ द्रव्यो का ज्ञान युक्तिपूवेक मेल होकर 
नानारूप बनना ॥ 


२-चारा “बदा” ( विद्या धमंयुक्त इश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) कां 
निश्रान्त स्वतः प्रमाण मानता हू, वे स्वयं प्रमाशरूप हू कि जिन क प्रमाण हान 


गर ७६२ शताब्दीसंस्करणभू 
ब? यही हे कि न्रिसमें ईश्वर के सष्टिनिरि 
€-“सृष्टि का प्रयोजन” यही हे कि जिसमें इश्वर के सृष्टिनिसित्त गुण, कमे, 
स्वभाव का साफल्य दोना । असे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसलिये हे ? 
[a Ray EN € 


|| 
उसने कहा देखने के लिये । बेसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सकलता 
सृष्टि करने में हे ओर जीवों के कर्मा का यथावत्‌ भोग करना आदि भी । | 


0. 3 


१०--सूष्टे सकढक” हे इसका कत्त पूर्वोक्त ईश्वर हे क्योंकि साष्टि की 
रचना देखने ओर जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बन 
का सामथ्ये न होने से साष्टि क आवश्य हे ॥ 

११-“बन्ध” सनिमित्तक अथोतू आविद्या निमित्त खे हे । जो २ पापकम 
ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करनेवाले हैं इखीलिथ यह “बन्ध” 
ह [के जिसकी इच्छा नहीं ओर भोगना पड़ता है ॥ 

१२-- युक्ति” अथात्‌ सब हुःखों खे छूटकर वन्धरहित सवेठ्यापक इश्वर 
ओर उसकी सृष्टि में च्छा खे विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द 
को भोग के पुनः झंसार में आना ॥ 

१३-“सुक्ति के साधन” इश्वरोपाखना अथात्‌ यांगाभ्याख, घमानुष्ठान, 
श्रह्मचय्य से विद्यात्रात्ति, आप्त विद्वानों का संग, खत्यविद्या, सुविचार और 
पुरुषार्थ आदि हैं ॥ 


९ भड कि CIAO ~ 
१४-“अथ” बह्‌ हे कि जो घमे ही से प्राप्त किया जाय आर जो अघ 
से खिद्ध होता है उसको अनर्थे कहते हैं ॥ 
कृ X ~ 
१५-“'कास” बह हे कि जो घने ओर अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥ 
3 


NN 


१६-“बणाश्रम” गुण कर्मा की योग्यता से मानता हूं ॥ 

१७-“ राजा” उसी को कहते हैं जो शुभ शुर, कमे, स्वभाव से प्रकाशमान, 
पक्षपातराहित न्यायधर्मं की सेवा, प्रजाओं में पितृवत्‌ वर्ते और उनको पुत्रवत्‌ 
मान के उनकी उन्नति ओर सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥ 

१८-'प्रजा” उस्को कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कसे, खभाव को धारण 
करक पच्तपातरादित न्याय धन्न के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहदी 


A हुई राजविद्रोह राहित राजा के साथ पुत्रवत वत्ते ॥ _ 0. 
ME, 


खर. 


जी 


SYS 
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१९-जो भ्रदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का महण करे अन्याय- 
कारियों को हटाने और न्यायकारियों को वढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का 
सुख चाहे खो “न्यायकारी” है उसको सैं भी ठीक माबता हूं ॥ 

२०-“देव” विद्वानों को और अविद्वानों को “अखुर” पापियों को “राक्षस” 
अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूं ॥ प 

२१-उन्ही विद्वानों, माता, पिता, आचाय्यं, आतिथे, न्यायफारी राजा 
ओर धर्मात्मा जन, पतिव्रता खी और ख्रीत्रत पति का सत्कार करना ' “देवपूजा” 
कहाती है, इनसे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पाषा- 
जे जड़ मूर्तियों को खबंथा अपूज्य समझता हूं ॥ 

२२-“'शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, घमोत्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती 
होवे और अविद्यादि दोष छुटे उसको शिक्षा कहवे हैं ॥ 

२३-“पुराण” जो त्रह्मादि के बनाये ऐतरेजादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं 

७-77; को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नास खे मानता हूं अन्य 

भागवतादि को नहीं ॥ 

२४-“तीथे” जिससे दुःखदागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या, 
सत्खंग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं इन्हीं को तीर्थ 
समभता हूं इतर जलस्थज्ञादि को नहीं ॥ 

३ ४५-पुरुषार्थ प्रारब्ध खे बड़ा” इसलिये हे कि जिससे संचित प्रारब्ध 
बनते निस्के सुधरने खे सव सुधरते और जिसके विगड्ने खे खव बिगड़ते हैं 

7” इसीस प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥ 

२६-“मसुष्य” को सबसे यथायोग्य स्ात्मवत्‌ खुख, दुःख, हानि, लाभ में 
वेना श्रेष्ठ, अन्यथा वच्तेना धुरा समझता हूं ॥ 

३७-“संस्कार” उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मत और आत्मा 
उत्तप्ष होवें बह निषेकादि रमशानाम्त सोलह प्रकार का है इसको कत्तव्य सममाता 
हूँ और दाह के पश्चात्‌ मृतक के लिथे कुछ भी न करना चाहिये ॥ 

२८-“यज्ञ” डसको कहते हैँ कि जिसमें बिद्वानों का सत्कार यथायोग्य 
| शिल्प अथात्‌ रखायन जो [कै पदाथीवेद्या उसख उपयोग ओर विद्यादि शुभशुणों 
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७९४ शताब्दासस्करणस्‌ 


का दान आग्निहोत्रादि जिनसे वायु, दृष्टि, जल, ओषधी की बवित्रता करके सब 
जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम सममता हूं ॥ 

२९-जसे “आय्य” श्रेष्ठ ओर “दस्यु? 
में भी मानता हूं ॥ 

३०-“आस्योबत्ते” देश इस भूसि का नास इसलिये हे कि 
सृष्टि से आर्य्य लोग निवास करते है परन्तु इसकी अवधि उत्तर 


0) पूः रः 0 0. 


दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक ओर पूर्वे में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों 
१०५ 


0 A ~ (० 


के बीच सें जितना देशा है उसको “आय्योंबत्ते” कहते ओर जो इनमें सदा 


~ न्ड he 0. >> 


रहते हैं उनको भी आये कहते हे 
३१-जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण आर 
मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचार्य” कहाता हे ।। 
३२-“शिष्य” उसको कहते हैं कि जो खत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण 
करने योग्य धमोत्मा, विद्याम्रहण की इच्छा ओर आचाय्यै का प्रिय करनेवाला हे ॥ 
३३-“ गुरु” म्राता पिता और जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को 
छुड़ावे वह भी “गुर” कहाता हैं ॥ 
३४-“पुरोहित” जो यजमान का हिवकारी खल्योपदेष्टा होबे ॥ 
३५-/उपाध्याय? जो देदाँ का एकदेश वा अंगों को पढ़ ॥ 
३६-“शिष्टाचार” जो धसाचरशपूर्वेक ब्रह्मचर्य से विद्याप्रहख कर प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणों से खल्यासत्य का निर्णे करके सय का प्रहण्ए अस्य का परि- 
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त्याग करना है यही शिष्टाचार आर जो इसको करता है वह शिष्ट कहाता दै ॥ ~ 


। ३७-प्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणो” को भी मानता हूं ॥ 

३८-०झआाप्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न 
करता हे उसी को “प्त” कहता हूं ॥ 

३ ६--(पर्शक्षा” पांच प्रकार की दे इख्च में से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कमै 
स्वभाव और वेद्विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, ती खरी सष्टिक्रम, चोथी आहों 
का व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से 

त्या5सत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिय ॥ 
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४०-“परोपकार” जिससे सब मनुष्ये के दुराचार दुःख छुटे, श्रेष्ठाचार 
ओर सुख बढ़े उसके करने को परोपकार कहता हूं ॥ 

४ १-““स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र ओर कमफल 
भागने में इश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वेखे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि 
कास करने में स्वतन्त्र हे ॥ 


~ 


४२-“खगे? नाम सुख विशेष भोग ओर उसकी सामग्री की प्राप्तिका हे॥ | ४ 


४३-“नरक” जो दुःख विशेष भोग ओर उच्चकी सामग्री की प्राप्ति होना हे ॥ 


४४-“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूवे, पर और मध्य 
भेद से तीनों प्रकार का आनता हूं ॥ 
४४-शरीर के खंयोग का चाम्र “जन्म” ओर वियोगमात्र को “मृत्यु” 
कहते हैं ॥ ः 

४६-“विवाह” जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि खे अपनी इच्छा करके पाणि- 
ग्रहण करना वह “विवाह” कहाता है ॥ 

४ ७-“नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में अथवा | 
नपुंसकध्वादि स्थिर रोगों में ल्ली बा आपत्क'ल में पुरुष स्ववणे वा अपने से 
उत्तम वर्णस्थ खी वा पुरुष के साथ ख्रन्तानोत्पत्ति करना ॥ 

४८-०“स्तुति” गुणकीत्तन श्रवण ओर ज्ञान होना इसका फत प्रीति आदि 


लक कर, 


वे हैँ ॥ 
४६-€प्राथना” अपने साम्ये के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो 
ॐ बिज्ञान आहि प्राप्त होते हँ उनके लिये इश्वर से याचना करना और इसका फल्न 
निरभिमान आदि होता हे ॥ 
५०-“उपास्रना” लेखे इश्वर के गुण, कमे, स्वभाव पवित्र हैं वेखे अपने 
करना इश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के इश्वर के समीप हम और 
हमारे समीप इश्वर है ऐसा निश्चय. योगाभ्याख से साक्षात करना उपासना 
कहती हे इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥ 
५ १-“सगुणविगुणस्तुतिप्राथेनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैँ उनसे युक्त 
आर जो २ नहीं हैँ उनसे एथक्‌ सानकर प्रशंसा करना सशुणनिगुण स्तुति, ह 
६ 
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७६६ _ झूताव्दीसंह्करश् 
शुभ गुणों के महण की इच्छा ओर दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का खहाय 
चाइना सगुणनिशुण प्राथना ओर सब गुणों से सहित सब दोषों खे रहित 
परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके ओर उख़की आज्ञा के अपेण कर 
देना सगुणनिगेणोपासना होती है ॥ 

ये संक्षेप से खखिद्धान्त दिखला दिये हैं इनकी विशेष व्याख्या इसी 

“सत्याथप्रकाश” के प्रकरण २ में हे तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि अन्थोँ में 
भी लिखी हे अर्थात्‌ जो २ बात सब के सामने माननीय हे उनको मानदा 
अथोत्‌ जेखे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा आर मिथ्या बोलना बुरा है 
ऐसे सिद्धान्तो को खीकार करवा हूं ओर जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े 
हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं बत वालों ने अपने मतों का प्रसार 
कर मनुष्यों को फॅख्रा के परस्पर शत्रु बना दिये हैँ । इस बात को काट सर्व सत्य 
का प्रचार कर सब को ऐक्यप्रत में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में हृढ़ प्रीतियुक्त 
कराके सब खे सब को सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और आभिप्राय 
है । स्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा सहाय ओर आप्तजनों की सहानुभूति खे 
“यह सिद्धान्त सवत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे” जिससे सब लोग सहज खे 
धर्म्मार्थ काम मोक्ष की घिद्धि करके सदा उन्नत ओर आनन्दित होते रहें यही 
मेरा मुख्य प्रयोजन हे ॥ 

अलमतिबिस्तरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥ 


ओम्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः । शन्नों मवत्वय्येमा ॥ शक्न इन्द्रो 
बृहस्पतिः । शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नघो अह्मणे । नमस्ते वायो । स्वमेव 
अत्यक्ष ब्रह्मासि । स्वामेव प्रत्यक्षं बर्मावादिषस्‌ । ऋतमवादिषस्‌ । सत्यमंवा- 
दिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तढक्वारमाबीत्‌ । आवीन्माम्‌ | आवीडक्वारंस्‌ । ओ शेम्‌ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ र [ 
इति ` श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य्याणां परमचिदुषां श्रीविरजानन्द्सरस्वती- 
स्तासिनां शिष्येण श्रीमहयानन्दखरस्वतीस्थामिना विरचित; स्वमन्त- 
व्यामन्तव्यखिद्वान्तलमन्वितः झुप्रमाणयुक्कः खुभाषाविभूषित; 
सत्यार्थ प्रकाशोऽयं ग्रन्थः सम्पूत्तिमगमत्‌ ॥ 
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मैं पाठकों को इख काशी के शाख्ार्थ का ( जो कि संवत्‌ १९२६ मि० 
कार्तिक सुदि १२ मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी” का काशीस्थ 
स्वामी बिशुद्धानन्द सरस्वती’ तथा 'बालशास्री' आदि परिडतो के साथ हुआ 
था ) तात्पर्य सहज में प्रकाशित होने के लिये विदित करता हूं, इस संवाद में 
स्वामीजी का पक्ष पापाणमूिंपूजनादिखण्डन विषय ओर काशीवासी पणिडतजनों 
का मण्डन विषय था उनको बेदप्रमाण से मण्डन उचित था सो कुछ भी न 
कर सके क्योंकि जो कोई भी पाषाणादिमूत्तिपूजनादि में बैदिक प्रमाण होता तो 
क्यों न कहते ओर स्वपक्ष को वेदिक प्रमाणां से सिद्ध किये विना वेदों को छोड़ 
कर अन्य मनुस्मृति आदि प्रन्थ वेदों के अनुकूल हैँ वा नहीं इस प्रकरणान्तर 
में क्यों जा गिरते क्योंकि जो पूर्वे प्रतिज्ञा को छोड़ के प्रकरणान्तर में जाना हे 
बही पराजय का स्थान हे ऐसे हुए पश्चात्‌ भी जिस २ म्रन्थान्तर में से जो २ 
पुराण आदि शब्दों से ब्रह्मवैवत्तांदि ग्रन्थों को शिद्ध करने लगे थे सो भी सिद्ध 
न कर सके पश्चात्‌ प्रतिमा शब्द से मूर्त्तिपूजा को सिद्ध करना चाहा था वह 
भी न हो सका पुनः पुराण शब्द विशेष्य वा विशेषण वाची है इस में स्वामीजी 
का पक्ष विशषण वाची ओर काशीस्थ पणिडतों का पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना 
था इसमें बहुत इधर उधर के वचन बोले परन्तु सवंत्र स्वामीजी ने विशषणवाची, 
पुराण शब्द को सिद्ध कर दिया और काशीस्थ पाण्डित लोग विशेष्यवाची 
सिद्ध नहीं कर सके । खो आप लोग देखिये कि शास्रार्थ की इन बातों से क्या 
ठीक २ विदित होता दै ! । 


यर भो देखने की बात है कि जब माधवाचाय्ये दो पत्रे निकाल के सब 
के सामने पटक के बोले थे कि यहां पुराण शाब्द किस का विशेषण हे उस पर 
स्वामीजी ने उस्को विशेषणव।ची सिद्ध कर दिया परन्तु काशीनिवासी परिडतो 
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से कुछ भी न«बन पड़ा एक बड़ी शोचनीय यह बात उन्होंने की जो किसी सभ्य 
मनुष्य के करने योग्य न थी कि ये लोग सभा में काशीराज महाराज आर 
काशीस्थ विद्वानों के सम्मुख असभ्यता का वचन: बोले । क्या स्वार्भाजा क कहने 
पर भी काशीराज आदि चुप होके वेठे रहै ) आर बुरे वचन बोलने वालों को 
न रोकें क्या स्वामीजी का पांच मिनिट दो पत्रों के देखने में लगा के प्रत्युत्तर 
देना विद्वानों की बात नहीं थी । और क्या सब से बुरी बात यह नहीं थी कि 
सब सभा के बीच ताली शब्द लड़कों के सदृश किया और ऐसे महा झस्रभ्यता 
के व्यवहार करने में कोई भी इन को रोकने वाला न हुआ ओर क्या एक दम 
उठ के चुप होके बगीचे से बाहर निकल जाना ओर क्या खभा में वा अन्यत्र झूठा 
हल्ला करना धार्मिक ओर विद्वानों के आचरण से विरुद्ध नहीं था ? यह तो हुआ 
सो हुआ परन्तु एक महा खोटा काम उन्होंने ओर किया जो सभा के व्यवहार 


से अत्यन्त विरुद्ध दैकि एक पुस्तक स्वामीजी की भूठी निन्दा के लिये काशीराज के ; 


छापेखाने में छपाकर प्रसिद्ध किया आर चाहा कि उनको बदनामी करें ओर कराव 
परन्तु इतना झूडा चष्टा कय पर भी स्वामीजी उन के कमो पर ध्यान न देकर 
चा उपक्ता करक पुनराप उनहा वंदाक्त उपदशा प्रीति खे आज तक बराबर करते 


NNN NNN र्य नन कन क्क क्र कक यया 


ही जाते हैं और उक्त २६ के संवत्‌ से लेके अब छंवत्‌ १९३७ तक छठी वार ! 
काशीजी में आके सदा विज्ञापन लगाते जात हैं कि पुनरपि जो कुछ आप लोगों : 
ने वैदिक प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादि मूर्तिपूजा आदि के सिद्ध करने के : 


~ ९ २, € ~ ~ क र च 

लिये पाई हो तो सभ्यवापूवक सभा करके फिर भी कुछ कहो वा सुनो इस्र पर 
भी कुछ नहीं करते यह भी कितने निश्चय करने की बात हे परन्तु ठीक है [के 
१००५ ० ९. 


जो कोई दृढ़ प्रमाण वा युक्ति काशीस्थ पाण्डित लोग पाते अथवा कहीं वेद्शाम्न 
में प्रमाण होता तो क्या सन्मुख हो के अपने पक्ष को सिद्ध करने न लगते 


नो ~ 


आर स्वामीजी के सामने न होते ? इसखे यही निश्चित सिद्धान्त जानना चाहिये 
कि जो इस विषय में स्वाप्रीजी की बात हे बद्दी ठीक हे ओर देखो स्वामीजो की 
यह्व बात खरवत्‌ १९२६ के विज्ञापन खे भी कि जिसमें सभा के होने के अत्यु- 
त्तम नियम छपवा के प्रसिद्ध किये थे सत्य ठहरती है। उस पर परिडत तारा- 


चरण भट्टाचाय्य न अनथयुक्त [वज्ञापन छपवा क प्रासद्ध किया था उस्र परु 


(4 
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काशीशाखायेः ७९६ 


स्वामीजी के आभिप्राय से युक्त दूसरा विज्ञापन उच्च के उत्तर में पण्डित भीमसेन 
शर्मा ने छपवा कर, कक जिसमें स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वतीजी ओर बःलशाख्रीजी 
शाछ्ाथे होने की सूचना थी, प्रसिद्ध किया था उस पर दोनों में खे कोई एक 
। शास्राथै करने में प्रवृत्त न हुआ क्या अब भी किसी को शङ्का रह सकती 


>. 


कि जो २ स्वामीजी कहे हैं वह २ खत्य हे वा नहीं ! किन्तु निश्चय करके 
जानना चाद्विये कि खामोजी की सब बाउ“ वेद ओर युक्ति के अनुकूल होने से 


ha (6 ०७ > 


खर्वेथा सल ही हें । और जहां छान्दोग्य उपनिषद आदि को स्वामीजी ने बेद 
नाम खे कहा है वहां २ उन परिडतो के मत के अघुसार कहा हे किन्तु ऐसा 
स्वाभीजी का मत नहीं, स्वामीजी मन्त्रसंहिताओं ही को वेद मानते हैं क्योंकि जो 

मन्त्रखंहिता हैं वे ईश्वरोक्त होने से निश्चान्त सत्याथेयुक्त हैँ ओर ब्राह्मणप्रन्थ 


~ ९ TS 0 425 3... न्यत _ नह 
जीवोक्त अर्थात्‌ ऋषि सुनि आदि विद्वानों के कडे हैं वे भी प्रमाण तो हैं परन 
वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और विरुद्धाथे होने से अप्रमाण हो भी सकते 


अ ~ 


हैं ओर सन्त्र्ंहिता तो किसी के दिरुद्धार्थ होने से अप्रमाण कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि वे तो स्वतः प्रमाण है ॥ 


प्रबन्धकत्तो वैदिक-यन्त्रालय, 
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५६ पुस्तकबिना पूर्वापरप्रकरणस्य यथावदिचारस्तु न भवत्यस्तु तावत्‌ पुस्त 
अं लि 


आर पाया या या या या न सन पट पद की पक के जनक पटक पटक शक 


ञ्रो रसू 


अथ काशी-शाख्राथः 


धमाधमयोमध्ये शात्रायैविचारो विदितो भवतु । एको दिगम्वरस्सत्य- 
झा्रायावदयानन्दसरखती स्वामी गङ्गातटे बिइरति स ऋग्बेदादिसत्यशा- 
थो निश्चयं कृत्वैवं बदति-वेदेषु पापाशादिसूतिपूजनविधानं शेवशाङ्क 
पतः वादिसंग्रदाया रुद्राजत्रिपुड्ादिधारणं च नास्त्येव तसादतत्‌ 
मिथ्यवास्ति, नाचरणीय कदाचित्‌ । कुतः ? एतत्‌ वेदविरुद्धाप्रेसिद्धाचरणे 
महरपापं भवतीतीयं वेदादिषु मयोदा लिखितास्ेवं हरद्वारमारभ्य गंगातटे 
अन्यत्रापि यत्र कुत्रांचद दयानन्दसरस्वती स्वामी खण्डनं कुवन्सन्‌ काशीमा- 
गत्य दुगाकुण्डसमीप आनन्दारामे यदा स्थितिं कृतवान्‌ तदा काशीनगरे 
महान्‌ कालाहला जातः । वहुभिः पणिडतरवेदादिपुस्तकानां मध्ये विचारः 
कृतः परन्तु कापि पाषाणादिमूतिंपूजनादि(विधानं न लब्धमू | प्रायेण बहूनां 
पापाणपूजनादिम्वाग्रहो महानस्ति, ततः काशीराजमहाराजेन बहून्‌ पणिड- 
तानाहूय पृष्टं कि कत्तव्यमिति ? तदा सवेजनोनिश्चयः कृता येन केन प्रकारेण 


ऱ्य 
> द्य 
| 
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द्यानन्द्स्यांमना सह शास्राथ कुरवा बहुकालातू श्रबृत्तस्याचारस्य स्थापन 


यथा भवेत्‌ तथा कत्तेव्यमेवेति । पुनः कात्तेकशुक्रदा दश्यामेकोनाविशाति- 
शतषड्विंशतितमे संवत्सरे ( १8६६ ) मंगलवासरे महाराजः काशीनरेशो 
बहुभिः पण्डितै सह शास्रायकरणाथमानन्दारामं यत्र दयानन्द्खामिना 
निवासः कृतः तत्रागतः । तदा दयानन्दस्ामिना महाराजं प्रत्युक्षम । 
वेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा महाराजेनोङ्गम्‌-वेदाः पणिडतानां 
कण्ठस्थाः सन्ति किं प्रयोजनं पुस्तकानामिति १, तदा दयानन्दखामिनोक्कम्‌, 
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कानि नानीतानि, तदा पणिडितरछुनायग्रसादकोटपासंन निम छता 
दयानन्दखामिना सहेकेकः पणिडतो बदलु न दु झुगपादात तदादो तारा- 
चरणईैयायिको दिचाराथगरु्यतः तं प्रति खामेद्यानन्दनाक इप्ताक वेदानां 
प्रामाण्य स्वीकृतमस्ति न वेति। तदा ताराचरणेनोकृसू- सर्वेषां वश श्रमस्थानां 
बेदेषु प्रामाए्यखीकारोस्तीति । तदा दयानन्दखामिनोङ्कस्‌-वद पाषासादः 
मूर्तिपूजनस्य यत्र प्रमाणं भवेत्तदश यस्‌ १ नास्तिचेद्‌ नास्तीति । तदा 
राचरणभट्टाचार्य्येशाकमू- वेदे प्रमाणमस्ति वा नस्त परन्तु वदानामव 
प्रामाण्यं नान्येपािति दो त्रथात्तं प्रति कि वदेचदा स्वानास अन्या 
विचारस्तु पश्चाद्‌ भविष्यति वेदविचार एव शुख्यास्ति तस्मारस एवादा 
कर्तव्यः कुतो वेदोककरमेवमुख्यमस्त्यतः । मनुश्सत्यादान्यांप वदशूसान 
सन्ति तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु वेदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति । 
तदा ताराचरणअटट!चाग्येणोक्कमू-पलुस्मृतः कास्त वदयूलानाते ` स्यामः 
नोक्गम्‌-यडैकिंचनमनुरमदत्तद्‌ भेषजं भेपजताया होते सामवेद *। तदा 
विशुद्धानन्दखामिनोङ्गस्‌-रचनालुपपत्तेश्च नाचुमानामेखय व्याससत्रस्य कि 
मूलमस्तीति । तदा खामिनोक्कमस्य प्रकरणान्तरस्योधरि विचारों न कचेव्य 
इति । पुनर्विशुद्धानन्द्खामिनोक्घू-बर्देव सं यदि जानासोति । तदा दया 
नन्दखामिना प्रकरणान्तरे गमनम्भविष्यतीति मत्वा नेदसुक्कम्‌ । कदाचित 
कण्ठस्थ यस्य न भवेत्‌ स पुस्तक द्वा बढेदिति । तदा विशुद्धानन्द्खामे- 
नोक्गम्‌-कंठस्थं नास्ति चेच्छास्राथ केतु कथमुद्वते; काशीनगरे चेति। तदा 
खाभिनोक्कमू-भवतः सवे कण्ठस्थ बत्तेत इति । तदा विशुद्धानन्द्खाभिनो- 
कृम्‌-मम सर्वे कण्ठस्थ वत्तव इति, तदा खामिनाक्कम्‌ घमेस्य के खरूपामात) 
तदा बिशुद्धानन्द खखामिनोकृपू-बेदप्रातिपाच! प्र्योजनवदर्था धमं इति खामेनो- 
कृम्‌-इदन्तु बव संस्कृतं नास्त्यस्य प्रामाएयं कण्ठस्थां श्रुति स्सति वा वदेति। 
तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्रमू- चोदनालबणार्था धमं इति जेमेनिसत्रामाते | । 


+ इदं पडितानामेव मतमंगीकृत्योक्तमतो नेदं स्वामिनो मतमिति वेद्यम्‌ । 
1 इदन्तु सूत्रमस्ति नेयं श्रुतिवाँ स्स्तिस्सर्वं भम कण्ठस्थमस्तीति प्रतिज्ञायेदानीं 
कण्ठस्थ नोच्यत इति प्रतिज्ञाहानैस्तस्य कुतो न पराजय इनि बोध्यम्‌ । 
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काशीशास्रनार्थः ८०३ i 
तदा स्वामिनोक्तस्‌-चोदना का चोदना नाम प्रेरणा तत्रापि श्रुति 
वो स्मृतिवेकवव्या यत्र प्रेरणा भवेत्‌ । तदा विशुद्धानन्दस्वामिना किमापि 
नोक्तम्‌ । तदा स्त्रामिनोक्तसस्तु तावद्धमस्वरूपप्रतिपादिका श्रुतिवा स्मतिस्तु 
नोक्ता किं च धसस्य कति लक्षणानि मत्रन्ति बदतु भवानिति | तदा 
विशुद्धानन्दखाभिनो क्मेकमेव लक्षण धमस्यति । तदा स्वामिनोक्तम-रकि- ` 
चवदिति ? तदा विशुद्वानन्दस्वामिना किमपि नोक्नम्‌ । तदा दयानन्द्स्वा- 
मिनोक्तघ्‌-धमस्य तु दश लक्षणानि सन्ति भवता कथष्ुकृतमेकम्रेवेति । तदा 
विशुद्धानन्द्स्वामिनोक्तस्-कानि तानि लक्षणानीति ? तदा स्वामिनोक्कम्‌- 
धृतिःक्षमा दमोऽस्तेयं शोचसिस्दियानेग्रहः ¦ धीर्विद्या सत्यमक्राधो दशकं 
घमेलबणमिति सनुस्पृतः इलोकोस्ति #, ददा बालशाखिणोक़म्‌-अह सवे 
घम्मेशाख्ने पठितवानिति। तदा दयानश्दस्वामिनोक्गष्‌-त्वमधम्मस्य .लक्षणानि 
वदेति । तदा बालशाश्रिणा किमपि नोक तदा बहुभियुगपत्पृष्ट प्रतिमा- 
शब्दो देदे नास्ति किमिति ? तदा खामिनोक्षम्-प्रतिमाशब्दस्त्वस्तीति । 
तदा तेरुक्क क्यास्तीति ? तदा खामिनोक्गम्‌-सामवेदस्य ब्राह्मणे चेति, तदा 
तेरुक्क किं च तद्वचनमिलि ? तदा खामिनोक्म-देवतायवनानि कंपन्ते देव- 
ठप्रतिमा इसन्तीत्यादीनि ! तदा तेरुक्षम्‌-ग्रतिमाशब्दस्तु वदे वतेते भवान्‌ 
कथ खण्डनं करोति तदा स्वामिनोक्कम्‌-ग्रतिमाशब्देनेव पाषाणपूजनादे} 
प्रामाएयं न भवति ग्रातिमाशब्दस्याशः कत्तव्य इति ॥ 


तदा तेरुक्गम्‌-यस्मिन्‌ प्रझरणेऽयं मंत्रोऽस्ति तस्य कोऽथ इति । तदा 
खामेनाक्म्‌-अथातोद्‌भुतशान्ति व्याख्याघ्याम इत्युपक्रम्य त्रातारमिन्द्रमि- 
त्याइयस्तत्रेब सर्वे मूलभंत्रा लिखिता एतेषां मध्यात्‌ प्रतिमंत्रेण त्रित्रिसहस्रा- 
ययाहुतयः कार्यास्ततो व्याहृतिभिः पञ्चपञ्चाहुतयश्चेति लिखित्वा सामगानं 
च लिखितम्‌ । अनेनेत्र कम्मेशः दभुतशार्तिर्दिहिता यस्मिन्मन्त्रे प्रतिमाशब्दो- 
स्ति स मंत्रो न मर्यलोकविषयोऽपि तु ब्रह्मलोकविषय एव । तद्यथा-“स 


—————— 0 उ 


शशश FOODS IANA AAAAAAANANAANANAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAANANIANA SANA NAAN 
॥ 


हो 


1 अन्नापि तेषामवेदे ब्राह्मणग्रन्थे वेदबुद्धित्वाद श्रान्तिरेवास्तोति वेद्यम्‌ | 


ओ अत्रापि तस्य प्रतिज्ञाहानेनिंग्रहस्थानं जातमिति बोध्यम्‌ | 
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प्राचीं दिशमन्वावत्ततेऽथेति” प्राच्या दिशादमुतदशनशान्तमुक्त्वा तता 
दक्िणस्याः पश्चिमाया दिश! शान्ति कथयित्वा उत्तरस्या दश! शान्तिः 
| रुक्का ततो भूमेश्ेति मत्यलोकस्य प्रकरणं समाप्यान्तारक्षस्य शान्तरुक्ता 
| ततो दिवश्च शान्तिविधानपुक्तम्‌ । तत! परस्य खगस्य च नाम ब्रह्मसांकः 
! स्येवेति | तदा बालशाख्रिणाक्र याँ यस्यां दिश या या दवता तस्या 
स्तस्या देवदाया। शान्तिकरणन दष्टाविध्मोपशान्तिभेवतात, तदा स्याम 
। नोक्कामिदं तु सत्य परन्तु विघ्नदशाधिता कोस्तीति ?, ददा बालशाद्वशा- 
| कृमिन्द्रियाशि दशयितणीति | तदा स्वामिलोकसिन्द्रियाणि तु द्रष्टाण भवा 

¦ न तु दशयितृखि परन्तु स प्राची दिशमन्वावत्ततज्थलत्र स॒ शब्दवाच्य 
। कोस्तीति ! हदा वालशाखिणा झिसापि नोकृघ । तदा ।शवसहायन प्रयाः 
| गस्थेनोक्कमश्तरित्तादिगमनं शान्तिकरशस्य फलसननाच्यत चात । तदा 
| खामिनोक्कम्मवता तत्मकरणं दष्टं कि ! दृष्ट चेत्तह कस्या मत्रस्याथ 
| वदेति तदा शिवसहायेन मान कृतम्‌। तदा विशुद्धानन्दरखामिनाक्कम्‌- 
। 


AANA 
== 


ANAAA AAAANAANANNNNNNS 
AANNNANNAD A 


वदाः कसाज्जाता हाते ? तदा खामिनोक्षपरू-वेदा इंश्वराज्जाता इति । 
तदा विशुद्वानन्दस्वामिनोङ्गम्‌-कस्पादीश्वराज्ाता किं न्यायशाख्नोक्वाद्वा 
योगशास्राक्वाद्वा वेदान्तशास्रोह्ाद्वेति ? तदा स्वामिनोक्कस्‌-इश्वरा बहवो 
भवन्ति किमिति ? तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्कमीश्चरस्स्वेक एव परन्तु वेदा! 
कौदग्लक्षणादीश्वराज्ञाता इति । तदा खामिनोक्म्ू-सबिदानन्द्लक्षणादी 
श्वराद्रदा जाता इति । तदा विशुद्धानन्दस्वाम्ियाङ्गब्‌-कास्ति सम्बन्ध! कि 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावो वा जन्यजनकभावो वा समवायछम्बन्धो वा स्वस्या 
मिभाव इति तादात्म्यमावो वाति ? तदा खामिनाक्रस्‌-काथेकारणभावः 
संवंधश्रेति, तदा विशुद्वानन्दखामिनोङ्कं सनो ब्रह्मत्युपासीत ! आदित्य ब्रह्मेत्यु 
पासीतेति यथा प्रतीकोपासनमुक्क तथा शालिग्रामपूजनम्पि ग्राह्यमिति । तदा खा- 
मिनोक्म्‌-यथा मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यं बरहमत्य्पासीतेत्यादिवचनं वेदेषु # 
दश्यते तथा पापाशादि ्रहमेत्यपासीतेति वचनं क्कापि वेदेषु न इश्यते पुनः 
कथं ग्राह्मम्भवेदिति । तदा माधवाचायेणोङ्घस्‌- उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि 


2३. 
% इदमपि पाणेडतमतानुसारेणोक्तम्‌, नेदं स्वामिनो मतमिति वेद्यम्‌ । 20 
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काशीशाख्नारथः | ८०५ | 


दम अप अर पे पक 


त्वमिष्टापूर्ते स$सृजेयामयं चेति । मन्त्रस्थेन पूत्तशब्देन कस्य ग्रहणमिति ? 
ठदा खासिनाक्क वापीकूपतड़ागारामाणामेच नान्यस्योति । तदा माधवाचा- 
य्यंणोक्कम्‌-पाषाणादिभूर्तिपूजनमत्र कथं न शृह्यते चेति ? तदा स्वाभिनोङ्गं 
| पूत्तशब्दस्लु पूत्तिवाची वत्तते तस्मान्न कदाचित्पापाणादिमूत्तिपूजनग्रहणं 
सम्भवति । यादि शङ्कास्ति तहि निरुक्गमस्य मन्त्रस्य पश्य ब्राह्मणं चेति । 
ततो माधवाचार्य्येणोक्न पुराणशब्दो वेदेष्वस्ति न वेति तदा खामिनोक्क 
पुराणशब्दस्तु बहुपु स्थलेषु वेदेषु दश्यत परन्तु पराणशब्देन कदाचिद 
हावेवत्तादिग्रन्थानां ग्रं न भवति ङुतः पुराणशब्दस्तु भूतकालवाच्य- 
स्ति सत्र द्रग्यावशेषणं चेति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोङ्गम्‌-“एतस्य 
महतो भूतस्य निःासितमेतद्यहः्वेदो यजुर्वेद; सामवेदोऽथव्वाङ्गिरस इति- 
हास! पुराणं छोका व्याख्यानान्यजुव्याख्यानानात्यत्र बृहदारण्यक्रोपनिषदि 
पठितस्य सर्वस्य ग्रामाएयं वर्तते न वेति ? तदा खामिनोक्म्‌-अस्त्येव 
प्रामाछ्यमिति, तदा विशुद्धानन्दस्यामिनोक्कं क्षोकस्यापि प्रामाण्यं चेत्तदा 
सर्वेषां प्रामाण्यमागताप्रेति । तदा खामिनोक्घ सत्यानामेव श्लोकानां प्रामाण्यं 
नान्येषामिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्गं अत्र पुराणशब्दः कस्प विशे- 

| पशामिति ! तदा खामिनोक्षयू-पुस्तकप्ानय पश्चाहिवारः कत्तव्य इति, तदा 
साधवाचाव्येश वेदस्य हे पत्रे # निस्सारिते अत्र प्रराणशब्द कस्य विशषण 

| मित्युक्तवेति । तदा खामिनोक्गस्‌-कीदृशमस्ति वचनं पव्यतामिति, तदा माधवा 
चार्येण पाठ! कृतस्तत्रेदं वचनमस्ति “ब्राह्मणानीतिहासः पुराणःनीति'’ तदा 
[नोङ्गम्‌-पुराणानि ब्राह्मणानि नाम सनातनानीति विशेषणामति ! तदा 
बालशास्त्रचादिभिरुक्गम्त्राह्मणानि नवीनानि भवन्ति किमिति ? तदा खामि- 

| नोक्गम्‌-नवीनानि ब्राह्मणानीति कस्यचिच्छङ्कापि माभूदिति विशषशाथः, | 
तदा बिशुद्धानन्दखाभिनोक्गम्‌-इतिहासशब्दव्यवधानेन कथं विशेषणं भव- 
दिति । तदा खामिनोक्म्‌-अयं नियमोस्ति किं व्यवधानाद्विशेषणयोगो न 
भवेत्सन्निधानादेव भवेदिति । अजो नित्यश्शाश्वतोऽयम्षुराणो नेति दूरस्थस्य 

देहिनो विशेषणानि गीतायां कथस्मवन्ति ब्याकरणेपि नियमो नास्ति | 


* इदमापे पारंडताना सत नव स्वासन दात व्यम्‌ । 
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समीपस्थमेव विशेषणं भवेन्न दूरस्थमिति । तदा बिशुद्धानन्दसा[मनाकप- 
इतिहासस्यात्र पुराणशब्दो विशेषणं नास्ति तस्माद्‌ लिहा नना ग्राह्यः 
किमिति ! तदा खामिनोङ्मन्यत्रास्तीतिहासस्य पुराणशब्द। विशपर्खन्तय- 
था-इतिहासः पुराणः पंचमो वेदानां वेद इत्युक्स्‌ । तदा वामभाचायाद 
भिस्य पाठ एव वेदे नास्तीत्युक्गम्‌, तदा दयानन्दखासिनाक्कम्‌ # यदि वद्य” 
यम्पाठो न भवेचेन्मम पराजयो यद्ययम्पाठो वेदे उथावङ्कवेत्तदा भद्रेताश्यः 
राजयशचेयम्परतिज्ञा लेख्येत्युक्वन्ददा सर्वर्भोन कृतामेति | तदा खाएनाङस्‌- 
इदानीं व्याकरणे कन्मसंत्ञा कापि लिखिता नोहे ? । तदा वालशद्गला 
मेकस्मिन्‌ सन्ने संज्ञा तु न कृता परन्तु महामाष्यकारेणोपहासः कृत इति । 
तदा खामिनोक्रम्‌-कस्य सत्रस्य महाभाष्ये संज्ञा तु न कृतापहासश्वत्युदाहर- 
णप्रत्यदाहरणपूर्वक समाधानं वदेति  बालशाखिणा किमपि नोझमन्येनापि 
चेति | तदा माधवाचार्येण हे पत्रे बेदस्य 1 निस्साय्थ सवेषां एंडितानाम्पध्ये 
प्रादि अत्र यज्ञसमाप्तो सत्यां दशमे दिवसे पुराणानां पाठं खुणुयादिति 
लिखितमत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषशमित्युक्ष टदा विशुद्धानन्दखामना 
दयानन्द्ख्रामिनो हस्ते पत्रे दत्ते तदा खामी पत्र 6 गृहोखा एञ्चचशमात्र 
विचारं कृतवान्‌ तत्रेदं वचनं उत्तेते | दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराणविद्याचेदः । 
इत्यस्य श्रवणं यजमानः कुय्योदिति । अस्यायमथेः पुराणी चासो. विद्या 
च पुराणविद्या पुराणविद्येव वेद! पुराणविद्याः वेद इति नाम ब्ह्मविद्यव 
ग्राह्या कुत एतदन्यत्रम्वेदादीनां श्रवशम॒कझ नचापनिषदास्‌ । तस्माहुपानष 


नवीना ब्रह्मवैवत्तादयो ग्रम्थाश्चेति यदि ह्यं पाठो भवेद बरह्ममैवत्तांदयोऽ्ट'दशा 
ग्रन्थाः पुराणानि चेति क्याप्येव वेदेषु | पाठो नास्त्येव तस्थात्कदाचित्तेषां 
ग्रहणं न मवेदेवेत्यर्थक!नस्येच्छा कृता | तदा विशुद्धानन्दस्याभी मम 


। 


दामेव ग्रहण नान्यषाम्‌ । पुराणावेद्यावदाप त्रक्मावचय सचतुमहाद नान्य ) 


% इदमपि तन्मतमनुसुत्योक्तं नेदं स्वामिनो सतामिति वोदितव्यमेते पत्रे छ यृह्यसूत्रस्य 
भवतामिति च। 
. † इदमपि तन्मतमेव नेव स्वामिन इति | 
| इदमपि तन्मतमेवास्ति न स्वामिन इति । 
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बिलम्बो भवतीदाची गच्छामीस्युक्त्वा गमनायो त्थितोभूत्‌ । ततः सर्वेपण्डिता | 
उचथ्य कोलाहलं कृस्वा गताः । एवं च तेषां कोलाइलमात्रेण सर्वेषां | 
निश्चयो भविष्यति दुयानन्दस्थाभिनः पराजयो जात इति । अथात्र बुद्धिः 

मह्विविचार। कत्तव्यः कस्य जयो आतः कस्य पराजयश्चेति । दयानन्दः 

स्वामिनश्रत्वार! पूर्वोक्का पू्ेपच्षास्सन्ति तेषां चतुणा प्रामाणयं नेव वेदेषु 
निस्सृदं पुनस्तस्य पराजय; कथं भवेत्‌ ! पाषाणादिमूतिपूजनरचनादिवि- | 
धायकं वेदवाक्यं सभायामेते। सर्वैचोक्क येपां वेदविरुद्धेषु वेदाप्रसिद्धेषु च 

पापाणादिमू्तिपूजमादिषु शेवशाङ्मैष्णवादिसंग्रदायादिषु रुद्राचतुलसीकाष्ठ | 
मालाधारणादिपु निपुणडोधयेपुण्डादिरचनादिषु नवीनेषु ब्रह्मवबत्तादिग्रन्येषु | 
च महानाग्रदोस्ति तेपामेव पराजयो जात इति तर्थ्यमेवेति ॥ । 


९ 
साषाथ 


(२०५०००००८४०८८०८८८५८५-८८>८८५:::<:>>>>>>>>>>>>>>>_ र 


एक दुयानन्द सरस्वती नामक संन्यासी दिगम्वर गङ्गा के तीर विचरते 
रहते हैं जो सत्पुरुष और सत्यशास्रों के वेत्ता हं उन्होने सम्पूणे श्रग्वेदादि का 
~ (> ७ ७-१. सर CT निश्च च ते हैं कि पाषा- 
विचार किया है खो ऐसा सत्यशास्रां को देख निश्चय करके कहते ६ 
णादि मूर्चिपूजन शेव शाक्त गाणपत ओर वैष्णव आदि संप्रदायों ओर रुद्राक्ष 

~ बर ~ ४ फा रौं 92८, १०९ 
माला त्रिपुड़ादि धारण का विधान कह भी वेदों में नहीं हे इससे ,ये सब 
मिथ्या ही हैं कदापि इनका आचरण न करना चाहिये क्योंकि वेदविरुद्ध ओर वेदों 
^ 

में अप्राश्ेद्ध के आचरण.से बड़ा पाप होता है ऐसी मर्यादा वेदों में लिखी हे । 


इस हेतु खे उक्त स्वामीजी हरद्वार से लेकर सबेत्र इसका खण्डन करते 
हुए काशी में आ के दुगीकुण्ड के समीप आनन्दबागा में स्थित हुए उनके 
आने की धूम मची, बढुदसे पंडितों ने वेदों के पुरतकों में विचार करना 
आरम्भ किया परन्तु पापाणादि मूर्तिपूजा का विधान कहीं भी किसी को न 
मिला बहुधा करके इस के पूजन में आग्रह बहुतों का है । 


इससे काशीराज महाराज ने बहुतस्र पंडितों को बुलाकर पूछा कि इस 
विषय में क्या करना चाहिये तब सब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि किस्री ह 


~ २»९/५/९/९/५/५/५/९/५/५/५/५/६/९/*/४”५/९”९”९/९/१/”९/९. 
'२.९५९५/५”५”५/५”५/५”५५”५ 


sSNA 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AANA 
२२ २,२,९.९.९९८५८५४४८/४४८८४४८४८८८ 
पक 
NN 
AAAI 


४०० शावाब्दीसंस्करणग्रू 


प्रवृत्त 


BS NNN 


प्रकार से दयानन्द सरस्वती स्वामी क सोथ साल्या करके वहकाल से 


आचार को जैसे स्थापन होसक करना चाइय ॥ 

निदान कातिक सुदी १२ सं० १६२६ मंगलबार को महाराजा काशनतश 
बहुत खे परिडतों को साथ लेकर जव खामीजी खे शाखाय करन ब हेतु आए 
तब दयानन्द स्वामीजी ने महाराज ले पूछा कि आप वेदा को पुस्तक ल॑ आए 
हृ वा नहीं । 


पं [श श र थ झे 12 ट्र र” 
महाराज ने कहा कि बेद सम्पूर्ण पण्डितो को छंठस्थ हे पुस्तकों का क्या 
प्रयोजन है तब दयानन्द सरखतीजी ने कहा कि पुस्तकों 
प्रकरण का विचार ठीक २ नहीं हो सकता अला पुस्तक नहीं आये तो नह 


सही परन्तु किस विषय पर विचार हांगा । 


[क 


के विना पूर्वापर 


04 


पण्डितो ने कहा [कि तुम मूत्तिपूजा का खंडन करते हा हम लोग उसका 
मंडन करेगे । 


ia 


पुनः स्वामीजी ने कहा कि जो कोई आप लोगों में मुख्य हो बही एक 
पारेडत मुझ से संवाद करे । 


पण्डित रघुनाथप्रसाद कोतवाल ने भी यह नियम किया [कि स्वामीजी से 
एक २ परिडत बिचार करे । 


पुनः सबखे पाहिले ताराचरण नेयायिक खामीजी से विचार के हेतु सम्मुख 
प्रवृत्त हुए, स्वामीजी ने उन से पूछा कि आप वेदों का प्रमाण मानते हैं वा 
नहीं, उन्होंने उत्तर दिया कि जो वणांश्रम में स्थित हैं उन सब को वेदों का 
प्रमाण ही हे % इस पर स्वामीजी ने कहा कि कहीं वेदों में पाषाणादिमूततयां 
के पूजन का प्रमाण हे वा नहीं ! यदि हो तो ।देखाइये और जो नहीं तो 
कृहिये कि नहीं हे । 


# इससे यह समझना कि स्वामीजी भी वणांश्रमस्थ हैं वेदों को मानते हैं | 
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¦; पण्डित ताराचरण ने कहा कि वेदों में प्रमाण हे वा नहीं*परन्तु जो एक 
वेदों ही का प्रमाण मानता हे ओराँ का नहीं उसके प्रति क्या कहना चाहिये 
>. 


ट 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि ओरों का विचार पीछे होगा, वेदों का विचार मुख्य 
इस निमित्त से इस का विचार पहिले ही करना चाहिये क्योंकि वेदोक्त ही 


कम्म मुख्य हे ओर अनुस्मृति आदि भी वेदमूलक हैं इससे इनका भी प्रमाण हे 
क्योंकि जो २ वेदाविसद्ध और वेदों में अप्रसिद्ध हैं उनका प्रमाण नहीं होदा । 


क्‌ 


पण्डित ताराचरण ने कदा कि मनुस्मृति का वेदों में कहां मूल हे ई 1 
इख पर स्वामीजी ने कहा कि जो २ मलुजी ने कहा है सो २ ओषधों का 
~ ~ >) ०७, 


~ भ्७५ *७ % 
भा आषध दे एस सामवेद के ब्राह्मण म॑ कहा हू । 


~ 


विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कडा कि रचना की अबुपपत्ति होने से अनुमान 
>~ | प्रतिपाद्य प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं, व्यासजी के इस सूत्र का वेदों में क्या 
मूल दै, इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह प्रकरण से भिन्न वात है इस पर 
विचार करना न चाहिये । फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि यदि ठुम जानते 
हो तो अवश्य कहो इस पर खामीजी ने यह समझ कर कि प्रकरणान्तर में वार्त 
जा रहेगी, कहा जो कदाचित्‌ किली को कण्ठ न हो तो पुस्तक देखकर कहा 
जा सकता है । तब विशुद्धानम्द स्वामी ने कदा कि जो कण्ठस्थ नहीं हे तो 
काशी नगर में शाम्चार्थ करने को क्‍यों उद्यत हुए ! इस पर स्वामीजी ने कहा 

कि क्या आप को सब कण्ठाग् हे ! 


शू 
-विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि हां हम को कण्ठस्थ हे । 
इस पर स्वामीजी ने कद्दा कि काहिये धम्मे का क्या स्वरूप हे । 
LS ~ ha » ४”. न 
विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि जो वेदध्रतिपाद्य फलसादेत अथे है यही 
घमै कहलाता दै । ) 
% यइ कहना उन पंडितों के मत के अनुसार ठीक हे परन्तु स्वामीजी तो हि 
र पुस्तकों को वेद नहीं मानते किन्तु मन्त्रभाग ही को वेद मानते है 
हु IAAL AAAS ANNAN 0 ७४ ANNAN CLR PSE ह 
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इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह आप का संस्कृत ६ इस का कया नसा) 
श्रुति स्मृति काहिये । 


५००५ के 


विशुद्धानन्द स्वामीजी न कहा । [दनालक्षण आथे हे खो थसं कह- 
ह्लाता हे यह जोमिनि का सूत्र है । 


| 
१ 
¢ 
| 
। 
स्वामीजी ने कहा कि यह सूत्र हे यहां श्रुति वा स्मृति को कण्ठ से क्यों | 
नहीं कहते और चोदना नाम प्रेरणा का है वहां भी श्राति वां स्थाति कहना 
चादिये जहां प्रेरणा होती है । 
} 
जब इसमें विशुद्धानन्द स्वामी ने कुछ भी न कह तव स्वामीजी न कहा 
कि अच्छा आपने धर्म का स्वरूप तो न कहा परन्तु धमं के कितन लक्षण ह 
काहिये । 
| 
9 


विशुद्धानन्द खासी ने कहा कि धर्मे का एक ही लक्षण है । 


= bs ~ -टासन सी ०९ कुछ 

इस पर खामीजी ने कहा कि वह केसा है तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कु 

भी न कहा | तब स्वामीजी ने कहा क्रि धम्मं के तो दश लक्षण हे थाप एक 
ही क्‍यों कहते हैं तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि वे कान लक्षण है । 


इस पर स्वामीजी ने मनुस्म॒ति का यह वचन कहा किः-यैय्ये १ क्षमा २ 
दम ३ चोरी का त्याग ४ शोच ५ इन्द्रियों का निप्रह ६ बुद्धि ७ विद्या का 
बढ़ाना ठ सत्य ९ और अक्रोध अर्थात्‌ क्रोध का त्याग १०, ये दश घर्म के | 
लक्षण हैं फिर आप केसे एक ही लक्षण कहते हैं । तब वालशास्तरी चे कहा कि 
हां हमने सब धमास देखा है इख पर स्वामीजी ने कहा कि आप अधम का 
लक्षण काहिये तब बालशाख्ीजी ने कुछ भी उत्तर न दिया । फिर बहुतखे पंडितों 
ने इकट्रे हल्ला करके पूछा कि बेद में प्रतिमा शब्द हे वा नहीँ इस पर स्वामीजी 
ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो दै [फिर उन लोगों ने कहा कि कहा पर हे इस पर 
स्वामीजी ने कहा फि सामवेद के ब्राह्मण में हे फिर उन लोगों ने कहा कि बह 
कौनसा वचन दै इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह दै देवता के स्थान कंपाय- 
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मान और प्रतिमा हँसती है इत्यादि # फिर उन लोगों ने कहा प्रतिमा शब्द तो 
वेदों में भी है फिर आप कैसे खण्डन करते हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि 
प्रतिमा शब्द खे पाषाणादि मूर्त्तिपूजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता है इसालिये 
प्रतिमा शब्द का अथे करना चाहिये इसका क्या अथे है । 


जब उन लोगों ने कहा कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र है उस प्रकरण का 
क्या अर्थ है । इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह अथे दे-अब अदखुतशान्ति 
की व्याख्या करते हैं ऐसा प्रारम्भ करके फिर रक्षा करने के लिये इन्द्र इत्यादि 
सब मूलमन्त्र वहीं सामवेद के ब्राह्मण में लिखे दै इनमें से प्रतिमन्त्र करके तीन 
हज़ार आहुति करनी चाहिये इस के अनन्तर व्याहृति करके पांच २ आहुति 
करनी चाहियें ऐसा लिख के सामगान भी करना लिखा हे इस क्रम करके 
अद्भतशान्ति का विधान किया हे जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द हे खरो मन्त्र 
मृत्युलोक विषयक नहीं किन्तु ब्रद्मल्लोक विषयक है सो ऐसा ह कि जब विन्नकत्तो 
देवताः पूर्वदिशा में वर्तमान होवे इत्यादि मन्त्रों खे अद्भुतदशन की शान्ति कहकर 
फिर दक्षिणदिशा पश्चिमदिशा ओर उत्तरादिशा इखके अनन्तर भूमि की शान्ति 
कहकर सृत्युलोक का प्रकरण समाप्त कर अन्तरिक्ष की शान्ति कहके इसके अनन्तर 
स्वर्गलोक फिर परमस्वर्ग अथात्‌ ब्रह्मल्लोक की शान्ति कही है इस पर सब चुप 
रहे, फिर बालशाखी ने कहा कि जिस २ दिशा में जो ओ देवता है उस २ की 
शान्ति करने से अद्भुत देखनेवालों के विन्न की शान्ति होती हे, इस पर स्वामीजी 
ने कहा डि यह तो सव्य हे परन्तु इस प्रकार में विघ्न दिखानेवाला कोन हे तब 
बालशाक्षीजी ने कडा कि इन्द्रियां दिखाने वाली हैं इस पर स्वामीजी ने कहा ड 
इन्द्रियां तो देखनेवाली हैं दिखानेवाली नहीं परन्तु “स प्राची दिशमन्बावत्तत- 
उथेत्यत्र” इत्यादि मन्त्रों में से शब्द का वाच्यार्थे क्या हे ? तब बालशास्तरीजी 
ने कुछ न कहा फिर पण्डित शिवसहायजी ने कहा कि अन्तरिक्ष आदि गमनशान्ति 
करने से फल इस मन्त्र करके कहा जाता हे । 


७ यह वेदवचन नहीं किन्तु सामवेद के पड्विंश ब्राह्मण का है परन्तु वहां भो यह 


क्षिप्त हे क्योंकि वेदों से विरुद्ध ह। 


श काशीशाख्रा्थ द११ 
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इस पर स्वामीजी ने कहा [कि आपने वह प्रकरण देखा हे तो किसी मन्त्र 
का अर्थ काइये तब शिवसहायजी चुप हो रहे फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने 
| कहा कि वेद किससे उत्पन्न हुए हैं ? इस पर खासीजी ने कहा ।कि वेद इश्वर से 


उत्पन्न हुए हैं फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कद्दा कि किस इश्वर स ? क्या न्याय- 
शास्र प्रश्चिद्ध ईश्वर से वा योगशा प्रसिद्ध ईश्वर खे अथवा बदान्तशास्र प्रासद्ध 
ईश्वर से इत्यादि ? इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ईश्वर बहुतखे हैं। तब 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि इश्वर तो एक हो है परन्तु वद कोन से लक्षण 
वाले इथवर से प्रकाशित भथे हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि ख़थ्िद/नन्‍्द लक्षण- 
बाले ईश्वर से प्रकाशित अये हैं । फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ईश्वर 
झर वहों खे क्या सम्बन्ध हे ? क्या प्रतिपाय्प्रतिपादकभाव वा जन्यजञनकभाब 
अथवा खसवायसम्बन्ध वा स्वस्वामिशाव अथवा ठादात्म्य सम्बन्ध हे ? इत्यादि 
इस पर स्वामीजी ने कहा !के काय्येकारणभाग्र सम्बन्ध हे । फिर विशुद्धानन्द 
स्वामीजी ने कहा कि जसे मज में ब्रह्मचुद्धि ओर सूय्य भें ब्रह्मबुद्धि करके प्रत्येक | 
उपासना कही हे बेले ही शालेप्राम के पूजन का ग्रहण करना चाहिये | 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि जेसे “सनो ब्रह्मेत्युणसीत आदित्यं अल्लेत्यु 
पासीत” इत्यादि वचन वेदों & में देखने में आते हैं बैसे “पाषाणादि ब्ल्वेत्यु- 
पासीत” इत्यादि वचन देदादि में नहीं देख पड़ता फिर क्यॉकर इस का ग्रहण 


ho 


हो सकता है? 
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स सजथामयव्दांदे” इस सन्त्र मे पत्त शब्द से किसशा ग्रहण 
इस पर स्वामीजी ने कहा के वापी, कूप, तड़ाग और आराम का ग्रहण है। 


TN ~ ~ 
माधवाचाय्यं ने कहा कि इससे पाषाणादि मूत्तिपूजन का ग्रहण क्यों नहीं 
होता हे ? 


तब माधवा 55चाय्ये ले कहा [कि “डद्बुध्यस्वाप्रे प्रतिजागृहि त्वरिष्टापूर्त | 
ल | 

| 

१ 


¢ 
i 
| 
( 
| 
५ कै यह भी उन्हीं पाणेडतों का मत हे स्वामीजी का नहीं क्योंकि स्वामीजी तो ब्राह्मण 
2 ८ पुस्तकों को इंश्वरकृत नहीं मानते । १ i 
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इस पर स्वामीजी ने कहा कि पूत्ते शब्द पूर्ति का वाचक है इससे कदा- 


चित्‌ पाषाणादि मूर्तिपूजन का महण नहीं हो सकता, यदि शङ्का हो तो इस 


सन्त्र का निरुक्त ओर ब्राह्मण देखिये । 


तब माधवा55चाय्ये. ने कहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा नहीं ? 


७७ शके 


इस पर स्वाभीजी ने कहा कि पुराण शब्द तो बहुत खी जगह वेदों में है परन्तु 
पुराण से ब्रह्मवेवर्तादिक ग्रन्थो का कदाचित्‌ प्रहण नहीं होसकता क्योंकि पुराण 
शब्द भूवकालवाची है ओर सवेत्र द्रव्य का विशेषण ही होता है । 


फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ के इस मन्त्र 
में कि ( एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवीङ्गिरस 
इतिहासः पुराणं शोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीति ) यह सब जो पठित है 
इसका प्रमाण हे वा नहीं ? 


> 


इस पर स्वामीजी ने कहा-हां प्रमाण हे । 


ANNAN, 


फिर विशुद्धानन्दजी ने कहा कि यदि शोक का भी प्रमाण हे तो सबका 
प्रमाण आया । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि सत्य शोका ही का प्रमाण होता है औरों 
का नहीँ । 


hn 


तब विशुद्धानन्द्‌ स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द किसका विशेषण हे ! 


ONAN, 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि पुस्तक लाइये तब इसका विचार हो | 
माधवाचाये ने वेदों के दो पत्रे $ निकाले ओर कहा कि यहां पुराण शब्द 
किस का विशेषण है । 


स्वामीजी ने कहा कि केसा वचन हे पढ़िये । 


ce > 1 1.) व्हा हर 
# यह भी उन्हीं का सत हे स्वामीजी का नहीं क्‍योंकि यह गरुह्मसूच का पाठ है | १ 
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तब माधवाचार्य ने यह पढ़ा-त्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानीति । 
ड पर स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण का विशोषण दै 
बथोत्‌ पुराने नाम सनातन ब्राह्मण हैं । 
है 


४८ 


~ ha > ७ ७ स्ट 
तब बालशाखीजी झादि ने कहा कि ब्राह्मण कोई नवीन भी होते हैँ ? 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि नवीन ब्राह्मण नहीं हैं परन्तु ऐसी शङ्का भी 
किसी को न हो इसलिये यहां यह विशेषण कहा हं । 


तब व्रिशुद्धानन्द्‌ स्वामीजी ने कहा कि यहां इतिहास शब्द के व्यवधान होने 
स केसे विशेषण होगा ? 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि क्या ऐसा नियम दै [के व्यवधान खे विशेषण 
नहीं होदा और अव्यवधान ही में होता है क्योंकि “अजो नित्यः शाश्वतोयं 
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इस होक में दूरस्थ देही का भी क्या बिशे- 
षण नहीं हे ? और कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया है कि 
समीपस्थ ही विशेषण होते हैं दूरस्थ नहीं । 


तब विशुद्धानन्द्‌ स्वामीजी ने कहा कि यहां इतिहा छा तो पुराण शब्द 
विशेषण नहीं हे इससे क्या इतिहास नवीन प्रहण करना चाहिये । 
इस पर स्वामीजी ने कहा कि और जगह पर इतिहास का विशेषण पुराण _ 


9 


शब्द है । सुनिये-“इतिहासः पुराणं पंचमो वेदानां वेदः” इत्यादि में कहा हे । 


तब वामनाचाये आदिका ने कहा कि वेदां में यह पाठ ही कहीं भी नहीं 
है । इस पर स्वामीजी ने कहा कि यदि वेद & में यह पाठ न होवे तो हमारा 
पराजय हो ओर जो हो तो तुम्हारा पराजय हो यह प्रतिज्ञा लिखो तब सब चुप 


~~~ 


हो रहे । 
म पिङ े क कि ठ 4 
# यह उन्हीं पण्डिता के मतमतामुसार कहा हे किन्तु स्वामीजी तो छान्दोग्य उपनि- 
21 पदू को वेद नहीं मानते ॥ व 
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इश्च पर स्वामीजी ने कहा कि व्याकरण जानने वाले इस पर कह कि व्याक 
रण में कहीं कल्पसंज्ञा करी हे वा नहीं ? 


तब बालशाच्लीजी ने कहा [कि संज्ञा तो नहीं की हे परन्तु एक सूत्र में 
भाष्यकार ने उपहास किया है । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि किस सूत्र के महाभाष्य में संज्ञा तो नहीं की 
झौर उपद्दास किया है यदि जानते हो तो इसके उदाहरणपूवेक समाधान कहो । 


तब बालशास्री ओर ओरों ने कुछ भी न कहा, माधवाचाये ने दो पत्रे 
वेदों % के निकाल कर सब परिडतों के बीच में रख दिये ओर कहा कि यहां 
यज्ञ के समाप्त होने पर यजम्रान दशवे दिन पुराणों का पाठ सुने ऐसा लिखा हे 
यहां पुराण शब्द किसका विशेषण है ? 


स्वामीजी ने कहा कि पढ़ो इख में किस प्रकार का पाठ हे जब किसी ने 
पाठ न किया तब विशुद्धानन्दजी ने पत्रे उठा के स्वामीजी की ओर करके कहा 
कि तुम ही पढ़ो । 


स्वामीजी ने कहा कि आप ही इसका पाठ कीजिये तब विशुद्धानन्द स्वामी 
ने कहा [कै में ऐनक के विना पाठ नहीं कर सकता ऐखा कह के वे पन्ने उठाकर 
विशुद्धानन्द्‌ स्वामीजी ने दयानन्द स्वामीजी के हाथ में दिये । 


इस्र पर स्वामीजी दोनों पत्रे लेकर विचार करने लगे इसमें अनुमान है कि 
५ पक्ष व्यतीत हुए होंगे कि ज्यों ही स्वामीजी यह उत्तर कहा चाइते थे कि 
“पुरानी जो विद्या हे उसे पुराणविद्या कहते हैं और जो पराणबिद्या वेद हे 
बही पुराणविद्या बेद कहाता हे” इत्यादि से यहां त्रह्मविद्या ही का महण है 
क्योंकि पूर्व प्रकरण में ऋग्वेदादि चारों वेद आदि का तो श्रबण कहा हे परन्तु 
उपनिषदां का नहीं कहा इसलिये यहां उपनिषदों का ही प्रहण है औरों का नहीं 


->>>->>>>--*--५-->>>>>-:>>>>_>>- 


कै ये पत्रे शुद्यसूत्र के पाठ के थे बेदों के नहीं ॥ 
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पुरानी विद्या वेदों ही की ब्रह्मविद्या है इससे अद्यवेवत्तोदि नवीन प्रन्थो का प्रहण 
कभी नहीं कर सकते क्योंकि जो यहां ऐसा पाठ होता कि “जद्यवेवत्तोंदे १८ 
( अठारह ) ग्रन्थ पुराण हैं, सो वो वेद में % कही ऐसा पाठ नहीं है इसलिये 
कदाचित्‌ अठारहों का ग्रहण नहीं हो सकता” कि ज्यों यह उत्तर कहना चाहते 
थे कि विशुद्धानन्द खामी उठ खड़े हुए और कहा कि हमको विज्ञम्ब होता है 
हम जाते हैं. तब खब के सब उठ खड़े हुए ओर कोलाहल करवे हुए चले 
गये, इस आभैप्राय से कि लोगों पर विदित हो कि दयानन्द स्वामी का पराजय "|" 
हुआ परन्तु जो दयानन्द खामीजी के ४ पूर्वोक्त प्रश्न हैं उनका वेद में तो प्रमाण 
ही न निकला फिर क्यॉकर उनका पराजय हुआ ॥ 


इति 


% यह पंडितों के मतानुसार से कहा है यह स्वामीजी का मत नहीं है ॥ 


| क्या किसी का भी इस शास्रार्थ से पेसा निश्‍चय हो सकता दै कि स्वामीजी 
का पराजय आर काशीस्थ पण्डितो का विजय हुआ। किन्तु इस शास्त्रार्थ से 
यह तो ठीक निश्चय होता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का विजय 
हुआ ओर काशोस्थो का नहीं क्योंकि स्वामीजी का तो वेदोक्त सत्यमत हे उस- 
का विजय क्योकर न होवे, काशीस्थ पंडितों का पुरोण और तंत्रोक्त मत जो 
पाषाणादि मूत्तिपूजादि हैं उनका पराजय होना कोन रोक सकता है? यह 


र है कि असत्य पक्ष वालों का पराजय ओर सत्य बालों का सबंदा विजय 
होता दै. ॥ 


SIAN 
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अथ सत्यधब्मविचार: 


मला चांदापुर 


धर्मेचचो मेला ब्रह्मविचार चांदापुर # कि जिसमे बड़े २ विद्वान्‌ |” आय्याँ, 
इसाइयो और मुसलमानो की ओर से एक सत्य के निर्णय के लिये इकडे हुए 
थे, सज्जन पाठकगणो के हिताथे सुद्रित किया जाता दै ।क्रे जिससे प्रत्येक मतों 
का अभिप्राय सब पर प्रकाशित हो जावे । सब खज्जनों को, किसी मत के क्यों 
न हों, उचित है कि पक्षपातराहित होकर इसको सुहृदूभाव से देखें । 


विदित हो कि यह मेला दो दिन रहा, मेले के आरम्भ खे पूवे कई लोगो 

ने स्वामीजी के समीप जाकर कहा कि आय्यै और मुसलमान मिल के इंसाइयों 

का खण्डन करें तो अच्छा हे इस पर स्वामीजी ने कहा [कि यह मेला सत्य 

आर अखत्य के निर्णय के शिये किया गया हे इसलिये हम तीनों को उचित हे 

| कि पक्षपात छोड़कर प्रीतिपूवेक सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना 
कदापि योग्य नहीं । 


% यहां यह मेला मुन्शी प्यारेलाल साहब की ओर से प्रतिवर्ष हुआ करता है । 


† इस धर्मचर्चा में थ्राय्यों की ओर से स्वामी दयाबन्द॒ सरस्वतीजी आर सुस्शी 
इन्द्रमणिजी, ईंसाइयों की ओर से पादरी स्काट साहब, पाद्री नोबिल साहब, पाद्री 
पार्कर साहब और पादरी जान्सन साहब और मुसलमानों की ओर से मौलवी मोहम्मद 
कासम साहब, सैयद अब्दुल मंसूर साहब विचार के लिये आये थे । 


/२,९.९/५./५५५५५/५५५/५/५५५५५/५५५॥५॥५५॥५५॥५॥५/५५५५॥५॥५४५५५॥५॥५॥५५॥५१॥५/४॥/४४॥४४४५॥४४५/५५४४/५/५/५४५५/५/५/५०५/५/१/५ ५-१. 2 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha सकी 


: AANA YY YT 


॥ छि DR SAC did ~ “ANN NA + 


८९१८ शताब्दा[सस्करणश्‌ 


A >>> Ee AAAI Y 
AAAI 
/९.९/५/५/५/५५/१/५/५१/५ 


SSBB स्‍_ ्₹न्‍ र्मा ककमत 
Lo टं र्य ba कहा [oe 
इसके पश्चात्‌ विचार का समय नियत [किया गया पादारियों ने कहा कि 


१ 
हम दो दिन से आधिक नहीं ठहर सकते आर य ही विज्ञापन में भी छापा गया 
था । इस पर स्वामीजी ने कहा कि हम इस प्रातज्ञा प 
आउ दिन तक रहेगा । क्योंकि इतने 


के 


से कम पांच ओर अधिक से आधिक 
देनों में सब मतों का अभिप्राय अच्छे प्रकार ज्ञात हो सकता छै, जब इख पर 
घे लोग प्रसन्न न हुए तब मुन्शी इन्द्र्माशजी ने कहा कि स्वामीजी ! आप 
निश्चिन्त रहें सच्चा मत एक दिन में प्रकट हो जावेगा । फिर निम्नलिस्ित 


पांच प्रश्नों पर बिचार करना सव ने स्वीकार किया । 
पाहिले दिन को सभा 
0 ०७ भु कटी ब उत गे फङ्िति कए 
मुन्शी प्यारेलाल साहब ने खड़ होकर सब खे पहिले कहा-- 


AN ४०. 


प्रथम इंश्वर को धन्यवाद देना चाहिये 
य्यौमी है । हम लोगों के बढे भाग्य ई कि 
समय में उत्पन्न किया [के जिसमे सबं लग निर्विघ्नता से निय होकर मत- 
मतान्तरों का विचार कर सकते हैं । धन्य दै इस आज के दिन को आर बड़ 
भाग्य हैं इस भूमि के कि ऐसे २ सज्जन पुरुष ओर ऐसे २ विद्वान्‌ मतमता- 
न्तरो के जाननेदाले यहां सुशोभित इए हँ । आशा ६ कि सब विद्वान्‌ अपने २ 
मतों की वात्तौओं को कोमल वाणी से कहेंगे कि जिनसे सत्य आर असत्य का 


९ 


~ ९. 00५ DN हक सर >> प्रवू 20020. 2290 > 
[चणय होकर मनुष्या का त्य माग मे प्रवा"त हा जाबगा । 


[| 
२ 
उसन 


जो सर्बेव्यापक आर खवोन्त- | पट 
इसर सब को ऐसे राजप्रबन्ध 


इसके पश्चात्‌ जब झुसलमानों र ईसाइयो की ओर से पांच पांच मनुष्य 
झर आय्यौँ की ओर से स्वामीजी और मुन्शी इन्द्रमणिजी दो ही विचार के 
लिये नियत किये गये तब मौलवियों और पादरि ने इठ किया कि आय्याँ 
की ओर से भी पांच मनुष्य होने चाहिये । इस पर स्वामीजी ने कहा एकै 
झाय्याँ की ओर से हम दो ही बहुत हूँ तब मोलावियो ने पाण्डित लेच्मण 
शाक्षीजी का नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा तब स्वामीजी 


न उनसे तो यह कहा कि आप लोगों को अपनी २ ओर के मनुष्यों के ।लिख- 


SOR 


ANN 
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सत्यधमविचार , | १९ 
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वाने का अधिक!र हे हमारी ओर का कुछ नहीं ओर पण्डितजी स यह कहा 

कि आप नहीं जानते ये लोग हमारे ओर तुम्हारे बीच विरोध कराके आप 
तमाशा देखना चाहते हँ इस बात के कहने पर भी एक मोलवी ने पण्डितजी 
का हाथ पकड़ के उनसे कहा फि तुग्र भी अपना नास लिखवादो इनके कहने 
से क्या होता हे, तिस पर स्वामीजी ने कहा कि अच्छा जो सव आय्य लोगों 
की सम्मति हो तो इनका भी नाम लिखवादो नहीं तो केवल आप लोगों के 
कहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा, फिर एक मोलधी साहब उठकर बोले 
कि सब हिन्दुओ खे पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सब की 
सम्प्रति दै वा नहीं । इस पर स्वामीजी ने कहा कि जेसे आपको सिवाय फिके 


५० 12 0-2 


सुनत जमात के अहलाशया आद फिका न सम्मति कर के नहीं बिठल्लाया 


( 0५. ५५ भ्यु 


ओर .जेले कि पादरी खाहव को रोमेन केथोलिक फिका ने नियत नहीं किया । 
ऐसे ही आय्य लोगो में भी बहुता की हमारे बिठलाने में सस्माति और बहुतों 
की असस्माति होगी परन्तु आप लोगों को हमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ 
अधिकार नहीं है, सुशी इन्द्रमाजिजी ने कहा कि हम सब शाय्ये लोग वेदादि 
शास्त्रों झो मानते हैं और पण्डितजी भी इन्हीं को मानते हैं जो किसी का मत 

€ NN ००. RR ~ ७ रे Ss ~ ~ 
झाय्ये लोगो से वेदादि शाख्ञों के विरुद्ध हो तो चोथा पन्थ नियत करके भले 

ANNA 


ही बिठला दीजियेगा । 


इन बातों खे मौलावियां का यह अभिप्राय था कि ये लोग आपस में झरड़े 
तो हम तमाशा देखें । पंडितजी का नाम लिखना आये लोगों ने योग्य न 
समझा । फिर मौलवी लोग नमाज़ पढ़ने को चले गये झर जब लाट कर 
आये तब उनमें से मौलवी मुहम्मद क्राइम साहब ने कडा कि प्रथम मैं एक 
घण्टे तक उन प्रश्नों के खिवाय ओर कुछ अपने: मत के अनुसार कहना 
चाहता हूं उसमें जो किसी की कुछ शंका होगी तो उल्का में समाधान करूंगा 
इसको सबने स्वीकार किया । मोलवी साहब के कथन का तात्पये यह हैः 


मालवा मुहम्मद कासम साहब, 
परमेश्वर की स्तुति के पश्चात्‌ यह कहा कि शिक्ष २ समय से जो जो हाकिम | 
[NDR 
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क्क ललल म क तत निति नक जता काका 


हो उसी की सेवा करनी उचित हे जेछे कि इस समय जो गवनर छ उसी की 
खेवा करते और उसी की आज्ञा मांनते हं आर जिसका के आज्ञापालन का 
समय व्यतीत होगया न कोइ उसकी सवा करता हे ओर न उम्रको आज्ञा को 
मानता है और जेसे जब कोई कानून व्यथ हाजाता ह ता उसक अनुसार काई 
नहीं चलता परन्तु जो क्रानून उसंकी जगह नियत किया जाता ह उसी के अनु 
सार सब को चलना होता हे तो इन्हीं दृष्टान्तां कु समान जा २ अवतार आर 
पैगम्बर पूवे समय में थे ओर जो २ पुस्तक तारेत आवूर बाइविज्ञ उनके समय 
में उतरी थीं अब उनके अनुसार न चलना चाहँये इस समथ क सब स॑ 
पिछले पैगाम्बर हजरत मुहम्मद साहब ह इखालेय उनका पराम्बर मानना 
चाहिये और जो ईश्वरवाक्य अथात्‌ कुरान उनके समय में उतरा हं उस पर 
विश्वास करना चाहिये और हम श्रीराम ओर श्रीकृष्ण आदि आर इसामखीह 
की निन्दा नहीं करते क्‍योंकि वे अपने २ समय में अवतार आए पगम्बर थे 
परन्तु इस समय तो हज़रत सुहम्भद साहब का ही हुकुप्त चलता हे दूखरे का 
नहीं । जो कोई हमारे मजद्दव वा कुरानशरीफ वा हजरत मुहम्मद साहब का 
बुरा कहेगा वह मारे जाने क योग्य हे | 


पादरी नोबिल साहब. 


मुहम्मद साहेब के पेशम्बर ओर कुरान के ईश्वरीय वाक्य होने म सन्देह 
है क्योंकि कुरान में जो २ बातें लिखी हैं सो सो बाइबिल की हैं इसलिये कुरान 
अलग आसमानी पुस्तक नहीं हो खकता ओर हजरत इंसामसीह के अवतार 
होने में कुछ सन्देह नहीं क्योंकि उसके व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
वह्‌ सत्यमागे बतलाने वाला था । केवल उसके व्याख्यान से ही मनुष्य सुक्ति 
पा सकता दै और उसने चमत्कार भी दिखलाये थे । 


च 


मालवी मुहम्मद कासम साहब. 


>; ९ ~ ७५ 0० स्य 051 ~ 
हम हजरत इंसा को अवतार तो मानते हें और बाइबिल को आखमानी 
पुस्तक भी मानते हैं. परन्तु इंसाइयों ने उप्तमें बहुत कुछ घटत बढ़त करदी है, 
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| इसलिये यह वही मू नहीं हे आर जा कि उसका कुरान ने खण्डन भी कर 
दिया है इसालिये वह विश्वास के योग्य नहीं रही ओर हमारे हजरत पराम्बर 
साहब का अवतार खव से पिछला हे इसलिये हमारा मत खजद्चा ६ । 


~ ~ 


फिर ओर मौलावियां ने वाइबिल म से एक आयत पांदण साहब का [दूख- 
~ NS 
लाई ओर कहा कि देखिये आपही लोगा चे लिखा छ !क इस आयत का पता 


पादरी नोबिल साहब. 


जिस मनुष्य ने यह लिखा है वह सत्यवादी था जो उसने लेखक-भूल 
को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया और हम लोग सत्य को चाहते 


शड 


हे असत्य को नहा इसालय हमारा सते सत्य ह । 


NAAN 


DN 


ड मौलवी घुहम्मद कासम साहब. 


यह ठो ठीक हे कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक भे 
वा दस्तावेज में एक बात भी झूठ लिखी हुई विदित होजाबे तो वह पुस्तक 
कदाचित्‌ माननीय नहीं रहता आर न वह दस्तावेज ही अदालत में स्वीकार 
हो सकती है । 

पादरी नोविल साहब 

क्या कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता इस बात पर हठ करना अच्छा 
नहीं और जो हम सत्य ही को मानते हैं और सत्य ही का खोज करते हैं. इस 
कारण उस्र लेखक-भूल को हमने स्वीकार कर लिया और तुम्हारे कुरान में 
बहुत घटत बढ़त हुईं जिसके प्रमाण स एक अलिका ईसाई ने अरबी भाषा में 
बहुत कुछ कहा ओर सूतो के प्रमाण देय | 


रज 


मौलवी मुहम्मद क्रासम साहब, 


आप बड़े सत्य के खोजी हैं ! ( सुख बनाकर ) जो आप सत्य ही को 


< 


ः ९ 
सू स्वीकार करते हैँ तो तीन इश्वर क्या मानते दो | 
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पादरी नोबिल साहव. 


हम तीन ईश्वर नहीं मानते वे तीनों एक ही हैं अथोत्‌ केवल एक इश्वर 
से ही प्रयोजन है । ईंसामसीह में मनुष्यता और इश्वरवा दोनों थीं इस कारण 
वह दोनों व्यवहारा को करता हे अथोत्‌ मनुष्य के आत्मा से मलुष्यों का व्यव- 
हार और ईश्वर के आत्मा खे इश्वर का व्यवहार अथात्‌ चमत्कार दिखलाना । 


मौलवी मुहम्मद कासम साहब, 


वाइ वाह ! एक घर में दो तलवार क्योंकर रह सकती हैं यह कहना 

च्य ha च छ बो ७ 4 

पादरी साहब का अत्यन्त मिथ्या हे उसने तो कहीं नहीं कहा कि में इश्वर हूं 
तुम हठ से उसको ईश्वर बनाते हो । 


3 


पाद्री नोबिल साहब. 


एक आयत अंजील की पढी ओर कहा कि यह एक आयत है जिसमें 
मसीह ने अपने आपको इंश्वर कहा हे ओर कई एक 'चमत्कार भी दिखलाये हैं 
इससे उसके इश्वर होने में कोई संदेह नहीं हो सकता । 


मोलवी मुहम्मद कासम साहब, 


~ 


जो वह ईश्वर था तो अपने आप को फांसी से क्यों न बचा सका ! 


एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 


कुरान में कई एक आयतों का परस्पर विरोध दिखलाया और कहा [कि 
हुकुम का खण्डन हो सकता दै समाचार का नहीं हो सकता सो आप के कुरान 
में समाचारों का खण्डन हे पहिले बेतूलमुक्रदस की ओर शिर नमाते थे फिर 
कावे की ओर नमाने लगे ओर कई आयतों का अर्थ भी सुनाया और कहा 
6 ९ ~ Da LoS 
कि इसामसीह पर विश्वास लाये विना किसी की युक्ति नहीं हो सकती और 2. 
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है 
नु धर्मविचारः २३ | 
® सत्यधमेविचार$ ८२३ ¦¦ | 
तुम्हारे कुरान में बाइबिल का र इंसामस्रीह का मानना लिखा हे तुम लोग | 
क्यों नहीं मानते हो ? ऐसी ही बातों के होते २ सन्ध्या हो गई । «| 
दूसरे दिन की समा | 
१ प्रातःकाल के साढे सात बजे सब लोग आये ओर वे पांच प्रश्न कि जो 
स्वीकार होचुके थे पढ़े गये । पांच प्रश्‍न ये हैं: | 
< ~ 


| 


१--स्रृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज़ से किस समय आर किसलिये बनाया | 


९ कछ ते | 
१-ईश्वर सब में व्यापक हे वा नहीं ! 
३--ईश्वर न्यायकारी और दयालु किस प्रकार दै ! 
४--वेद, बाइबिल ओर कुरान के ईश्वरोक्त होने में क्या प्रमाण € ! 


५--समुक्ति क्या हे ओर किख प्रकार भिल्ल सकती है? 


0 


इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक यह बात आपस में होती रही कि एक दूसरे 
को कहता था कि पहिले वह वर्णन करे । तदनन्तर पाद्री स्काट साहब ने 
पहिले प्रश्‍न का उत्तर देना आरम्भ किया आर यद्द भी कहा कि यद्यपि यह्‌ प्रभ 
किसी काम का नहीं, मेरी समझ में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ हे, परन्तु 
जबकि सब की सम्मति है तो मैं द्‌ खा उत्तर देता हूँ 


ज पाद्री स्काट साहब. 
यद्यपि हम नहीं जानते कि ईश्वर ने यह संसार किस चीज़ से बनाया है 
परन्तु इतना हम जान सकते हैं कि अभाव से भाव में लाया हे क्योंकि पाहिले 
सिवाय ईश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ न था उसने अपने हुकुम से सृष्टि को रचा 
है । यद्यपि यहद भी हम नहीं जान सकते कि उसने कब इस संसार को रचा 
परन्तु उसका आदि तो हे वर्षो की गणना हमको नहीं जान पड़ती ओर न 
सिवाय ईश्वर के कोई जान सकता हे इसलिये इस बात पर झधिक कहना 
ठीक नहीं । १ द्र 
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>>. ERR उत्तर ह > ग 
इश्वर ने किसलिये इस जगत्‌ को रचा, यद्यपि इसका भी उत्तर हम लार 


(4 भे 2 स य SS 

ठीक २ नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं संघार के सुख क (लये 

~ री ८५. ४७ ५ ~ AN ब प्रक ००७ 

ईश्वर ने यह सृष्टि की हे, कि जिसमें हन लोग सुख पारवे ओर संब मकार क 
आनन्द करं । ३० 


मोलवी घुहम्मद कासम साहब, 
उद्चने अपने शारीर से प्रकट अथात उत्पन्न किया, उससे हम अलग नहीं, 
जो अलग होते तो उस की प्रभुता में न होते । कब खे यह संसार बना यह 
कहना व्यर्थै है, क्योकि हम को रोटी खाने खे काम हे, न यह कि रोटी कब 


बनी है । 

यह जगत्‌ सृष्टि के लिये रचा गया हे, क्योंकि सब पदार्थ भलुष्य के लिये 
इश्वर ने रचे हैं और हम को अपनी भक्ति के लिये ईश्वर ने रचा है। देखो | 
प्थिवी हमारे लिये है, हम एथिवी के लिये नहीं, क्योंकि जो हम ब हों तो | 
प्रथिची की कुछ हानि नहीं, परन्तु प्रथिवी के न होने खे हमारी बड़ी हानि होती 
है ऐसे हो जल वायु आम्रे आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिये रचे गये है 


~ [a NT 


मनुष्य डब सूष्टि मे श्रेष्ठ है, उसकी बुद्धि भी इस्री भेता की परीक्षा को दी 
a « ~ पै १ २ ००० धक ha 

है अथात्‌ मनुष्य को अपनी अक्ति के लिये ओर इस जगत्‌ को मनुष्य के । 
इश्वर ने रचा हे । 


सामी दयानन्द सरखतीजी, 


पहिले मेरी खब मुसलमानों ओर ईछ्चाइयों और छुननेवालों खे यह प्राथना 

हे कि यह मेला केबल सत्य के निर्णय के लिये किया गया हे ओर यह ही 

मेला करने वालों का प्रयोजन हे कि देखें सब मतों में कोनखा मत सत्य है, 

जिसको सत्य समझें उसी को अंगीकार करें, इसलिये यद्वां हार और जीत की 
आभिलाषा किसी को न करनी चाहिये क्योंकि सज्जनों का यह ही मत होना 
चाहिये कि सत्य की सबेदा जीत ओर असत्य की छबेदा दार होती रहे । परन्तु 

जैसे मौलवी लोग कहते हैं कि पादरी साहब ने यह वात झूठ कही, सी 


र MP CT ANY, 
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~ 


दी इंसाई कहते हैं कि मौलवीसाइव ने यह वात झूठ कही, ऐसी वातो करना 
उचित नहीं । विद्वानों के बीच यह नियम होना चाहिये कि अपने २ ज्ञान 
ओर बिद्या के अजुखार सत्य का मण्डन ओर असत्य का खण्डन कोमल वाणी 
के साथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें । एक 
दूसरे की निन्दा करना, बुरे २ बचनों से बोलना, द्वेष खे कहना कि यह हारा 
ओर मैं जीदा ऐसा नियम कदाचित्‌ न होना चाहिये । सब प्रकार पक्षपात 
छोड़कर सत्यभाषण करना दव को उचित है और एक दूसरे से विरोधवाद 
करना यह अविद्वानों का स्वभाव है विद्वानों का नहीं, मेरे इस कहने का यह 
प्रयोजन है कि कोई इस मेले में अथवा आदर कहीं कठोर वचन का भाषण 
न करे । 
अब मैं इस पहिले प्र्न का उत्तर कि “ईश्वर ने जगत्‌ को किंस वस्तु से 
हे” अपनी छोटीसी बुद्धि 
अनुखार देता हूं । 
परमात्मा ने खब संखार को प्रकृति से, अथोत जिसको अव्यक्त अव्याकृत 
ओर परमाणु नामों से कहते हैं, रचा है, खो यह ही जगतू का उपादान कारण 
है, जिसका वेदादि शाखों में नित्य करके निर्णय किया हे र यह सनातन 
हे, जेसे ईश्वर अनादि दै वैसे ही सब जगत्‌ का कारण भी अनादि है, जेसे 
ईश्वर का आदि और अन्त नहीं वेसे ही इस जगत्‌ के कारण का भी आदि 
$) और अन्त नहीं है । नितने इस जगत्‌ में पदार्थ दीखते हैं. उन के कारण से 
एक परमाणु भी अधिक वा न्यून कभी नहीं होता । जब इधर इस जगत्‌ को 
| रचता है तब कारण से झाये रचता है । सो जेसा कि यद्द कार्यजगत्‌ दीखता 
| है वैसा ही इसका कारण हे । सूक्ष्म द्रव्यां को मिलाकर स्थूल द्रव्यो को 
रचता है तब स्थूल द्रव्य होकर देखने ओर व्यवहार के योग्य होते हैं । और 
यह जो अनेक प्रकार का जगत्‌ दाता हे उस को इस्री कारण से ईश्वर ने रचा 
है, जब प्रलय करता हे तब इस स्थूल जगत्‌ के पदार्थों के परमाणुओं को 
हट प्रथक्‌ २ कर देता है क्‍योंकि जो २ स्थूल स्र सूच्स होता हे वह आंखों खे र 
ANY mmm i. `` 
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देखने में नहीं आता तब बालबुद्धि लोग ऐसा सम्रमते हैं कि बह द्रव्य नहीं 
रहा परन्तु वह सूम होकर आकाश में ही रहता हे, क्याफे कारण का नारा 
कभी नहीं होता और नाश अदरीन को कहते है अर्थात्‌ वह देखने म न आव । 
जब एक २ परमाणु प्रथक २ होजाते हैँ तब उनका दर्शन % नहीं हाता (फर 
जब वे ही परमाणु मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं तब दृष्टि में आते हैं यह नाश 
और उत्पाते की व्यवस्था ईश्वर सदा से करता आया हे ओर ऐसे ही सदा 
करता जायगा, इसकी संख्या नहीं कि कितनी वार ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की 
शौर कितनी वार कर सकेगा, इस बात को कोई नहीं इह सकता । अब इख 
बिषय को जानना चाहिये कि जो लोग नास्ति अर्थात्‌ अभाव से अस्ति अथोत्‌. 
भाव मानते हैं और शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति जानते हूँ उनका कहना किसी 
प्रकार से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि अभाव से भाव का होना सर्वथा अस- 
म्भव है । जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने आंख खे देखा हे, 
तो जो उसके पुत्र होता तो बन्ध्या क्यों कहलाती ! फिर उसके पुत्र का अभाव 
होने खे उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है और जैसे कोई कहे कि मैं किसी 
स्थान में नहीं था और यहां आया हूं अथवा सर्पे बिल में न था ओर निकल 
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भी आया, दो ऐसी वाता विद्वानों की नेही होती इस में कोई प्रमाण नहीं, 


27 


% जब कोई वस्तु अत्यन्त छोरी होजाती हे तो फिर उसे और छोटा करना 
असस्भव हे । जी किसी वस्तु के टुकड़े करते २ उसको इतना छोटा करदे कि 
फिर उस के डुकड़े होना असम्भव होजावे तो उसको परमाणु कहते हैं जितनी 
वस्तु संसार में हैं वे सव परमाणु से बनती हैं । जब किसी पत्थर को तोड़ 
डालते हैं ओर उसके त्यन्त छोटे २ इकड़ों को पृथक्‌ २ कर देते हैं तो वे 
परमाणु कि जिनके इक्र होने से फिर पत्थर बनता है सदा किसी न किसी 
स्वरूप के बने रहते हैं । एक परमाणु का भी इस संसार में से अभाव नहीं 
होता कवल स्वरूप और गुणों में भेद हुआ करता है जव मोम की वत्ती को 
जलाते हैं तो देखने में यह जान पड़ता है कि थोड़ी देर में सब बत्ती नहीं रहती 
न जाने कि क्या होगई परन्तु चे परमाणु जितने वत्ती में थे और ही रूप के 
वायु के सहश हो जाते हें उन में के पक परमाणु का भी अभाव कदाचित्‌ नहीं 
होता ॥ 
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धर्मावचार 
सल्यधर्मावचारः र ८२७ 
क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं फिर वह क्यॉकर हो सकता है जसे कि हम लोग 


अपने २ स्थान में न होते तो चांदाधुर में कमी न आ सकते, देखो शास्त्र में 
लिखा हे कि।--- 


र नासत आत्मलाभ। । न सत आत्महानम्‌ ॥ 
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अथात्‌ जा ह सा आग को होता है ओर जो नहीं हे वह कभी नहीं हो 
सकता । इसस स्पष्ट ज्ञात होता ई कि विना भाव के भाव कभी नहीं हो सकता, 
क्याकि इस जगत्‌ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हे कि जिसका कारण कोई नहीं, 
शसस यह [सद्ध हुआ ।क भाव से भाव अथात्‌ अस्ति से अस्ति होती है नाह्ति 
खे आस्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती, यह “वदतो व्याघातः” अर्थात्‌ अपनी 
बात का आप हा काटने के सदृश वात हे । पाहिले किसी वस्तु का अन्यथाभाव 
कहूकर.[फर यह कहना कि उसका आव होगया पूर्वापर विरोध है । इसको 
~| कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता और न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता है 
कि विना कारण के कोडे कार्य होपके, इसलिये अभाव से भाव अथात्‌ नास्ति 
स वा हुकुम से जगत्‌ की उत्पत्ति का होना सर्वथा असम्भव हे, इस से यह 
ही जानना चाहिये कि इश्वर ने जगत्‌ के अनादि उपादान कारण से ही सब 
संसार को रचा है, अन्यथा नहीं । 


यहाँ द प्रकार का विचार स्थित होता है एक यह [कि जो जगत्‌ का 
कारण इश्वर हो तो इर ही सारे जगत्‌ का रूप हुआ, तो ज्ञान, सुख, दुःख, 
जन्म, मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वगे, छुधा, तृषा, ज्वर आदि रोग, बन्ध 
आर मोक्ष सब इश्वर में ही घटते हैं फिर कुत्ता, बिल्ली, चोर, दुष्ट आदि सब 
ईश्वर ही बन गया । 


दूसरा यह कि जो सामग्री मानें तो ईश्वर कारीगर के समान होता है । 
तो उत्तर यह हे कि कारण तीन प्रकार का होता है: 


एक उपादान, कि जि ग्रहण करके पदार्थ को बनाबें, जेसे सट्टी लेकर 
hr घड़ा और सोना लेकर गहना और रुई लेकर कपड़ा बनाया जाय | 
९ 
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दूसरा निमित्त, जैसे कुम्हार अपनी विद्या ओर सामथ्य के खथ घड़ 
| हे 


तीघ्वरा साधारण, जेखे चाक आदि साधन आर दिशा, काल इत्यादि | 


अब जो ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण माने ता इधर हा जगत्रूप 
बनता है, क्योंकि मट्टी खे घडा अलग नहीं हो सकता आर जो निमित्त मान 
दो जैसे कुम्हार मट्टी के विना घडा नहीं वना सकता आर जा साधारण मानें 

मट्टी स अपने आप विना कुम्हार घडा नहों शा इन दोनों व्यव- 
स्थाओं में बह पराधीन वा जड़ ठरता हे, इसलिये जो यह कहत हैं कि इश्वर 
जगतूरूप बन गया है तो उनके कहन ख चार आदि होने का दोष इश्वर में 
आता है इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत्‌ का कारण अनादि हे 
दौर नाना प्रकार के जगत्‌ को वनानेवाला परमात्मा हे आर इसी पकार जीब 
सी अपने स्वरूप से अनादि दे आर स्थूल कार्थ जगत्‌ तथा जावा क कम नित्य- 


ha 


प्रवाह स अना।द्‌ ह; ऐसे माने विना किसी प्रकार स [बाह नहा हा सकता । 


ब यह कि इधर ने किस समय जगत्‌ को बनाया ह अथात्‌ ससार को 
बने हुए कितने वर्ष होगये इसका उत्तर दिया जाता हे? 


सुनो आइयो ! इस प्रश्न का इम लोग तो उत्तर दे सकत ६ झाप लोग 
नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप लोगों के मतों की कोई अठारहखा वष ; छ| 
कोई तेरहसो वर्षे से ओर कोई पांचसो वर्ष से उत्पत्ति कहता दै तो [फिर आप 
लोगों के मत में जगत्‌ के इतिह!स के वषा का लेख किश्ी प्रकार नहीं हो सकता 
आर हम आय लोग सदा से कि जब खे यह साष्टे हुई वरावर विद्वान हात 


०७५ ७* ४०. 


चले आये हैं । देखो ! इस देश खे आर सब देशा भें विद्या गई हू, इस बात 


i ~ ~ 
में सब देशा वालों के इतिहासा का प्रमाण हू कि आय्योंवत्ते देश से मिस्र देश 


(2) MoS wR aw 


में और वहां से यूनःन आर यूनान खे योरोप आदि में विद्या फली है।इस 
लिये इस का इतिद्दास किसी दूसरे मत में नह! हो सकता ॥ 


0 वडी | न 
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देखो ! हम आये लोग संसार की उत्पात्ति ओर प्रलय के विषय में वद 
आदि शास्त्रों की रीति खे सदा से जानते हैं कि हजार चतुयुंगियां का एक श्राह्म- 
दिन और इतने ही युगों की एक ब्राह्म-रात्रे होती दे अथात्‌ जगत्‌ की उत्पात्त 
हो के जवतक कि वर्तमान होत! हे उसका नाम ब्राह्मदिन हे ओर प्रलय हो क 
जबतक हज़ार चतुर्युगीपय्यन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम त्राह्मरात्री हे । 
एक कल्प में चौदह मन्वन्तर होते और एक मन्वन्तर ७१ चतुयुगियों का होता 
है । सो इस समय सातवां वेवस्वत मन्वन्तर बत्तंमान हो रहा हे ओर इससे 
पहिले ये छः मन्वन्तर बात चुके है: 


स्वायम्भुव, स्वारोचिष, ओत्तामि, तामस, रेवत ओर चाछुष। अथात्‌. 
१९६०८५२९७६ वर्षों छा भोग हो चुका हे ओर अब २३३३२२७०२४ 
वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाक़ी रहे हैं । सो हमारे देश के इतिहासों में 
यथार्थ क्रम खे सब षातें लिखी हैं ओर ज्योतिषशाख्र में भी मितीवार प्रति 
संवत्‌ घटाते बढ़ाते रहे हैं और ज्योतिष्‌ की रीति से जो वर्षपत्र बनता हे उस 
म भी यथावत्‌ सब को क्रम से लिखते चले आते हैं अर्थात्‌ एक २ वषे घटाते 
आर एक २ वर्ष भोगने में आजतक बढ़ाते आये हैं, इस बात में सब आय्यो- 
वर्तत देश के इतिहास एक हैं, किसी में कुछ विरोध नहीं ॥ 


फिर जब कि जैन मत वाले और सुखलमान इस देश के इतिहासों को नष्ट 
करने लगे तब आर्य्य लोगों ने सृष्टि के इतिहास को कण्ठ कर लिया, खो बालक 
£ से लेके वृद्ध तक नित्यप्रति उच्चारण करते हैँ कि जिसको संकल्प कहते हैं. ओर 
वह यह है!-- १ 

याँ तत्सत्‌ श्री ब्रह्मणो द्वितीये हदवे बैवस्वतमन्वन्तरेञ्शाबिशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे आय्यो बर्त न्तरैकदेशे श्मुकनगरेञ्युकसंवत्सगयनतु- 
मासपचदिननचत्रलग्नमुहर्तेञत्रेद कार्य कृतं क्रियते वा ॥ 


४2, 49 >> >>, ~ 


जो इसको ही बिचार ले तो इससे सृष्टे के वर्षा की गणना बराबर ज.न 


र पड़ती हे ॥ के | 
Sa पं ७ 
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श 
८३० शताब्दीसस्करणस्‌ निल ती कई दे 


| 


, क्योंकि यह पुस्तक की बात 


oI 


NN 
जा कोड यह कहद [कि हम इस बात छा नहा भान खकते ता उसका उत्तर 
NN 001 


त्‌ 
यह है कि जो परम्परा खे मिती वार दिन चढात चल आठ हैं र जब [के 
इतिद्दासों ओर ज्योतिषशाखों में भा इसा प्रकार लखा छै तो फिर इसका [मध्या 


2 


a 


कोई नहीं कह सकता जेसे कि बहीखाते न प्राताइन मिती वार लिखत हूँ अर 
उसको कोई झूठ नहा कई खकरा छोर जो यह कहता हँ उससे सा पूछना 
चाहिये कि तुम्हार मत म॑ सटे की उत्पात्ति को कितन वष हुए इ तव वह या ता 


छः हजार या खात हजार या आठ हजार वष बतलावगा ठा बहू भा अपन 


be 


॥ 


2012 


और देखो भूगभेविद्या खे जो देखा जाता है तो उससे भी यह ही गणना 
ठीक २ आती हे ॥ 


७०७ 


इसलिये हम लोगों के सत में तो जगत्‌ के वर्षों की 
a A कषे 
आर किसी के कदाचित्‌ नहीं, इसलिये एह व्यवस्था सृष्टि की उत्पात्ते के वर्षा 
की सबको ठीक माननी उचित हे ॥ 


2 


Les ~ 


अब यह [कि ईश्वर ने किसलये सृष्टि को उत्पन्न किया इसका उत्तर दिया 
जाता है— 


2 ०७ 


कार्य जगत्‌ नित्यप्रवाह से अनादि हैं, जब प्रलय होता हे तब जीवों के कुछ 
कर्म शेष रह जाते हैं तो उनके भोग कराने के लिये आर फल देने के लिये 
ईश्वर में सृष्टि को रचाता हे आर अपने पक्षपातरहित न्याय छो प्रकाशित करता 
है, इधर में जो ज्ञान, बल, दया आदि ओर रचने की अत्यन्त शक्ति हे उनके 
सफल करने के लिये उसने सृष्टि रचा हे-- जसे आंख देखने के लिये आर 
बान सुनने के लिये है वेसे ही रचना-शक्ति रचने के लिये हे । सो अपनी 
सामथ्ये की सफलता करने के लिये ईश्वर ने इस जगत्‌ को रचा है कि सब 
लोग सब पदार्थो से सुख पावे । धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि के 
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पुस्तका क अनुसार कहता ह तां इसा प्रकार उस का सां काइ नहा सान्या, 


| 


क 


द 


सत्यधमेविचार! | १ | 


AAAN ANNAN 


लिये जीवों के नेत्र आदि साधन भी रचे हैं इसी प्रकार सूष्टि के रचने में ओर 
भी अनेक प्रयोजन हैं कि जो समय कम रहने से अब नहीं कहे जा सकते, 


पादरी स्काट साहब, 


है वह अनादि नहीं हो सकता, जगत्‌ सीमानिरूपण 

ht (002020 ~ ~ _" ७ ९ < पु ~ he £ 

हे इसलिये वह अनादि नहीं हो सकता । कोई पदार्थ अपने आप को नहीं रच 
~ w ९ 

सकता, परन्तु ईश्वर ने जगत्‌ को अपनी साम्ये से रचा हे । कोई नहीं 

जानता कि ईश्वर ने किस पदार्थ से रचा है ओर पण्डितजी ने भी 'नहीं बताया 


कि किस पदार्थ से जगत्‌ को रचा ॥ 
मौलवी मुहम्मद कासम साहब. 
४२ १५ ~ सक. UC ~ i ९ ७७ ०५ ८ डट ~ 
जब पके छब पदाथ सदा ख छ ता! इश्वर का मानना व्यथ ह । काइ त्पात्त 
का समय नहीं कह सकता ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी, 
( पादरी खाहब के उत्तर में ) 


पादरी साहब मेरे कहने झो नहीं समझे, में तो केवल जगत्‌ के कारण को 
~ ७ ९. ~ ~ > ba ~ 

ही अनादि कहता हूं ओर जो काय है खो अनादि नहीं होता जेखे मेरा शरीर 
ha ~ ० NN 9 ७ NX NX "७ “~ ७ 
साढे तीन हाथ का है सो उत्पन्न होने से पाहले ऐसा न था आर न नाश होने क 
पश्चात्‌ ही ऐसा रहेगा पर इस में जितने परमाणु हैं वे नष्ट नहीं होते, इस शरीर के 
परमाणु प्रथक २ होकर आकाश में बने रहते हैँ और उन परमारुओं में जो संयोग 
आर वियोग % की शक्ति हे तो वह सदा उनमें रहते हैं ॥ जेसा मट्टी से घडा बनाया 


# सब लोग देखते हैं कि अग्नि में बहुतसे पदार्थ जल जाते दें अब विचार 
करना चाहिये कि जव कोई पदार्थ जलजाता है तो क्या होजाता है। देखने मै 
आता है कि लकड़ी जल कर थोड़ीसी राख रहती है तो अब यह विचारना 
चाहिये कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है वा उसका स्वरूप ही बदल 


AN 


ANY INNIS 
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हा | ८३२ शताब्दीसंस्करण्र्‌ A 


जो कि बनाने के पहिले नहीं था और नाश होने के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, 
परन्तु उसमें जो मट्टी है वह नष्ट नहीं होती और जो गुण अर्थात्‌ चिकनापन्न 
उसमें है कि जिससे वह पिण्डाकार होता है वह भी मट्टी में सदा से हे, वेस 
ही संयोग और वियोग होने की योग्यता परमाणुओं में सदा से हे इससे यह 
समझना चाहिये कि उन परमाणु द्रव्यो खे यह जगत्‌ बना हे, वे द्रव्य अनादि 

| 


6२ _*0 WE 


७ थे त च 
हैं, काय्ये द्रव्य नहीं ओर मेंने यह कब कहा था कि जगत्‌ के पदार्थ स्वयं अपने 
को बना सकते हैं, मेरा कहना तो यह था कि ईश्वर ने उस कारण खे जगत्‌ 
को रचा है । 

- और जो पादरी साहब ने कहा [कि शक्ति से 
५ > [oN NC x ~ ) बर ES भ्दे 
हूं कि शक्ति कोई वस्तु है वा नहीं ! जो कहो कि है तो वह अनादि हुई झार 
जो कहो कि नहीं तो उससे आगे को दूसरी कोई वस्तु भी नहीं बन खकती । 


१०५ NX थ 
जगत्‌ को रचा हे तो म पूछता 
हे कक 


जाता है, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो देखने मै वह मोम नहीं रहता, यह नहीं | «* 
जान पड़ता कि कहां गया परन्तु उस मोम का स्वरूप बदल कर वायु के सदश 
होजाता है और इसी कारण वायु में मिल जाने से दृष्टि में नहीं आता। 


इसकी परीक्षा के लिये एक बोतल के भीतर मोमबत्ती जलाओ अर उसका 
मुख बन्द करदो तो उस वत्ती का जितना भाग वायु के सदश हो जावेगा वह 
बोतल से वाहर नहीं जा सकेगा पर थोड़ी देर के पीछे यह दिखलाई देगा कि 
वह बत्ती वुझ गई । 


अब यह सोचना चाहिये कि बत्ती क्यों बुझ गई ! और बोतल के वायु में 
अब कुछ भेद हुआ वा नहीं ? be 


इस बात की परोक्ता इस प्रकार होगी कि थोडासा चूने का पानी उस 
बोतल में ओर एक अर बोतल में, कि जिसमें केवल वायु भरा हुआ हो और 
उसमें कोई बत्ती न जली हो, डालो, तो यह दिखलाई देगा क्रि जिस बोतल में 
बत्ती जल्ली है उसमें चूने का रंग दूध सा हो जावेगा ओर दूसरा बोतल का 
जैसे का तंसा रहेगा, ससे सिद्ध हुआ कि बत्ती क जलाने से कोई नई वस्तु 
बोतल के वायु में मिल गईं है । वह एक वस्तु वायु के सरश है कि जो 
, | दृष्टि में नहीं आता अब देखना चाहिये कि मोमबत्ती का कोई परमाणु नए नहीं 
वी होता पर जिन पदार्थों से वह बत्ती बनी है उनका स्वरूप भिन्न होजाता है । 


हा 


३ 
2. 
IE SN नर स > 


XN न 
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ओर जो पादरी साहब ने यह कहा कि पण्डितजी ने यह नहीं बताया 
किससे यद्द जगत्‌ बना है, कदाचित्‌ पाद्री साहब ने नहीं सुना होगा मैंने तो 
जिससे यह कार्य जगत्‌ बना है, उस को प्रकृति आदि नामों से, कि जिसको 
परमाणु भी कहते हैं, कद्दा था । 


( मौलवी ख्राहव के उत्तर में ) 


सब पदार्थों का कारण अनादि है तो भी ष्र को मानना अवश्य है, 
क्योंकि मट्टी में यह सामथ्ये नहीं कि आप से आप घडा बन जाय । जो कारण 


ha 


ha ¢ ~ 1] ४ 
होता हे वह आप कार्य्यरूप नहीं बन सकता क्‍योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं 
ता ओर कोई जीव भी उसको नहीं बना सकता आजतक किसी ने कोई वस्तु 


ऐसी नहीं बनाई जैसा कि यह मेरा रोम हे, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता 
ओर आजतक ऐखा कोई मनुष्य नहीं हुआ ओर न हे कि जो परमाणुओं को 
पकड़ के किसी युक्ते से उनसे ऐसा वस्तु बना सके, कोई दो त्रिसरेणुओं का 


CASAS 


भी संयोग नहीं कर सकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल उस परमेश्वर को 
ही यह खाम्थ्यं हे कि सब जगत्‌ को रचे । 


4५ 


7 ८41 


देखो एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त है, आजतक 


ha ba 


बड़े २ वैद्य अपनी बुद्धि लगाते चले आते हैँ तो भी आंख की विद्या अधूरी 
ही है कोई नहीं जानता [के किख र प्रकार ओर क्या २ गुण ईश्वर ने उसमें 
रक्खे हें ॥ इसलिये सूर्य चांद आदि जगत्‌ का रचना और धारण करना ईश्वर 
ही का काम है तथा जीवों के कम्मों के फल का पहुंचाना यह भी परमात्मा ही 


का काम हे किसी दूसरे का नहीं इससे इश्वर को मानना अवश्य हे । 


एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 


जब दो वस्तु हैं एक काय्यै दूसरा कारण तो दोनों अनादि नहीं हो सकते, 
इससे ईश्वर ने नास्ति से अस्ति अपनी स्रामध्ये से की है । 


SAIYAN NNN NN SN SS 
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| ८२४ ताब्दीसस्करण 


ति कत त त ८ शहर 


शे जु" शतश Cr] 
मालवो मुहम्मद कासम साहब 


9७ 


~ £ ° ० क i 
गुण दो अकार के हाते है एक अतसथ, दूसरा वाझ, अंतस्थ तो अपन म 
ते हैं और वाह्य दूसरे खे अने में आते हैं । आर अंतस्थ गुण दूसरे में 


जाकर वैसे ही बन जावे हैं परन्तु ज&क गुण होते दे वह उल्क एथक्‌ होता | _- 


Fo ~ 


w ~ ह 
है जेखे सूर्य का प्रतिविम्ब जिस वरतेन में पड़ता हे वेषा ही बन जाता हे परन्तु 


° (41 *७ ५० ~ ९. पर ९ ~ व्र 


[ भ्यु 
सूय्य नहा होजाता वसं हा इधर ने हमका अपनों इच्छा स बनाया हू. | 


आप दोनों के अनादि होने में क्यों शङ्का करते हैं क्योंकि जितने पदार्थ 
इस जगत्‌ में बने हैं उन सब का कारण अथोत्‌ परमाणु आदि सब अनादि हैं 
और जीव भी अनादि ईँ कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सकता ओर नास्ति 
से अस्ति कभी नहीं हो सकती खरो में पाहले कह चुका हूं परन्तु आप जो कहते 
हैं कि शक्ति से बनाया तो बतलाओ कि शक्ति क्या चस्तु है! जो कहो [के 
कोई बस्तु दै, तो फिर वही कारण ठइरचे से अनादि हुई । ओर इश्वर के नाम 
गुण कर्म सब अनादि हैं कोई अब नहीं बचे ॥ 


( मौलवी साहब के उत्तर में ) 


ha ONO १०७ YN NN Oe ८९ 

झाप जो यह कहो ।के भीतर के गुणा खे जगत्‌ बना हे तो भी नही बन सकता 
क्योंकि गुण द्रव्य के विना अलग नहीं रह सकते ओर गुण द्रव्य ले बन भी 
नहीं सकता । जब भीतर के गुणों से जगत्‌ बना हे तो जगत्‌ भी ईश्वर हुआ, 
जो यह कहो कि बाहर के गुणों खे जगत्‌ बना तो ईश्वर के सिवाय आप को 
भी वे गुण ओर द्रव्य अनादि मानने पड़ेंगे । ओर जो यह कहो कि इच्छा से 
ण ठो त प्र ~ च्छ tS FN र 

हम लोग बन गये ठो मेरा यह प्रश्न है कि इच्छा कोई बस्तु दै वा गुण है? जो 
वस्तु कहोगे तो ब अनादि ठहर जायगी और जो गुण मानोगे तो जेखे केबल 
इच्छा से घडा नहीं बन सकता परन्तु मट्टी से बनता हे तो बैसे ही इच्छा से 


हम लोग नहीं बन सकते । 
क्र ISIS SSVI YY NANA NANA NNN 
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सत्यधमेविचारः 
। पाद्री स्काट साहब. 
| हम लोग इतना जानते हें कि नास्ति से 'आस्ति को ईश्वर ने बनाया, यह 
$ 
( 


~ के, ~ 


` हम नहीं जानते कि किस पदाथे से ओर किस प्रकार यह जगत्‌ बनाया, इस 


(oS 


MS ~ न RR 
| को इश्वर ही जानता हे, मनुष्य कोई नहीं जान सकता ! 


च (> 

मालवा मुहम्मद कासम साहब, 
> ` १०५ > 2 च्छ 
इश्वर न अपन प्रकारा स जगत बनाण ह | 


NN 


स्वापी दयानन्द सरखतीजी, 


( पादरी साहब के उत्तर में ) 


कार्य को देख कर कारण को देखना चाहिये क्रि जो वस्तु: काये हे वसा 
| ही उस का कारण होता है, जेसे घड़े को देखकर उसका कारण मट्टी जान 
लिया जाता है, कि जो वस्तु घडा हे वही वस्तु मट्टी है । आप कहते हैं कि 
सपनी शक्ति से जगत्‌ को रचा सो मेरा यह प्रश्‍न है कि वह शक्ति अनादि हे 
वा पीछे खे बनी हे ? जो अनादि है तो द्रव्यरूप उसको मान लो, तों उसी 


_ 


को जगत्‌ का अनादि कारण मानना चाहिये । 


NANA 


५ 


ANAAANAAAAAAANAANS 


( मोलबी साहब के उत्तर में ) 


क नूर कहते हैं प्रकाश को, उघ प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता, 
“ "परन्तु वह तूर मूर्तिमान्‌ द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता हे ओर वह प्रकाश 
करनेवाले पदार्थ के बिना अलग नहीं रह सकता । इससे जगत्‌ का जो कारण 
प्रकृति आदि अनादि हे उघ को माने विना किसी प्रकार से किसी का निवोह 
नहीं हों सकता । और इम लोग भी काये को अनादि नहीं मानत, परन्तु 
जिससे कार्य बना हे उस कारण को अनादि मानते हैं । 


, | एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब. 


जो ईश्वर ने अपनी प्रकृति खे सब संसार को रचा तो उसकी प्रकृति में सब 


(SOOVOVOOICVVCVVITVTOLVSTTTIIVVVTLOLT LSC LIVL IIIT CLT CLL CILELL OTTO 
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संसार सनातन था और वह उसकी प्रकृति में अनादि था तो इश्वर की सीमा 
हांगई । ° कः 
सामो दयानन्द सरखताजा, 

जब कि ईश्वग की प्रकृति में सब जगत्‌ था तब ही तो वह अनादि हुआ | शे 
ओर वही अनादि वस्तु रचने से सीमा में आई अर्थात्‌ लम्बा, चौड़ा, बड़ा. 
छोटा आदि सब प्रकार का ईश्वर ने उस में से, बनाया । इसलिये रचे जाने खे 
केवल जगत्‌ ही की सीमा हुई इश्वर की नहीं ॥ 

अब देखिये मैंने जो पहिले कहा था कि नास्ति से आस्ति कभी नहीं हो 
सकती किन्तु भाव से ही भाव होता हे सो आप लोगों के कहने से भी वह 
बात सिद्ध दोगई कि जगत्‌ का कारण अनादि है । 


ईसाई साहब. «3 


सुनो भाई मौलवी साहबो ! कि पण्डितजी इसका उत्तर हजार प्रकार खे 
दे सकते हैं हम ओर तुम हज़ारों मिल कर भी इन खे बात-करें तो भी पण्डि- 
तजी बराबर उत्तर दे सकते हैं, इसलिये इस विषय म्र अधिक कहना उचित 
नहीं । 

ग्यारह बजे तक यह वात्तों सिद्ध हुई, फिर खब लोग अपने २ डेरों को 
चले गये ओर सब जगह मेले में यही बात चीत होती थी कि जेखा पण्डितजी 
का सुनते थे उस्स सहस्रगुणा पाया । डं 


दोपहर के पश्चात्‌ की सभा 


फिर एक बजे सब लोग आये ओर इश्र पर विचार किया कि अब सपय 
बहुत थोड़ा आर बातें बहुत बाक़ी दै इस्रालिये केवल मार्क विषय पर विचार 
करना उचित है । प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें होती रहीं कि पहिले कोन वर्णन 
करे, एक दूसरे पर टाज्ञता था । तब खामीजी ने कहा कि उसी क्रम से भाषण 


CO थर 
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परन्तु जब पादरी साहब और मौलवी खाहव दोनों ने कहा कि हम पहिले न 
बोलेंगे, तब स्वामीजी ने ही पहिले कहना स्वीकार किया । 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 


[a ~_ 2 च ~ € १०, पर ~ 
मुक्ति कहते हैं छुट जाने को, अथात्‌ जितने दुःख हं उनसे सब छूट कर 
एक खन्चिदानन्दरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर खदा आनन्द में रहना आर फिर 
जन्म मरण आदि दुःखसागर में नहीं गिरना इसी का नाम मुक्ति है । 


वह किस प्रकार स होती है इसका पहिला साधन स्त्य का आचरण ह 
ओर वह सत्य आत्मा और परमात्मा की साक्षी खे निश्चय करना चाहिये 

९ ~ ~ DN 2. ho जेसे ~ 
अर्थात्‌ जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न हो वह असत्य हे, जेसे किसी 

हि ` ~ ~ ३ = 

ने चोरी की जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने चोरी की 
` ¦ या नहीं ? तबतक वह कहता हे कि मैंने चोरी नहीं की परन्तु उसका आत्मा 
भीतर से कइरहा है कि मैंने चोरी की है तथा जब कोडे झूठ की इच्छा करता 

~ ° ~ = \ ४. हक ह भ्रो ~ 
हे तब अन्तयोमी परमेश्वर उसको जिता देता हे कि यह बुरी बात हे इसको तू 
५३ ~ ~ ~ ba 
मत कर और लज्जा शङ्का और भय आदि उसके आत्मा में उत्पन्न कर देता हे 
आर जब सत्य की इच्छा करता है तव उसके आत्मा में आनन्द कर देता हे 
ओर प्रेरणा करता हे कि यह काम तू क(। अपना आत्मा जेसे सत्य काम करने 
में निर्भय और प्रसन्न होता है, पैसे झूठ में नदी होता । जब परमात्मा की आज्ञा 
को तोड़कर बुरा काम कर लेता है तब उसकी मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती 
और उसी को असुर, दुष्ट, दैत्य और नीच कहते हैं इस में वेद का प्रमाण हे कि--- 


असुयौ नाम ते लोका अन्धेन-तमसा वृता; । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति 
ये के चात्महनो जनाः ॥ यजुवेंदे । अध्याये ४० । मन्त्र ह ॥ 


आत्मा का हिंसन करनेवाला अर्थात्‌ जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता हे 
आर अपने आत्मा के ज्ञान खे विरुद्ध बोलता, करता क्षौर मानता हे उसरी का 


नाम असुर, राक्ष, दुष्ट, पापी, नीच आदि होता हे | 
3 > 02 massa 
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मुक्ति के मिलने के साधन ये ६ः-- 


१--खत्य का आचरण । 


२---सत्यविद्या अर्थात्‌ इंधरकृत वेदविद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान की 
उन्नतिं और सत्य का पालन यथावत्‌ करना । 


३-- सत्पुरुष ज्ञानियों का सङ्ग करना । 


~ ~ ~ ~ प १७, खु २७५ क ~ 
४--यांगाभ्यास करक अपने मन, इान्द्र्या आर आत्मा का असत्य ख 
हटाकर सत्य में स्थिर करना ओर ज्ञान को बढ़ाना । 


५ परमेश्वर की स्तुति करना अर्थात्‌ उस्रके गुणों की कथा सुनना ओर 
विचारना । 


~ 


६--प्राथना कि जो इस प्रकार होती दे । 
हे अस्मत्पितः ! असत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में 
| भगवन्‌ ! हमको अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान ओर अधम आदि दु 
¢ १०५ ९०७, 
के 


७७ ७९% 


अलग करक वद्या आर थम आइ श्रष्ठ काशा म सदा 
च ~ 


ओर हे ब्रह्म ! हम को जन्समरणरूप संसार के दुःखो खे छुड़ाकर अपनी कृपा- 
कटाक्ष से अमृत अथात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर । 


जब सत्य मन से अपने आत्मा प्राण ओर सब सामथ्य में परमेश्वर को 
। जीव भजता है तब वह करुणामय परमेश्वर उस को अपने आनन्द में स्थिर 
| कर देता है, जेसे जब कोडे छोटा वालक घर के ऊपर से अपने घाता पिता के 
; पास नीचे आना चाहता दे वा नीचे खे ऊपर उनके पाख जाना चाहता हे तब 
| जारॉ आवश्यकता के कामों को भी माता पिता छोड़कर और दौड़कर अपने 
| 


लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़ेगा तो उसको 


[ट लगन ख दुःख हांगा आर जस्र माता [पता अपने बच्चा का सदा. 


सुख में रखने की इच्छा आर पुरुषाथ सदा करते रहते हैं बसे ही परम कृपा- 


~ 


2 निषि परमेश्वर की ओर जव कोई सच्चे आत्मा के भाव से चलता है तब वह 
) 


३ 
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सत्यधर्मविचार। ८३९, 


अनन्तशक्तिरूप हाथों खे उच्च जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिय । 
रखता है, फिर उसको किसी प्रकार का दुःख नहीं होने देवा हे ओर वह सदा 
आनन्द में रहता है । पक्षपात को छोड़कर सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग करके अर्थ को सिद्ध करना चाहिये । देखो सब अन्याय अधमे और 
पक्षपात से होदा दै जैसे कि यह मौलवी साहब का वल्न बहुत अच्छा है मुझ 
को मिले तो में उसको ओढ्कर सुख पाऊं, इस में अपने सुख का पक्षपात किया 
आर मौलबी साहव के सुख दुःख का कुछ विचार न किया । इस्री प्रकार 
पक्षपात खे ही नित्य अथर्म होता हे । अधमे खे काम को सिद्ध करना इसी को 
अनर्थ कहते दे और धर्म ओर अर्थ से कामना अर्थात्‌ अपने सुख को खिद्धि 
करना इस को काम कहते दें, और अधम अथात्‌ अनथे खे काम को सिद्ध 
करना इसको कुकाम कहते हैं इसलिये इन तीनों अर्थात्‌ धमे, अथे ओर काम 
से मोक्ष को खिद्ध करना उचित हे । इसमें यह बात हे कि ईश्वर की आज्ञा का 
पालन करना इसको धर्म और उसकी आज्ञा का तोड़ना इस को अधर्म कहते 
हैं सो धर्म आदि ही मुक्ति के खाथन हैं और कोई नहीं ओर मुक्ति सत्य पुरुषार्थ 
खे सिद्ध होती है अन्यथा नहीं । 


पाद्री स्काट साहब. 


पण्डितजी ने कहा सब दुःखों से छूटने का नाम युक्ति दै, परन्तु में कहता 
हूं कि सब पापों से बचने और खगै में पहुंचने का नाम मुक्ति हे कारण यह 
कि ईश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु शैतान ने उस्को बहदका के 
से पाप करा दिया, इससे उसकी सब सन्तान भी पापी हे, जेसे घड़ी बनाने 
बाले ने उख की चाल स्वतन्त्र रक्खी हे ओर वह आप ही चलती हे ऐसे हा 
मनुष्य भी अपनी इच्छा से पाप करते हैँ तो फिर अपने ऐश्वये से मुक्ति नहीं 
पा सकते और न पापों खे बच खकते हैं । इसलिये प्रभु ईसामसीह पर विश्वास 
किये विना मुक्ति नहीं हो सकती जेसे हिन्दू लोग कहते हैँ कि कालियुग मनुष्यों 
को पाप करा के बिगाड़ता हे इवे उन की मुक्ति नहीं हो सकती परन्तु इसा- 
मसीह पर विश्वास करने से वे भी बच सकते हैँ । 
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प्रभु हैखामसोह जिञ्च २ देश में गये अथात्‌ उस को शिक्षा जहा ३ गई हूँ 
वहां २ मनुष्य पापों से बचते जाते हैं । देखो इस समय सिवाय इंसाइया क 
ओर किसी के मत में भलाई और अच्छे गुणों की उन्नति हे ! म एक दृष्टान्त 
देता हूं कि जेसे पण्डितजी बलवान्‌ हैं ऐसे ही इङ्गलिस्तान में एक मलुष्य बल- 
वान्‌ था परन्तु बह्‌ मद्यपान, चोरी, व्यभिचार आदि बुरे काम करता था जब 
वह ईखामसीह पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों खे छूट गया आर मंन औं 
जब मसीह पर विश्वास किया तब सुक्ति को पाया ओर बुरे छामों से बच गया, 
खो ईसामसीह की आज्ञा के विरुद्ध आचरण से सुक्ति नहीं हो सकती, इसलिये 
सब को ईसामसीह पर बिश्वास लाना चाहिये, उसी खे मुक्ति हो सकती हे ओर 


किसी प्रकार नहीं । 


मौलवी घुहम्मद कासम साहब. 


इस लोग यह ह सकते कि पण्डितजी ने जो सुक्ति के साधन कहे 
केवल उन से हदी मा सकती है ! क्योकि ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे 
उसको युक्तै दे और जिसको न चाहे न दे, जेसे समय का हाकिम जिस अप- 
राधी से प्रसन्न हो उश्चको छोड़ दे ओर जिससे अप्रसन्न हो उसको क्रेद में डाल 
दे । उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे, उस पर हमारा ऐश्वये नहीं है, न जाने 
ईश्वर क्या करेगा, पर समय के हाकिम पर विश्वास रखना चाहिये, इख समय 
का हाकिम हमारा पैगास्बर हे उस पर विश्वास लाने खे मुक्ति होती है । हां ! 
यह बात अवश्य है कि विद्या से अच्छे काम हो सकते हैं परन्तु युक्त तो केवल 
उसी के हाथ में है । 


सामी दयानन्द सरखंतीजी, 
( पादरी साहब के उत्तर में ) 


आपने जो यह कहा कि दुःखो से छूटना सुक्ति नहीं, पापों से छूटने का 
नाम मुक्ति हे खो मेरे अभिप्राय को न समझ कर यह बाव कही हे क्‍योंकि में 


रू तो पडिले साधन में ही सब पापों अर्थात्‌ असत्य कामो से बचना क चुका हूं 


Lg 
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और बुरे कामों का फल भी दुःख कहाता है अथोत्‌ जब पाप करेगा तो दुःख 
छे नहीं बच सकता। इस के अनन्तर और साधनों में भी स्पष्ट कहा दे कि 
अधे छोड़कर धर्म का आचरण करना मुक्ति का साधन है, जो पादरी साहब 
इन बातों को सम्रझते तो कदाचित्‌ ऐरी बात न कहते । 


दूसरा जो आप यहद कंहते हैँ कि इश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु 
शैतान ने बहका कर पाप करा दिया तो उसकी सन्तान भी इसी कारण से पापी 
होगई खो यह बात ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग ईश्वर को सर्वशाक्तिमान्‌ मानते 
ही हैं खो जब कि ईश्वर के पवित्र बनाये आदम को शेतान ने बिगाड़ दिया 
झर ईश्वर के राज्य में विघ्न करके ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ डाला तो इससे 
ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ नहीं रह सकता और ईश्वर की बनाई हुईं वस्तु को कोई 
नहीं बिगाड़ सकता दे ओर एक आदम ने पाप किया तो उस्चकी सारी सन्तान 
पापी होगई यह सर्वथा असम्भव और मिथ्या है जो पाप करता हे वही दुःख 
पावा है दूसरा कोई नहीं पा ख़ता ओर ऐसी बात कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा । 
और देखो एक आदम और हव्या से किसी प्रकार इस जगत्‌ की उत्पात्ति भी 
नहीं दो सकती क्योंकि बहन ओर भाई का विवाह होना बड़े दोष की बात हे, 


LAS 


इसलिये ऐसी व्यवस्था मानना चाहिये कि सृष्टि के आदि में बढुतसे पुरुष आर 


< 


सजी परमेश्वर ने रचे । 


४०, be 

झर जो यह कहा कि शैतान बहकाता है तो मेरा यह प्रश्न दे कि जब 
| शैतान ने सब को बहकाया तो फिर शेतान को किसने बहकाया १ जो कहो 
| कि शैतान आप से आप ही बहक गया तो सब जीव भी आप से आप ही 
। %५ ९१%) ~ be ७ ha RS ™ ~ ~ के 
| बहक गये होंगे, फिर शैतान को बहकानेवाला मानना व्यथ हैं, जो कहाँ । 
~ ~ ~ « 
शैतान को भी किसी ने बहकाया हे तो सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई बढ्काने 


बाला शैतान को नहीं है, तो फिर जब ईश्वर ने ही सब को बहकाया तब मुक्ति 
देनेवाला कोई भी आप लोगो के मत में न रहा ओर न सुकते पानेवाला, क्योंकि 
जब परमात्मा ही बहकानेवाला ठहर तो वचानेवाला कोई भी नहीं हो 
५ सकता । और यद्द बात परमात्मा के छभाव से भी विरुद्ध हे क्‍योंकि बह 
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न्यायकारा आर सत्य कासां का ही कता हे तथा अच्छे कासा में ही प्रसन्न 


eS LS 


झर देखो केसे आश्चयं की वात है कि यदि शैतान इश्वर के राज्य में 
इतना गड़बड़ करता है फिर भी ईश्वर उसको न दण्ड देता है, न मारता है, 
न कारागृह में डालता हे, इससे स्पष्ट परमात्मा की ।निवलता पाई जाती है आर 
विदित होता है कि परमात्मा ही को बहकाने की इच्छा छै, इससे यह वात 
ठीक नही ऑर न शैतान कोई मनुष्य है, जबतक शैतान के माननेवाले शेता 
छे वे समझते 


0 ७७ छ 
i 


का मानना न छोड़ेंगे तबतक पाप करने से नहीं वच सकते क 
कि हम तो पापी ही नहीं जेसा शैतान ने आदम को आर उसकी सन्तान 
गे बहुका के पापी किया वेसा ही परमात्मा ने आदम को सन्तान फे पाप के 
बदलले में अपने एकलोते बेटे को शाली पर चढ़ा दिया फिश हम को क्या डर ह 
आर जो हम से कुछ पाप भी होता दै तो हमारा विश्वास इसानसीह पर हे वह 
झप क्षमा करा देगा क्योंकि उसने हमारे प बदले में जान दी हे इसलिये 


ऐसी व्यवस्था माननेवाले पापों से नहीं बच सकते । 


Mz 


आर जो घड़ी का दृष्टान्त दिया था सो ठीक हे 
काम करने में स्वतन्त्र हैँ परन्तु ईश्वर की आज्ञा अच्छे कामों 
है बुरे के लिये नहीं ऑर जो आपने यह कहा कि स्वगे में 
शैतान के बहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूट कर मुक्ति 


6, श्र TON ज भ्छे 1७ 


५०००-०० < 


पासके यह बात भी ठीक नहीं क्‍योंकि जब मनुष्य खतन्त्र हे ओर शैतान कोई 


मनुष्य नहीं तो आप दोषों से बचकर परमात्मा की कृपा से झाक्ते को पा सकते 
हैं और स्वर से आदम गेहूं खाने के कारण निकाला गया और यह ही आदम 
का पाप हुआ कि गेहूं खाया ठो में आप से पूछता हूं कि आदम ने तो गेहूं 
खाया ओर पापी होगया और स्वगं से निकाला गया, आप ढोंग जो उस स्वर्ग 
की इच्छा करते हें तो क्या आप लोग बहां सब पदार्थ खाबेंगे ? तो क्या पाप 
नहीं होगा ? आर वहां से निकाले नहीं जाओगे ! इससे यह बात भी ठीक 
नहीं हो सकती । 
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आप वहां गवाही और वकील की आवश्यकता बतलाते हैं ? परन्तु आप के 
ऐसे कहने से इश्वर की इश्वरता सब नष्ट हो जाती है । वह सव कुछ जानता 
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आर आप लागा न इश्वर का मनुष्य क सहश माना हांगा अथात्‌ जख 
मनुष्य खवज्ञ नहा व हा आप न परसात्मा का भ माना हांगा कि ।जसस 


हे, उसको गवाही ओर वकील की कुछ आवश्यकता नहीं हे और उस को 
किसो की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं क्योकि सिफारिश न जाननवाल 
से को जाती हे । ओर देखिये आप के कहने से परमात्मा पराधीन ठहरता हे 
क्योंकि विना इंस्ामसीह की गवाही वा सिफारिश के वह किसी को झुक्तै नहीं 
दे सकता आर कुळ भी नहीं जानता इससे परमात्मा में अल्पज्ञता आती है 
कि जिससे वह सबंशाक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता । आर 
देखो अब कि बह न्यायकारी हे तो किसो की सिफारिश ओर मिथ्या प्रशंसा 
से न्याय के विरुद्ध कदाचित्‌ नहीं कर सकता, जो विरुद्ध करता हे तो न्याय- 
कारी नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार जो आप मनुष्य हाकिम के सदृश इश्वर 
के दरबार में भी फरिश्तों का होना मानोगे तो ओर बहुतस दोष इश्वर में 
आवेगे, इससे ईश्वर सवेव्यापक नहीं हो सकता क्‍योंकि जो सवेव्यापक हे तो 
शरीरवाला न होना चाहिये ओर जो सर्वव्यापक नहीं हे तो अवश्य हे कि 
शरीरवाला हो ओर शरीरबाला होने स उसकी शक्ति सब पर घेरनेवाली न 
हुई, शरीरवाला जितना दूर का ज्ञान रखता हे पर उसको पकड़ ओर 


मार नहीं सकता । 


) 


अर जो शारीरवाला होगा उसका जन्म ओर मरण भी अबश्य होगा, 
इसलिये ईश्वर को किसी एक जगह पर ओर फरिशतों का उसके दरवार में होना 
ऐसी बातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो इश्वर की सीमा 
हो जायगी देखो हम आय्य लोगों के शाख्नों को यथावत्‌ पढ़े विना लोगों को 
उलटा निश्चय हो जावा है अथात्‌ कुछ का कुछ सान लिया जाता हे, जो पादरी 
साहब ने कलियुग के बिषय में कहा सो ठाक नहीं क्योंकि हम आय्ये लोग युगों 


का व्यवस्था इस प्रकार ख नहा सानत, इसस एतरय त्राण का श्रमाणु दद [क | 
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कलिश्शयानो भवति सन्जिहानस्तु द्वापरः । 
उत्ति्ंस्त्रेत भवति कृतं सम्पद्यते चर्‌ ॥ 
एत्‌० । पञ्चिका ७ । कणिडका १४ || 


९ 
अथोत्‌ जो पुरुष सवेथा अधमे करता है और नाममात्र धर्मे करता है 
छड ~ 0021 
उसको काले और जो आधा अधे और घ्याधा धर्म करता है उस्को द्वापर ओर 
प्र be रथ 1 
एक हिस्सा अधमे ओर तीन हिस्से धर्म करता हे उसको त्रेता ओर जो सवथा 
चाड 
धर्म करता है उसको सतयुग कहते हैं ॥ 
इसके जाने विना कोई बात कह देना ठीक नहीं हो सकती ॥ 


इससे जो कोई बुरा काम करता है बह दुःख पाने से कदाचित्‌ नहीं बच 
सकता और जो कोई अच्छा काम करता है वदद दुःख पाने से बच जाता है 
किसी ही देश में चाहे क्‍यों न हो ॥ 

क्या ईँसाम्रीह के विना इश्वर अपने खामथ्यै से अपने भक्तों को नहीं 
बचा सकता है ? वह अपने भक्तों को सव प्रकार से बचा सकता है उसको 
किसी पैगम्बर की आवश्यकता नहीं । हां ! यह सच हे कि जब जिस २ देश 
में शिक्षा करनेवाले धमोत्मा उत्तम पुरुष होते हैं, उस २ देश के मनुष्य पापों 
खे बच जाते हैं और उन्हीं देशों में सुख ओर गुणों की वराद होती है यह भी 
सब लोगो के लिये सुधार है इस का कुछ मत से प्रयोजन नहीं दखो आये 


न 
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लोगों में पूवे उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी इससे उख समय में वे सुधरे हुए | 


थे इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी बात का 
बिगाड़ हो तो इससे आये लोगों के सनातन मत में कोई दोष नहीं आ सकता 
क्‍योंकि सृष्टि की उत्पात्ति के समय से लेके आजतक आयां ही का मत चला 
आवा है वह कुछ बहुत नहीं बिगड़ा ।। 


देखो जितने १८०० वा १३०० वर्षा के भीतर इसाइयों ओर सुखल- 


725 ० ७) 


मानों के मतों में आपस के विरोध से फिरक्ते होगये हैं उनके सामने जो 


१९६०८५२९७६ वर्षों के भीतर आया के मत में बिगाड़ हुआ तो वह बहुत 
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ही कम हे । और आप लोगों में जितना सुधार है खो मत के कारण नहीं 
किन्तु पार्लिमेणट आदि के उत्तम प्रबन्ध से हे जो ये न रहें, मत से कुछ भी 
सुधार न हो ओर पादरी साहब ने जो इङ्गलिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त 
4 | मेरे साथ मिला कर दिया सो इस प्रकार कहना उनको योग्य न था परन्तु न 


जाने किस प्रकार स्रे यह बात भूल से उनके मुख से निकली । 
( मौलवी साहब के उत्तर में ) 


ईश्वर चाहे सो करे ऐसा ठीक नहीं, क्‍योंकि वह पूणे विद्या और टीक २ 
न्याय पर सदा रहता हे, किसी का पक्षपात नहीं करता ॥ 


इस कहने से कि जो चाहे सो करे यह भी आता है कि ईश्वर ही बुराई 
भी करता होगा ओर उसी की इच्छा खे बुराई होती है यह कहना ईश्वर में 
| नहीं बनता ईश्वर जो कोई मुक्ति का काम करता है उसी को मुक्ति देता है मुक्ति 
के कम के बिना किस्री को मुक्ति नहीं देता, क्योंकि वह अन्याय कभी नहीं 

TN NNEC च्य ~ भ्र ~ DN 
करवा जो विना पाप पुण्य के देखे जिस को चाहे दुःख देवे और जिसको चाहे 
सुख तो ईश्वर में अन्याय आदि प्रमाद लगता है, सो वह ऐसा कभी नहीं 
करता, जेखे आमे का स्वभाव प्रकारा और जलाने का हे इनके विरुद्ध नहीं कर 
। सकता वेडे ही परपात्मा भी अपने न्याय के स्वभाव से विरुद्ध पक्षपात से कोई 

। व्यवस्था नहीं कर सकठा । 

| ~ ANN ~ ~ ७ ¢ 

% << सब समय का हाकिम युक्ति के लिये परमेश्वर ही है दूसरा कोई नहीं और 


NS 


। कोई दूसरे को माने उसका मानना व्यर्थ है । 
मुक्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती क्योकि इधर जो 
मुक्ति देने में दूसरे के आधान है या दूसरे के कहने से दे सकता है तो मुक्ति 


देने में इश्वर पराधीन हे तो वह इश्वर ही नहीं हो सकता वह किसी का सहाय 


Na 


पने काम में नहीं लेता क्योंकि वह सवेशक्तिमान हे । 


tf 


श्र 


मैं जानता हूं कि सब विद्वान्‌ ऐसा ही मानते होंगे जो पक्षपात से ओरों 
क दिखाने को न मानते इो ता दूसरी बात हे । 


कु १०७ न्स 
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परमात्मा को “लाशरीक” भी मानते 


७०७ 


इसमें मुझ को वड़ा आश्रय हे! 
देने में उसके साथ मिल्ला देते हें ! यह वाद 


हैं ओर फिर पेगम्बरों को भी झुक्ति 
कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा । 


~ 


इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर धर्मोत्सा मनुष्यों को सुक्ति के काम 
करने से मुक्ति खतन्त्रवा से दे सकता हे, किसी की सहायता के आधीन नहीं, 
मनुष्य को ही आपस में सद्दायता की आवश्यकता हे ईशर छो नहीं, न वह 
मिथ्या प्रसन्न होनेवाला है जो मिथ्या प्रसन्न होकर अन्याय करे, वह तो अपन 
सत्य धर्म और न्याय खे सदा युक्त हे और अपने सत्य प्रेस के भरे हुए क्तं 


को यथावत्‌ याक देकर और सब दुःखों से बचाकर सदा के लिये आनन्द स 
रखता दै, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 


इतने में चार बज गये । स्वामीजी ने कहा कि हमारा व्याख्यान बाकी है, 
मौलवी साहब ने कहा कि हमार नम्चाज का समय आगया । पादरी स्काट 
साहब ने स्वामीजी से कहा कि हम को आप से एकान्त में छुछ कहना है, 
सो वे दोनों तो उघर गये, इधर एक ओर तो एक मौलवी भेज पर जूता पहने 
हुए खडे होकर ओर दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे । 


झर कितने ही लोगों न यह उड़ा दिया कि भेला हो चुका, तब स्वामीजी 
ने पादरी और आये लोगों से पूछा क्रि यह क्या गड़बड़ दो रहा हे. मोलवी 
लोग नमाज पढ़कर आये बा नहीं ! उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका ! 
इस पर स्वामीजी बोले कि ऐसे झटपट मेला किसने समाप्त कर दिया, न किसी 
की सम्मति ली गई न किसी से पूछा गया अब आगे कुछ बात चीत होगी वा 
नहीं ? जब वहां बहुत गड़बड़ देखा और संवाद की कोई व्यवस्था न जान 
पड़ी तो लोगों ने खामीजी खे कहा कि आप भी चलिये मेला तो पूरा हो ही 
गया, इस पर स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से इम 
पांच दिन मेला रहता, इसके उत्तर में पादरी साहबों ने कहा कि इम दो दिन 
से अधिक नही रह सकते, फिर स्वामीजी आकर अपने डेरे पर घमखंवाद करने 
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लय, उस दिन रात को पाद्री स्काट साइन ओर दो पादारियों के साथ स्वामीजी 
के प्र्‌ माये, लामी कुरसियाँ विळवा कर 'आदरपूबेक उनको बिठलाया 
आर आप भी बेठ गय । फिर आपस में बाद चीत होने लगी, पादरी साइबों ने 
पूछा कि आवागमन सत्य है वा अत्य और इख का क्या प्रमाण हे ? स्वामीजी 
ने कहा कि आवागमन सत्य हें और जो जैसे कर्य करता है वेसा ही शरीर 
पाता ६, आं अच्छे काम करता हे दो मनुष्य का और जो बुरे करता है तो 
जा आदि का शरीर पाता है, आर जो बहुत उत्तम काम करता वह देवता 

योतू विद्वान आर बुद्धिमाद्‌ होता है । देखो जब बालक उत्पन्न होता है । तब 
उसी समय अपनी आता का दूध पीने लगदा है कारण यही हे कि उसको पाहिले 
जन्म का अभ्यास बना रहता है यह * 


मृ, 


माण है । ओर धनाढ्य, कङ्गाल, 
सुखी, दुखी, अनेक प्रकार फे ऊच नीच देखने दित होता हे कर्मों का 
फल ह । कस से दुद्ध आर देह से आवागमन सि 
जिनका आदि आर अन्त नहीं, जिस योनि से जीव 
स्वभाव भी बना रहता है इसी कारण महुष्य आदि 
आदि के होते हँ; इससे झी आवागमन सिद्ध है । 


द्ध दै, जीव अनादि हैं कि 
लेता हे उस का कुछ 


ज 
विचित्र स्वभाव ओर प्रकृति 


I 


~ 


इसी प्रकार ओर बहुउसे प्रमाण आवागमन के ६, परन्तु जीव का एक 
चार उत्पन्न हीना आर (केर कभी न होना इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता, 
क्यांके जो भने कहा उसके (वरुद्ध होना चाहिये था सो ऐसा होना असंभव है 
आर फिर यहद बात ।के मरा आर हवालात हुईं अथात्‌ जब क्रयामत होगी तब 
उसका ।३साब किताब दगा तब तक बेचारा हवालात में रह्दा भानना अच्छा 
नहीं । फिर पादरी साहब चले गये ॥ 


~ 


भ्र ~ ® ~ ~ ~ ~ 
मालवियों ने शाहजहांपुर जाकर मुन्शी इन्द्रमाशिजी को लिखा कि जो आप 
यहां आवें तो दुम आप से शाखार्थं करना चाहते हैं, परन्तु जब खामीजी 
भ्र ~ . ७ Ne 
आर सुन्शीजी वहां पहुंचे ठो किसी ने शासनार्थे का नाम तक भी न लिया ॥ 


ऋषि (७)काला(२)ङ(९)व्रह्मा(१)ब्दे नभरशुक्रे दले तिशौ । 


द्वादश्यां मंगले वारे ग्रन्थोऽयं पूरितो मया ॥ इति ॥ 
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- [च्ञम हय Fe 
| किरी. 
। 
५ 
। ह्‌ पुस्तक नित्यकसेंविधि का दे इक्षमें पञ्चमद्दायज्ग का विधान है | 
! थे नास हैं [कि ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, भूतयज्ञ आर नूयज्ञ । उन क मत्र, 
! मंत्रों के ऋर्थ ओर जो जो करने का विधान लिखा हे सो स्रो यथावत्‌ करना 


चाहिये । एकान्त देश में अपने आत्मा, मन ओर शरीर को शुद्ध ओर 
९ 


शान्त करके उस उस कर्म में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिये, इन नित्यकमों 
फे फल ये हैं कि ज्ञानप्रात्ि से आत्मा की उन्नति ओर आरोग्यता होने से शरीर 
~ ~ ९७ ००. ~ ~ - कत ~ ९ 

के सुख से व्यवहार ओर परमार्थ. कार्य्यां की सिद्धि होना उससे घम, अथे, 
काम और मोक्ष ये सिद्ध होते हैं । इन को प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होना 
उचित है ॥ 


अथ तेषां प्रकार: । तत्रादो ब्रह्मयक्षान्तगंतसन्ध्याविधानं प्रोच्यते॥ तत्र सन्ध्या- 
शब्दार्थ; । सम्ध्याथन्ति सन्धायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या ॥ तच रात्रि- 
न्दिवयो; सन्धिवेलायासुशयोस्लन्ध्ययो; सर्वमबुष्यरवश्यं परमश्वरस्थव स्तुतिप्रा- 
थनीपासना; कार्य्याः॥ आदौ शरीरशुद्धिः कत्तव्या॥ सा बाह्या जलादिना । आभ्य- 
न्तरा रागद्वेषासत्यादित्यागेन ॥ अत्र प्रमाणम्‌--श्रद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनः 
सत्येन शुष्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिक्षनिन शुष्यति ॥ इत्याह मनु: अ० 
४ । शछो० १०६॥ शरीरशुद्धेस्स काशादात्मान्तः क रणशुद्धिरवश्यं सर्वेस्सम्पादनीया । 
त्यास्सर्वोरकृष्टत्वात्परब्रहमप्राप्त्येकसाधनत्वाच्च ॥ ततो मानं कुर्य्यात्‌ ॥ 
सेवेश्वरध्यानादावालस्यं भवेदेतदर्थं शिरोनेश्राद्युपरि जलप्रच्तेपणं कत्तव्यम्‌ । नोचेन्न॥ 


९ 
नाषाथ 


ण अब सन्ध्योपासनादि पांच भहायज्ञा की विधि लिखी जाती है ओर उसमें 
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र र cn ७ (३ 22: ११ >" ठ ८4: छु (२ hs 
के मन्त्रों का अर्थ भी लिखा जाता है । पहिले संध्या शाव्र का अथ यह हे 
कि ( संध्यायांति ) भज्ञीभांते ध्यान करते ई बा ध्यान किया जाय परमेश्वर का 


८>---52 2 ४ he य SO क्क पता के Et ने झो संध > > १.22 

जिखमेँ वह संध्या, खो राख ओर दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं मे सब 

मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्राथना ओर उपासना करनी चाहिये । पहिले 
3 >> hs 


बाह्य जलादि से शारीर की शुद्धि ओर राग द्वेष आदि के त्याग से भीवर की 
शुद्धि करनी चाहिये क्योकि मलुजी ने ५ अध्याय के १०९ श्लोक ( आद्विया- 


त्राणि इत्यादि ) में यह लिखा हे कि शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा 
विद्या और तप से ओर बुद्धि ज्ञान खे शुद्ध दाती दै, परन्तु शरीरशुद्धि की 
~ Le 25 
की शुद्धि 


अपेक्षा अन्तःकरण की शुद्धि सब को अवश्य करनी चाहिये, क्‍योंकि वही 
सर्वात्तत ओर परमेश्वरपाति का एक साधन है तव ङुशा वा हाथ खे मार्जन 
करे अर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समय किसी प्रकार का आलस्य 
न आवे इसलिये शिर ओर नेत्र आदि पर जल .अक्षेप करे, यदि आलस्य न 
हो तो न करना ॥ Ge 


ci ब्‌ प्राणायामा छुर्य्या 
धुनन्यूनान्न्यूनांस्रीन्‌ प्राणायामान्‌ छुय्यात्‌ 
आशभ्यंतरस्थं वायु नासिकाएुटाभ्यां वलेन वहिनिस्साय्य यथाशक्ति बहिरेव 
०३ € ~ ७९ “ड ¢ 
स्तम्भयेत्‌ पुनः शनेश्शनेगु हीत्वा किचिसमवरुध्य पुनस्तभैँव वहिन्निस्सारयेद्च- 
ङ्क्ल त्रि Sr ञ्श ळर. ०, ~ < स 
रोधयेच्चेवं मिवारं न्यूनातिन्यूनं कुय्याद्नेनात्ममनसी: स्थिति सम्पाद्येत्‌ ॥ ततो 
गायत्रीमन्त्रेण शिखां वद्वा रक्षाज्य कुर्य्यात्‌ ॥ इतस्ततः केशा न पहेयुरेतदर्थ 
शिखावन्धनम्‌ ॥ आर्थितस्सन्नीश्वरस्सत्कमंसु सर्वत्र सर्वदा रचन: । एतदर्थ 
रक्षाकरणम्‌ ॥ 


6 
माषाथ 
४४. ha [aN २ 
. कर कम स कम तीन आणायान करे अर्थात्‌ भीतर के वायु को बल खे 
निकाल कर यथाशाक्ते बाहर ही रोक दे फिर शनेः २ ग्रहण करके कुछ चिर 
9 7२ च्य ~ UN 
भीतर ही रोकके बाहर निकाल दे आर वहां मी कुछ रोके इख प्रकार कम से 
१०५ 
र कम तीन वार करे । इससे आत्मा और मन की स्थिति सम्पादन करे इसके 


४४८४४०४६८८४४०/६:४८६२८२०८८८ ७: ८5४ 20. 
AAA: 
न्न पै 4 ® 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रे 


200 डु त 01. 
ERS  .....000...००००६००००६००२४१००६४१६१४०४६१६१४:५०००००५१०१०-११५५०००४०४५५०५४५४४००४-०२०४४१३००- ANNE 


पृञ्चमहायज्ञविधिः द १ 
22222 07272: 
अनन्तर गायत्री मन्त्र से शिखा को बांध के रक्षा करे इस्रका प्रयोजन यह है | 
कि इधर उधर केश न गिरे खो यदि केशादि पतन न हो तो.न करे ओर रक्षा 
करने का प्रयोजन यह हे कि परमेश्वर प्रार्थित होकर खब भले कामों में सदा 
खब जगह छँ हमारी रक्षा करें ॥ 
खथाचस्ञनमन्ञः 


| 


टं 
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बकप २९ 


आं शन्नोंदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिश्न॑वन्तु नः ॥ | 
यजु० अ० ३६ | म १२ ॥ 
आव्यम्‌ 


आप्ल व्यातौ, अस्माद्धातोरप्शः्दः सिध्यति । दिवु क्रीडाद्यर्थः । अप्शब्दो 
नियतस्लीलिंगो वहुववनान्तश्च ( शञ्जीदे० ) देव्य शापः सर्वप्रकाशकस्सर्वानन्द्‌ः 
प्रदस्सर्व्यापक ईश्वरः { अभिष्ठये ) इष्टानन्द्ग्राप्तये ( पीतये ) पूर्णांनन्द्भोगेन 
ठुप्तये ( नः) अस्मभ्यं ( शं ) कल्याणं ( अवन्तु ) अर्थात्‌ भावयतु प्रयच्छतु । 
ता आपो देव्य: स एवेश्वर; ( नः ) अस्मभ्यं ( शंयोः ) शम्‌ अभिस्रवन्तु अर्थात्‌ 
खुखस्याभितः सर्वतों चृटि करोतु । अप्शब्देनेश्वरस्य ग्रहणमत्र प्रमाणम्‌ ॥ 


यत्र॑ छोकांश्च कोर्शाथापो त्रह्मजनां विदुः । असच्च यत्र सचचान्तस्कम्भं 
तं ब्रहि कतमः स्िंदेवसः || अथ० कांश १०। अबु० ४ । व० २२। 
में० १० ॥ 
छेन वेदमन्यप्रमाणे ताप्शब्देन परमात्मनोत्र ग्रहणं क्रियते ॥ एवम्रनेन मन्त्र 
शणेश्वर प्रार्थयित्वा त्रिरात्रामेत्‌ ॥ जलाभावश्‍वेन्नेव कुर्य्यात्‌ । आचमनमप्याल- 
स्यस्य कण्ठस्थ पस्य निवारणार्थम्‌॥ 


आषार्थ 


अब आचमन करने का मन्त्र लिखते हैं (ओं शशोदेवी इत्यादि ) इख 
का आर्थ यह है कि “आप्लु व्याप्तो? इस धातु से अपू शब्द सिद्ध होता हे वह्‌ 
सदा खीलिङ्ग और बहुवचनान्त है दिलु घातु अर्थात्‌ जिसके कीड़ा आदि झे 
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हैं उसले देवी शब्द सिद्ध होता है ( देव्य आपः ) सब का प्रकाशक सब को 
आनन्द देनेवाला और सर्वव्यापक इश्वर ( अभिष्टये ) मनोबाब्छित आनन्द के 
लिये और ( पीतथे ) पूणीनन्द की प्राति के लिये ( नः) हमको (शं) 
कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो अथात्‌ हमारा कल्याण करे ( ताः, आपो देव्यः ) 
वही परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) सुख की ( अभिस्नवन्तु ) रेया 
बृष्टि करे । इस प्रकार इस मन्त्र खे परमेश्वर छी प्राथना करके तीन आचमन 
करे यदि जल न हो तो न करे । आचमन खे गले के कफादि की निवृत्ति होना 
प्रयोजन हैं । यहां अप्‌ शब्द से ईश्वर के ग्रहण करने में प्रमाण-( यत्र 
लोकांश्च ) जिसमें सत्र लोक लोकान्तर ( कोश ) अथात्‌ खब जगत्‌ का कारण- 
रूप खजाना जिसमें असत्‌ अद्ृर्ण्ूप आकाशादि ओर सत्‌ स्थूल प्रकृद्यादि 
सब पदार्थ स्थित हैं उसी का नाम अप्‌ है और वह नाम ब्रह्म का हे तथा उसी 
को स्हुंभ कहते हैं बह कौनसा देव और कहां हे इका यह उत्तर हे कि 
(अन्तः) सब के भीतर व्यापक हो के परिपूर्ण हो र्दा हे उसी को तुम उपास्य, 
पूज्य ओर इष्टदेव जानो, इसर वेदमन्त के प्रमण से अप्‌ नाम ब्रह्म का है ॥ 


ओं वाकू वाक्‌ । ओं प्राणः प्राशः । ओं चल्नु; चल्लुः । ओं श्रोत्रस्‌ 
श्रोत्रम्‌ । ओं नाभिः । ओं हृदयम्‌। ओं कण्ठ! । आं शिरः । ओं बाहुभ्यां 
यशोबलम्‌ । आं करतलकरपृष्ठे ॥ 


एभिः सवंत्रश्वरप्रार्थनया स्पर्शः कायय; । सायं देश्वरक्रणयेन्द्रियाणि बलवन्ति 
तिष्ठन्त्वित्यभिप्रायः ॥ 


अथेश्वर पाथना पू्चकमाञ्जनसन्ञाः 


ग्रो भूः पुनातु शिरसि । ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः | ओं खः पुनातु 
कणठे । श्रां महः पुनातु हृदये । आं जनः पुनातु नाभ्यास्‌। ओं तपः 

, पुनातु पादयोः । श्रां सत्य पुनातु पुनरिशरासि । ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ 
2249 "नक काच पट्ट 
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भाष्यशू 


` श्रोमित्यस्य भूमुंचः स्वरित्येतालां चार्था गायतरीमन्त्राथ दृष्टव्याः । महरथात 
सर्वंभ्यो महान्‌ सर्वे! पूज्यश्च । सवेषां जनकत्वाजनः परमेषवरः । दुष्टानां 

१ | संतापकारकत्वांत्स्वयं शानस्वरूपत्वात्‌ ( यस्य ज्ञानमयं तप; ) इति वचनस्य 
प्रामाएबात्‌ तप ईश्वरः | यद्‌बिनाशि यस्य कदाचिद्विनाशो न भवेत्‌ तत्सत्यं 
ब्रह्म व्यापकमिलि वोध्यम्‌ । इतीशवरनामभिर्माजंनं कुर्य्यात्‌ ॥ 


यथ प्राणायाममन्त्रा! 
ओ भ्रः । ओं भव! । आं खः । थो महः । ओं जनः । ओं तपः । 
< झों सत्यम्‌ ॥ तेत्ति® प्रपा० १० । अनु" ७१ । इति प्राणायाममन्त्राः ॥ 
फतेषासुद्चारणार्थैविचारपुरस्लर  पूर्वोक्तप्रकारेण प्राणायामान्‌ कुर्य्यात्‌ ॥ 
आषा 


शथेन्द्रियस्पशेः ( ओं वाक्‌ वागित्यादि ) इस प्रकार खे ईश्वर की प्रार्थेना- 

पूर्वक इन्द्रियों का स्पशे करे । इसका अभिप्राय यह हे कि ईश्वर की प्रार्थना से 
सब इन्द्रिय बलवान्‌ रहें । अब इश्वर की प्रार्थना पूर्वेक माज्जेन के मन्त्र लिखे 
जाते हैं ( ओं भूः पुनातु शिरसीत्यादे ) ओंकार भूः, भुवः और स्वः इनके 
अर्थ गायत्री मंत्र के अर्थ में देखलेना ( महः ) सब से बड़ा ओर सब का पूज्य 
होने खे परमेश्वर को महद कहते हैं ( जनः ) समर जगत्‌ के उत्पादक होने से 
परमेश्वर का जन नाम. है (तपः) दुष्टों को संतापकारी और ज्ञानस्वरूप होने खे 
इश्वर को तप कहते हैं, क्योकि (यस्येत्यादि) उपनिषद्‌ का वाक्य इस में प्रमाण 
है, ( सत्यं ) अविनाशी होने से परमेश्वर का सत्य नास है ओर व्यापक होने से 
(रह्म? नाम परमेश्वर का हे । अथात्‌ पूर्वे मंत्रोक्त सब नाम परमेश्वर ही के हैं 
2 इस प्रकार इर के नामों के अर्थों क! स्मरण करते हुप भाजन करें । आब 
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Dt oS 
| प्राणायाम के मंत्र लिखते हैं. ( ओं भूरित्यादि ) इनके उच्चारण आर अथ विचार 
पूर्वक उस प्रकार के अनुखार प्राणायासों को करे ॥ 


गथेश्वरस्य जगदुत्पादनङ्वारा स्तुत्याऽघमर्षंणमन्ता छर्थात्‌ पापदूरीकरः 
णार्था: ॥ | Eh 
ओश्म ऋतञ्च सलज्चामींडात्तपसोध्यजायत | ततो र 
समुद्रो अंशवः ॥ १ ॥ समुदरा्दणवादाि संवत्सर अजानत । अड त. 
ढिद्धद्विशस्य मिषतोवशी ॥ २॥ सूव्योचन्डमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिचमथो सः ॥ ३॥ ऋण अ० ८ | अ० ८) 
व० ४८ ॥ 


NNN 


माष्थञ्च 


( घाता ) दधाति सकलं जगत्‌ पोषयति वा स धातेश्वरः ( वशी ) वशं 
कतु शीलमस्य सः ( यथापूर्वम्‌ ) यथा तस्य सर्वज्ञे विज्ञाने जगद्रचनश्षानमाखीत्‌ 
पूर्वकल्पसप्री यथा रचनं कृतमालीसथव जीवानां पुणयपापाचुसारत, प्राणिदेहा. 
नकल्पयत्‌ ( सूर्याचन्द्रमसौ ) यौ प्रत्यक्षविषयौ खुय्यंचन्द्रलोको ( दिवस्‌ ) सर्वो 
समं स्वप्रकाशमग्न्याख्यम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) प्रत्यक्षविषर्या ( शन्वरिच्षम्‌ ) अथो दुद्द- 
योरलोकयोमंध्यमाकाशं तत्रस्थांल्लोकांच्य ( स्वः ) सध्यस्यं लोकम्‌ ( अ ) 
पथापूबं रचितवान्‌। ईश्वरङ्ञानस्यापरिणामित्वात्‌पू्ंत्यादनन्तत्वाव्लवद्करसत्याः | 
व्य नेव तस्य वृद्धिल्षणव्यभिचारश्च कदाचिद्‌ भवन्ति। तएव यथा पूर्वमकटपय- 
दित्युक्तम्‌, स एव बशीश्वरः ( विश्वस्य मिषत; ) सहङस्वभाचेन ( अद्दोराचाणि ) 
राम्रेदििसस्य च विभागं यथापूर्वं (विदधत्‌ ) विधानं कृतवान्‌ तस्य 'घातुवंशिनः 
परमेश्वरस्येच ( शभीडात्‌ ) अक्षितः स्वत इद्धात्‌ दीछात ज्ञानमयात्‌ (तपः) 
गर्थादनम्तसामर्थ्यात्‌ ( ऋतम्‌ ) यथार्थ छर्वविधाधिकरणं वेदशास्त्र सत्यं त्रिशः 
मयं प्रकृत्यात्मकसव्यक्त स्थूलस्य सूच्मल्य जगतः कारणं चाध्यजायत यथापूव- 
खत्पन्नम्‌ (ततो रात्री) या तस्मादेव सामर्थ्दात्प्रलयानन्तरं अवति सा रात्रिरजायत 
यथा पूर्व सुत्पन्नासीत्‌ ॥ तम॑ आसीत्तमसा गूढमंग्रे ॥ ऋ० झ० द । अs ७। 

च? १७ | मं० ३ ॥ अग्रे स्टे घ्राकूतमोन्धकार णवास्लीत्‌ तेन तमसा सकलं 
भै 
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थ 
५५ 


जगदिदसुस्पत्तः प्राग्गूढं गुत्तमर्थादरश्यमालोत्‌ । (तत; समु०) तस्मादेव 
सामर्थ्यात्वृथिवीस्थोन्तरिच्द्थश्च महान्‌ ( समुद्रः ) अजायत यथापूवमुत्पन्न 
आसोत्‌ ( समुद्रादणं वात्‌ ) पश्चात्‌ संवत्सरः क्षणादिलक्षणः कालोध्यजायत । 
यावज्ञगत्तावत्सवं परमेश्वरस्य साभर्थ्या देवोत्पन्नमित्यवधाय्यंम्‌ । एवमुक्तगुणं 
परमेश्वरं संस्मृत्य पापाद्गोत्वा ततो दुरे खबेजनः स्थोतव्यम्‌ । नव कदा- 
चित्केनचित्स्वल्पमपि पापं कत्तव्यमितीश्वराह्णास्तीति निश्चेतव्यम्‌ । अनेना- 
घमषंणं कुर्य्यादर्थात्पापाचुष्ठानं सर्वथा परिव्यजेत्‌ः॥ 


९ 
साषाथ 


पाप से दूर रहने के उपदेशं का मत्र लिखते है । ( आं ऋतञ्च सत्यामेत्यादे ) 
इसका अर्थ यहद हे कि ( धाता ) सब जगत्‌ का धारण आर पोषण करने बाला 
और ( वशी ) खब का वश करने वाला परमेश्वर ( यथापूर्वम्‌ ) जेसा कि उम्र 
के सर्वेज्ञ विज्ञान में जगत्‌ के रचने का ज्ञान था ओर जि प्रकार पूर्वेकल्प की 
सृष्टि में जगत्‌ की रचना थी ओर जेसे जीवों के पुण्य पाप थे उनके अनुसार 
से ईश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाये हैं ( सूर्याचन्द्रमसो ) जेखे पूवे कल्प 
में सूर्य चन्द्र लोक रचे थे वैसे ही इस कल्प में भी रचे दे (दिवम्‌) जेसा पूर्वे 
सृष्टि में सूयोदि लोकों का प्रकाश रचा था वेशा दी इस कल्प में भी रचा है तथा 


_( पृथिवीम्‌ ) जेसी प्रत्यक्ष दीखती हे ( अन्तरिक्षम्‌ ) जेखा प्रथिवी ओर सूय्यंल्ञोक : 


ha 


के बीच में पोलापन हे ( स्वः ) जितने आकाश के बीच म लोक ह उनको 
९ च NN ~ ~ _9 २३४ ४७ ~ 
( अकल्पयत्‌ ) ईश्वर ने रचा है जैसे अनादेकाल से लोक लोकान्तर को | 
be 


अब्र अघमर्षण अथात्‌ हे ईश्वर ! तू जगदुत्पादक हे इत्यादि स्तुति करके | 
१ 
$ 
। 
$ 


जगदीश्वर बनाया करता है वैसे ही अब भी बनाये हैं ओर आगे भी बनावेगा 
क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किन्तु पूणे ओर अनन्त होने 
खे सर्वदा एकरस ही रहता है । उस में बाद्धि, क्षय और उलटापन कभी नहीं 
होता इस्री कारण से ( यथापूवेमकल्पयत्‌ ) इस पद्‌ का महृण किया हे | 
( विश्वस्य मिषतः ) उसी इश्वर ने खहजस्वभाव खे जगत्‌ के रात्रि, दिवस, 
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छ 


2. 


जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था आंद आगे के कल्पा मे भी इसी प्रकार खे 


द शताब्दातस्करश 


RII 
re 


ae 


"9, ही, ०० ° 
घरिका, पल ओर तण आदि को जैसे पूव थे वेसे ही ( व्यदधत्‌ ) रच ६ 
भने जगं 41 

इसमें कोई ऐसी शंका करे कि इधर ने किस वस्तु ख जगत हा रदा हे उसका 
उत्तर यह दै क्वि ( अभीद्धात्तपसः ) इर ने अपने अनन्त क्षामथ्ये से त 
जगत्‌ को रचा हे । जो कि इधर के प्रकारा खे जगते क कारण प्रक्षाशित 
है ( ऋतम्‌ ) उसी 

झौर सब जगत्‌ के बनाने की सामग्री इधर के आधान 


अनन्त ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या का खज़ाना वेदश्च को प्रकारित किया 


he 


वेदों का प्रकाश करेगा ( खत्यम्‌ ) जो त्रिगुणात्मक अथात्‌ सत्व रज्ञो आर तमो- 
गुण खे युक्त है जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत खत्‌ प्रधान प्रशांत है जा | 
और सूच्स जगत्‌ का कारण है सो भी ( अध्यजायत ) अथात्‌ कायर हो > 
पूबै कल्प के खमान उत्पन्न हुआ दै ( ततो राज्यजायत ) धर के सामथ्य 
जे जो प्रलय के पीछे हजार चतुयुगी के प्रमाण से रात्रि कहाती दे खो भी पूर्व 
प्रलय के तुल्य ही होती हे इस में ऋग्वेद का प्रमाण ६ कि जब जब (वेद्यमान 


कक] 


सृष्टि होती है उसके पूवे सब आकाश अन्धकाररूष रहता हे आंद डखो अन्ध” 


नड >. 


कार में सब जगत्‌ के पदार्थ ओर सब जीव ढके हुए रहते ६ उसी का नाम 
महारात्रि दे ( ठतः समुद्रोडशवः ) तदनन्वर उसी खामथ्ये से थिवी ओर 
भेघमरडल में जो महासुर है खो भी पूवे सृष्टि के सश ही उत्पन्न हुआ 

( समुद्रादर्णबादधि खेवत्सरो अजायत ) उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ खवत्सर 
अथीत्‌ बण, मुहुत्ते, प्रहर आदि काल भी पूव साष्टे क समान उत्पन्न हुआ है 


ही प्रकाशित हुआ हे ओर इश्वर सब को उत्पन्न करके खब में व्यापक होके 
आन्तयाम्रीरूप खे सब के पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य 
न्याय खे सब को यथावत्‌ फल देरहा ६ ऐसा निश्चित जान के इश्वर खे भय 

के सब भलुष्या को उचित हे कि मन, कमे ओर वचन से पापकर्मा को कभी 
न्‌ करें । इसी का नाम अघसषण ह अथात्‌ इश्वर सब के अन्तःकरण के 


कम्मा कॉ दुख रहा छ ईस पापकन्मा का आचरण मंबुष्यं लाग सवथा 
छोड़ देवं ॥ 
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श्र 


पश्वभहायजवि्धि! | 


शन्नोदेवीरिति पुतराचामेत्‌ । ततो गायत्र्यादि मन्त्रार्थान मनसा (वचार 
येत्‌ । पुनः परसेशश्‍वरेणेव सूर्यादिकं सकलं जगट्चितमिति परमार्थस्वरूपं बह्म 
चिन्तयित्वा परं ह्म प्रार्थये ॥ 

( शन्नोदेवीरिति ) इक् मन्त्र से तीन आचमन कर । तद्नन्दर गायत्र्यादि 
मन्त्रों के अभे विचारदूवेक परमेश्वर की खुदि अथात्‌ परमंश्वर क गुण आर 
उपकार का ध्यान कर पश्चात्‌ भायेना करे अथोत्‌ सब उत्तम कामों में ईश्वर का 
सहाय चाहें आर खदा पश्चात्ताप करें कि मनुष्यशरोर धारण करके इम लोगों 
खरे जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं बनता । आसा कि इधर ने सब पदार्था का 
उत्पाते करके सब जगत्‌ का उपकार किया है वेसे हम लोग भी सब का उप- 
कार करें, इस काम में परमेश्वर हम को खहाय करे कि जिसस हम लॉग सत्र 
को खदा सुख देते रहेँ तदनन्तर इश्वर की उपासना कर, खो दा मकार की है 
एक सगुण ओर दूसरी नियुण जेसे ईश्वर सवशाकेमान्‌) दयालु, न्यायकारी 
चेतन, व्यापक, अन्तयामी, सब का उत्पादक, धारण करनहारा मङ्गससय सा) 
सनातन, ज्ञान और आनन्दस्वरूप है घर्म, अर्थ, काम ओर माच पदाथा का 
देनेवाला, सब का पिदा, माता, बन्धु, मित्र, राजा आर न्यायाबाश है इत्यादि 
ईश्वर के गुण विचारपूवेक उपासना करने का नाम खशुणोपासना है दथा नियुणोः 
पासना इख प्रकार से करनी चादिये कि ईश्वर अनादि अनन्त है जिसका 
आदि और अन्त नहीं, अजन्मा मृत्यु जिसका जन्म आर मरण नहा, ।नरा- 
कार, निर्विकार, जिका आकार आर जिसई कोई विकार नहीं जिसमें रूप, 
रख, गंध, स्पर्श, शब्द, अन्याय, अधमं, रोग, दोष, अज्ञान ओर | 
नहीं दै जिसका परिमाण, छेदन बंधन, इन्द्रियो से दर्शन, अइण आर कम्पन 
नहीं होता, जो ह्र, दषे ओर शोकातुर कभी नहीं होदा जिसको भूख, प्यास, 
शीलोष्णु, हषे आर शोक कभी नहीं होते । जो उलटा काम कभी नहीं करता 
इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से ईश्वर को अलग जान के ध्यान करना वह 

भुणोपासन्त कहती है । इस प्रकार प्राणायात्र करके अथात भीतर के वायु 
को बल खे चासिका के द्वारा बाहर फेक के यथाशाक बाहर ह राक क पुनः 


9! चीरे धीरे भीतर लेके पुनः घल से बाहर फेंक के रांकने खे अन भार आत्मा को 


ER 


VAN २५८५५ 
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८४८ शताब्दीसंस्करणस 


२८४४/५/५॥५/५५५॥५५५/५५५/५॥४0॥॥११/४५ 


स्थिर करके आत्मा के बीच भें जो अन्तयोमीरूष से ज्ञान शोर आनन्दस्वरूप 
व्यापक परमेश्वर हे उसमें अपने आप को मग्न करके अत्यन्त आनन्दित होना 
चाहिये जेसा गोताखोर जल में डुबकी सारके शुद्ध होके बाहर आपा है वेखे ही 
सब जीव लोग अपने आत्माओं को शुद्ध ज्ञान 'आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर 
में मग्न करके नित्य शुद्ध करें ॥ 


४” 


अथ बनला पारक्रलासन्न्ञा; 


1॥ १ ॥ दबिणादिनिद्धोजरधिपतिस्तिरश्चिराजी 

तिभ्यो नसो [मि इषुभ्यो 
स्‌ ॥२॥ 
[ अधेपातिभ्यो 
म्यो अस्तु । योरस्मान्‌ द्वेष्टि थं वयं 


ey le 


दीचीदिक सोबोर्धिपति१ खज्ञारक्षिताश- 
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राचेता [पतर इपव$ । तभ्य क्षे 
नमं एभ्यो अस्तु । योसस्माब्‌ देष्टि ये व्यं द्विष्मस्तं बो ज 
प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पदकूरि ते 
नमो राक्षतृभ्यो नम इपुभ्यो 
दिष्मस्तं बो जम्मै दध्मः ॥ 
निरिषव। । तेभ्यो नमोऽधिंप 
एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ देष्टि बे 
ध्रुवादिग्विष्णुराधिंपतिः कल्माषग्रीवो राक्षिता वीरुध इषः । तेभ्यो नमो5- 
| धिंपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योध्स्मान 
ट्रष्ट य बय ।उप्मस्त वा जम्भ दध्मः ॥ ५ ॥ ऊध्वो दिग्‌ बृहस्पति- 
रधिपति; खित्रारल्लिता वषमिपव) । तेभ्यो नभाशधंपातभ्या नग्चो राक्षतृभ्यो 
नप्र इपुभ्यो नम एभ्या अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वाष्टि य वय द्विष्मस्तं बो जम्मै 
दुध्मः ॥ ६ ॥ अथवे० कार ३ | ग्र ६ | व० २७। संश १।३।३। 
४।५।६॥ 


. > 


, भष्यम्‌ 
( प्राचो दि० ) सर्वाछु बि ब्यापकमीश्वरं संध्यायाम्रग्न्यादिभिर्नामन्ञिः 
५६ प्रार्थयेत्‌ । यत्र स्वस्थ मुखं सा प्राची दिक्‌ । तथा यस्यां सूर्य उदेति सापि प्राची 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SAAN: ८. 0000 
9 * 


2 


२८४५४/५/५/५/५/१५/४/५/४/५/४/१४/१/१५१/१/१११५१ 


पक्चमहायक्षविधि! ८५६९. 


7५८५. ८६८५५८५ “५८५५ ५५८९ ८५८५ “५५५९८१९४५१ ४५४४४४११८१ 0 


| । चस्या अधिपतिरग्निरर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप: परमेश्वरः ( झसितः ) वन्धन- 
रहितोऽस्म्राकं सदा रक्तिता भवतु । यस्यादित्या; प्राणाः किरशाश्चेषवस्तैः सवं 
जगद्रक्षति तेभ्य इन्द्रियाधिपतिभ्यश्शरीररत्तितभ्य इषरूपेभ्यः प्राणेभ्यो वारं वारं 
नमोस्तु। कस्मे प्रयोजनाय यः कञ्चिदस्मान द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं व: तेषां 
प्राणानां जम्भे 'र्थादशे दध्मः | यतरुलो चर्थान्निवर्त्यं स्वमित्रों भवेत्‌ वयं च तस्य 
मित्राणि भवेस ॥ १॥ ( दक्षिणा० ) दक्षिणस्या दिश इन्द्रः परमेश्वय्यंयुक्त: परसे- 
खरोधिपतिरहित स पव क्रपयास्प्रान्‌ रक्षिता भवतु । अग्ने पू्वंचदन्वयः कतंव्यः 
॥ २॥ तथा ( प्रतीची दिंगू० ) अस्यां वरुणः सर्वोत्तमोधिपतिः परमेश्वरोस्माकं 
रक्षिता भवेदिति पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ ( उदीची० ) सोमः सवं जगदुत्पोदकोऽधिपति- 
रीश्वरोऽस्माकं रक्षिता स्यादिति॥ ४ ॥ ( भ्रुवादिक्‌० ) अर्थादधोदिक्‌ अस्या 
विष्णु्र्यापक ईशरोधिपतिः सोस्याप्रस्मान्‌ रक्षेत्‌ अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ ( ऊर्ध्वा- 
दिक०) अस्या वृदर्पतिरर्थाद्‌व्रदत्याचाचो बृहतो वेदशाञ्रस्य बृहतामाकाशादीनां 
च पति हरुपतिय: सर्वजगतोधिपतिः स सवंसोस्मान्‌ रक्षेत्‌ । अग्रे पूर्ववद्यो- 
जनीयम्‌ ॥ सवे बुध्या; सवंशक्तिमन्तं सवंगुरुं न्यायकारिणां दयालुं | 
लक सर्वाछु दिख सर्वत्र रक्षकं परमेश्‍वरमेव मन्येरन्नित्यभिप्रायः ॥ 


आाषाथे 


~ 


( प्राचीदिगग्निरधिपति; ) जो प्राची दिक अथोत्‌ जिख ओर अपना सुख 
हो उस झर अग्नि जो ज्ञानस्वरूप अधिपति जो सब जगत्‌ का खासी ( अ- 
सरितः ) बन्धनरह्वित ( र्तिवा ) सब प्रकार खे रक्षा करने वाला ( आदित्या 
इषवः ) जिस के वाण आदित्य को किरण हैं । उन सब गुणों के आधिपति 
ईश्वर के गुणों को हम लोग वारम्बार नमस्कार करते ह ( रक्षितृभ्यों नम इषु 
क्यो नम एभ्यो अस्तु ) जो इश्वर के गुण आर इश्वर क रच पदाथ जगत्‌ को 
रक्षा करने वाले हैं ओर पापियों को बाणे! के समान पाडा देने वाले ई इनको 
हारा नमस्कार हो इसलिये कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा इष करता हे खोर 
जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग हेब करते हैँ । 
उन सब की बुराई को उन बाणरूप किरण सुखरूप के बाच भें दुग्ध कर देते 


श 


Ys ® FRR टर? 27%0०५०५/००००५०१५००१०/०/०/०/१०१०/००/०/००/१०/०/%१०/००१०/०० 
ANANSI PY ~ २५४५१/१५१११४४१/१- ४5 
ह; त शे 


८६० झताव्दीसंस्करसक 


Se 


rns rN PD SP SP er 


ह र ह 
हैं कि जिससे किसी जे दम लोग वैर न करें ओर कोई भी प्राणी इम खे वेर 
न करे, किन्तु हम खब लोग परस्पर सित्रणाज से वर्ते ॥ १ ॥ ( दक्षिणादि- 

ते! ) जो दिनी देशा हे उसका अधिपाते इन्दर 


? श्र? 


गिन्द्रोधिपतिः ) जो हमारे दाहिनी ओर दक्षिण 


अर्थात्‌ जो पूणे ऐश्वय वाला है । ( तिरञ्चिशजीरत्तिठा ) जो पदार्थ कीट पतंग 
बुश्चिक आदि तिय्येक्‌ कहाते हैं उनकी राजी जो पंक्ति है उनले रक्षा करने बाला 
एक परमेश्वर हे । ( पितरे इष्वः ) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समन 


हैं ( तेभ्यो नमो० ) आगे का अर्थ पूव फे समान जान लेना ॥ २ ॥ ( प्रतीः 
चीदिग्‌ वरुणोधिपतिः ) जो पश्चिम दिशा डाथीत्‌ अपने प्छ भाग में है उसमें 
वरुण जो सब से उत्तम सब का राजा परमेश्वर है ( एडाकूरक्षितान्नामिषबः ) 
जो बड़े बड़े अजगर सप्पादि विषधारी प्राणियों से रक्षा करनेवाला है जिसके 
अन्न अर्धात्‌ प्रथिव्यादि पदार्थ बाणो के समान हूँ श्रष्ठों की रक्षा ओर दुर्टो की 
ठाड़ना के निमित्त हैं ( तेभ्यो नमो० ) इघका अर्थ पूवे अन्त्र के समान जान 
लेना ॥ ३ ॥ ( उदीचीदिक्‌ सोमोधिषतिः ) जो अपनी बाई 'योर उत्तर दिशा 
हे उसमे सोम नाम से अर्थात्‌ शान्तादि गुणों से आनन्द करने बाले जगदीश्वर 
का ध्यान करना चाहिये ( खजोरालिता शनिरिषव! ) जो अच्छी प्रकार अजन्मा 
ओर रक्षा करने वाल्ला हे जिसके बाण विद्युत्‌ हैं ( तेभ्यो नमो ० ) आगे पूर्ववत्‌ 
जान लेना ॥ ४ ॥ ( धुवादिर्विष्णुरधिपातिः ) धुवदिशा अथोत्‌ जो अपने नीचे 
की ओर हे उसमें बिष्णु अथोत्‌ व्यापक नाम्न से परमात्मा का ध्यान करना 
( कल्माषग्रीवो राक्षिता वीष इषवः ) जिसके हरित रंग बाले वृक्षादि ग्रीवा के 
समान हैं जिसके बाण के समान सब वृक्ष हे उनसे अधोदिशा में हमारी रक्षा 
करे ( तेभ्यो नमो ० ) आगे पूर्वेवत्‌ जान लेना ॥ ५ ॥ ( उद्धवादिग्ब॒हस्णतिर- 
धिपातिः ) जो अपने ऊपर दिशा हे उसमें वृहस्पति जो करि बाणी का स्वामी 
परमेश्वर है उस्रको अपना रक्षक जाने जिस के बाण के समान वर्षो के बिन्दु 


हैं उनसर हमारी र्ता करे ( देभ्यो० ) आगे पूववत्‌ जान लेला ॥ ६॥ 


द्‌ \ 
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हूति समनसा परिक्रग्रामन्चाः 
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NON 


अथोपस्थानसन्त्रा? 


आँ उद्धयन्तमंसस्परिस्व पर्यन्त उच्चरम्‌ । देवं देवत्रा सूय्यैमर्गन्मज्यो 
तिरुचमश्र ॥ १ ॥ य° अ० ३४ । मं० १४ ॥ | 


'भाष्यम्‌ 


है परमात्मन्‌! ( खयं ) चराचरात्मानं त्वां ( पश्यन्तः) परे्तमाणास्सन्तो वयम्‌ 
( उद्गन्म ) अर्थात्‌ उत्कृशश्रद्धावन्तो भूत्वा वयं भवन्तं प्राघुयाम कथंभूतं त्वां 
( ज्योतिः ) स्वप्रकाशं ( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्कृष्टम्‌ ( देवत्रा ) सर्वेषु दिव्यगुणवत्खु 
पदार्थेषु ह्यनन्तादिव्ययुणोयुःक्तं ( देवम्‌) धर्म्मात्मनां मुमुक्तूणां युक्तानां च सर्वान- 
न्द्स्य दातारं मोद्यितारं च ( उत्तरम्‌ ) जगत्प्रलयानन्तर' नित्यस्वरूपत्वा द्विराज- 
मानम्‌ ( स्व: ) सर्वानन्दस्वरूपं ( तमसस्परि ) ्रक्ञानान्धकारात्पृथग्भूतं भवन्तं 
प्राप्तु वंच ` प्रार्थयामहे । भवान्‌ स्वळपया सद्य प्राप्नोतु न इति ॥ १॥ 


OANA लत तल > तल 


भाषाथे 


अब उपस्थान के मन्त्रों का अथे करते हैं जिनसे परमेश्वर की स्तुति और 
प्राथना की जाती हे, हे परमेश्वर ! ( तमसस्परिस्वः ) सब अन्धकार से अलग 
प्रकाशखरूप ( उत्तरम्‌ ) प्रलय के पाछे सदा वत्तेमान ( देवं देवत्रा ) देवों में 
भी देव अथोत्‌ अकाश करनेवालों में प्रकाशक (सूर्य ) चराचर के आत्मा 
( ज्य्रोतिङत्तमम्‌ ) जो ज्ञानस्वरूप आर सब से उत्तम आप को जान के ( वयमु- 
ना च्य ~ Cs LN ०० 
जदगन्म्र ) हम लोग सब से प्राप्त इए हैं हमारी रक्षा करनी आप के हाथ है 
क्याँक हम लोग आप के शरण हैं ॥ १ ॥ । 


उदुत्यं जातवेदसं हेवं वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय सरय्येम्‌ ॥ २ ॥ 
यजु अ० २३ । म्‌° ३१ ॥ 
भाष्यम्‌ 
( केतवः ) [करणा विविधज्ञगतः पृथक्‌ पूथग्रचनाद्नियामका क्षापका; 
री प्रकाशका इश्वरस्य गुणा: (दशेविश्वाय ) विश्वं दष्टु ( स्यं) तं पूर्वोक्त र 
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£ देवम्‌ ) ( सूय्यं ) चरावरात्मान परमेश्वरं ( उद्वहन्ति ) उत्कृष्टया प्रापयन्ति 
ज्ञापयन्ति प्रकाशन्ति वे । (उ) इति तितक नेव एु यण विवित्रनियमान्‌ 
इष्टवा नास्तिका आपीध्वरं व्यक्त समर्था ज्ञवन्तीत्याभिप्रायः। कथभूत दच 
( जातवेदसं ) जाता ऋग्वेदोद्‌4शवत्वारो वेदा; सर्वक्षानप्रदा; यस्प्रात्तवा जातानि 
प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्यातानि विम्दति । यद्वा जातं सकलं जगद्वेत्ति जानाति 
यः स जातवेदास्तं जातवेइसं सर्वे मनुष्यास्वमेवेक्र प्रातुपुपासितु मिच्छुन्स्वित्य- 
भिप्रायः ॥ २॥ 


ee 


6 
जआाधाथ 


( उदुल्यं जातवेदसं ० ) जिससे ऋग्वेदादि चार बेद प्रसिद्ध हुए हैं आर जो 
प्रकृत्यादि सब भूतों में व्याप्त हो रहा हे । जो सब जगत्‌ का उत्पादक है सो 
परमेश्वर जातवेदा नाम खे प्रसिद्ध है (देव) जो सब देवों का देव आर (सूय्य) 
सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है ( झं) उख परमात्मा को ( दश बिश्वाय०) BP 
विश्वविद्या की प्राप्ति के लिये ह लोग उपासना करते हैं ( उद्ठहन्ति केतवः ) 
जिस को 'केतवः' अर्थात्‌ वेद की श्रुति ओर जगत्‌ के पृथक्‌ रचनादि नियामक 
गुण उस्ची परमेश्वर को जानते और प्र'प्त करते हैं उस बिश्व के आत्मा अन्त- 
यामी परमेश्वर ही की हम उपाखना छदा करें अन्य किसी की नहीं ॥ २॥ 


चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुमित्रस्यं वरुणस्याग्नेः । आप्राद्यावा- 
पाथिवी अन्तारच& खरय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च खाहा || दे ॥ यण०्ञ ० 
७। स० ४९ ॥ 

भाष्य 

( चित्रं ) ख एव देव; ( सूर्य्य; ) ( जगतः ) जङ्गमस्य ( तस्थुषः ) स्थाव- 
रस्य च (आत्मा ) अतति नंसंतय्येण सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा तथा ( व्याप्रा० ) 
यो; पएथिवी अन्तरिक्तं चेतदादिसर्वं जगद्ववयित्वा आसमन्ताद्धार्यन्सन 
रक्षति । ( चक्षु: ) एवं एवेतेषां प्रकाशकत्वाद्वाह्याभ्यस्तरयोश्वक्षु: प्रकाशको 
विज्ञानमथो विज्ञापकश्वास्ति | अतएव ( {मित्रस्य ) सर्वेषु ठ्रोहरदितस्य मनु- 
प्यस्य स॒य्यंलोकस्य प्राणस्य वा (वरुणस्य ) वर घु श्रेष्ठेषु कर्मरु णुणेघु वर्चमान- 
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य च ( अग्ने; ) शिएपबिछाहेतो रूपणुणदाहप्रकाशकस्प विद्युतो ञ्राजमानस्याप 
च्छु: सर्वसत्योपदेष्टा घकाशकश्ड ( देवानाम्‌) स दिव्यगुणवतां बिदुषामेब 
( उदयात्‌ ) उत्कृष्टतयः पातोस्ति प्रकाशकों चा तदेव ब्रह्म (चित्रम्‌) अर | 
तखरूपम्‌ ।। अन्न प्रमाशम-आश्चय। वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चया ज्ञाता 
कुशलानुशए;॥ कठोपनि० बझ्ी २ । आइतर्य्यस्वरूगत्वादुत्रह्मणस्तदेव ब्रह्म 
खर्वेपां चास्माकं ( अनीकं ) सर्वदुःखनाशार्थं कामक्रोधादिशत्रुविनाशार्थ 
बलमस्ति हद्विह्ाय मजुण्याणां सवंखुखकर॑ शरणमन्यच्नास्त्येवेति वेद्यम्‌ । 
( स्थ्राहा ) आथात्र स्वाहाशब्दार्थ प्रमाणं निरककारा आहुः । स्वाहा कृतयः 
स्वाहेत्वेतत्छु आहेति वा स्वा वागाहेवि स्वं आहेति डा स्वाइतं इविज होतीति 
वा ताखायेषा अवति । विद्० अ० ८। खं० २० । स्वाहाशब्दस्यायमर्थः ( खु 
आहेति वा ) ( सु ) सुष्ट कोमलं मधुर कल्याणकर प्रियं वचनं सरवैर्मुष्यंः 
सदा वक्तव्यम्‌ ( स्वा वागाहेति दा ) या स्वर्कोया वाग क्षानमध्ये चत्तते खा 
5} इदाह् तदेव यागिर्ब्रियेण लवंदा वाच्यम्‌। ( स्वं ्राहेलि बा ) स्वं स्वकीयपदाथं 
प्रत्येव स्वत्वं चाच्यम्‌ । न परपदार्थ प्रतिचेति ( स्वाहुतं ह० ) सुष्टुरीत्या संस्छत्य 
संस्कृत्य हावः खडा होतव्यामति स््रादाशब्दपर्य्यायार्था; स्वमेव पदार्थ प्रत्याहृ . 
बयं सर्वदा सत्यं बदाम इति न कदाचित्परपदाथे प्रति मिथ्या वदेमेति ॥ ३॥ 
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( चित्रं देवाना० ) ( सूय्य आत्मा० ) प्राणी आर जड़ जगत्‌ का जो 
4 आत्मा है उसको सूऱ्ये कहते हैं ( आप्राद्या० ) जो सूर्यं और अन्य सब लोकों 
को बनाके धारण और रक्षण करने बाला हे ( चह्ुर्मित्रस्य ० ) जो मित्र अथोत्‌ 
दाग द्वेष रहित मनुष्य तथा सूयेलोक ओर प्राण का चल्नु प्रकाश करने वाला हे. 
( वरु णस्या० ) सब उत्तम कामों में जो वत्तेमान मनुष्य प्राण अपान ओर आप्रि, 
का प्रकाश करने बाला है ( चित्रं देवाना० ) जो अद्भुतस्वरूप विद्वानों के हृदय 
में सदा प्रकाशित रहता है ( अनीकम्‌ ) जो सकल मनुष्या के सब दुःख नारा 
करने के लिये परम उत्तम बल हे वह परमेश्वर ( उदगात्‌ ) हमारे. हृद्यों में 
यथावत्‌ प्रकारीत रहे ॥ ३ ॥ 
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तचचननुदवाइतं पुरस्ताच्छक्रमुचरत । पश्येभ शरद: शत जवम शरद रात 
शृणुयाम शरद; शतं प्र ब्रवाम शरद; शतमदीना; स्याम शरद शतं भूयश्च 
शरद; शतात्‌ ॥ ४ ॥ य° ग्र० ३६। म॑ २४॥ 


आव्यम्‌ 


( तच्चक्ष: ) यत्सवंदक ( देवदितम्‌ ) देवेभ्यो हितं दिव्यगुणवतां धर्मात्मनां वि- 
दुर्षा स्वसेवकानां च हितकर वत्तते यत्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पू्वंखष्टे; प्राक्‌ ( शुक्रम्‌ ) 
सर्वजगत्क ठ्‌ शुद्धमासीदिदानोमपि ताच्शभेव चास्ति | तदेव ( उच्चरत्‌ ) अर्थात्‌ 
उत्कृष्टतया सवंत्र व्याप्तं विज्ञानखरूपं (उद्‌ ) प्रलयादूदछूवं सवसामध्य स्थास्यति 
( तत्‌ ) ब्रह्म ( पश्येम शरद: शतम्‌ ) वयं शतं वर्षाण तस्यव प्रेक्षणं कुभेहे । त- 
त्छृपया ( जीवेम शरद्‌: शतम्‌) शतं वर्षाणि भाणखान्‌ घारयेमाहि ( श्टणुयाम शरद्‌ 
शतम्‌ ) तस्य गुणेषु भ्रद्धाविश्वासवन्तो धयं तमेव श्यणुयाम तथा च तद्‌ ब्रह्म 
तद्गुणाश्च ( प्रत्रवाम श० ) अन्येभ्यो मुष्येभ्ष्रो नित्यसुपांदशेस ( अदीनाः स्याञ्च 
श० ) एवं च तदुपासनेन तद्वश्वासेन तत्कृपया च श॒तवर्षपर्य्यन्तसदीन्रा; स्याम 
भवेम मां कदावित्कश्यापि समीपे दीनता कत्तंव्या भवेज्नो दारिद्रयं च सर्वदा 
सर्वथा ब्रह्मकपया स्वतंत्रा वयं भवेम तथा ( भूयश्च श० ) षयं तस्येवाजुन्नहेण 
भूयः शताच्छुरद; शताद्वषेभ्योप्याधिकं पश्येम, जीवेम, स्टखुयाम, प्रत्नवाम, अदी- 
ना; स्योम, चेत्यन्वयः । श्र्थान्नेव मलुध्यास्तमातिकृपालु' परमेश्वरं त्यक्त्वान्यमु- 


पाखीरन्‌ याचेरन्ित्यमिप्राय; ॥ योन्यां देवतामुपास्ते पशुरेव१/ स देवानाम्‌ । श० 
का० १४ । अ० ४ ॥ सव भनुष्या; परमेश्वरमेवोपासीरन्‌ यस्तस्म्रादन्यस्योपाखनां + 


करोति. स इन्द्रियारामो गइ भवत्सर्वेडिशष्टेविज्ञय इति निश्चय: ॥ ४ ॥ छतांज- 
लिरत्यन्तश्रद्धालुभू त्वैते मन्त्रः स्तुवन्‌ खर्वकाल सिध्यर्थ परमेश्वर प्रार्थयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथ 


( तच्चचुदेबहितम्‌० ) जो ब्रह्म खब का द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम हित- 
कारक तथा ( पुरस्ताच्छुकमुचरत्‌ ) सृष्टि के पूर्व, पश्चात्‌ ओर मध्य में सत्य- 
स्वरूप से वत्तेमान रहता ओर सब जगत्‌ का करने वाला है ( पश्येम शरदः 
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) उसी ब्रह्म को हम लोग सो वर्ष पय्येन्त देखें ( जीवेम शरदः शतम्‌ ) 
जीबें ( श्वणुयास शरदः शातम्‌ ) सुनें ( प्रत्रवाम श० ) उसी ब्रह्म का उपदेश 
करें ( अदीनाः स्याम० ) और उस की कृपा से किसी के आधीन न रहें ( भू- 
यश्च शरदः शतात्‌ ) उसी परमेश्वर की आज्ञा पालन और कृपा से सो वर्षों से 
उपरान्त भौ हम लोग देखें, जीवें, सुनें, सुनावें और स्वतन्त्र रड अथोत्‌ आरोग्य 
शरीर, दृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मन और 'आनन्दसाहित हमारा आत्मा सदा रहे । 
यही एक परमेश्वर सब सलुष्यो का उपास्यदेव दै जो मनुष्य इसको छोड़ के 
दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान होके सव दिन दुःख भोगता 
रहता है इसलिये प्रेम में अदन्त मग्न होके अपने आत्मा ओर मन को परमेश्वर 
में जोड़ के इन मन्त्रों खे स्तुति और प्रार्थना सदा करते रहें ॥ ४ ॥ 


अथ शुरुमन्त्रः 


ओरेम्‌ । यजु० अ० ४० । मं० १७ । भूर्ुवः स्वः । तस्सवितुव्वे 
स्ण्यम्भगौ देवस्य धीमहि ।| धियो यो नं: प्रचोदयात्‌ ॥ य° आ० २६१ | 
मं० ३ ॥ घ्य० मंड० ३ । सू० ६२ | मं० १० । एवं चतुषु वेदेषु समानो- 
मन्त्र ॥ १॥ 

आष्यम्च्‌ 

अस्य सर्वोत्कृष्स्य गायत्रीमन्त्रस्य संक्षेपेणाथ उच्यते अ उ म्‌ पतत्त्रयं मि 
'लित्वा “ओम्‌? इच्यच्षरं भवति ॥ थया मद्चः-्वकारं चाप्युकारं च, मकारं च 
प्रज्ञापतिः । वेद्त्रयान्निरदुदङ्क, झु वः स्वरितीति च ॥ स० श्र०२॥ एतञ्च सर्वात्तमं[ 
प्रसिद्धतमं परब्रह्मणो नामास्ति । णतेनेक्रैनंब नाम्नो परमेश्वरस्यानेकानि नामा- 
न्यागच्छुस्तीति वेद्यम्‌ । तद्यया-जकारेण विराडग्निविश्वादीनि । ( विराट्‌ ) 
विविधं चराचरं जगद्राजयते प्रकाशयते स विराट सर्वात्मिश्वरः । ( अग्निः ) 
च्यते प्राप्यते खस्क्रियते वा वेदादिभिः शास्त्रेविदद्भिशचेत्यग्निः परमेश्वर; । 
( विश्व: ) विष्टानि सर्वाण्याकाशादीति भूतानि यस्मिन्स विश्व: । यद्वा विष्टोस्ति 
प्रकृत्यादिषु यः स॒ विश्व: एलदाद्यर्था अकारेण विज्ञेयाः । उकारेण हिरण्यगभ्ञं- 
बायुतेजसादीनि । तथा । ( हिरण्यगर्भ: ) दिरण्यानि खूय्यांदीनि तेजांसि गर्म 
कक्ष 2 00 ण 00 
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; ८६६ शताब्दीसंस्करखम्‌ i 


> 
गट 


यस्य तथा सूर्ज्यादोना तेजसां थो गञ्जोत्रिब्डाने ख हिरण्यगर्म; । अत पमाणस- 
ज्योतिर्वै हिरण्य ज्योतिरेषोष्म़त१% हिएएयम्‌ । श० का० ६। आ० ७। यशो चे 
डिरण्यस्‌ । ऐ० पं० ७ | अ० ३। ( वायु; ) यो वाति जाना रस धारयस्यचम्तचलः 
त्घात्सवं जगत्स वायु: सवेश्वर एवं अविलुमहति नान्यः । ( तद्वार्युरित ) मत्च- 
वर्शार्थादुत्रह्मणो वायुसंज्ञास्ति ( तैजसः ) सर्र्यादीनां प्रकाशकत्वयात्स्वयं प्रकाशः 
त्वातेजस ईश्वर: । पतदाद्यर्था उकाराडिज्ञातव्या: । मकार शेश्वराद्त्विप्राज्ञादीनि 
नामानि वोध्यानि | तद्यथा | ( ईश्वर: ) ईष्टेऽसो सर्वशाक्तम्रात्त्यायकारीश्वर:। 
( आदित्य; ) अधिनाशित्वादादित्य: परमात्मा । ( घाहः ) प्रजानाति सकल जग- 
दिति प्रन्नः प्रणव प्राकृश्च परमात्मेवेति | पददाद्यर्था मकारेश निश्चेतव्या 
प्येयाश्वेति ॥ 


6 ~ चृ त 
अथ पहाव्याहुत्थथां)! संचेपत। 


भूरिति वै प्राण; । सुवरित्यपान; । स्वरिति व्यान; । इति तेचिरीबोपनिषद्ध- |... “हर 
, चनम्‌ | प्रप० ७ । असु० ६। ( भूः ) माणयति जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः स 
प्राण; प्राणादपि प्रियस्वरूपो वा स्वेश्वर एवावमया भूशब्दस्य ज्ञेयः ( सुव; ) 
यो सुभूक्षाणां घुक्तानां स्वसेवकानां धर्मात्वनां खर्च दुःखमपानयति दूरीकरोति 
सोऽपानो ददालुरीश्वरोऽस्त्ययं सुव, शब्दार्थाषस्होति बोध्यम्‌ ( स्व: ) यद्शि- 
व्याप्य व्यावयति वेष्टयति प्राणादि सकल जगत्स व्यान; सर्वाधिष्ठानं दृढदूत्रह्मति 
खढ्वयं स्वः शब्दा्थास्तीति मन्तव्यस्‌ । णसदादर्यामहाव्याहृतीनां ज्ञातव्या; ॥ 
( सबिता ) सुनोति खुक्ते सुवसि बोत्पादयति खजति सकलं जगत्ख सर्वोपता 
सर्बेश्वर; सविता परमात्मा, सबितुः प्रसव इति मन्त्रपदार्थादुत्पत्तः कर्ता | 7 
योऽर्योस्ति स सवितेत्युच्यत इप्ति मन्तव्यम्‌ ॥ ( वरेण्यम्‌ ) यद्वरं बतु महंमतिश्रेष्ठं 
तद्वरेण्यम्‌ ( भगं; ) यशिदपद्रवं निष्पापं निश'णां शुद्ध सकलदोषरद्वितं पक्त 
परमार्थविज्ञानस्वरूपं तद्धग; । ( देवस्य ) दीव्यति य: प्रकाशयति लर्वानश्द्यति 
सर्व विश्वं स देव; । तस्य ( देवस्य ) ( धीमहि ) तमेव परमात्मानं वयं नित्य- 
मुपासीमहि । कस्मे प्रयोजनाय लस्य घारणेन विज्ञानादिवलेनेव वयं पुष्टा इढा; 
सुखिनश्व भवेमेत्यश्मे प्रयोजनाय तथाच ( घियो ) घारणवत्यो बुद्धयः ( थः ) 
परमेश्वर; ( न; ) अस्माक ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेर्येत्‌ । हे सच्िदानन्दानन्तस्वरूप, 00 
कर ४ eS 


B® 
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है नित्यशुद्धलुद्मुक्तस्वभाव, दे अज, हे निराकार, सवंशत्तिमन, न्यायकारिन्‌, 
हे करुणाञृतवारिधे ! ( सबितुदेवस्पर ) तव यद्वरेणयं भग्गस्तदयं घीर्माह कर्मं 
प्रयोजनाय (य: ) सविता देव: परमेश्वरः स नोऽस्माकं थियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ । 
थोहि रूस्यग्ध्यात: प्रायितः सर्वेष्टदेवः परमेश्‍वर: स्वकपाक ठाच्तेण स्वशक्त्या च 
रह चर्य दद्या विश्ञानस दमै जिवेन्द्रियत्वपरश्ह्यानन्द्प्राप्तिमतीर स्माक॑ थिय; कुर्य्या 
दस्मे प्रयोजनाय । तत्परमात्सखरूपं वयं छीमहीति संक्षेपतो गायत्यर्तो विज्ञेयः 
एवं प्रातः सायं द्वयो; सन्ध्योरेकान्तदेशं गत्वा शान्तो सूत्वा यतात्मा खन्‌ 
परमेश्वर प्रतिदिनं ध्यायेत्‌ ॥ 


आषार्थ 
अथ गुरुसन्ञः 


( ओम्‌ भूसुवः स्वः ) जो अकार उकार आर मकार के योग खे ( आम्‌ ) 
यह अक्षर सिद्ध दै सो यह परमेश्वर के सब लामा में उत्तम नाम हे जिसमें सब 
नामों के अथ आःजाते हैँ जैसा पिता पुत्र का प्रेस सम्बन्ध है वैसे ही ऑकार 
के साथ परणात्ण का सम्बन्ध है, इस एक नाम से इश्वर के सब नामों का 
बोध होता है जैसे अकार से ( विराट्‌ ) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करणे 
वाला है । ( अग्निः ) जो ज्ञानस्वरूप आर सवत्र प्राप्त होरहा ई । ( विश्वः ) 
जिसमें सब जगत्‌ प्रवेशा कर रहा दे ऑर जो सर्वत्र प्रविष्ट दै । इत्यादि नामाथ 
अकार से जानना चाहिये | उकार से ( हिरण्यः ) जिसके गभ में प्रकाश 
=} करनेवाले सूथ्योदि लोच हैं आर जो प्रकरा करनेहारे सूय्योदि लोकों का उत्पन्न 

करनेवाला है । इससे ईश्वर को हिरण्यगभे कहते हैं, ज्योति के नाम हिरण्य, 

सृत और कीर्ति हैं । ( वायु! ) जो अनन्त बलबाला ओर सब जगत्‌ का 
धारण करनेहारा है ( तैजसः ) जो प्रकारास्वरूप ओर खब जगत्‌ का प्रकाशक 
है इत्यादि अर्थ उकारमात्र खे जानना चाहिये । तथा मकार से ( ईश्वरः ) जो 
सब जगत्‌ का उत्पादक सर्वशक्तिमान्‌ स्वामी ओर न्यायकारी है ( आदित्यः ) 
जो नाशरदित है ( प्राज्ञः) जो ज्ञानस्वरूप और सर्वज्ञ है इत्यादि अथे मकार 
से समझ लेना, यह संक्षेप से ओंकार का अथ किया गया । अब संक्षेप से 9 
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महाव्याह्ृतियों का अर्थ लिखते है-( भूरिति बे प्राणश) जा सब जगत्‌ के 
जाने का हेतु आर प्राण स भी प्रिय ह । इखस परसश्वर का नाम (जूः)ह 
( भुवरित्यपानः ) जा युक्ति की इच्छा करनेवाला मुक्का आर अपन सबक 
घमात्माओं को सब दुःखा स अलग करक सवदा सुख म रखता ह इसालय 
परमेश्वर का नाम ( भुवः ) हे । ( स्वरिति व्यानः ) जा खब जगत्‌ म व्यापक 
हाके सब को नियम में रखता आर सब का ठहरन का स्थान तथा सुखस्वरूप 
हे इससे परमेश्वर का नाम्र ( स्वः ) ह, यह व्याह्वातिया का सक्षप ख अथ [लख 
दिया ॥ अब गायत्री मन्त्र का अथ लिखते ह-( सराबितुः ) जा सब जगत्‌ का 
उत्पन्न करनेहारा ओर ऐश्वर्य का देनेवाला हे, ( देवस्य ) जो सब के आत्थाओं 
का प्रकाश करनवाला आर सब सुखों का दाता हे, ( वरण्यमू ) जो अत्यन्त 
ग्रहण करने के योग्य हे, ( भग्गेः ) जो शुद्ध विज्ञानस्वरूप हे ( तत्‌ ) उसका 
( घीमाहे ) हम लोग सदा प्रमभाक्ते खे निश्चय करक अपन आत्मा स धारण 
करें, किस प्रयोजन के लिय कि ( यः ) जो पूर्वोक्त सविता देव परमश्वर हे वह 
( नः) हमारी ( धियः ) बुद्धियो का ( प्रचोदयात्‌ ) झपा करक सब युर 
कामों खे अलग करक सदा उत्तम कामो मे प्रवृत्त करे इसालिय सब लागों को 
चाहिये [कि सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, नित्यज्ञानी, नित्यमुक्त, अजन्मा, निराकार, 
सवेशाक्तिमान्‌ , न्यायकारी, व्यापक, कृपालु सब जगत्‌ के जनक आर धारण 
करनहारे परमेश्वर ही को खदा उपासना करें कि जिसस धम, “अथ, काम आर 
माक्ष जो मनुष्यदहरूप वृत्त क चार फल ह वे उसकी अक्ति आर कृपा से 
सवथा सब मनुष्यों को प्राप्त हां। यह गायत्री मन्त्र का अथ सक्षप स होचुका ॥ 


अध झस्रपणस्‌ 
हे ईश्वर दयानिधे | भवत्क्ृपयाऽनेन जपोपासनादिकर्सणा ध्रार्थकाममोच्ताणां 


सद्यः सिद्धिभवेन: । तत ईश्वर नमस्कुर्यात्‌ ॥ 


नप; शम्भवाय च मयोभवाय च नर्मः शडूकराय च मयस्करायं च 
शिवाय च शिवतराय च ॥ १॥ य° अ० १६ | मं ४१॥ 
हा मनी 1) 
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| भाष्यम़र्‌ 
| (नम; शम्भवाय च ) यः खुखस्वरूपः परमेश्वरोऽस्ति तं वयं नमस्कुम्महे । 
( मयोभवाय च) यः संसारे सर्वोत्तमसौख्यप्रदातास्ति सं वयं नमस्कुम्महे । 


( नमः शङ्कराय च ) यः कल्याणकारकः सन्‌ धर्मयुक्तानि कार्य्याण्येव करोति 
तं वयं नमस्कुर्महे । ( मयस्कराय च ) यः स्वभक्तान खुखकारकत्याद्वर्स काय्यंघु 
युनक्ति तं वयं नमस्कुर्महे । ( नमः शिवाय च शिवतराय च ) योऽत्यन्तमङ्गलः 
स्वरूप! सन्‌ धार्मिकमलुष्येभ्यों भोक्षखुखप्रदातास्ति तस्मे परमेश्वरायास्मा 
कमनेककधा नमोऽस्तु ॥ 


भाषाथे 


इस प्रकार से सब मन्त्रों के अर्था खे परमेश्वर की सम्यक्‌ उपासना करके 

> = | आगे समप्पण करे कि हे ईश्वर दयानिधे ! आपकी कपा से जो २ उत्तम काम 
हम लोग करते हैं वे सब आपके अप्पेण हैं जिससे हम लोग आपको प्राप्त 

| होके धम जो सत्य न्याय का आचरण करना है, अथे जो घमे से पदार्थों की 
। प्राप्ति करना है, काम जो धर्म और अर्थ खे इष्ट भोगो का सेवन करना हे और 
मोक्ष जो सब दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में रहना हे । इन चार पदार्थों 

की सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त दो ॥ इति खमप्पेणम्‌ ॥ इस के पीछे इश्वर को 

नमस्कार करे ( नमः शंभवाय च ) जो सुखस्वरूप, ( मयोभवाय च ) संसार 

+ के उत्तम सुखों का देने वाला, ( नमः शङ्कराय च ) कल्याण का कत्ता, मोक्ष- 
` | स्वरूप, धर्मयुक्त कामों को ही करने वाल्ला, ( मयस्कराय च ) अपने भक्तों को | 
| 


AANA AAA AANA AAA A AAD 


(NN भ्र ९ (नन. > 
सुख का देनेवाला ओर धर्म काम्रों में युक्त करन वाला, ( नमः शिवाय च 
शिवतराय च ) अत्यन्त मज्ञलस्वरूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष सुख देने. 
न हारा हे उसको हमारा वारंबार नमस्कार हो॥ 


| इति रन्ध्योपासनविधिः 


oo 
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आथाग्निहोसन्ध्यापासनयो) प्रधाषान 


सायंसायं गहपतिर्नो अग्नि! प्रातः प्रात! सासनस्य दाता । वसावंसाव 


सुदान एधि बयं त्वेन्धानास्तन्वे पुषेम ॥ १ ॥ प्रातः प्रांतगृहपातन! ञणिनः 
सायस(य सायनस्य दाता । बसांबसोवैमृदान एधीन्धानास्त्या शतहिमा ऋः 
घम ॥ २ 


झथर्च० काँ० १६ । असू? ७। मं० ३।४॥ तस्माद्रा णोऽहोरात्रस्य संयोगे 
सन्ध्याद्लुपास्ते । स ज्योतिष्या ज्योतिषो दर्शानात्लोऽस्याःकालः खा सन्ध्या 
तत्‌ सन्घ्याया; सन्ष्वास्वस्‌ । पड़विश त्रा० प्रपा० ४ । खं० ५ । उचन्तमस्त 
याग्तमादित्यधभिष्यायन्‌ कुर्वन्‌ धामणे विद्वान्‌ सकलं भद्रमश्चुते ॥ तत्तिरीय 
ग्या० २ । प्रपा० २ । अजु० २॥ न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्ते यञ्च पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्वहिष्का्यःसर्वस्माद्‌ हिजकर्मणः ॥ सचु० आ० २। छो १०३ ॥ ( सायं- 
सावं) अयं नोस्माकं गु पतियु दात्पपालको झोहिक: परमेश्वरश्च (प्रातःप्रातः ) 
तथा ( सायंलायं ) ङ परिचरितस्खूपालितः सब ( सोमनरूष दाता ) आरोग्य- 
स्यानन्वस्थ च दाता भवति तथा ( बलोव॑०) उवमोत्तमपदार्थस्य च । आतणव 
परमेश्वर; । ( बखुदानः ) वछपदातास्ति । हे परमेश्वर ! एवंभूतस्त्वमस्माकं 
राज्यादिव्यबद्दारे हृदये च ( एप्रि ) प्राहो भव तथा भोठिको५प्यग्निरच्र ग्राह्य: 
( वयं त्वे ) हे परमेश्वर ! एवं त्वा त्वामिन्थाना; प्रकाशयितारस्लन्तो वयं (तन्वम्‌) 
शरीरम्‌ (पुघेम) पुष्टं छुर्य्यामदि । तथाग्निहोत्रादिकमंखा भोतिकभधगिननिस्थोना: 
प्रदीपयिसारः सन्त: सर्वे बयं पुष्येम ॥ ३॥ ( प्रातप्रातग्‌ हपतिर्नो ) अस्यार्थः | 
पूर्ववद्विज्ञेयः परन्त्वयं विशेषः--वथसग्निहोत्रप्रीभ्वरोपासनं च कुर्वन्तः सन्त; ( श- 
सहिमा; ) शतं दिमा हेमन्ततंवोी गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शुतहिमा यावत्स्यु- 
स्थावत्‌ ( कघेम ) वद्धेमहि । एवं कुतेन कर्म्मणा नोस्माकं नेव कदाजिद्वानि- 
अंवेदितीच्छाम: ॥ ४ ॥ 

आवार्थ 


( सायंसायं ) यह हमारा गृहपाति अथोत्‌ घर ओर आत्मा का रक्षक 
७ Ae ~ पर श्वर ~ १ 
इट, भोतिक आग्ने ओर परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सायंकाल श्रेष्ठ उपासना को i 
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प्राप्त होके ( सौमनस्य दाता ) जैसे आरोग्य और आनन्द का देनेवाला दे इसी 
प्रकार उत्तम छे उत्तम वस्तु का देनेवाज्ञा दै. इली से परमेश्वर ( वसुदानः ) बसु 
अथीत घन का देनेवाला प्रसिद्ध हे । दे परमेश्वर ! इख प्रकार आप भेरे राज्य 
आदि व्यवहार और चित्त में प्रकाशित रहिये । तथा इस मन्त्र में अग्निददोत्र 
आदि करने के लिये भौतिक अग्नि भी प्रण करने योग्य दै ( वयं त्वे० ) हे 
परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार खे हम आप को प्रकाश करते हुए अपने शरीर को 
( पुषेम ) पुष्ट करें इसी प्रकार भौतिक अग्नि को प्रज्वलित करते हुए सब 
संसार की पुष्टि करके पुष्ट दं ( प्रात;प्रातगृहृपतिनों ० ) इख मन्त्र का अर्थ पूवे 
सन ha ल्य १0) [oN A 00५ 1. । 
न्त्र के तुल्य जानो परन्तु यह विशेष ह (& अग्निदोत्र ओर इश्वर की उपासना 
करते हुए हुम लोग ( शतहिमाः ) सौ हेमन्त ऋतु बीत जायं जिन वर्षो में 
अथौत्‌ खौ वर्ष पय्थेन्त ( ऋषेम ) घनादि पदाथों से वृद्धि को प्राप्त होते रहें ओर 
पूर्वोक्त प्रकार से अग्निहोत्रादि कर्म करके दमारी हानि कभी न हो ऐसी इच्छा 
करते हैं ॥ २ ॥ ( तस्मादत्राह्मणो ० ) ब्रह्म का उपास% मजुध्य रात्रि ओर दिवस 
के सन्धि समय में नित्य उपासना करे, जो प्रकाश ओर अप्रकाश का संयोग हे 
वही सन्ध्या का काल जानना ओर उच्च समय में जो सन्ध्योपासन की ध्यान- 
~ है a फे (> १ he ° >> ७-० ~ _ 
क्रिया करनी होती हे वही सन्ध्या हे ऑर जो एक इश्वर को छोड़ के दूसरे 
0. २०५ १०५ ha (७ ०० 
की उपासना न करनी तथा सन्ध्यापासन कभी न छोड़ देला इस्रीको सन्ध्यो- 
पासन कहते हैं ॥ ३ ॥ (उद्यन्तमस्तं यान्त० ) जब सूय्यै के उद्य ओर अस्त 
का समय आवे उसमें नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य परमेश्वर की डपासना करता 
हुआ म्रह्मोपाखक दी मघुष्य संपूर्ण सुख को प्राप्त दोवा हे । इससे अब मनुष्यों 
को उचित है कि दो समय में परमेश्वर की नित्य उपासना किया करें ॥ ४ ॥ 
° ~ _0 ~ [ > 2९-03 0200 ° य्येन्त 
इसमें मनुस्म॒ति की भी साची हे कि दो घडी रात्रि से लेके सूय्योद्य पय्यन 
प्रावःसन्ध्या और सुख्यौरत से लेकर तारों के दर्शन पय्येन्त सायकाल में सविता 
झथोत्‌ सब जगत्‌ कौ उत्पत्ति करने चाले परमेश्वर की उपाखना गायत्र्यादि मन्त्रों 
के अथे विचारपूर्वक नित्य करें ॥ ५ ॥ ( ब तिष्ठादि तु० ) जो मनुष्य नित्य 
प्रातः और सायं अन्ध्योपासन को नही करता उस्रको शूद्र के खमान खमझ कर 
द्विजकुल से थक्षग करके शुद्र में रखदेया चाहिये । बह सेवाकमे किया करे 
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क शाब्द 


क ह ~ ~ च्छ 

शोर उस के विद्या का चिह्न यज्ञापदात को न रहना चाहिय, इसखल सब मनुष्या 
च्य ~ च्छ 

को उचित है के सब कामा ख इस कास का सुख्य जानकर पूषाक दा खमया 


aN 02 


में जगदीश्वर की उपासना नित्य करले रहे ॥ इत्यस्निह्रखन्ध्योपासनप्रमाणांच॥ 


इति प्रशमो घ्रह्मयज्ञः समाप्त; ट्र 


४ ७०, 
ते शत जाए TI 


उसका आचरण इस प्रकार से करना चाहिये कि रम्ध्योपाशल करने के 
पश्चात्‌ आग्निहोत्र का समय है । उसळे लिये सोना, चांदी, तांबा, लोहा वा मिट्टी 
का कुण्ड वनवा लेना चाहिये जिसका परिमाण सोलह अछ्ुुल चोडा, सोलद्द 
अङ्कुल गहिरा और उसका तला चार अह्ुल् का लम्बा चौड़ा रहे । एक चमसा 
जिसकी डंडी सोलह अज्लल ओर उसके अग्रभाग में अगूठा की यवरेखा के 
प्रमाण से लम्बा चोड़ा आचमनी के समान बनवा लेवे सो भी सोना, चांदी वा 
पलाशादि लकड़ी का हो । एक झाञ्यस्थाली अथोत्‌ घृतादि सामग्री रखने का 
पात्र सोना, चांदी बा पूर्वोक्त लकड़ी का बनवा लेवे । एक जल का पात्र तथा 
एक चिमटा ओर पलाशादि की लकड़ी सांसेधा के लिये रख लेवे । पुनः घुत 
को गर्मकर छान लेवे । आर एक सेर घी में एक रची कस्तूरी, एक मासा केसर 
पीस के मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूखरे पात्र में रख छोड़े । जब अग्निहोत्र ! ४ 
करे तब शुद्ध स्थान में बेठ के पूर्वोक्त सासंम्री पास रख लेवे । जल के पात्र में 
जल ओर घी के पात्र सें एक छटांक वा अधिक जितना सामथ्ये हो उतने 

क 


शोधे इए घी को निकाल कर आग्नि में तपा के सासने रख लेवे | तथा चमसे 
का भी रख लेवे । पुनः उन्हीं पलाशादि वा चन्दनादि लकड़ियों को वेदी में 


छ 
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रखकर इनमें आगी धरके पंखे से प्रदीप्त कर नाचे लिखे मन्त्रों में से एक २ 

मन्त्र खे एक २ आहुति देशा जाय, प्रांवःकाल वा खायंकाल में | अथवा एक | \ 

समरथ में करे तो सब मन्त्रों से सब आहुति किया करे ॥ 2 
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अधाञिहोच दोसकरणाथाः सन्ता 


१ च NA TE “३ 0 त 
सूर्यो ज्योतिज्योति। सूय्य खाद्य ॥ द्वर्य्योवर्च्चा ज्यातिवच्चे; 
स्वाहा ॥ ज्योति; सूय्ये; खूय्यौज्योति; स्वाहां ॥ सजूदेबेन सावित्र 


NN 


५ ¦ षसेन्द्र्वत्या ॥ जुपाणः स्रय्यावेत स्वाह ॥ 
एते चत्वारो सन्ता; प्रातःकालस्य सन्तीति बोष्यम्‌॥ 
ग्रग्िज्योतिज्ये[दिरग्ना। साह ॥ ग्राग्निवेच्चोज्योतिवेच्चेः खाहां ॥ 
अग्निज्योतिरिधिभन्य मनलोब्चाय्य दृतीयाहुतिदंया ॥ 
सजूर्डेवेन सावित्रा सजूराज्येन्ट्रवल्या ॥ जुपाणो5अग्निर्वेत खाहाँ ॥ य० 
आ० ३ | से० ६ । १० ॥ 
नक ९ एते सायंकालस्य मन्त्राः सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
अथो भयोः कालयोरमिहोत्रे होसकरण!थास्समाना मन्त्राः 


अआ भूरण्नय प्राणाय स्माह ॥ आ भुबवायवेऽपानाय स्वाहा ॥ ओं 
` खरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ आ भूभुवः स्वराण्नवाय्वाद्त्यभ्यः प्राणाः 


“~ 
चानव्यानेस्षः खाहा॥ अआ आपोड्यातीरस।सृत ब्रह्म भूभुव। खरा खाहा। | 


=e 


आ सरव वै पू्े& खाहा ॥ 


६. 
ह. ३ 


अ(ख्यम्‌ 

('सर्य्ये*.) यश्वराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपि ज्योति:प्रकाशक 
प्राण: परमेश्वरो5स्ति तस्मे स्वाहाडर्थात्‌*तदाज्ञापालनाथं सवजगडुपकारा- 
| काहुति दद्मः ॥ १ ॥ ( सूर्य्याव० ) यो वच्च सरवंविद्यो ज्योतिषां ज्ञानवतां जी 

| चानामपि चच्चोन्तर्यामितया सस्योपदेष्टा खर्बात्मा सूर्यं परमेश्रोस्ति तस्म० 

| । ५॥ ( ज्योति; खुय्यं:० ) यः स्वयंप्रकाशः सबजगत्प्रकाशक सूर्यो जगदीश्वरो 
ऽस्ति तस्मे० ॥ ३॥ ( सजू० ) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सुर्यंलोकेन जीवेन च 

र सह तथा ( इन्द्रवत्या ) खूऱ्यंप्रकाशवत्योषसाथवा ज्ञीववत्या मानसब्ब॒त्या (सजूः) 
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सह वत्तंमान; प'मेखरो५स्त खः ( जुषाणः ) छँग्रीखा वत्तमान; खन्‌ ( सुय्ये; ) 
सर्वात्मा कपाकटाचेणास्मान्‌ वेतु विद्यादिसदृशुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोतु तस्म० 
॥ ४ ॥ इमाश्‍चतस आहुती; प्रातरग्निहोचे कुवंस्तु | अथ सायंकालाइतवः । 
( श्रग्नि० ) योग्विझ्ानस्वरूपो श्ञानप्रद्श्च ज्योतिषां ज्योतिः परमेश्वरो5स्ति 
तस्मे०॥ १॥ ( अग्निवंच्चो ) यः पूर्वाक्तो५ग्निरनन्तविदय आत्मप्रकाशकः सचप- 
दार्थप्रकाशकश्च खर्या दियोत को ऽस्ति तस्में० ॥ २॥ अग्विज्योतिरित्यनेनव तृतीया- 
हुतिदृया तदर्थश्च पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥( सजूदं० ) यः पूर्वोक्तेद देवेन सविच्रो सह परमे- 
श्‍वर; सजूरस्ति । यश्‍वेन्द्ववत्या बायुचन्द्रवत्यो राज्या सह सजूवंत्तंते सोऽग्निः 
( जुषाण: ) संप्रीतोस्मान्‌ वेतु नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वळपया कामयतु तस्मे 
जगदीश्वराय स्वाहेति पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ एताजिः सायंकाले ऽग्निहोड्रिणो जुह्वति । 
एकस्मिन्‌काले खर्वा भिर्चा ( सब घे० ) हे जगदीश्वर | यदिद्‌मस्हराशिः परोपका- 
रार्थ कर्म क्रियते भवत्कृपया परोपकारायालं भवत्विति । एतद्‌्थमेतत्कम्मं तुभ्यं 
समर्प्यते ॥ ( अआ भूर० ) पतानि सर्वाणोश्दरनामान्येव वेद्यानि । एतेषामर्था गाय- 
त्ये द्रष्टव्याः ॥ एवं प्रातः खाय॑ खन्ध्योपासनकरणानन्तरमेते मन्रहमं छत्वाड्ये 
यावदिच्छा ताबदुगायत्रीमंत्रण स्वाहान्तेन होमं छुर्यात्‌ ॥ छग्नथे परमेश्चराथ 
जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्रं हवनं यस्मिन्‌ कर्साण क्रियते तदण्निहोत्रम्‌॥ 
सुगन्धिपुष्टिमिएटयु दिड दिशोर्यंथय्यंवलकररोगनारकणेयुंणेयुक्तानां द्रव्याणां 
द्दोमकरणेन वायुबृष्टिजतयो; शुद्धया एथि वीस्थपदारथानां सवषां शुद्धबयुजखयोगा- 
दत्यन्तोत्तमतया खवेपां जीवान्नां परमछुखं ्षवत्येवातः । तत्कमंकतृंणां जनानां 
तदुपकारतयाऽत्यन्तछुखलाभो भवतीश्यरप्रसन्नता चैत्येतदादयर्थसग्बिहोत्रक- 
रणम्‌ ॥ 
। आषाथ 


'( सूय्योज्यो० ) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप और सूथादि प्रका- 
शक लोकों का भी प्रकाशक हे उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते 
स चर ha ९ ha १०५ (aN ७७ ha 

हैं । ( सूयोव० ) जो सूर्य परमेश्वर हम को सब 'वेद्याओं का देनेवाला. और 
हम लोगों खे उनका प्रचार करानेवाला है उस्री के अनुग्रह से हम लोग आग्नि- . 
| होत्र करते हैं । ( ज्योतिः सूय्येः० ) जो आप प्रकाशमान्‌ ओर जगत्‌ का 
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प्रकाश करनेवाला सूय्य अथात्‌ सब संसार का ईश्वर हे उसको प्रसन्नता के अर्थ 

हम लोग होमर करते हैं। ( सजूर्देवेन० ) जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों में 

व्यापक, वायु ओर दिल के साथ परिपूर्ण, सब पर प्रीति करनेवाला और सब के 

३ अग २ में व्याप्त है । वह अग्नि परमेश्वर हम को विदित हो । उसके अर्थ 

| हम होम करते हैं । इन चार आहुतियाँ को प्रातःकाल आग्नहोत्र में करना 
चाहिय, ( शाग्विज्योति० ) आग्नि जो परमेश्वर ज्योतिःस्वरूप हे उसकी आज्ञा 

| से हम परोपकार के लिये होम करते हैं और उप्रका रचा हुआ जो यह भोति- 
काग्नि हे जिसमें द्रव्य डालते हैं सो इसलिये हे कि उत द्रव्यो को परमाणु 

करके जल ओर वायु, दृष्टि के साथ मिलाके उन को शुद्ध करदे जिससे सब 

संसार सुखी होके पुरुषार्थ हो । ( आग्निवेर्चो० ) आग्नि जो परमेश्वर वक्ष 

अर्थात्‌ सब विद्याओं का देनेवाला तथा भोतिक आग्नि आरोग्य और बुद्धि 

7 < | पढ़ाने का हेतु हे इसलिये हम लोग होम करके परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं 
त यह दूखरी आहुति हुई । तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र खे सोन करके करनी 
चाहिये और, चौथी ( सजूदेवेन० ) जो परमेश्वर प्राणादि में व्यापक, बायु और 

रात्रि के साथ पूर्ण, सब पर प्रीति करनेवाला ओर सब के अंग २ में व्याप्त दै 

बह्‌ अग्नि परमेश्वर हमको प्राप्त हो जिसके लिये हम होम करते हैं ॥ अब 

जिन मन्त्रों खे दोनो समय में होम किया जाता हे उनको लिखते हैं ( ओं भू० ) 


९९ ७०५ 


इन मन्त्रों में जो ९ नाम है वे सब इश्वर के ही जानो । उनके अर्थ गायत्री 
क मन्त्र के अर्थ में देखने योग्य हैं ओर ( आपो ० ) आप जो प्राण परमेश्वर के 
| प्रकाश को प्राप्त होके रख अर्थात्‌ नियानन्द मोक्षखरूप है उस ब्रह्म को प्राप्त 

होकर तीनों लोकां में हम लोग आनन्द से विचरें । इख प्रकार प्रातः और 

सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे इन पूर्वोक्त मन्त्रों स होम करके आधिक होम 
| करने छी जहांवक इच्छा हो बहांतक स्वाहा! अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से होम 
| करें । अग्नि वा परमेश्वर के लिये जल और पवन की शुद्धि वा ईश्वर की आज्ञा 
| पालन के अर्थ होत्र जो हवन अथात्‌ दान करते हैं उसे आरिनहोत्र कहते हैं । 
दै केशर, कस्तूरी आदि सुगन्ध । घृत दुग्ध आदि पुष्ट । गुड़ शकरा आदि मिष्ट 
श्र दथा सामलवादि ओषधि रोगनाशक जो ये चार प्रकार के बुद्धि, वृद्धि, शूरता, 
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द्‌ स करने 
धीरता, बज्न और आरोग्य करनवाल सुश से युक्त पदार्थ ह इतरा हो 4 
खे पवन और वषीजल की शुद्धि करक शुद्ध पवन और जल्ल के योग खे पृथि 
ती है उससे सब जीवों को परम 


०८ fs कक 


क सब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तसता ह! 
ख हाता है । इस कारण उस आरग्ब्हात्र कस्भे करनेवाले मतुष्या का भा 
सु 
जीवों के उपकार करने से अत्यन्त सुख का लाभ होता हे तथा इश्वर भी उन 
९ ह. त्र न 
मनुष्यों पर प्रसन्न होता दे ऐसे २ प्रयाजरा के अर्थ अग्निहोत्रादि का करना 
- अत्यन्त उचित हे ॥ 


इत्यग्तिहोत्रविधि! समाए; 


द्वो भेदौ स्तः । एकस्हर्पणाख्यो द्वितीय: श्राद्धाख्यश्व । तत्र येन कर्सणा 
विदुषों देवानुषीन्‌ पितृंश्च तपर्पयन्ति खुखयन्ति तत्‌ दप्पणस्‌ । तथा व 
श्रद्धया सेत्रनं क्रियते तच्छाड वेदितव्यम्‌ । तदेतत्‌ कर्म विङ्त्छु विद्यमानेष्वेव 
घटयते ॥ नेव मुतकेषु कुतः तेषां सन्निकर्षाझआवेन सेवनाशकयत्वात्‌। सुठकाई” 
शुन यत्क्रियते नव तेभ्पस्तत्प्राप्त अतीति व्यर्थापत्ते; । तस्माद्विद्यमानाभिप्राये- 
णेतस्कम्मोपदिश्यते । सेव्यसे्रकलन्निकर्षात्सर्वमेतत्कलु शक्यत इति । तत्र 
सत्कत्त व्यासतरयः सन्ति । देवाः, ऋषय पितरश्च, तत्र देवेषु प्रमाणम्‌ ॥ 


~ | 


पनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मर्नसा ।घय' ॥ पुनन्च (बता भूतानि 
जातवेदः पुनीहि मा ॥ य° अ° १६ । सं० ३६ ॥ द्य वाऽइद न तृतीय 
पम्ति । सत्ये चेवानृतं च सत्यमेव देवा अनृतं मलुष्या इद्महम॑नृतात्सत्य 
परपेम'ति तन्मतुष्येभ्यों देवालुपति ॥ स व सत्यमेव चदेत्‌ । एतद्ध व दवा 
तरतं चरन्ति यत्सत्यं तस्मात्तं यशो यशोह भवति य एव वेद त्सत्यं वदाति ॥ 
शत कांश १। अ० १। ब्रा० १। क? ४ । ४ ॥ पवद्वा&सा है देवा ॥ 
2 शत काँ० ३े। अ” ७। ब्रा० ६ ' क० १० || 
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भाष्यम्‌ 


( पुनन्तु० ) हे ( जातवेदः ) परमेश्वर | ( मा ) मां (पुनीदि ) सर्वथा पवित्र 
कुरु भवन्निष्ठा भवदाज्ञापालिनो ( देवजनाः ) विद्वांसः श्रेष्ठा शानिनो विद्यादा- 
नेन ( आ ) मां ( पुनन्तु ) पवित्र कुर्वन्तु तथा ( पुनन्तु मनसा धियः ) भवद्दत्त- 
विज्ञानेन भ्रवद्धिषयध्यानेन वा नो बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु ( पुनन्तु 'विश्वा- 
भूताति० ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्यानि भूतानि पुनन्तु भवत्कृपया पवित्राणि 
सुखानन्द्रयुक्तानि भवन्तु । ( द्वयं वा० ) मञुष्याणां वाभ्यां लक्ष णाभ्यां द्वे पव 
संज्ञे भवतः । देवोः, मनुष्याश्नेति। तत्र सत्यं चेवान्रतं च कारणे स्तः (सत्यमेव०) 
यस्खव्यवचनं सद्मानं सत्यं कम्मैतददेवानां लक्षणं भवलि तथेतद्नृतं वचनमनृतं 
भ्ानमनृत कर्म चेति मनुष्याणाम्‌ । योञ्नुवात्‌ पृथग्भूत्वा सत्यमुपेयात्‌ स देव- 
जातो परिगण्यते । यश्च सत्यात्‌ एथग्भूत्वाऽ्रृतमुपेयात्स मलुष्यसंज्ञां लभेत 
तस्मात्सत्पमेव सवंदा वदेन्मन्येत्कुरुयाच्च यत्सत्यं बतमस्ति तदेव देवा आचरन्ति 
स यशरिवनां ध्ये यशस्वीति देवो भवति तद्विपरीतो मजुष्यश्च तस्मादत्र विः 
द्वांस पव देवास्सन्तीसि ॥ 

भाषाथे 


झब तीसरा रिवृयज्ञ कहते हैं है उसके दो भेद हैं. एक तप्पंण, दूसरा 
श्राद्ध । ठर्प्पण उसे कहते हैं. जिस कमे से विद्वान्‌ रूप देव, ऋषि ओर पितरों 
को सखयक्क करते हैं । उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेबन करना हे 
सो श्राद्ध कहता दै । यह तप्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष है 
उन्हीं में घटता दै मतको में नहीं क्यॉक उनकी प्राप्ति ओर उनका प्रत्यक्ष होना 
दुर्लभ है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती किन्तु जो 
उनका नाम लेकर देवे वह पदाथे उनको कभी नहीं मिल सकता इसलिये सतकों 
को सुख पहुंचाना सवथा असंभव हे इसी कारण विद्यमानों के अभिप्राय ख 
तर्प्पण और श्राद्ध बेद में कहा हे । सेवा करने योग्य ओर सेवक अथात्‌ सेवा 
करने वाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यह रब काम होसकता हे । तप्पेण आदि 
म मै में सत्कार करने योग्य तीन हैं । देव, ऋषि ओर पितर । उनमे से देवो में ह 
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प्रमाण-( पुनंतु० ) हे जातवेद परमेश्वर आप सब प्रकार से सुशो पवित्र 
करें । जिनका चित्त आप में हे तथा जो आपकी आज्ञा पालते ह च विद्वान्‌ श्रष् 
ज्ञानी पुरुष भी विद्यादान से सुर को पवित्र करें | उसी प्रकार आपका दिया 
जो विशेष ज्ञान वा आपके विषय का ध्यान उससे हमारी बुद्धि पवित्र हदो 
( पुनन्तु विश्वाभूतानि० ) और संसार के सब जीव आपकी कृपा से पवित्र 
और आनन्दयुक्त हों ( द्वय वा० ) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं 
अर्थात्‌ देव और मनुष्य । वहां सत्य ओर झूठ दो कारण हैं । ( सत्यमेव० ) 
जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कम करनेवाले हैं वे देव ओर देखे ही 
भूछ बोलने, झूठ छानने और कूठ कर्म करने वाले मजुष्य कहाते हैं ! जो झूठ 
खे अलग दोके सत्य को प्राप्त होवें बे देवजाठि में गिने जाते हैँ ओर जो सत्य 
से अलग दोके झूठ को प्राप्त हों बे महुष्य, असुर आर राक्षस कहे. हैं, इससे 
सब काल में सत्य ही कहे, माने और करे । खत्यत्रत का आचरण करनेवाला 
मनुष्य यशस्वियों में यशस्वी होने से देव और उससे उलटे कमे करने वाला 
असुर होता दै । इस कारश से यहां विद्वान्‌ दी देव है ॥ 


अथर्षिप्रसाएस्‌ 


ते य॒ज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रत। । तेनं देवा अयजन्त साध्या 
ऋषयहच ये ॥ य° अ० ३१ । मं० & ॥ अथ यदेवानुङुवीत । तेनर्षिभ्य 
ऋणगणं जायते तद्वेभ्य एकत्करोत्यूपीणां निधिगाप इति ह्यनूचानमाहुः ॥ 
शत० कां० १। अ० ७। कं» ३॥ अथायं प्रवृणीते । | ऋषिस्यश्रेवे न- 
सेतददवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञ प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ॥ 
शत० कां० १ । प्रपा० २ । अ० ४ । कॅ" रे ॥ 


माध्यम 


- तं यश्षमिति मन्त्रः सष्टिविद्याविषये व्याख्यात; । (अथ यदेवा० ) अथेज्यनन्तरं 
यत्सर्वविद्या पठित्वानुवचनमध्यापनं कर्मास्ति तदषिकृृत्यमस्ति । तेनाध्ययना- 
ध्यापनकर्म णषिभ्यों देयमुणं जायते । यत्तेपामुषीणां सेवनं करोति तदेतेभ्य एव 


~~ 
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| वति । यः सवंविद्याविद्दुभूत्वाध्यापयति तमनूचानमषिमाहु; । 
( अथाषयं प्रचुणीते० ) यो मलुष्यः पठित्वा पाठनाख्यं कस प्रवृणीते तदाषयं 
कर्मास्ति य॒ एवं कुर्वन्ति तेभ्य ऋषिभ्षों देवेभ्यश्चतत्प्रियकर वस्तुसेवनं च 
क निवेद्यात सोयं विद्वान महावीणों भुत्वा यज्ञं विज्ञानाख्यं ( प्रापत्‌ ) प्राप्तोति ते 
७1 सैनं विद्यार्थिनं विद्वांसं कुथ्यु; । यश्च विद्वानस्ति यश्चापि विद्यां मह्वाति स 
ऋषिसंज्ञां लभते । तस्मादिदमाषंयं कर्म सबसे छप्यैः स्वीका य्यम्‌ ॥ 


| 
| 


आदार्थ 

(तं यज्ञमू० ) इस मन्त्र का अथ सयका के ख्टिविद्या [वषय म कह्‌ दिया 
है, अब इसके अनन्तर सव विद्यां को पढ़ के जो पढ़ाना हे बेह ऋषिकर्म 
कहाता है उस्र पढ़ने ओर पढ़ाने ज ऋषेयों का ऋण अर्थात्‌ उनका उत्तम २ 
पदार्थ देने से निवृत्त होता हे ओर जो इन ऋषियों की सेवा करता इं वह 
उनको सुख करनेवाला होला है ( निथिगोपः ) यही व्यवहार अर्थात्‌ विद्या 
कोश का रक्षा करने बाला होता हे । जो सब विद्या को जाने क सब को 
पढ़ाता दे उसको ऋषि कहते हैं ॥ ( अथार्षय प्रृणीते० ) जो पढुक पढान के 
लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना हे खा आषय अर्थोत्त्‌ ऋषेया का कम कहाता 
है जो उस कमें को करते € उन ऋषियों आर देवा क लिये प्रसन्न करनेवाले 
पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करदा ६ वह ।बेढ(न्‌ आते पराक्रमी हो के विशेष 
ज्ञान को प्राप्त होता है । जो विद्वान्‌ आर विद्या को प्रहण करनंवाला है उस्का 
ही ऋषि नाम होता दे । इस कारण खे इस आय कम का सब मषुप्य 


छ ` 
किक ली 


स्वीकार करें ॥ 
अथ पितृषु प्रमाणम्‌ 
ऊज्से वईन्तीरसत घत पयंः कीलालं परिसुत॑म्‌ ॥ स्रधा स्थ॑ तर्ष्पेयंत 
मे पितुन्‌ ॥ य० भ० २। मं० ३४ ॥ 
ष्यम्‌ 
& ( ऊज्ज वहन्ती० ) ईश्वर: सर्वास्प्रत्याज्ञां ददाति सर्व मनुष्या एच जानी 
ट्र युवंदेयुश्चाज्ञापयेयुरिति, मे पितन्‌ मम पितृपितामहादीन आचार्यादीश्च यूयं 
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सब मनुष्याः तप्प॑यत सेत्रया प्रसन्नान्‌ कुरुत तथा ( स्वघा स्य ) सत्यां त्याशकि- 
स्वपदार्थधारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीचा इत्याह-ऊज्ज पराक्रमं 
प्रापिकाः सुगन्धिता हृद्या अपस्तेभ्यो नित्यं दुः ( अमृतम्‌) छाड्तात्मकमने = 
बिघरसँ ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( पयः ) दुग्धम्‌ ( कीलालम्‌ ) अनेक विधसंस्कारे 
सम्पादितमन्नं माक्षिकं मधु च ( णरिस्रतम्‌) कालेपकघं फलादिकं च द्त्वा पितृन्‌ 
प्रसन्नान्‌ कुय्यु; ॥ १॥ र 
खादाथ 

( ऊर्ज वहन्ती० ) पिता वा स्वामी अपले पुत्र, पौत्र, स्री वा नोकरों को 
सब दिन के लिये आज्ञा देके कहे कि ( तप्पेयत से पितृन्‌ ) जो पिता पिदा 
हादि माता मातामहादि तथा आचाय्य ओर इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग अब- 
स्था अथवा ज्ञान खे वृद्ध मान्य करने योग्य हाँ उन ब के आत्माओं को यथा- 
योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । खेवा करने के पदाथ ये हैं । (ऊज्ज वहन्ती) 
जो उत्तम २ जल ( अमतम्‌ ) अनेकविधरस ( घृतम्‌ ) घी ( पयः ) दूध 
( कीलालम्‌ ) अनेक संस्कारों खे सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम २ अन्न 
( परिश्रुतम्‌ ) सब प्रकार के उत्तम ९ फल हे इन खन पदार्थों खे उनकी सेवा 
सदा करते रहो जिससे उनका आत्मा प्रसन्न होके तुम कोगों को आशीवाद 
देता रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रखन्न रद्दो ( स्वधा स्थ० ) हे पूर्वोक्त 
पितृलोगो ! तुम सब हमारे अम्ृतरूप पदार्थों के ओगों खे सदा सुखी रहो । 
आर जिस २ पदार्थ की तुम को अपने लिये इच्छा हो जो जो हम लोग कर सके 
उस २ की आज्ञा सदा करते रहो । हम लोग मन, वचन, कर्म खे तुम्हारे सुख 
करने में स्थित हैं । तुम लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ । जेखे तुम 
लोगॉ ने बाल्यावस्था ओर त्रह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया है वैसे हम 
को भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये जिससे हम को कृतप्नता 
दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 


अथ पितृणां परिगणनम्‌ 


~ ~ Ne he he ~ 
यषां पितृसंज्ञा ये सेविदुँ योग्याश्च ते क्रमशो लिख्यन्ते । सोमसद) । 
C0 {ड 
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ग्नष्वाचा/ । बाइषद्‌? । सामपा; । हविभुजः । आज्यपाः । सुकालिनः । 
यमराजाक्षेति । । 


आध्यम्‌ 


दु ( सो० ) सोमे इश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च ते सोमसदः | 
( श्र० ) छग्निरीश्चरः खुप्ठुतया शाक्तो गृहीतो येस्तै अग्निष्वात्ताः, यद्वा झग्ने- 
शु णज्ञानात्पुथियों, जलं, व्योम, यानयन्त्ररचनादिका, पदार्थ विद्या सुष्ठुतया 
श्रात्ता गुद्दीता यस्ते । ( ब० ) बहिषि सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मणि 
णुणेघु बा सोइन्ति ते वहिषद्‌: । ( सो०) यज्ञेत्रोत्ममौषधिरस पिवन्ति पाय- 
यस्ति वा ते लोमपा; । ( ह० ) हबिहु तमे यज्ञे्र शोध्ितं दुश्जिलादिक भोक्त 
आओजायतुं वा शीलमेथां ते 1६ झ० ) आज्यं छतम्‌ । यद्वा अज गतिः 
चेपणवोर्धात्इ्यादाज्यं विज्ञनम्‌ । तद्दानेन पान्ति रक्ञन्ति पाययन्ति रक्षयन्ति ये 
आज्यपा; । ( खु० ) ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभन; 
| कालो देषां है बद्धा ईशरङानतराप्ल्या सुखरूप: सदे कालो येषां ते छुकालिनः । 
| (य० ) ये पक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकर्ारस्लन्ति ते यक्रराजाः ॥ 


{ 
\ 
लो 
र्ग 
a 


i 


भाषा 
(सो ० ) जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण ओर जो शान्द्यादिगुण साहिव 
हैं वे सोमसद्‌ कहाते हैं ( अ० ) अग्नि जो परमेश्वर वा भोतिक उनके गुण 
ज्ञात करके जिनने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है उनको अग्निष्वात्ता 
कहते हें । ( ब० ) जो सब से उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम दम सत्य 
विद्यादि उत्तम गुणों में वत्तेसान हैं उनको बर्डिषद्‌ कहते हैं | (सो० ) जो 
यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम ओषधियों के रस के पान करने और करने वाळे 
हैं तथा जो स्रामविद्या को जानते हैं उनको सोमपा कहते हैँ (इ०) जो 
झग्निदोत्रादि यज्ञ करके वायु ओर वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ का 
उपकार करते ओर जो यज्ञ से अन्नजलादि को शुद्ध करके खाने पौने वाले हैं 
उनको दृविभुज कहते हैं ( आ० ) आज्य कहते हैं घृत स्निग्धपदाथे ओर 
i विज्ञान को जो उसके दान से रक्षा करने वाले हैं उनको आज्यपा कहते हैं । 
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( सु० ) मलुष्य-शरार का जात होकर इर 'आर सत्य़ांवद्या क उपद्श का 
जिनका श्रेष्ठ समय ओर सदा उपदेश मं हा बत्तसान ह उनका सुकालन क 

हूँ । ( य०) जो पक्षपात को छाड क सदा सत्य व्यबस्था न्याय दा करन म 
रहते हं उनको यमराज कहते है ॥ 


पितृपितामहप्रपितामहा। । मातृपितामहीप्रपितामह्मः सगोत्राः सम्ब- 
न्धिन। ॥ 
आाष्यल््‌ 


( पि० ) ये छुष्ठतया श्रेष्टान विदुषो गुणान्‌ वासयन्तस्तत्र वसन्तश्च विज्ञा- 
नाद्यनन्वधना; स्वान्‌ अनान्‌ धारयन्त; पोषयन्तश्वचतुर्विश तिवर्षपय्य॑न्तेन ब्रह्म- 
चय्येण विद्याभ्यासकारिण: स्वे जनकाश्च सन्ति से पितरो चलघो विशेया ईश्व- 
रोपि | ( पिता० ) ये पच्ञपातर हिला दुष्टान्‌ रोदयन्तश्चदुश्चत्वाररिशद्कषंपर्य्यस्तेन 


त्या 
ब्रह्मचयसेवनेन कृतविद्याभ्यासासते सद्वा; स्वे प्रतामहाश्य ग्राह्मास्तथा 
ईश्वरोपि ( प्रपि० ) आदि्त्यवदुचमगुणप्रकाशका विद्वांलो5एचत्वारिंशद्धषण ब्रह्म- 
चयण सर्वविद्यासस्पन्ञा: खुयंच छिब्य।त्रकाशा :स्वे भपिताभहाश्य ग्राह्मासतथाऽऽंद्‌- 


त्योडविनाशोश्वरो वाच गद्यते ( मा० ) रिच्रादिसद्दश्यो माच्राद्य; सेव्याः । (स०) 
ये स्वसमोपं प्राप्ता: पुत्रोद्यस्ते श्रद्धया पालनीयाः ( आए० खं० ) ये शुर्वादिसख्य- 
न्तास्सान्त ते हि सवंदा खेवनीया; ॥ इति पितृयज्ञविधिः समाप्तः ॥ 


भाषाथे 


जु 

जो वाय्ये के निषेकादि कर्मों करके उत्पत्ति ओर पालन कर और चौबीस 
बे पय्येन्त ब्रह्मचय्याश्रम से विद्या को पढ़े उसका नाम पिता और बसु हे ( पिता० 

जो पिता का पिता हो आद चवालीस वर्ष पय्येन्त ब्रह्मचय्योश्रम खे विद्या 

पढ्‌ के सब जगत्‌ का उपकार करता हो उसको प्रपितामह ओर आदित्य कहते 

हैं तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैँ उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी 
चाहिये । ( मा० ) पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली खिया की भी अ 

४2 त्यन्त सेवा करनी चाहिये ( सगा० ) जो समीपवत्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हूं वे 
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0000000600 क्क्क्क्कक्क्ककक कक कक ककी 


भी सवा करन क याग्य हे ( आचाय्यादि सं० ) जा पूण बिद्या के पढ़ाने वाले 
आर श्वशुगांदे सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं उनकी यथायाग्य सवा करनी चाहिय । 


पतेषां विद्यमानानां सोमसदादीनां सुखार्थं प्रीत्या यत्सेवनं क्रियते तत्तप्पणम्‌। 
श्रद्धया थत्सेवनं क्रियते तच्छाद्धम्‌ ॥ 


ये सत्यविज्ञानदानेन जनान्‌ पान्ति रक्षन्छि ते पितरो विज्ञेयाः । अत्र प्रमा- 
णानि--ये नः पूर्वे पितरः सोम्यास इत्यादीनि यजुचेदस्येकोनचिंशतितमेऽध्याये 
सप्तसु सोमसदादिषु पितृपु द्रष्टव्यानि । तथा ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये | 
इत्थादीनि यमराजेघु । वित॒भ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । इत्यादीनि पितृपिता- 
महप्रपितामहादिछु एवं नमो वः पितरो रखायेत्यादीनि पितृणां सत्कारे च। इति 
ऋभ्यजुरादिवचनानि सन्तीति वोध्यम्‌ | श्रन्यच्च--वसून वदन्ति वे पितुन्‌ रुद्रां- 
श्चेव पितामहान्‌ । प्रदिताम्रदवांश्चादित्यान्‌ श्रुतिरेषा सनातनी ॥ १॥ म० ४० ३। 


म्छो० २८३ ॥ 


6 
भाषाथ 


जो खरोम्रसदादि पितर बिद्यमान अर्थात्‌ जीवते हाँ उनका प्रीति से सबनादि 
से तृप्त करना तपण आर श्रद्धा खे अत्यन्त प्रीतिपूवेक.सेवन करना है सो श्राद्ध 
कहाता ह जो सत्य धिज्ञानदान सर जनों का पालन करते हें वे पितर हैं । इस 
बिषय में प्रमाण-“य नः पूर्वे पितरः सोम्यासः” इत्यादि मन्त्र खोमसदादि सातों 
पितरों में प्रमाण हैं। “समानाः समनख्रः पितरो यमराज्ये ।” इत्यादि मन्त्र यम- 


| गाजों | “पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्त्रधा नमः |” इत्यादि मन्त्र पितृ पितामह प्रपिता 


i १ 
2 
> 
है 


७७: 


महादिकों तथा “नसो बः पितरे रसायेत्यादे” मन्त्र पितरों के सेवा ओर सऱ्कार 
में प्रमाण इं । ये ऋग्यजुबंद आदि के वचन हे आर मनुजी ने भी कहा हे कि 
पितरों का वसु, पितामह को रुद्र आर प्रपितामहा को आदित्य कहत हैं यह 
सनातन श्रुति है॥.मन्नु० अ० ३ । छो ० २८४ ॥ इति पिठ्यज्ञाविधिः समाप्र: || 


यथ बलिवेश्वदेबविधिलिख्यते 


यइन्नं पकत्रमक्तारलवणं भोजनाथ भवेत्तेनव बलिवेश्देवकर्स कार्यम्‌ । वेश्ब- 


९५/५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/”५/५१. 
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| देवस्य सिद्धस्य गह्येऽनौ विधिपूबकम्‌ ॥ भ्यः कुर्य्याद्देदताभ्यो ्राह्मणो होम- 
मन्बहम्‌॥ मनु० अ० ३। ख्छो ८४ ॥ 
Da 6९ # र 
खथ बलिवेश्वदेवकम्णाणे प्रमाणम्‌ 


अहरदर्वलिमिचे इरन्तोऽशचायेत् तिते घासमग्ने ॥ रायस्ऐेषण समिषा 
द छ क क १७) 

मद॑न्तो मा तै अन्ने प्रातिंवेशारिषास ॥ १ ॥ अथवे० काँ १६ । अनु? 
७॥ ० ७ ॥ पुनन्तु मा देव जनाई पुनन्तु मनसा विर्यः । पुनन्तु चिश्वा 
भूतानि जातवेदः पुनीहि मां ॥ २ ॥ य० अ. १९ | न० ३६ ।! 


१ 


भाष्यस्‌ 


( पुनन्तु० ) छस्यार्जो देवप्रकरणे उक्त; ॥ ( छहरदहवलि० य झण्ने परसे- 
श्वर | ये भवदाबया बलिवेश्वदेव नित्यं कुर्वन्तो मसुष्या: ( रायस्पोषेण दप ) | पानि 
( चक्तवत्तिराज्यलच्म्या घृतडुग्यादिपुष्िकारकपदार्थमाप्त्या च सम्यक फळ 
( मद्न्त; ) नित्यानन्दप्राप्तो; सन्त: मातु: पितुराचार्य्यादीना डोचमपदाथ: मो, 
पूर्विका सेवां नित्यं कुयु : ( अखायेव तिष्ठते घासम्‌० ) यथाश्वस्य सन्पुखे तद्धच्यं 
तणवीरुधादि वा तत्पानाथ जलादिपुष्कलं स्थाप्यते तथा सर्वेषां सेवनाय बहुन्यु-. 
त्तमानि वस्तूनि दद्यु्यतस्ते प्रसन्ना भवेयुः ( माते छारे प्रतिवेशारिषाम ) हे 
परमगुरो अग्ने परमेशः ! भवदाक्षातों थे विरुद्धव्यवहारास्तेणु बयं कदाचिन्न 
प्रविशेम । अन्यायेत कदाचित्प्राणितः पीड़ां न दद्याम। किल्तु र्वान्‌ 
शीव स्वयं सवेषां मित्रमिवेति झ्ञात्या परस्परमुपारं कुर्य्यामेतीश्वराक्षास्ति ॥ * 


आएाथे 


( पुनन्तु० ) इसका अथे देवतपेण विषय में कर दिया हे ( अहरहबोलि० ) 
हे अग्ने परमेश्वर ! आपकी आज्ञा से नित्यप्राति बलिविश्वदेव . कर्मे करते हुए 
इम लोग ( रायस्पोषेण समिषा ) चक्रवतिराज्यलदमी घृतदुग्धादि पुष्टिकारक 
पदार्थों की प्राति और सम्यक शुद्ध इच्छा से ( मदंतः ) नित्य आनन्द में रहेँ । 
छू तथा माता पिता' आचाय्ये आदि की उत्तम पदार्थों से नित्य प्रीतिपूर्वक सेवा कः 

NON) 
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पञ्चमहायज्ञाविधिः | 


करते रहें ( अश्वायेव तिष्ठते घासम्‌) जेस घोडे के सामने बहुतसे खाने वा पीने 

के पदाथ घर दिये जाते हैं यैसे सब की सेवा के लिये बहुतसे उत्तम २ पदाथे 
देवें जिनसे वे प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें, ( मा ते अग्ने प्रतिवेशा- 
रिपाम ) हे परमशुझ आग्नि परमेश्वर ! आप ओर आप की आज्ञा खे विरुद्ध 
'व्यवहारों में हम लोग कभी प्रवेश न करें और अन्याय खे किसी प्राणी को 
पीड़ा न पहुंचावें किन्तु सब को अपना मित्र और अपने को खबका' मित्र 
खमम के परस्पर उपकार करते रहें ॥ ` 


आथ होघसन्चाः 


झोमग्नये खाहा ॥ ओं सोमाय खाद्दा ॥ ओमग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ 
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा ॥ आं धन्वन्तरय स्वाहा ॥ आ कुद्द खाहा ॥ 
ओमनुमलै खाह्य ॥ आं प्रजापतये खाहा ॥ औं सह द्यावापृथिवी भ्यां 
स्वाहा ॥ ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 


3५ भाष्यस्‌ 


( ओम०) अग्न्यर्थं उक्तः (ओं सी० ) खर्वानन्दप्रदो यः सा 
ईखर; खोज्न ग्राह्मः (आं वि०) विश्वेदेवा विश्वप्रकाशका ईश्वरशुणाः सरवे विद्वांसो 
| वा ( शॉ धस्बं० ) सर्वरोगनाशक इशख़रोअ्त्र गुह्यते । (शो कु०) दशष्टयर्थोऽयमाः 
| रस्म; । अमावास्येष्टिप्रतिपोदितायै चितिशक्तये वा ( ओम० ) णेणमासेष्ट्यर्थोऽ- 
च यमारस्भः । विद्यापठनानन्तर्सति्मननं ज्ञानं यस्याश्वितिशक्त: सा चितिर्चुमतिर्वा 
( आं प्र०) सर्वजगतः स्वामी रक्षक ईश्वर ( आं सह० ) ईश्वरेण मकण 
सटोस्पादितयोः पुष्टिकरणाय ( ओं स्विए० ) यः खुट, शोक्षचमिष्टं सुखं करोति 

स चेश्वर; । पते मैन्त्रेद्मं कत्वाऽय वलिप्रदानं कुर्यात्‌ ॥ 


भाचा 


~ es 02७२ ०-33 9०० 
( ओम० ) अग्नि शब्दाये कह झाये हैं ( ओं सो० ) जो सब पदाथा ! 
र a २३0 > 
द को उत्पन्न और पुष्ट करने से सुख देनेहारा हे उसको साम कहते हैं (ओप० ) 


कह 


feist. ५ 
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जो प्राण सब प्राणियों के जीवन का हेतु ओर अपान अथात्‌ दुःख के नाश 
का हेतु हे इन दोनों को अग्नीषोम कहते हैं । (आओ वि० ) यहां संसार को 
प्रकाश करनेवाले इश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोगों का विश्वेदेव शब्द खे 
ग्रहण होता है ( आ ध० ) जो जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेहारा पर- 
मात्मा वह धन्वन्तरि कहाता हे { ओं कु० ) जो अमावास्येष्टि का करना है 
( ओं म० ) जो पणेमास्येष्टि वा सवंशाश्ञ प्रतिपादित परमेश्वर की चिति शक्ति 
है यहां उसका ग्रहण है । (याँ प्र० ) जो छव जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर द्व 
वह प्रजापति कहाता हे ( झं स० ) यह प्रयोग प्रथिवी का राज्य और सत्य- 
विद्या से प्रकाश के लिये है ( ओं बि० ) जो इष्ट सुख करनेहारा परमेश्वर है 
वही स्विष्टकत्‌ कह्दाता है । ये दश शर्थ दृशा मन्त्राँ के हैं | अब बलिदान के 
मन्त्रों को लिखते हैं ॥ 


औं साहुगायेन्द्राय नमः । आँ साहुगाय यमाय नमः । झो साहुगाय 
वरुणाय नम! । आँ साबुगाय सोमाय नम; । ओं सरुद्भयो नम; । ओम- 
दो नम; । आं वनस्पतिभ्यो नमः । ओं श्रिये नमः । ओं अद्रकाल्ये 
नम; । ओं ब्रह्मपतये नमः । ओं वार पतये नसः । ओं विश्वेस्यों देवेभ्यो 
नमः । ओं दिवाचरेभ्यो यूतेभ्यो नमः । आं ङ्गंवारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । 
आ सबात्मभूतयं नम; । ओं पितृभ्यः खधायिभ्यः खथा नम! ॥ 
साष्यस्‌ 


> 


( रों खो० ) णम प्रहत्ते शब्दे चेत्यनेन सत्क्रियाएरस्सरविचारेण मनुष्याणां 
यथार्थ बिज्ञान भवतीति वेयम्‌ । नित्येगु'णेस्लद वर्तमान: परमेशवर्य्यंवानीश्वरोउश्े- 
न्द्रशब्देन गृह्यते । ( झों सानु» ) पक्षपातरहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः पर- 
उ बेद्यः । ( आं सा० ) विद्यायचमगुणविशिष्ठ: सर्वोत्तम: 
परमेश्वरोऽत्र वरुणशब्देन श्रह्मेतव्य: ( आओ सानुगाय सो० ) ग्रस्यार्थ उक्त; ! 
( ओं म० ) य शेश्वराघारेण सकलं विश्‍वं धारयन्ति चेष्टयन्त्यथेन गह्यन्ते ते अत्र 
मतो गृह्यन्ते ( ओम० ) अस्यां; शन्नोदिवी रित्यत्नोक्त: । ( अं बर ) वनानां 
लोकानां पतय ईश्वरणुणा; परमेश्वरो वा वहुवचनमत्रादराथंम्‌ । यद्वोत्तम्रयुणयो- 
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| गेनेश्वरेणोत्पादितेभ्यो महावृत्तेभ्यश्यैति वोध्यम्‌ | (ओं श्रि ) श्रीयते सेव्यते 


न 


AAAI 


LS 


पञ्चमहायज्ञाविधिः ८८७ 


सव्जनैस्लः श्रीरीश्वरस्सर्वलुखशोभावत्वादू गृह्यते। यद्वा तेनोत्पादिता विश्वः 
शोभा च । ( ओं क्र० ) भद्र कल्याणं रुखं कालयितु शीलम्रस्याः सा भद्रका- 
लीश्बरशक्ति! । (ओं त्र ) ्र्मणः सवंशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माएडस्य वा 
पति रांश्वरः । ( आं वा० ) चसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्वास्त्वाकाशं तत्प- 
तिरीश्वरः । ( ओं वि० ) अस्यार्थं उक्तः | ( ओं दि० ) ( ओं नक्तं० ) ईश्वरकप- 
येवं भवेद दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति । रात्रौ च तान्यस्माखु विघ्नं मा कुर्व- 
न्तु तः सहास्माकमविरोधोऽस्तु । पतदर्थोऽयमारम्भः । ( श्रा स०) सवेषां 
जीयात्मनां भूति भवनं ससतेश्वरो नान्यः ( ओं पि० ) अस्यार्थः पितृतप्पंण प्रोक्तः । 
नम इत्यस्य निरभिमानद्यो तनार्थः । परस्योत्कृष्टतया मान्यज्ञापनार्थश्वारम्भः ॥ 


९ 
सखाषाथ 


( आं सा० ) जो संर्वेश्‍वय्येयुक्त परमेश्वर और जो उसके गुण हैँ वे 
सानुग इन्द्र शब्द से ग्रहण होते हैं ( ओं खा० ) जो सत्य न्याय करनेवाला 
ईश्वर और उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करने वाले सभासद्‌ हैं वे 'सानुगाय? 
शब्दार्थ से ग्रहण होते हैं ( ओं सा० ) जो सब से उत्तम परमात्मा और उस- 
के धार्मिक भक्त हैं वे साझुग वरुण ाव्दार्थ से जानने चाहिये (ओं सा० ) 
पुण्यात्माओं को आनान्दित करनेवाला और पुण्यात्मा लोग हैं वे सानुग सोम 
शब्द से महण किये हैं ( ओं मरु० ) जो प्राण अर्थात्‌ जिनके रहने से जीबन 
आर निकलने से मरण होता है उनको मरुत्‌ कहते हैँ इनकी रक्षा करनी अवश्य 
चाहिये । ( ओमङ्या० ) इसका अर्थं शन्नोदेवी इस सन्त्र के अथे में लिखा हे 
( ओं व० ) जिनसे वर्षी अधिक होती और जिनके फलाद से जगत्‌ का उपकार 


योग्य परमात्मा है उसकी सेवा से राज्यश्री की प्राति के लिये सदा उद्योग करना 
चाहिये । (ओं भ० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शाक्त अथात्‌ 
सामर्थ्यं है उसका सदा आश्रय करना चाहिये ( ओं त्र० ) जो वेद्‌ का स्वामी 
झर है उसकी प्राथना और उद्योग विद्या-प्रचार के लिये अवश्य करना चाहिये, 
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होता है उनकी भी रक्षा करनी योग्य है । ( ओं श्रि० ) जो सब के सेवा करने 
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अ >> Fo 0. १ कको PN = 
( आं वा० ) जो वास्ठुपति गृहसम्बन्या पदार्था का पालन करनेहारा मनुष्य 
७४ ८४७ iN 
| अथवा ईश्वर हे इनका सहाय सर्वत्र होना चाहिये ( आँ वि०) इसका अथ 
७७ ४२, [a $ च 
कष्ट दिया है ( ओं दि० ) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियों से उपकार लेना 
> ~ MR मनष्यज “> [a bt ° ह ७ 2394 
ओर उनको सुख देना हे सो मनुष्यजाति का ही काम हे | (आओ नछ०) जो 
रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं उने भी उपकार लेना ओर जो उनको छुख 
देना दै इसलिये यह प्रयोग हे ( ओं सर्वात्म० ) सव में व्याप्त परमेश्वर की 
000 र A ~ ९ 
सत्ता को सदा ध्यान में रखना चाहिये । ( ं पि० ) माता, पिता, 'आचाय्ये, 
अतिथि, पुत्र, भ्रत्यादिकों को भोजन कराके पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना 
~ ee शब्द का अ ९ 
चाहिये । स्वाहा शब्द का र्थं पूवे कर दिया है और नमः शब्द का अर्थ 
यह है कि आप अभिमान रहित होके दूसरे का मान्य करना हे । इसके पछि 
~ ७२ ~ १०५, ७. 
के भागो को लिखते हँ ॥ 


rr AAA 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । | 
वायसानां कृमीणां च शनकर्निवयेद्भुवि ॥ 


अनेन षडभागान भूमो दद्यातू । एवं सवंप्राणिश्यो भागान विभज्य इत्वा 
च तेषां प्रसन्नता संपादयेत्‌ ॥ इति वल्िवेश्वदेवविधि; समाप्तः ॥ 


आाषार्थ 


कुत्तों कङ्गालों कुष्टी आदि रोगियों काक :आदि पत्तियों और चींटी आदि ३५ 


कृमियो के लिये छः भाग अलग अलग बांट के देदेना और उनकी प्रसन्नता 
सदा करना । यह वेद ओर मलुस्माति की रीति से बलिवेश्वदेव की विधि लिखी॥ 


अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते 


यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तघ्रेच कल्याणं भवति । ये पूर्ण विद्यावन्तः 
परोपकारिणो जितेन्द्रिया धास्मिका; सत्यधादिभश्छुलादिदोषरहिता नित्यश्रमण- 
कारिणो मनुष्यास्सन्ति तानतिथीन्‌ कथयन्ति । 'ग्रन्नानेके प्रथाणभूता वैदिकी य- 
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मम्त्रास्लम्ति | परन्ट्व्र संपतो द्वावेव लिखामः ॥ F 
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॥ व्चमहायज्ञविधि दद8& ¦ 


Ely 


येवं विद्वान्‌ ब्रात्योऽतिंथिगहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ स्व॒यमेनमभ्युदेत्य 
ब्र्याद्व्राध्य क्कावात्साद्रात्यादक त्रात्य तप्पयन्तु व्रात्य॒ यथा तं प्रय तथास्तु 


व्रात्य यथा ते वशस्तथास्त व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्त्वात ॥ अथव ० 
कां० १५ | व ११। ग्र २।म्‌°०१।२॥ 


भाष्यस्‌ 


( तद्य० ) यस्य गृहे पूर्वाक्तविशेषणयुक्तो विद्वान्‌ ( व्रात्य; ) महात्तेमगुण- 
विशिष्ट: सेवनीयातिथिरर्थाद्यस्यागमनागमनयोरनियततिथिनं यस्य काचिन्षिय- 
ततिथिभंवति किन्तु स्वेच्छया$कस्मादागच्छे दुगच्छेच्च स यदा गृहस्थानां गृहेषु 
प्राप्नुयात्‌ ॥ १॥ (स्वयमेनम०) तदा गृहस्थो$लयन्तप्रेम्णोत्याय नमस्छृत्यच तं 
मद्दोत्तमासने निषादयेत्‌ | तदनन्तरं पृच्छेद्‌ भवतां जलादेरन्यस्य वा घस्तुन 
इच्छास्ति चेत्तद्‌ ब्रहि । सेवां कत्वा तत्पसन्नतां सम्पाद्य स्वस्थचित्तस्सन्नेवं 
पृच्छेत्‌ (त्रात्य कावात्सी:) हे वश्य पुरुषोत्तम | त्वमितः पूवं क्व अवात्सी: कुत्र 
निबासं कृतवान्‌ (वात्योदकं) हे श्रतिथे | जलमेतद्‌ गृहाण ( वात्य तप्पयन्तु ) 
भवान्‌ स्वकीयसत्योपदेशेनास्मांश्च तप्पंयतु प्रीणयतु तथा भवत्सत्योपदेशेन 
तत्सर्वाणि मम मित्राणि भवन्तं ( तप्पंयित्वा ) विश्वानवन्तो भवन्तु । ( व्रात्य 
यथा० ) हे विद्वन यथा भवतः प्रसन्नता स्याचथा वयं कुर्य्याम । यद्वस्तु भव- 
स्प्रियमस्ति तस्याश्चां कुरु .( बात्य यथा ते०) हे अतिथे | यथेच्छुतु भवान्‌ 
तद्नुकूलानस्मान्‌ अवत्सेबाकरणे मिश्चिनोतु ( व्रात्य यथा ते० ) यथा भवदि- 
च्छापूर्तिस्स्यात्‌ तथा भवत्सेवां वयं कुर्य्याम । यतो भवान्‌ वयं च परस्पर 
सेबासत्सङ्गपूविकया विद्यावृद्धा सदानन्दे तिष्ठेम ॥ 


९ 
साषाथ 


अब जो पांचवां आतिथियज्ञ कहाता है उस्को लिखते हैं जिसमें आतिथियों 
की यथावत्‌ सेवा करनी होठी हे । जो पूर्ण विद्वान्‌ परोपकारी जितेन्द्रिय घासिक 
सत्यवादी छल कपट रहित निय भ्रमण करने वाले मलुष्य होते हे उनको 
अतिथि कहते हैं । इसमें अनेक वैदिक मन्त्र प्रमाण हैं । परन्तु यहां संक्षेप के | 
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| लिये यो तता हं ( तथ दो ही मन्त्र लिखते हैँ ( तद्यस्यैवं विद्वान्‌? ) जिसके घर में पूवोक्त गुण- 
युक्त विद्वान्‌ ( ब्रात्यः ) उत्तम गुशविशिष्ट सेवा करने के योग्य आतिथि आवे 
जिसकी आने जाने की कोई भी निश्चित तिथि नहीं हो अकस्मात्‌ आवे ओर 
जावे जब ऐसा मनुष्य गृहस्थों के घर में प्राप्त हो ॥ १ ॥ ( खयमेनम० ) 
तब उस्न को गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके उत्तम आसन पर 
बैठा के पश्चात्‌ पूछे कि आप को कुछ जल वा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो 
सो कहिये, इस प्रकार उसको प्रसन्न कर ओर स्वयं स्वस्थचित्त होके उससे पूछे 
कि ( ब्रात्य कावात्खीः ) हे ब्रात्य उत्तम्र पुरुष आपने यहां आने के पूर्वे कहां 
वाख किया था ( त्रात्योदकं ) हे अतिथि ! यह जल लीजिये ( ब्रात्य तपेयन्तु) 
आर हम लोग अपने सत्य प्रेम से आप को तृप्त करते हैं ओर सब हमारे इष्ट 
मित्र लोग आप के उपदेश से विज्ञानयुक्त होके सदा प्रसन्न हों ( व्रात्य यथा ०) 
हे विद्वान्‌ ! ब्रात्य जिस प्रकार खे आपकी प्रखन्नता हो वेसा ही हम लोग कास 
करें और जो पदार्थ आप को प्रिय हो उसकी आज्ञा कीजिये (ब्रात्य यथा० ) 
जिस प्रकार से आप की कामना पूर्ण हो बेसी आप की सेवा हम लोग करें । 

) जिससे आप ओर हम लोग परस्पर सेवा और सत्संगपूवेक विद्यावृद्धि खे सदा 
आनन्द में रहें ॥२॥ 


१ 
| 
|। 


इति संक्षेपतोऽलिथियज्ञः 


F 


इति पंचमहायनज्ञविधिः समाप्तः 


BEEING 


किक 
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1 CoN ९ he सर 6 आहे २ 
१-इंश्वर-जिद्धक गुण, कर्म, स्वभाव ओर स्वरूप सत्य ही ह जा केवल 


चितनमात्र वस्तु ह तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, 
अनादि आर अनन्त आदि सत्यगुणवाला हे ओर जिखका स्वभाव आविनाशी 
ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि हे, जिसका कम्म 
जगत्‌ की उत्पत्ति, पान झर विनाश करना तथा सवै जीवों को पाप पुण्य 


0 


ॐ अ के फल ठीक २ पहुंचाना है उसको ईश्वर कहते हैं ॥ 
| 
| 


९ € 
२-घम्म-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन ओर पक्षपात- 
रहित न्याय सरवेहित करना है जो कि प्रत्यक्षादे प्रमाणां स सुपरीक्षित ओर 


वदांक्त होने स सब मनुष्यों के लिये यही: एक मानना योग्य है उसको घम्म 
कहते 


३-अध्म-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात- 

“सहित अन्यायी होके विना परीक्षा करके अपना ही हित करना है जो अविद्या 

इृठ अभिमान क्रतादि दोषयुक्त होने के कारण वेदविद्या खे विरुद्ध दै और 
ब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है वह अधम्मं कहाता हे 


४-पुण्य-जिश्चका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्यभाष- 
णादि सत्याचार का करना हे उस को पुण्य कहते हैं ।। 


५-पाप-जो पुण्य से उलटा ओर मिथ्याभाषणादि करना है उस को पाप 
i कहते हैं ॥ 


CDi 


15,158 


WN 


1763. 


~ 


er > 
०४५/५८/५८४५८५८४४५८१/४५१/१॥५४५४४५१४४४५४४४४४ >” 
ANAM - 


i शताब्दीसंस्करणवू र 


AAAI DS 
१५ च्छ 


६-सत्यमाष ए-जैसा कुछ अपने आत्मा में हो अ 
प्ले रहित करके सदा वेसा ही बोले उस को सत्यभाषण कहते हैँ ॥ 


र असम्भवाढि दोषों 
र क महक हे 
७--मिथ्याभाषण-जो कि सत्यभाषण अथात्‌ सत्य बालन खर विरुद्ध है 
उस्षको मिथ्याभाषण कहते हैँ ॥ £ 
८-विश्वाध-जिस्का मूल अथे और फल निश्चय करके सत्य ही हो 
उसका नाम विश्वाख हे ॥ 
६-अविश्वास-जों विश्वास से उलटा है जिसका तत्त्व अर्थ न हो वह 
अविश्वास कहाता है ॥ 
१०-परलोक-जिसमें सत्यविद्या ख परमेश्वर की माति हो घौर उस 
प्राप्ति से इस जन्म वा पुनर्जन्म ओर मोक्ष में परमधुख प्राप्त दाना है उसका 


शै 


¥ ४००2 A 
परलोक कहते ६ ॥ FY 
~ he ~ ७५, AN ™ 
११-अपरलोक-जो परलोक खरे उलटा हे जिसमें दुःख विशेष भागना 
होता हे वह अपरल्लोक कहाता है ॥ 
~ 4 = < he 
१२-जन्म्र-जिस में किसी शरीर क खाथ खयुक्त होक जीव कमे करने 
०७ CH = न 
में समर्थ होदा है उसको जन्म कहते हैं ॥ 
[a ४2 च्छ [a 
१३-मरण-जिस शारीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता ह उस शरार 
> 


[pss ` 


~ १०५ 
और जीव का किसी काल में जो बियोग होजाना हे उस का मरण कहते हैं ॥, 
१४-स्वगे-जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त 
होना हे वह स्वगं कहाता दै ॥ 
१५-नरक जो विशेष दुःख ओर दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त 
होना है उस को नरक कहते हैँ ॥ 


१६-विद्या जिष् खे ईश्वर से लेके प्रथिवीपथ्यैन्ठ पदार्थों का सत्य विज्ञान 


~ ~ > 02 भत [as hl (® 
टॅ होकर उनसे यथायोग्य उपकार लना हाता हे इसका नाम विद्या ह ॥ दर 
लर ककु ०८८८८ पक की सम अर जा छ न्स 
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>. ~ 


१७-अ्रविद्या-जो विद्या खे बिपरीत हे श्रम अन्धकार और अज्ञानरूप 
हे इसको आविद्या कहते हैं ॥ 


१८-सत्पुढुष-जो सत्यप्रिय घमोत्मा विद्वान्‌ सब के हितकारी ओर महा- 
शय होते हैं वे सत्पुरुष कहा हैं ॥ 


~ 


4 [as ~ ७ ~ » ~ 
१६३-सत्सङ्घकुसंग-जिख करके झठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति हाती 

& NR — ० >> 2) ७/ ० ~ > ~ हूँ 
है उश्च को सत्सद्भधा ओर जिस करके पापा में जीव फस उखको कुसग कहते ह ॥ 

AOC Nw ४”. CIS धमो 
२०-तीथ-जितने विद्याभ्यास, सुविचार, इश्वरापाखना, धमोनुष्ठान, सत्य 
~ ४३ ~ ~ आज YS 
का संग, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म हैं वे सब तीथे कहाते हैं क्योंकि 
इन करक जीव दुःखसागर से तर जा सकते हैं ॥ , 


३१-स्तुति-जो ईश्वर वा किसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण 


~ | 
722 ~ ~ 
< झर सत्यभाषण करना हे वह स्तुति कहाती हे ॥ 

३२-स्तुति का फल-जो गुणज्ञान आदि के करने से गुशबाले पदार्थों 

४. भ्र 
में प्रीति होती हे यह स्तुति का फल कहाता हे ॥ 
~ ४ >>.) ~ he 

२३-निन्दा-जञो मिथ्याज्ञान मिथ्याभाषण झूठ में आम्रहादि क्रिया हे 
हनी जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अवगुण लगाना होता हे वह निन्दा 
| ~ 
00२ कहाती हे ॥ 
ष्ट २४-प्राथना-अपने पूणं पुरुषार्थे के उपरान्त उत्तम कर्म्मो की सिद्धि के 
| लिये परमेश्वर वा किसी सामथ्येवाले मनुष्य के सहाय लेने को प्राथना कइते हैं ॥ 
। २४-प्राथना का फल-अभिषान का नाश, आत्मा में आद्रेता गुण ग्रहण 
॥ में पुरुषार्थ और 'अत्यन्द प्रीति का होना प्राथना का फल है ॥ 
|] 
/ २६-उपासना-जिससे ईश्वर ही के आनन्दस्वरूप प्रें अपने आत्मा को 
| 5 मग्न करना होता है उसको उपासना कहते हैं ॥ 9. 
1 2 त त त 225 2 यी वी 2 
{ CG १६३ म 
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छै, ८६४ शताब्दासिस्करणम्‌ । 


२७-निगुंणोपासना-शब्द, स्पशे, रूप, रख, गन्ध, संयोग, वियोग, 
हलका, भारी, अविद्या, जन्भ, मरण ओर दुःख आदि गुणों से रह्वित पर- 
मात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुणोपाखना कहते हैँ ॥ 


° 


२८-सगुणोपासना-जिसको सर्वेज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य आनन्द, 
सवंव्यापक, एक सनातन स्ेकत्त, सवोधार, सवेस्वामी, छवोनियन्ता, सर्वान्त- 
यामी, मंगजमअ, सर्वानन्दप्रद, सवोपिता, सब जगत्‌ का रचनेवाला, न्यायकारी, 
दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जानके जो इधर की उपासना करनी है सो 


२६-प्रुक्कि-अथोत्‌ जिससे खत बुरे काम ओर जन्म मरणादि दु:खसागर 


; से छूटकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना है वह युक्ति 


कट्दाती हे ॥ कि 


। 
। 
| सगुणोपासना कहाती है ॥ 
। 
; 
| 
१ 
१ 
| ३०-प्रुक्कि के साधन-अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
| उपासना का करना, धम का आचरण आर पुण्य का करना, सत्संग विश्वास 
तीर्थक्षेवन खत्पुरुषों का संग ओर परोपकारादे सब अच्छे कामों का करना 
, तथा सब दुष्ट कर्मों खे अलग रहना है थे सब युक्ति के साधन कहाते हैं ॥ 
ए 

३१-कत्ता-जो खतन्त्रता से कर्मा का करने वाला है अर्थात्‌ जिसके 
स्वाधीन सव साधन होते हैँ वह कत्त कहाता हे ॥ 

३२-कारण-जिनको ग्रहण करके करनेवाला किसी कार्य ब चीज को बना 
सकता हूँ अथात्‌ जिक विना कोई चीज़ बन नहीं सकती वह कारण कहाता 
हे, सो दीन प्रकार काहे ॥ 


३३-उपादान कारण-जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे बा कुछ 
बनाया जाय जेखा कि मिट्टी से घड़ा बनता हे उसको उपादान कारण कहते हैं ॥ 


NNSA क्क माता 


३४-निमित्त कारण-जो बनानेवाला हे जेठे कुम्हार घड़े को बनाता है 
फू इस प्रकार के पदार्थों को निमि कारण कहते हैं ॥ 
08, 


५० 


4620 1 क CE 
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, न न्न | 

३१-साधारण कारण-जेखे कि दण्ड आदि और दिशा आकाश तथा 
x > ० अद 

प्रकाश हैं इनको साधारण कारण कहते हैं ॥ 


| 

१७0 NS CS 0 योगविरे _ >. | 
३६-काय्ये-जो किसी पदार्थ के संयोगविशेष से स्थूल होके काम में | 
आता हे अर्थात्‌ जो करने के योग्य हे वह उस कारण का कार्य्य कहाता हे ॥ | 


A LS 


१ 
३७-सृष्टि-जो कत्ती की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोगविशेष से 
अनेक प्रकार कार्यरूप होकर वत्तेमान में व्यवहार करने योग्य 
सृष्टि कद्दाती है ॥ 
३८-जाति-जो जन्म खे ले के मरणपयेन्त बनी रहे, जो अनेक व्याकियाँ 
में एकरूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरक्नत अर्थात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि 
समूह हैँ वे जाति शब्दार्थ खे लिये जाते हैं ॥ 
३६-मनुष्य-अर्थात्‌ जो विचार के विना किसी काम को न करे उसका 
| नास मनुष्य हे ॥ | 
४०-आस्ये-जों श्रेष्रखमाव घर्तमा परोपकारी सत्याविद्यादि शुणयुक्त 
झौर आय्यौवचे देश में सब दिन से रहनेवाले है उन को आय्ये कहते हॅ ॥ 
SMO विन (>-- ~ अर 
४१-ग्राय्योवत्ते देश-हिमालय, विन्ध्याचल, सिन्धु नदा आर ब्रह्मपुत्रा 
नदी इन चारों के बीच और जहांतक उन का विस्तार है उन के मध्य में जो 
ba 
- देश है उदका नाम आरय्यावचे दै ॥ 
२-दस्यु-अनाये अथात्‌ जो अनाड़ी आर्या क खभाव आर निवाश्व 
प्रथक्‌ डाकू चोर हिंसक जो कि दुष्ट मनुष्य दे बहू दस्यु कहाता हे ॥ 


he) 


४३-वर्ण-जों गुण और कर्मों के योग से प्रहण किया जाता हे वह वर्ण 
शब्दार्थ से लिया जाता हे ॥ 


४४-वर्णं के भेद-जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि हें वे बण 


“र ) 


कहाते हैँ ॥ ह 
छू a SSS ISSN SSNS NSPS SSNS 


न्यु 
ळ 


* न 
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\ 
४५-आश्रम-जिन में अत्यन्त पार्श्रम करक उत्तम गुणा का ग्रह अ 


१ 

{ 

श्रेष्ठ काम किये जायं उन को आश्रम कहते | 
४६-आश्रम के भेद-जो साद्ेयादि शुभ गुणा का अहण तथा जितन्द्रि- 

यता से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिये ब्रह्मचारी, जा सम्ताना- 
त्पात्ति और विद्यादि सब व्यवहारो को सिद्ध करने के लिय गृहाश्रम, जा वचा 
के लिये वानप्रस्थ और जो सर्वोपकार करने के लिये सन्यासाश्रम होता है न 


चार आश्रम कहात ह ॥ 
0०५ कक 35 
४७-यक्ञ जा असग्निहात्र स ले क अश्वमेध पय्यन्त वा जां शिल्प व्य- 
AN ~ प्ये, 
बहार आर पदाथ विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के ।लय [कया जाता हृ 


उस्र को यज्ञ कहते हे ॥ 
की ७७ [के i NN ष bl NS 
४द-क्म्‌-जो मन इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता ह a 
वह क्म कहाता हे शुभ अशुभ ओर भिश्रभेद्‌ न प्रकार का है ॥ 


3. 0. 


~ ह भरे 

४६-क्रियमाण-जो बत्तेमान में किया जाता है सो करियमाणं कमे कहाता हे॥ 

५०-सञ्चित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता हे उस को 
सळिवत संस्कार कहते हैं ॥ 

५१-प्राख्घ-जो पूवे किये हुए कर्मों के सुख दुःख रूप फल का भोग | 

किया जाता हे उसको प्रारब्ध कहत हैं ॥ | RN 


५२-अनादि पदार्थ-जो ईश्वर जीव और सब जगत्‌ का कारण है ; 
तीन स्वरूप से अनादि हैं ॥ 


००५ ५ hat ha 


५३-प्रवाह से अनादि पदाथै-जो काय्ये जगत्‌ जीव के कमे और जो 
इनका संयोग वियोग है ये तीन परंपरा से अनादि हैं ॥ 


५४-अनादि का खरूप-जो न कभी उत्पन्न हुआ हो जिसका कारण 
[ई भी न होवे अथात्‌. जो सदा से स्वयंसिद्ध हो वह अनादि कहाता है ॥ 
९ 


क... कासा नान्या 
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आर फीकी डर शर 
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ए ९ रु ७ छ्‌ ण 2 

५५-पुरुषाथ-अथात्‌ सवथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवद्वारों की सिद्धि 

के लिये मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है उस को 
पुरुषार्थ कहते हैँ ॥ 

र हर ~ 

श्‌ ६-पुरुषाथ के भेद्‌-जो अग्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, प्राप्त का अच्छ 


६5. 


प्रकार रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्थों का सत्याविद्या की 
Las > ०७ ०० 
उन्नति में तथा सब के हिव करने में खर्च करना हे इन चार प्रकार के कमा 
को पुरुषार्थ कहते हैं ॥ 
Ny ~ ०७ ७ 
५७-प्रोपकार-अथोत्‌ अपने सब सासथ्ये से दूसरे प्राणियों क सुख 


Sha 


~ he 
होने के लिये जो तन, मन, धन से प्रयत्न करना दै वह परोपकार कहद्दाता हे 


४८-शिष्टाचार-जिस में शुभ गुणों का प्रहण ओर अशुभ गुणों का 
त्याग किया जाता है वह शिष्टाचार कद्दाता हे ॥ 
४६-सदाचार-जो सृष्टि से लेके आज पर्यन्त सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार 
चला आया है [कै जिस में सत्य का ही आचरण ओर असत्य का पारित्याग 
किया है उस को सदाचार कहते हैं ॥ 

६०-विद्यापुर्तक-जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्यामय चार वेद हूँ उन को 
विद्यापुस्तक कहते हैँ ॥ 

६१-आचाये-जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराक सब विद्याओं को पढ़ा 
देवे उस को आचाय्ये कहते ह ॥ 

६२-शुरु-्ञो वीयेदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता ६ इससे 
पिता को गुरु कहते हैं और जो अपने सत्योपदेश से हृदय का अज्ञानरूपा 
अन्धकार मिटा देवे उसको भी गुरु अथात्‌ आचाय्य कहते है ॥ 


३-अतिथि-जिसकी आने ओर जाने में कोई भी निश्चित तिथि न हो 
तथा जो विद्वान्‌ होकर सवत्र भ्रमण करक प्रश्नोत्तर के उपदेश स सव जीवों का 


फू ¦ उपकार करता है उसको अतिथि कहते ६ ॥ 


0000 NAAN ५००४०: PEVSNER 
ANA YONI Y YM YY SY ५७७ ल। 
PP 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व व व्य न्य क क त त तत तत त ता का हर २०२ की 103) 
७९ iE) 
“0 } ८६८ शुताब्दीसंस्करण प्‌ 


»९/५/९/१५/९/९/५/१/१/१/१ ९५५/९/९/९/९/९/५/”९/५/९/९/९८० 


६४-पशथ्चायतनपूजा-जीते माता, पिता, आचाय्ये, अतिथि ओर परमेश्वर 
को हो यथायोग्य ख़त्कार करके प्रसन्न करना हे उस्र को पञ्चायतनपूजा 
कहते हैँ ॥ | 
६५-पूजा-जो ज्ञानादि गुणवाले का यथायोग्य सत्कार करना हे उस को | १४. 
| कहते हँ ॥ 


७. 


६६-अपूजा-जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ ओर जो सत्कार के योग्य 
नहीं हे उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कद्दाती है ॥ 


~ ~ 


६७-जड़-जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं ॥ 


६८-चेतन-जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं ॥ 
६६-भावना-जो जसी चाज हो उस में विचार से वेखा ही निश्चय करना Re 
_ शी 


कि जिसका बिषय भ्रमरह्वित हो श्थात्‌ जेखे को वेखा ही खमभ लेना उसको 
भावना कहते हैँ ॥ 

७०-अभावना-जो भावना से उलटा हो अथोत्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य 
निश्चय मान लेना है जैसे जड़ में चेतन आऔर चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना 
है उसको अभावना कहते हैँ ॥ 

७१-पण्डित-जो खत्‌ असत्‌ को विवेक से जाननवाला धर्म्मात्मा सत्य- 
वादी, सत्याप्रेय, विद्वान्‌ ओर सब का हितकारी हे उसको पण्डित कहते हैं ।।-८ 


के 


[oS ७९५ 


७२-मूखे जो अज्ञान, हठ, दुराग्रह्मदि दोषसाहेत हे उसको मूख 
कहते हे. ॥ 
७३-अयष्ठकानिए्ठव्पवहार-जो बड़े भौर छोटो से यथायोग्य परस्पर मान्य 
करना हे उसको ज्येष्ठकनिष्ठव्यवद्वार कहते हैं ॥ 
७४-सर्वहित-जो दन, मन और धन खे सब के सुख बढ़ाने में उद्योग 
करना है उम्खको खवद्दित कहते हैं ॥ श्र 
6 


¢ 
poem 5 rr 
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| ` - ७३-चारीत्याग-जो स्वामी की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थ का | 
| करना इ वह चोरी ओर उसका छोड्न! चोशेत्याग काता है ॥ 


७१-व्याभिचारत्याग-जो अपनी स्त्री के चिना दूसरी खी के साथ 

१ गन्न, ना घर 

न करना ओर अपनी स्त्री को भी ऋतुकाल के विना वीयेदान देना 
तथा अपनी खी के साथ भी वीर्य का अत्यन्त नाश करना ओर युवावस्था 


हि क पवना पिजाह करना हे यह व्यभिचार कहाता हे उसको छोड़ देने का 
| नास व्यभिचारत्याग हे ॥ 


४७-जीव का खरूप-जो चेतन अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख 
ओर ज्ञान गुणवाला तथा नित्य है वह जीव कहाता ह ॥ 


द ७द-स्वभाव-जख वस्तु का जा स्वाभाविक गुण हे जेसे कि आग्नि में 
3 छ द 

377... रूप ओर दाह अथात्‌ जबतक बद वस्तु रहे तबतक उसका वह गुण भी नहीं 
छूटता इसलिये इसको स्वभाव कहते हैं ॥ 


७६-ग्रलय-जञो काय जगत्‌ का कारणरूप होना अर्थात्‌ जगत्‌ का करने- 
वाला इश्वर जिन २ कारणों से सृष्टि बनावा दै कि अनेक कार्य्यो को रचके 
यथावत्‌ पालन करके पुनः कारणरूप करके रखता है ठसका नाम प्रलय हे ॥ 


|] 


८०-मायावी-जो छल कपट स्वार्थे में ही प्रसन्नता दम्भ अहङ्कार शठ- 


ठे 
|? दि दोष हैं ओर जो मनुष्य इसल्ल युक्त हो वह मायावी कह्दाता है ॥ 
८१-आप्त-जो छलादि दोषराइत, घम्मात्मा, विद्वान्‌, खत्योपदेष्टा सब पर 
कृपादृष्टि से वत्तेमान होकर अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के 
आत्माओं में विद्यारूप सूर्ये का प्रकाश खदा करे उदको आप्त कहते हैं ॥ 


८२-परीक्षा-जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण बेदविद्या आत्मा की शुद्धि और 

सृष्टिक्रम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक २ निश्चय करना हे उसको 

है परीक्षा कहते हैं ॥ 
(20 


7-० A ; 
02. 


व्य . 
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८३-आउ प्रमाण-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अथोपत्ति, 
सम्भव और अभाव ये झाठ प्रभाण हैं, इन्हीं खे सब सत्यासत्य का यथावत्‌ 
निश्चय मनुष्य कर सकता हे ॥ 


८४-लच्ण्‌-जिससे जाना जाय जो कि उछ का 
कि रूप खे अग्नि जाना जाता है इसको लक्षण कहते 


>: 
YE नि 


4 
#1 


20५ ४5. 


~ ७ ho 
८१५- प्रभेय-जो प्रमाणो खे जाना जाता हे जेस कि झांख का प्रमेय रूप 


Qe ~ INES ७५ ~ १६ हे र aS चड 
अर्थ हे जो कि इन्द्रियां खे प्रतीत होता है उसको प्रभेय कहते है 
~ = ~ he 
८६-प्रत्यच्त-जो प्रखिद्ध शब्दादि पदार्थों के खाथ श्रोत्रादि इन्द्रिय आर 
मन के निकट सम्बन्ध से ज्ञान होता हे उसे प्रत्यक्त कहते प 


८9-अनुमान-किसरी पूवे दृष्ट पदार्थ के एक 'अङ्ग को प्रत्यक्ष देख के | र 
पश्चात्‌ उस के अदृष्ट अज्ञों का जिससे यथावत्‌ ज्ञान होता हे उसको अनुमान 
हक 
कहते हैं ।। 
दद-उपमान-जैसे किछी ने किसी से कहा डि गाय के तुल्य नाल गाय { 
होती है ऐसे जो उपमा से सादृश्य ज्ञान होता है उस को उपमान कहते हैं ॥ 


ची 


८६-शुब्द-जो पूणे आप्त परमेश्वर और आपत मनुष्य का उपदेश हे उसी 


र ~ 


९ ० खर ९) 
को शब्द प्रमाण कहते हँ ॥ र्ट 
ऐति [> ०५ ७ ७५ ४”. "७ 

&०-ऐतिद्य-जा शब्दप्रमाण के अनुकूल हो जो कि अखम्भव आर झूठ 
> ~ Mr ~ ~ चड 
लेख न हो इस्री को पेतिह्य ( इतिहास ) कहते है ॥ 

8१-ग्रथापत्ति-जो एक बात के कहने से दूसरी विना कहे समझी जाय 
उसको अथोपत्ति कहते हैं ॥ 

&२-सम्पव-जो बात प्रमाण, युक्ति ऑर सृष्टिक्रम स युक्त हो वह सम्भव । 
कहाता हे ॥ 2 हा ०. है 


पा य 
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&३-अभाव-जैसे किसी ने किसी से कदा कि तू जल लेआ उद्र 
वहां देखा कि यहां जल नहीं दे परन्तु जहां जल है वहा खे ले आना चाहिये 
इस अभाव निमित्त खे जो ज्ञान होता हे उसे अभाव प्रमाण कहत हूँ ॥ 

हैँ. 
| 


|! 


> he ~ 


8४-शास्र-जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हा अ जिप करके 
मनुष्णों को सत्य सत्य शिक्षा हो उस को शाख्ज कदत है ॥ 


8५-वेद्‌-जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋकूसदिताद चार पुस्तक 
हैं जिन खे मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता हे उन को वेद कहते है ॥ 


&६-पुराण-जा प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणाद्‌ ऋषि मुनिकृत खत्या- 
थैपुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इविाख, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी कहते ६ ॥ 


धम्प्न, जा. गान्धवेवेद गानशास्त्र आर अथवंद जा शिल्पशास्र ह इन चारा को 
उपवद्‌ कहते हैँ ॥ 


&द-वेदांग-जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, रक्त, छन्द आर ज्योतिष्‌ 
अप सनातन शाख हैं इनको वेदाङ्ग कहते ६ ॥ 


क 
६8-उपांग-जो ऋषि मुनिञ्कत सामासा) वेशषिक, न्याय, योग, सांख्य 


खि ओर वेदान्त छः शाख हैं इन को उपाङ्ग कहते हैं ॥ 
| १००-नमंस्ते-मैं तुम्हारा मान्य करता हूं । 


वेद्रामाडचन्द्रे5ब्दे विक्रमाकेस्य भूपते! । 
नमस्ये सितसप्तम्यां सौम्ये पूत्तिमगादियस्‌ ॥ १ ॥ 


० श्रीयुत महाराजा विक्रमादित्यजी के १६३४ के संवत्‌ म श्रावण 
८ महीने के शुक्लपच्त सप्तमी बुधवार क दिन स्वासी दयानन्द 
सरस्वतीजी ने आय्यंभाषा में सब मनुष्यों के हिताथ यह 


| शय्यं देश्यर्नमाला पुस्तक प्रकाशित किया ॥ आ 


१ 
| 
| 
| 
| 
| 
ट 8७-उपवेद्‌-जो आयुर्वेद वद्यकशाख, जां धनुर्वेद शस्राखबिद्या, राज” | 
| 
{ 
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१--सब सत्याबेया आर जो पदाथविथा से जाने जाते हैं उन सत्रका 
आदिसूल परमेश्वर हे । 


२- वर सञ्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्िमान्‌ , न्यायकारी, 
दयालु) अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अजुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सवव्यापक, सवान्तर्यासी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 
पावेत्र आर साष्टका हे । उसी की उपासना करनी योग्य हे । 


३--वेद सत्यविद्याओं का पुस्तक हे । वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब आयो का परम धर्म है| हे 


श्र 


चाहिये । 


५१--सब काम ध्मासुसार अः योत सत्य आर असत्य को विचार करके 
करने चाहिये । 


६--संसार का उपकार करना इस समाजका शल्य उद्दरा हृ अथातू 
शारारक, आत्मक आर सामाजक उन्नाते करना । 


~ 


७--सब से प्रीतिपूवेक धमांनुसार, यथायोग्य वत्तना चाहिये | 
८-आविधा का नाश ओर विद्या की वाड करनी चाहिये | 


३- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समनी चाहिये । 


१० सब मनुष्यां को सामाजिक सवाहितकारीं नियम पालने में परतन्त्र 
% रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्त्रतन्त्र रहें ॥ 


BF ७७८७ 22% ५ RAS oe SO IRN 05: RE 
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§ 
४ सत्य ग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना / 
। 
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iil अट? पुस्तकालय 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या... ...... .. 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिस।ब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 


® श्रोश्म्‌ ॥ 


पुस्तक का सख्या ar 9 (० cx AX | जक | 


पस्तक्ालघ-प(जक्षा-सख्या 
पुस्तक पर सवं प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित 
हे । कोई महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक | 


अपने पास नहीं रख सकता । अधिक देर तक रखने क 
छिये पुनः श्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिय । 


त 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
विषय संख्या श्रागत नं० 
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